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भूमिक- 

उ्योतिषरशाल्न के तीन स्कन्ध है-- संहिता, तंत्र भौर होरा। इनमे होरा 
स्कन्ध अनन्तपार सागर है। इसमें जातक-ताजिक-मुहूत-प्क्नपर्चागनिर्माण- 
नष्टजातक सम्बन्धी अनेक प्रन्थ्है। इनमेंसे मी मुख्यता जातक फखदेश 
की है। ““उयोतिःशाल्र फरदेश का सागर दै” ठेसा कथन कोई अतिरायोक्ति 
नहीं है| फलादेश घुगम हो जाए, इस्त प्रयोजन को ध्यान मेँ रखते हुए 
वराह मिदिर आदि आचार्यो ने अपने-भपने ग्रन्थ लिखि ह। बाहुबल से समुद्र 
को पार कर छेना सहज तौ क्या, अत्यन्त कठिन दहै ओौर पारङ्गत होने 
के लिए जहाजों की आवदयकता होती है। अतएव जहाजों का निर्माण 
होता दै। इसी प्रकार फलदेरा सागरको पारकरने के ल्एि आ्वार्योन 
प्छवसूपी फलरादेश्च ग्रन्थ च्लि ह । इन प्रन्थो में ब्ृहजातक की मुख्यता है । 
यह ग्रन्थ संक्षिप्ति दै, दुरूह है भौर सव॑विषयपूणं मी है जैसा वराहजीने 


स्वयं कहा दै-होरातन्तरमहाणेवप्रतरणे मग्नोमानामहं स्वसपं वृत्तविचित्रमथेबहुटं 
रारू प्रासे ॥ %ो° २ ॥ 


नारायणभ्ह्जी ने इसी भाव को स्पष्ट करने क लिए चमत्कारचिन्तामणि 
का उपोदुपरातरूप तीसरा शोक ठिखा है--“चतुलक्षज्योतिर्महाम्बोधिमृचेः 
प्रतथ्येव-ः | नारायणम्‌ त्रिस्कन्धवेत्ता-उ्योतिर्विद्‌ ये । अतएव उन्हनि चार लख 
फटितज्योतिष के ग्र्न्थाका मार्मिक खाध्याय करिया, मार्मिक परिशीखन किया, 
तदनन्तर इन ग्रन्थों का पूणतया विोडन मी किया ओर मूल्य फटह्पी रलं 
का संग्रह क्या । एक-एक शोक मं एक-एक भावस्य ग्रहां का फट भुजग- 
प्रयात छन्द्‌ द्वारा मनोहर शब्दांमं वर्गितकियादे। एकहीष्छोकमे एक 
भाव का फट वर्णित करना महान्‌ कठिन कार्यदहै जसे कुम्भ मे समुद्र को बन्द 
करना हे । तोमी नाययणमद् ने अपने बुद्धि-वैभव से-भपने प्रकाण्ड पाण्डित्य 
से, भपने काव्यरचनाकोरस्य से इस अत्यन्त कथिनि कायं को मूर्तिमान कर 
दिखाया दै । अतएव ज्योतिप्र के जातक प्रकरण मे मावस्थित ग्रहों का फल कहने 
के लिए चमतकरारचिन्तामणि ग्रन्थ की सर्वत्र मान्यता है । फलादेश करने मे यदं 
ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी है । इस प्रन्य द्वारा फलादेश्च करनेवाले दैवज्ञ सर्वत्र 
विजयी हो सकते ह । इसमें प्रमाणरूप चमत्कारचिन्तामणि का अन्तिम छक हे । 
("चमत्कार चिन्तामणौ यत्‌ खगानां फठं कीर्तितं मट्रनारायणेन । 
पटेशो द्विजस्तस्य राज्ञः समक्षे प्रवत्तं न चान्ये समथ मवेयुः ॥" 
नारायणमष्टने किंसदेर को अलक्त किया, किस ग्राम को अपने जन्म 
से विभूषित किया ओर किस वंश को यरा्वी बनाया-मादि-भारि विषयों का 


( ४। ) 


पर्चिय प्राप्त करने के लिप्‌ पाठकों का मनमयूर अवश्य माच उटता है) किन्तु 
खेद है कि नारायणभद्रने पुस्तक कलेवर मे ऊपर लिखि प्रश्नं पर को$ प्रकाश 
नही डाला हे । प्रत्युत मौनावलम्बन स काम टिया रै । अपन नाम का परिचय 
मात्र अव्रदय दिया हे | प्रत्यक्ष प्रमाण के यभाव मे अनुमान काआश्रय देना 
पट्ताहै। नामके साथ भ्मह्रः शव्द देने से अनुमान क्रिया जाता रै कि भदट्रजी 
दाक्षिणात्य महागष्र ब्राह्मण हयै । “अजा तम्य माता परिता वादूरव इम शेक 
से क्िसीएक का अनुमानदैकि, इसतग्डका वर्णन करनवाटे ज्योतिषी 
दक्षिणमंहीदहूएः हैर यह रेष्ठ ममूर~राज्य का होना चाहिए । 
चमत्कारचिन्तामणि का नाम मावचिन्तामणि भी प्रसिद्ध है। 

“यह ग्रन्थ किस यतान्दीमं च्न्व गया दै टस व्रिपथमं मी कोई 
परस्यक्न एेतिहामिक प्रमाण उप्छन्ध नहीं होगा है । यह म्नन्थ १५बीं शतान्दरी 
मं दिग्वा गया होगा, एेसा अनुमान हे | 

यह ग्रन्थ फल्कथन मं बहुत उपयोगी है भौर इसका वुलनामक 
स्वाध्याय यर पर्शीलन देवज्ञो को करना चाहिए-इस माव को मन मे रखते 
दृण इसका सम्पादन किया गया दै । यह सम्पादन देवो को गगं आदि प्रमुख 
आवार्या के मतां का परिशीकन करने करा अवसर देगा ओौर साथ ही मनोरंजन 
भी होगा, फेसी संपादक की विश्वामभरी धारणा दहै । इस तुलनासमक संपादन में 
निम्नलिखित आचार्यो ओर अर्वाचीन देवजा क मत प्रज्ञादि मे अर्णैगेः- 

१ वराहमिहिर, गर्गाचार्य, पराशर, वसिष्र, कस्याणवर्मा, वैद्यनाथ, जातक- 
कटटानिधिकार, व्रृहद्‌यवनजातककार) काशीनाथ, जग्रदेव, जागेश्वर, पुंजराज, 
मत्रेश्वर, नारायण, हरिरंर; तच्प्रतरीपजातककारः कदयप, भृगुसूत्रकारः, नारद; 
गौरीजातक, जातकमुक्तावली, दृण्टिराजः जीवनाथ, व्यकटशर्मा, जातका- 
टंकारकार आदि-मादि । सम्पादक ने यवनमत मर पाश्ाव्यमतमभी दिया 
है । उपयोगी स्थलों पर विस्तृत रिप्पणमभी च्वि गए दहं। उपयागी समञ्चकर 
ग्रहो का गुण-स्वभाव-स्ह्प आदि तथा कारकल आदि का करीं समास सेभौर 
कहूं व्यास से वणन किया गया हे ग्रहों करा राशिफ, दष्टिफल-मौर युतिफट 
भील्खिा गया है । इस तरह देवर्ञा कर लाभाथं पणं प्रयास क्रिया गया है। 

आशादैकि सभी प्रकारक पाटक इस सम्पादनसे गुणग्राही होकर 
पूरा-पूय खम उटा्यैरो । अन्तम सम्पाटक प्राचीन-अर्वाचीन प्रन्थकासे के 
प्रति तथा अन्य लेखकों के प्रति अपनी दहादिक कृतज्ञता प्रकटं करता है 
जिनक साहाय्य से यह सम्पादन सम्पूणं हुमा है । इति शम्‌ । 

विनीत 
रजविहारीलाल 


सुय-विष्वार 
सूय॑-फल 
पवन्द्र-विचार 
पचन्द्र-ट 

भोप फल 
बुध-विचार 

बुध फट 

ब्रह स्पति-विचार 
वृहस्पति-फट 
शुक्र-विचार 
रानि-विचार 
रानि-फ् 
गहू-कतु विर 
गा त फ? 


वंतु-पृख 


विषय-सूचो 


~ > "भो क 


वंशपरिचय : 
उपाध्यायाभिधाधारि-सुस्वरान्वयजन्मनाम्‌। 
दयामचोरासीग्रामे वै मेत्रेयाणां शिरोमणिः ॥ 
पोराणिकेपु व्यासो वै सभाचातु्यवान्‌ सुधीः। 
रामनाथाभिधो विग्रः सुकेतुराज्यपूजितः ॥ 
तस्य पुत्रो महायोगो द वीपूजनतत्परः। 
उग्रोतिषिदां रिरोरलं व॑द विन्याविङारद्‌ः ॥ 
हूरिकष्णाह्ययस् रस्य सूनुः व्रिद्वद्‌ जनप्रियः । 
ब्रजपूर्वो चिहारी हि यदलांतो द्विजसच्कः ॥ 
मंडानरेशपादानां प्रसिद्धो धमेदिक्षकः। 
शिक्ाध्यक्षः 'दागरीः संज्ञा न्यायाधीडश्च कमठः ॥ 
श्रीवेदांतरनविद्यासागरोपाधिभयुतः । 
चितामणेस्तु व्याख्यां वं कृतवान सुमनोरमाम्‌ ॥ 


चकन {८ ॐ ज 


मगराचरणम्‌ 
वंदे कर्य्यास्यं गौरीजं वाग्दवीजानि तित्रेराम । 
दतु स्वम्रवयृहध्वान्तं याचे नैमस्यं मेधायाः॥ 
प्रणौमीश्वरीं भारतीं वारिजाकभीं 
स्वजाञ्यं विहातुं विातुं मति वे॥ 
प्रणमामि सरोजमुखीं मतिदां 
मुनिवन्दनुतां कमटासनजाम्‌ । 
कलध्वानयुता करक्जतले । 
सुभ्रता बट्छ्की सुरमा हि यया॥ 
कृतज्ञताप्रकाश्चनम्‌ 
गुसब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुः साश्नाद्‌ महेश्वरः ; 
गुरुरेव परं तह तस्मे श्रीगुरवे नमः॥ 
सम्पादकने निःसंकोच इस सम्पादन मं प्राचीन तथा अर्वाचौन फलित- 
ज्योतिष के ग्रन्थकारो तथा लेखकों के अन्थों ओौर ठेखो का सदुपयोग किया दै। 
अतः प्रस्त॒त चमत्कारचिन्तामणि एक संम्रहम्रन्थ-सा बन गया है । सम्पादक 
इन सभी ग्रन्थकारो भौर टखेखकों का ऋणी है । भौर विनस्न राब्टों से उनके 
प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता है । श्वान्तःसुखाय किया गयां यह 
वुलनात्मक साध्याय सभी को खभरायक हो, सम्पादक की यह च कामना है। 
विनीत 


्रजविहारीखल 








चमत्कात-चिन्तामणि क तुलनात्मक 
व्वाध्याय 


सूये-विचार :-- 

सूय के पयोयनाम :-रवि, सूय, देली, भानुमान्‌ , दौप्तरदिम, पिकतन, 
भास्कर) इन, अहस्कर, तपन, पषा; अरुण, अकं, अद्रि, वनजवनपति, टिनिमणि, 
नलिनीविलसी) पढ्नीश, पद्विनौ प्राणनाथ, दिवाकर, मातण्ड, उष्णरद्ि; उष्णां, 
प्रभाकर, विभावसु, तीष्णांश्च, तीक्षारव्मि, नग, नमेश्वर, ध्वांतध्वंसी, चटभानु; 
पवंडदीक्षिति, चित्ररथ । 


सूये का सामान्य विोषवर्णन- स्वरूप वणेन :- 
““मधुपिगल्टक्‌ चतुरखतनुः पित्तप्रकृतिः सविताऽल्पकचः 1 
धनुर; स्तब्धः विकलतनयनः निषरणः अकं तनुस्थे ॥ 

“कालात्मा दिनङ्कत्‌ , राजानोरविः, रक्त श्यामो मास्करो वणस्ताग्रः, देवता 
वहिः, प्रागाद्या ॥ ( वराहमिहिर ) 

अथे :-रविरृष्टि- शद के समान खल रंग-क्डी धूपको देखो तो 
एसा दही प्रतीत होता है। यदि सूषषमदष्टिसे धूपको देखे तो यहं कुठ पीले 
ललरंगकी दिखती है। अतएव जिन मनुष्यों का रवि मुख्य होता है उनकी 
दृष्टि बहूत तीके होती है, मखो के कोनों मं लल-लल रेखा अधिक 
होती ह । शरीर चौकोर होता है । 

रवि रखा ओर उष्ण हे अतः पित्तप्रकृति होना स्वाभाविक है । अवपकचः-- 
शरीर पर वेदा बहूत क्महोतेहै। घ्री राशिमं सुयंहोतोकेश नहीं होते। 
परन्तु पुरुष राशि मं हो तो कर होते है । 

स्थान :-देवगृह-रवि तो पूषब्रह्म है अतः इसका निवास स्थान मन्दिर; 
वादेवग्ह ही हो सकता है । 

रवि काधातुतांबा दै किन्तु इसका धातु सुवणे उचित है । 

ऋतु :--ग्रीष्म | 

बलवत्ता :--रवि उप्तरायण में बलवान्‌ होता है । 

आत्मा :- कालपुरुष का यात्मा रविं दै । 

राजा :-रवि राजा हे । 

रक्तदयाम :- तनि के समान काल्पि लिए हूए सलरंगकादै। 

देवता-बह्धि रषि की देवता अग्न दै । 

दिक्षा :-रवि पूदिशा का स्वामी है। 


र चम व्कारचिन्तामणि का तुरखनाव्मक स्वाध्याय 


वणे :-इसका वणं क्षत्रिय है । यह पुरुष ग्रह है । सत्वगुणी है । 
तत्व :--रवि तेज तत्व है । 
र्वि पापफलठमीदेताहै अतः इसे रजोगुणी भी मानना होगा । 
रवि शौयप्रधान गृह है--इसकः जातक टीट, निय मी हातर्दै। ओर 
नत्र रगीमीहोतर्है। 
पि्तास्थिसारोऽ्ल्पकचश्वरक्तदयामाकरृतिः स्यात्‌ मधुर्पिगलाश्चः | 
वभेसुम्बवासाः चतुरखदे हः द.रः प्रचण्डः प्रथुवाहूरकः ॥ मंतरेश्वर 
अथं :--रविं पिन्तप्रधान है--यह अस्थियां से अल्वान्‌ है । इस क केरा 
क्महातिर्है। इसक्रा रंग काल्मिा लिए हुए ल्ल हे--इसकी अखं शहद के 
समान खटरंगकीरहै। इतक वन््रलालरगकर्ह। इसका देह चौकोौर है| 
रवि दूर, तीष्ण ओरक्रर, दै--दसकी भुजाएं क्वीमी ₹है। पेसामूयंका 
स्वरूप हे । 
'जुरोगमभीरः चतुरः मुरूपः व्यामारुणः चात्पक कुंतद्धश्च । 
मुव्प्तगात्रः मधुर्षिगनतरः मित्रा हि पित्तास्थ्यकिधो न तुंगः ॥ दृण्डिराज 
अथे :- मूर्यं, शूर, गंमीर, चतुग, मृन्द्रर ओर थोडे करद्यां वाल होता रै। 
इसका वर्णं (रंग) काला लिए दूए न््ल है । इसका रागीर गोदे । इसके 
नेत्र शहद के समान पीठ है । इसकी हङ्धिया मं र्ति है-यह पिनप्रधान हे । 
रावप्रभाव का जातक साधारणतया उचा हातारहं। कितु बहुत ही ञ्चा नदीं 
दाता हं । 
"प्सूया कपो वा चतुरखमध्यं दिनन्द्रदक्‌ स्वणं चतुष्पदोस्यरः। 
सत्वं स्थिर तित्तपद्युध्चितिः्तु पित्त जरन्‌ पाटल्मृल्वन्यः | भानसाभर 
अर्थ :-सू्य क्षत्रिय ई-यह राजा है-यह पुरपग्रह दै । यह चतुगख आकार 
का, मध्याह्न मं वी, पू्वटिदा का स्वामी, मुवणं द्रव्य का अधिपः वौपार्याका 
स्वामी, उग्र, पाप; सत्वगुणी, स्थिर, तिक्तरसप्रिय, पञ्चमं कौ भूमि मं रहनवबाला; 
पित्तप्रधानप्रजकृति, व्द्धपाटलट ( धैतरक्त मिना हा) वणः मूल-धान्य याद्‌ 
का स्वामी तथा वनष्वरा का स्वामी दहं। 
"सूर्यः सपिप्तः ठतनुकायकेराः शद्यामशोणः वचतुरसदे हः । 
दरो ऽस्थिसारः मधुपिगलाक्षः पृथुः सुवणः दृट कायवान्‌ च” | जयदेव 
अथं --- सूर्य पिनप्रघान रै इसकः शरीर क कश बहुत छट होत रह। 
इसका रंग काल्मा लिए हुए स्ट दह । इसका देह चोकोर हं; यह द्र 
ह । इसकी बलवत्ता अस्थिया मं हं, इसकी ओला का रग शहद क समान पील 
हे । इसका शरीर हृद्‌ ओर मजबूत ह । यद स्थूर हं । 
“'भानुः श्यामललाहितव्यतितनुः” ॥ "काठस्यात्मा भास्करः । दिनेगोराजा । 
भानुः श्यामरोहितःः । श्रकाराकौ रीतकरक्षपाकरौः ।॥ “रविः पृषठेनोदेति सवंदाः । 


सृय विचार . 


विहगस्वरूपो वासरेशो मवति । रोलटवी संचारी ¡ 'ताम्रधातुस्वरूपः । य॒ष्वरौ 
अरुणौ } देवता वहिः । भाणिक्यं दिन नायकस्यः । स्थूत्मम्बरम्‌ । प्रागादिको 

भानुः । क्रीड़ास्थाने देवयृहम्‌ । सत्वप्रधानः। नराकारोभानुः । अस्थि, कटु; 
दक्षिणायनबटी । स्थिरः । बैधनाथ 

अथं :--काल का आत्मा मास्कर (रवि ) रै। सूर्यराजा है। सूर्यका 
रंग कालिमा लिए हए व्मलदहै। सूर्यं भौर चन्द्र प्रकाश देनेवाले ह। 
रवि सदा प्रष्ठमागसे उदयदहोतादहै। द्िवसेश्वर सुं पक्षी जेसा दहै, क्योकि 
दसका प्रतिटिन का भ्रमण आकामंसे होता है। वनां ओर पवंतों पर चरता 
रहता हं । इसका रग ततरि जेसादे। इसका देवता अगिदहे। माणिक नाम 
क्रा रल्ञरथिकादहं। इसक कपडे मोरे-मेटे है। इसकी दिशा प्राची दै। 
इसका कीडा-स्थान देवमन्दिर है । यह सत्वगुणप्रधान दै। इसका आकार 
मनुष्यो जैसा है । यह हङडियां के समान बहुत देर टिका हं । इसकी रुचि 
क्टुकपदार्था मं हे । यह्‌ दक्षिणायन में भी बली है। उत्तरायण में तो बख्वान्‌ 
होताहीदह। यह स्थिर है-यरध्वी इसकी परिमा करतीदरै। सूयं स्थिर 
हाकर मी गतिमान्‌ है| सारी प्रहमाख को एकसूत्न मं नियमवद्ध गति स 
सपने चारं आर घुमाता है ओर सारे ग्रहां को एक-एक बार अपने तजस 
स्यस्तंगत कर देता हं । 

अकण मन्द - दानि रवि क द्वारा पराजित हाता ह | एेसा वैयनाथ का 
मत ह । किन्तु अनुभव इसक उष्टं हं | 

सूये करव वख्वान होता द्‌ :-- 

प्वाचस्यकीवनवन स्वहगाण क च, होरावारांराकोटयगणपु द्विनस्यमध्ये । 

रायिप्रवया समये स॒हृंशकादौ सपेरण रिनमगि्ल्वानजस्रम्‌ ॥ "` 

अथं रति अपनी उचरादि मेष मे; वलवान्‌ दोताह। सिंहरारिमं 
वटी हाता दै । अपन द्रेष्काण स्फर हारा मं, अपने वारम ( रविवार का) 
दिनक मभ्यभागम अथत्‌ द्‌ापदर कौ; रादाम प्रवश करत समय, अधात्‌ 
एक रारिस दसरीरारिम प्रवया करत समय, मत्रग्रह क अशाम जार 
ददाममें होति हुए बल्वान्‌ होतादहै। उ्तरायणमं व्य हतां विन्त 
द्िणायन मं मी बली होता रै । बडे-बड राजनीतिज्ञ नता, कूटनीतिज्ञ डाक्टर; 
सर्जन, वैक्ञानिक-कवियो आदि का जन्मप्रायः दन्निणायनमं हुमाहै 
सुय दक्षिणायन मं भी बी हता ह॑-एेसा मानना हागा। 

रवि केरोगः- 

““सदा रिरोरुग्न्वरवृद्धिदीपनः क्षयातिसारादिक रोगसंकुलेः । 
नृपाखदेवावनिदेवकिकरः करोति चिप्त व्यसनं दिवाकरः ॥ 

अर्थं :---रविप्रमावान्वित जातक को मुख्यतया निम्नलिखित रोग हात 

है :-सदैव शिरपीडा, बुखार की बृद्धि ओर तीक्ष्णता, क्षयः अतिसार आदि-भादिं । 


४ चमत्कारचिन्तामणि का तुरुनात्मक स्वाध्याय 


राजदण्डसे चित्तम विकार, किंसीदेव की अप्रतिष्ठा करने से चिप्तविकार, 
भू-देव ब्राह्मणो के शाप से चित्त में विकार आरि-आदरि | 

प्रन -ये रोग किस स्थानम ओौरक्िसिख्नमे होतेह! 

उत्तर :-- मेप, सिह, धनु, ठनो मं जव रविं धन्‌-स्थान मं हो, मिथुन, 
तलः, कुम ख्गनों मे जब रवि व्ययस्थानमं हो, वष; कन्या, मकर, ट्ग्नांमं 
जब रवि अषएटममें हो, कक, वृधिक, मीन टख्गनांमं जब रवि दशमा प्रमं 
हो तो ऊपर छलि रोग होते । 


अक जवतेऽरण्यचारिण 
रवि आस्ज्ञान का कारक है, अतः रविप्रधान व्यक्ति परमाथ यागप्राप्त करन 


के छिए जंगल मं एकान्तवास करत र्है-यह भाव है| 

अकौँ व्योमदर्दीनौ - 

प्रातः उदयकाल मं ओर संध्या को अस्त हाते समय सूयं क किरण ऊपर 
आकारा मे दिखते है अतएव श्योमदरदीनौः कहना संगत ह । 

रवि का राश्चिफट - 

मेष-बुरा, बृषर-सामान्य, मिथुन-अच्छ मी; वुरा भी, कक-अच्छा, सिह- 
बुरा; कन्या-सामान्य, तुला-बहुत अच्छा; वृश्चिक-अच्छा भी बुरा भी, धनु-अच्छा, 
मकर-साधारण, कुम-वुरा, मीन-साधारण । 

ऊपर लिखा रारिफल स्व. व्यो° कारवे का है-इनकामत दै कि मेप्र 
का सूर्यं उच्च होकर तापदायी होता है इसटिए बुरा-एेसा फट ट्खि है । इसी 
तरह नीष्वराशि वला का सूयं हितकारक होता है। सिद्धांत यह निकल्य कि 
उचचपद को प्राप्तकर व्यक्ति नीचता की भर कने कमाता दै। अति उच्पद 
पाकर तो व्यक्ति बहुत ही हानिकर होता रै--यही सत्य प्रच्येक ग्रह के विप्रय 
मे देखने मं आता रै। इसी सिद्धांत को मनम रखकर काटवेजी ने रािफल 
लि ह | 

रवि का कारकत्व :- 

“पित्र प्रतापायोग्य मनः श्चुषिरचि ज्ञानोदय कारकः रविः | व॑द्यनाथ 

अथं :--पिता का पराक्रम, रोगों के प्रतिकार की शक्ति, मन की पवित्रता, 
खचि; शान का उद्गम; आत्मकल्याण इत्यादि विषयों का विष्वार रवि पर से 
करना होता है। 

बाध, सिंह; पर्व॑त, ऊनी कपडे, सोना, शास्र, विष से शरीर का दाह, 
षध, राजा, म्लेच्छ, महासागर, मोती) वन, लकड़ी, मत्र आदिं का विचार 
सयं से करना होता दै । यह मत सारावलीकार का है। 

श्रहत्पाराशरीः कार ने निम्नटिखित का कारकत्व सूयं का माना है :- 

भज्य; प्रवाट, लाल्वक्न; माणिक, शिकार खेलने के जंगल, पवेत; क्षत्रियां 

के, कम॑ आरि-भादि | 


सू्ंविचार ५ 


बियारण्य का मत दहै कि यसप्रभाव, शक्ति, पिता की विता आदि विषयो 
का विचार सुं से कत्य होता हे । 

कालिदास के अनसार निम्नलिखित का कारक सूयं का है :--आसा 
राक्ति, अतिदुष्ट, किला, अच्छी शक्तिः उष्णता; प्रभावः अग्नि, शिव की उपासना; 
र्व, कोटिदार वृक्ष, राजकृपा, कटता, बद्धता, गाय-मंस आदि पश्च, दुष्टता 
जमौन, प्रिता, खचि, आत्मपरत्यय, ऊँचोनजर, डरपोक मँ का बच्चा, मृत्युलेकः 
सौकोन, अस्थि, पराक्रम, घास, कोख, दीघंप्यलः जंग, अयन) ओखः वन 
म घूमना, चौपाए-पड्, राजा; प्रवास, व्यवहार, पित्त; तपस्या; गोल, नेजरोग, 
दारी, छ्काड़ी, मनःपवित्रता, सर्वाधिकार । रोगो से मोक्ष, सौराषटदेश का 
रजा, अलंकार, मस्तिष्क के रोग, मोती, आकाश का आआधिपत्यः नाापनः पूवे- 
दशाम्बामित्व, तोरा, रक्त, राज्य, लख्कपडा । अंगूटी मे ख्नेवाले नग । 
खनिज क पत्थर, लोकसेवा, नदीतटः; प्रवाल) मध्याहं बलवत्ताः पूव, मुख; 
दीषकोप, शत्र-विजय; सत्य, केदार, शतरुता, मोटी रस्सी । 

राशियों द्वारा सूयं का कारकत्व :-- 
मेष :-क्षात्रकर्म, संघटकः फोरमेन, तना, माणिकः प्रवाल, ऊनीकपदड़ । 

वृ :--दबाहर्थो, पश्च, घास, र्कड़ी, किसान, नाचना-नाय्यग्रह । 

मिथुन :--र्कूर मास्टर, जवाहरातः, कोटं की माषा । 

ककव :-- विज, निजलीपर चलनेवाले धधे, नेत्रवेश्क । 

मिह :--जौहरी, केशर, दिक्टेटर, राजा । 

कन्या - मैने जर, गिख्ट, अनाज, सावंजनिक कार्याख्य । 

तुखा सिविल आफिसर, ष्टेटिनम, राजदूत । 

वृश्धिक ---पत्थर, लाल्वेदन, चंदन, कचारेशम, श्र, रारीर्चास्री । 

धनु :-सोना, रेटियम, स्यूरसं, धमंगुरु, कानून बनानेवाटे । 

मकर :-नगराध्यक्ष, कापिलर, असेम्बटी, नगरपालिका, जिय वा खोकल- 
चोड-सेक्रेरग्यिट्‌ , कासि आफ स्टेट 
करभ :- मोरी रस्सी बनानेवाले । 

मीन :--एक्सगे फोटोग्राफर, मोती, प्रदर्दिनी । 

जयदेव कवि के अनुसार सूर्यं का रारिफल निम्नलिखित है :-- 

मेष मे-- विख्यात, श्रमणी, चतुर, अल्प द्रग्यवाल, अखछ्धारी । 

वृष मे-सगेधित द्रव्य के वस्र के व्यवहार से आजीविका करनेवाख, 
खियां के साथ विवाद करनेवाला, गायन मं रुचि रखनेवाद्म । 

मिथुन मे-सुदरः विद्वान्‌ , धनी, ग्योतिःशाख्वेप्ता । 

कक मे--उग्रसखमाव, परकार्थकरणतत्पर, रोगी, अस्पविद्यावान्‌ । 

सिह मे- मूख, एकान्तवासी, बख्वान्‌ , पवैतवास मं खचि रखनेवाल । 

कन्या मे--चित्रकार, पुस्तक ठेखन द्वारा आजीविका करनेवाला, विद्या- 
वान्‌ , स्री के समान शरीरवाला । 


द चमस्कारच्विन्तामणि का तुरनास्मक स्वाध्याय 


तुला मे-म्विक्रेता, नीष्वकर्म॑कर्ता, सुनार, संचारशील । 


वृश्चिक मे-असमीक्षित कर्मकारी, अख्रधारी, उग्रस्वभाव, विध (८ अफीम 
आदि ) के ्रय-विक्रय से धनोपा्जन करनेवाला । 


धतु मे-धनाढ्य, रेखनकर्मकुराल, सजन तथा मान्य, उग्रस्वभाव, वैद । 

मकर मे-मृखं, मल्यधनी, वणिक्‌ , कुखानुचितकर्मकर्ता, लोभी, परसंपत्ति- 
भोक्ता । 

कुंभ मे--पुत्रसुखरषहितः निर्धन; कुलीन होकर भी नीचकर्म करनेवाला । 

मीन मे-मुंगा आदि मणियों के क्रय-विक्रय से लभ उटानेवाल, ख्री-बह्टम । 

कल्याणवर्मां के अनुसार सूयं का रारिफल- 

मेष- सूं मेप्रारि स्थित हो तो शाल्राथं करने मे, ओर विद्रत्‌ कलाओं 
मं विख्यात, युद्धपरिय, उग्र, कार्यो मे उत, भ्रमणरीट, मजवूत-ह डीवात्, 
साहससाध्यकायं मे लीन, पित्त तथा स्तव्याधि से युक्त; कांतिमान्‌ तथा बलवान. 
होता है । यदि सूयं अपन उच्ंशमेंदो तो जातक राजा होता है । 

रिप्पणी-व्यापक अथं मं यजा शब्द टेना चाहिए । श्यजृदीप्तौः से 
बना हआ राजन्‌ शन्द चमत्कारातिशय का ब्योतक है, कहीं उचाधिकार का 
प्वमत्कार, कीं भूमिपति होन का चमत्कार भौर कहीं पर धनाम्यता चमत्कार 
होता है। 

बृष- सूयं वृष रारिमें होतो जातक मुख ओौर नेत्र रोगों से पीडित, 
क्रंरा सहिष्णु योग्य, व्यवहारपट्‌, मतिमान्‌ , बन्ध्याख्ली का द्वेषी, भोजन, मान्य; 
गंध तथा वस्र से पूणं, गीत-वाद्य-चृत्य जाननेवाख, जल से मीत होता हे । 

मिथुन-मिथुनमे सूय हो तो जातक मेधावी, मधुरभा्री, वात्सव्य- 
गुणयुक्त, सदाचारी, विज्ञान ओर रार मे निपुणः बहूधनवान्‌; उदार, निपुणः 
ज्योतिर्विद्‌ › मध्यमरूप, दो माताभों वाखा, सुन्दर ओर विनीत होता हे । 

ककै--ककः गत सूर्यं हो तो जातक काम में च्वल, राजा के समान गुणो से 
विख्यात; अपने पक्ष का द्वेषी, दुर्मगास््री का पतिं, सुरूप, कफ ओर पित्त से 
पीडित; भ्रमसे दुःखी, मदियपरिय, ध्माता, मानी, मधुरवाक्‌ , देदा-काल- 
दिशावेत्ता; स्थिर, मात्र-पित देषी होता है । 

सिंह- सिंहस्थ सूर्य॑ हो तो जातक रशतुहंता, क्रोधी, विदोष चे्टायुक्तः 
वन-पव॑त ओर दुगं मे धूमनेवाला । उत्साही, शूर, तेजस्वी, मांसाशी, भयानकः 
गंभीर, स्थिरवली, वाष्वाट, भूमिपारुक, धनाढ्य भौर विख्यात होता है । 

कन्या-कन्या रारिमें सूयं हो तो जातक स्त्री के समान देवास; टजायुक्त, 
लेखक; दुर्ब॑ख, प्रियभाषी, मेधावी; अखबली, विद्वान्‌ › देव-पिता आदि गुरुजनं 
का सेवक, वैर दबाना आदि कामों मे कुशल, वेद-गान, वाच मे निपुण, कोमल 
ओौर दीनतायुक्तं वचन बोलनेवाख होता है । 


सूयंवि चार ७ 


तुलखा--तुखा रारि स्थित सुय हो तो जातक पराजय, हानि ओर खं से 
पीडित, विदेश आौर मागं मं धूमनेवाला, दुष्ट-नीच; प्रीतिहीन, स्वर्ण-लोहा 
आरि बेष्वकर आजीविका करनेवाला, द्वेषी, परकायेरत, परस्त्री कपट, मलिनः 
राजा से अनाहत ओर टीट होता हे ¦ 


बृश्चिक- सूये वृध्िकमं होतो जातक लङ़ाई-्षगडेमें रोकने पर भीन 
सकनेवालस, वदमागं बाह्य, इटा, मृखं, स््रीहीन वा दुष्टास््रीका पति, खल, 
दुश्चरिराख्रीवशवर्ती, क्रोधी, नीचव्ृत्ति, सेमी, कलहप्रियः, मिथ्याभाषी-शसख्-अग्नि 
वा विप्र से आहत, माता-पिता की आज्ञा न माननेवाख ओौर कुरूप होता हे ¦ 

धनु--धनु गदि का सूं हो तो जातक धनी, राजप्रियः प्राज्ञः देव-त्राह्मण- 
मत्त. शाच््र-च््र तथा हस्तिरिक्षा मं निपुण, व्यवहार्वतुरः सजनपूत्य, गात, 
विशाट, स्थूल ओौर सुंदर रायीग्याटा, बंघुहितकारी ओौर बल्वान्‌ होता हं । 

मकर-मकरग्त सूय॑दह)तो जातक छोमी, षरि्हीन खरी मं आसक्त) 
नीपष्वकमक्ता, त्ष्णावान्‌, बहुत कामों मं व्यग्र; भीर, बन्धुहीन, चंचल- 
प्रकृति; भ्रमणसील, निवल, आत्मीयजनों कं॒विक्षोभ से सवनारा करनवाला, 
भोजनम होता है | 

कुंभ- कुभस्थ सूयं हो तो जातकः हृयरोगी, वली, सजन-र्भिदित, अति- 
क्रोधी; परखरीरतः, कायकुराक, प्रायः दुःखी रहनेवाला, अत्पधनी, राट, मित्रता 
मे अविश्वसनीय, मलिन, चुगुल, अनुचित प्रत्यप करनेवासख होता है । 

मोन-मीनर्मे सूयंहो तो जातक बहुत मित्रासे युक्तः ल्रीके प्रेमसे 
सुखी; पीड़ित; बहुदातरुः विजयी, धनी; यरस्वी आर्‌ विजयी होता है । आज्ञा 
कारी पुत्रास मुग्वी, नौके स सुखी, जर के व्यापार से धनी, मीठा श्ट बोलने- 
वाल, गु्तरोगी, तथा बहुत माद्या से युक्त होता हं | 

सू्य॑पर ग्रहां कीदष्टिका 

मेप वा वृश्चिक- मे सूर्यं हो ओर उसपर चन्द्रमा कीदृष्टिहो तो जातक 
दानी, बहुतनौकर रखनवाल, मनोहर, खरीप्रिय तथा कोमलशरीर होता है । 
रर, रक्तनत्र ओौर खालरङ्घ 








के हाथ ओर पैरवास् अओौर तेजस्वी होता हे । 

बुध--की दृष्टिहो तो शत्य, दूसरा क कामकरनेवास्म, अस्पधनवान्‌ 
निट, दुःखी तथा मलिनिशरीर होता हं । | 

गुर्कीदषटि होतो धनाम्य, दाता, राजमंत्री, न्यायाधीदा ओर श्रेष्ठ 
होता है, 

शुक्र-की दष्टिहोतो चरि्रहीनख्री का पति, बहुत शत्रुओं से युक्त 
अस्परधुवादा; दीन ओौर कोद होता है । 

हानि-की दृष्टि हो तो कष्टयुक्त शरीरवाल, काम मे उन्मत्त, बुद्धिहीन 
सौर मृखं होता है । 


८ चमव्कारचिन्तामणि का तुरुनातव्मक स्वाध्याय 


वृष वा तुला पर- स्थित सूयं हो ओर उसपर चन्द्रमा कौ दष्टिहोतो 
जातक वेदयागामी, प्रियभाषी, बहूत लियो का पोषक, जख से आजीविका 
करनेवाख होता है । 

मंगट--की दृष्टि हो तो जातक वीर, संग्रामपरिय, तेजस्वी, साहस से धन 
सौर यश पानेवाला ओर विकट होता है । 

बुध-कीदृषटिदहोतो चित्र, टेख, काव्य, गायन आदिमं निपुण यौर 
सुंदर होता है । 

गुरु--की दष्ट हो तो बहुतमित्र ओर बहुत शत्रुओं वाला, राजमंत्री, सुंदर 
नेत्रोवाख, कान्तिमान्‌ , वष्ट राजा होता है | 

शुक्र-कीदष्टिहोतो राजा वा राजमंत्री, स्री-धन-भौर भोग युक्त होता 
है । बुद्धिमान्‌ मौर मौर होता हे । 

इानि-की दृष्टि हो तो जातक नी, आलसी, ददि, बृद्धास्रीपरेमी; स्वभाव 
से कर ओर रोगों से पीडित होता है । 

मिथुन ओर कन्या-मे स्थित सुं पर यदि चन्द्रदृष्टि होतो जातक 


रात्र ओर बधु से कष्ट पानेवाखख;, विदेशयात्रा से पीडित ओौर बहुत विखप 
करनेवाखा होता है। 


मोमरष्टि- दहो तो शान्तु से भय; कलहपिय; रण मं अपय आदि से 
दुःखी, दीन ओौर ल्जायुक्त होता रै । 

बुधदृष्टि--दो तो राजा के समान आचरण, विख्यात, बन्धुवान्‌ , शत्रहीन 
ओर नेत्ररोगी होता है । 

गुरुटृष्टि- हो तो बहुशाख; राजदूत, विदेशगामी, उग्र, उन्मादी 
होता दहै) 

शुकटष्टि-- हो तो धन-ख्री-पुत्रयुक्त, अस्पल्लेही, नीरोग, सुखी ओर चष्वल 
होता है । 

इानिदृष्टि- हो तो बहुशरेत्यवान्‌ , उदूविग्रहदय; बन्धुपाल्क ओौर 


धूतं होता है । 

ककेर्थ सूर्यं पर॒ चन्द्ररृष्टि- हो तो जातक राजा के समान, जल्ब्यापार 
से धनी ओौर कूर होता हे । 

भौोमदृष्टि- हो तो शोकयुक्त, भगंदर रोग पीडित, बन्धुं से विरत 
सौर चुगुखुखोर होता दै 1 


बुधदृष्टि--हो तो विद्वान्‌ , यशस्वी, राजप्रिय, काय॑करुशल ओर रतरुहीन 
होता हे । 

गुरुदृष्टि- हो तो शरेष्ठ, राजमंत्री वा सेनापति, प्रसिद्ध तथा कलाभि 
होता है । 

शुक्रदष्टि- हो तो ल्ीमक्तः खी के द्वारा धनी, परोपकारी, रणश्यूर आौर 
मधुरभाषी होता है । 


सुयंविचार ९ 


दानिदृषटि- हो तो कफवातपीडित, परधनापहारौ, विपरीतमतिं, विपरीत 
चे्टाओं वाला तथा चुगुल होता है । 

सिंह रारिस्य सूर्य पर चन्द्रहृष्टि दो तो-जातक मेधावी, सुस्ीलाख्री का पति, 
कफरोगपीडित तथा राजपरिय होता ह : 

भोमदृष्टि- हो तो जातक प्ररनारीरत, शर, साहसी, उन्योगी) उग्र ओर 
प्रधान पुरुष होता है । 

बुधदरष्टि-हो तो जातक विद्वान्‌ , टेखक, धूत॑संमी, भ्रमणशील, परिजन- 
रहित ौर निबंङ होता हे । 

गुरुटृष्टि- दो तो मंदिर, उद्यान, जलाशय बनवानेवाला, एकान्तप्रिय भौर 
मदावुद्धिमान्‌ होता दै । 

लुकटष्टि-हो तो कुष्ठादि रोगों से पीड़ित, निर्दयी तथा निरज होता हे | 

शानिदृष्टि- हो तो स्वकायनाशकः, नपुंसक, दूसरे को दुःखी करनेवाला 
होता हे । 

धनु वा मीन- पर सूयं स्थित हो भौर उस पर चन्द्रकी दृष्टिहो तो 
जातकः वाक्यवुद्धिवेभवयुक्त, पुत्रयुक्त, राजतुस्य, सोकहीन आओौर सुदरशारीर बाला 
दाता हं । 

भोमदष्ि-हो तो संग्रामविजता, स्पष्टवक्ता, धनसुखयुक्त तथा उग्र होता है । 

बुधरष्टि- हो तो प्रियभा्री, ठेखक, काम्यकतौ-सभासट, धातुज्ञाता ओर 


लोकप्रिय होता हे । 

गुरुटृष्टि- हो तो राजा का संबंधी वा राजा, हाथी-घोड़ा-धनवाला, विद्वान्‌ 
होता हे! 

दुक्रदृष्टि-- दो तो दिव्यस्त्री तथा गंधादि का मोक्ता ओर शांत होता हे । 

दानिरष्टि--हो तो अपवित्र, परान्नभोजी, नीषवानुर्त तथा चतुष्पदपालक 
होता द । 

मकर ओर कुंभ मे स्थित-- सूर्यपर चन्द्रद्टि हो तो छलिया, चंष्वल्मति, 
सख्रीरति से धनी तथा सुखनाशक होता ह । 

भौमरृष्टि- हा तो येग तथा रानुषीडित, शत्रुकलहजन्यक्षतदेहवाल्र 
सौर विकट होता है । 

बुधदृष्टि-हो तो नपुंसकस्वभाव, परधनहर्ता, नि्व॑लशरीरवाल्म होता है । 

गुरुदृषटटि--ढो तो पुण्यकमंकता, मतिमान्‌ › सर्वाश्रय, विख्यातकीतिं र 
मनस्वी होता है । 

शुक्रदृष्टि- हो तो शंख, मृंगा-मणि का व्यापारी, वैदया तथा लियो द्वारां 
धनौ ओर सुखी होता है । 

। पनि र तो रात्रुजयी; राजा के सम्मान से वर्धितआश्वासनवाखा 

हाता ह | 


१० वमव्कारचिन्तामणि का तुनाश्मक स्वाध्याय 


स्वग्रह आदि- 
राड मेर तरु6 मिर क्‌9 सिर कण० तु° व्रृ० धऽ मर कु० मी 
स्वामी :-- प° श्ु०° बुण प्व सू० बु° श्चु° म० वृ० द° श्वा बरृ°% 
मूलत्रिकोण ्रह-सु° च मं° बु बृ° श्रु° श 
५ २ १ £ ९ ७ ११ 
उश्च :-- सू० षवे मर बु० बृ चु शण 
०।१० ४।३ ९।२९८ ५।१५ ३।५ ११।९७ ६।९० 
नीच -३।१० ५।३ ३।२८ ११।१५ ९।५ ५।२६ ०।२० 
सू-ब्-शु-ग के रारियों में ० अंशातक मूलत्रिकोण, बाद ५ अंग से ३० 
अंरातकः उनकी वे स्वग्रह राशियां । वृष्र का २ अंश चन्द्र का उच है--दसके 
बाद मूलग्रिकोण है । मंगल का मेषि के १२ अंशपयन्त मूलन्रिकोण हे । 
बाद्‌ स्वग्ह रै । कन्या का १५ अंह वुध काउ रै, वाद्‌ ५० अंश मूलत्रिकोण 
है बाद ८ अंश स्वगर्‌ है । 
राहु का मूलत्रिकोण कुम दै, मिथुन उच है । कन्या स्वग्रह है । राृ-केठ 
के स्वयृह मूलत्निकोण केः विषय में श्रंथकायं में मतमेद है । 
स्वगृह आटि का प्रयोजन--भगवान्‌ गा्गिः- 
““स्वोचगौ रविश्ीतां जनयेतां नराधिपम्‌ › उचस्थौ धनिनं ख्यातं स्वत्रिकोणगतावपि । 
अधं दिगम्बरं मूर्खं परपिंडोपजीषिनम्‌ , कुर्याता मतिनीचस्थौ पुरुषं शिमास्करौ ॥” 
सूयं योग-- यद्र सू से १२ वे स्थानमे, चंद्रमा कौ छोडकर ओर को 
ग्रह दहो तो बोियोग होता दै। द्वितीय स्थानमें प्रह हो तौ वेदियोग 
होता है । दूसरे ओर वारहवे दोना चन्द्र को छोडकर, अन्य कोई ग्रह हौ तो 
उभयप्वरी नामक योग होता रै । 
सूर्यं का पीडाकरण प्रकार :--सूयं अश्चुम दो तो सदा अग्निरोग, ज्वखबदधि, 
जलन, क्षय, अतिसार, आदि रोगों से, एवं राजा, देव, ब्राह्मण ओर नौकरो से 
चित्त मँ व्यसन उत्पन्न करता है । 
सूये की रृष्टि :--३।१० एकपाद्‌, ५1९ द्विपाद. ४।८ त्रिपाद्‌. ७ संपूरणं दि. 





सूयं के मिचर--च० प° -गु° उच्चटा 1 
सम-- बुर स्वगरहबल-- २ 
रात्रुू-श्ु श० मित्रबल- ४ 

तात्कालिकमित्र-बु° गु° शु शर सम-- २ 

तात्काछिक रात्नु--च--मं० रात्ु-- ह 

सूयं का नैसगिक बल ६० यस्त- ० 

मूखत्रिकोण-- ३ नीव-- ० 


जंस्व॑विघ्ठहत्र श्रीगणेकायनमः । श्रीसूयीदिनवग्रहेभ्योनमः । 
अथ माढवीयदेवज्ञधर्मरङ़ृत अन्वयाथंप्रनोधग्रदीपटीकासहित 
श्रानारायणभट्र-क्त 


चमत्काट-चिन्तार्माणिः 


[ श्रीदुगोशरणाख्या मणिप्रभारीका-रिष्पणी संपादकीया | 

अथ ब्रन्थकतुः महरनारायणस्य मगलचरणम्‌- 

“लसत्‌ पीतपटटराम्बरं कृष्णचन्द्र मुदाराधयाऽऽलिङ्कितं विद्यतेव 

घनं संप्रणम्यात्र नारायणाख्यः चमत्कारचिन्तामणि संप्रवक्षये ॥ १॥ 

अथ मालवीय देव्ञधम॑श्रस्य दीकाकर्त॑ः मगर्म्‌- 

“भणश रिवं मास्करं रामचन्द्रं भवानीं प्रणम्याथ टीकां सुरम्याम्‌ | 

चमत्कारचिन्तामणेः दैववेदिप्रमोधाय धमेश्वः संव्रवीति॥ 

अथ अन्वयाथं प्रबोधप्रदीपरीका प्रारम्यते-टसत्‌' हति- 

सं० दी<--अथ टग्नक्रुडलिकायां जातकोत्तमाव-फल-ज्ञानाय चमत्कार- 
चिन्तामणिं विवक्षुः नारायणाय प्रारीम्तित निर्विध्नपरिसमाप्त्यथ श्रीङप्ण प्रणाम 
रूप मगल्माचरन्‌ रिप्यरिक्षाये मिवध्नाति-खसत्पीतादिः-- 

अत्रस्मिनय्न्थप्रारंमसमये नासयायणनामा आवायः अहं लसत्‌ शोभितं 
पीतवर्ण पद्यम्बरं यस्य तं विं॒ताघनंमेधमिव राधया आर्टिगितं कृणाषनद्रं चन्द्रमिव 
आर्हादक श्रीकृष्णं संप्रणम्य कायवाड मनोमिः नत्वा चमत्कारचिन्तामणि नामानं 

्रन्थं संप्रवक्षये सम्यक्‌ प्रकारेण स्वयामि इत्यथः ॥ १ ॥ 

अथ दुर्गाशरणाख्या मणिप्रमाहिन्दीरीका--हिन्दी-रिप्पणीकतुंः संपाटकस्य 
मगलखचरणम्‌-- 

्टुौव शरणं छोके दुर्गेव शरणं मम। 
दुगे ! देवि ! नमस्तुभ्यं देहि मे प्रखरां धियम्‌ ॥ 
दुगोशरणाख्यामणिप्रभा दिन्दीरीका-- 

म नारायणभट्र चमत्कारविन्तामणि नामक फलितग्रन्थ के प्रारम्भ मं, इस 
ग्रन्थ की निर्विघ्न समासि के लिए श्रीकृष्णवन्द्रजी के चरणां मं काय-वाणी तथा 
मनसे प्रणाम करता हू । श्रीराधाजी श्रीकरष्णचन्द्रजी को जबर अपना आर्टिगन 
देतीहैतो ेसा प्रलीत होता दै कि जैसे विदत्‌ भौर नील्वणं वर्षाऋतु के 
नादल का परस्पर आसिन हुभा हो । वर्षाकाल मे जब नीख्वणं के जलमरे हुए 
नादल आकाश्च मे कैरते ह भौर उनमें रह रहकर बिजली चमकती हे तो एक 
अद्भत दश्यदष्टि गोवर होता हे । 


१२ चमत्कारचिन्तामणि का तुखनात्मक स्वाध्याय 


इसभाव का मूर्तिमान्‌ चित्रण करने कं लिए कवि ने श्रीकृष्णजी को घन से 
उपमित करिया हे भौर श्रीराधिकाजी को चमकती हुई जिजटी से उपमित किया 
है । श्रीकरष्णजी के स्वरूप के विषयमे नील्वणं बादलों का साद्य है भौर 
श्रीराधिकाजी की अनुपम मुखकान्ति को व्योतित करने के लिए पीतवर्णां जिजली 
का साद्य बताया है । ओर यह शन्दवित्र भक्तां के मन मे असीमित आनन्द 
ओौर यास्हाद का जनक है। इस नमस्कारामक-मंगटाष्वरणसे भटरजीने 
अपने को युगत्ममू्तिं श्रीराधाङृष्णजी का उपासक स्पष्टतया सूचित किया है । 
"मुदाः राग्दर से भटूजी ने श्रीराधिकाजी की आस्हादिनीः राक्ति कां स्मरण किया 
है । सन्‌चित्‌-मानन्द-स्वरूप परब्रह्म श्रीकृष्णजी का सम्मिटन-सधघटित धट्ना 
परीवसी मायारूपा आह्वाटिनी शक्ति श्रीराधिकाजी से त्रिकाटखाबाधित तथा नित्य 
है- ग्रह 'आलिङ्गनः दाष्द से सूचित कियाहै॥ १॥ 


चमत्कारचिन्तामणि ग्रन्थ के टीकाकार दैवस धर्मश्वर है। इन्हनि अपनी 
'अन्वयाथं प्रनोधप्रदीप नामक अव्यत संक्षिप्त रीका की निर्वित्न परिसमापि के 
किए नमस्कारामक मङ्लाष्बरण गणेरामित्यादिः शोक स किया है :- 


मैने ( धर्म॑श्वर ने ) देवज्ञो को षचमत्कारचिन्तामणि ग्रन्थ का यथावत्‌ अथं 
समन्चान के लिए यदह मनोरम टीका खिली है । इस टीका की समाति निर्विघ्रतया 
हो--इस निमित्त मै इस र्ना के प्रारम्भ मे श्रीगणेराजी, श्रीरिवजी श्रीसूय- 
नारायणजी, श्रीरामचन्द्रजी तथा श्रीभवानीजी को प्रणाम करता हू । 

दुगोरारणाख्यामणिप्रभा हिन्दी रिप्पणी- 


प्राचीनकालसे मन्थ के प्रारम्भ मे मङ्गलप्वरणात्मक शोक छ्खिने की 
परिपाटी चली आ रही है । इस मङ्गखाप्वरण का प्रयोजन ग्रन्थ की निर्वि्न समासि 
तथा रिष्चार है । न्यायसिंद्धान्तमुक्तावखी के प्रारम्भ मं इस विषय पर बहुत 
ऊहापाह क साथ यह निणेय किया गया है कि मङ्गलाष्रण आवदयक तथा 
कतंग्य है | 


श्रीपतं जचिकरेत महाभाष्य के प्रारम्म में मङ्खलष्वरण की कतेव्यता पर भारी 
बल द्विया गया है। अतएव म्रन्थकर्ता, टीकाकर्तां तथा संपाद्नकतां ने 
शिष्ाचारानुसार मङ्गलचरणात्मक शोक च्लि है। 


श्रीभटजी ने अपने मङ्गलप्वरणात्मक शरोकद्वारा श्रीराधाङृष्णमूतिं का 
शम्दचित्रण किया है । जब नवनीरद बादलों मे बिजली कधती हतो काठे- 
नीठे बादर एक अनूढा दृश्य उपस्थित करते र्ह। इसी तरह जब श्रीराधाजी 
प्रेमवश सवभक्तजन चिप्ताह्वादक श्रीकृष्णजी को आलिङ्गन देती ह तो प्रकृति- 
पुरुष क मिलाप को देखकर भक्तजनों का चित्त आनन्द से नाच उठता हे । 
हो पर श्रीराधाजी की उपमा वियत्‌ से की गई रहै ओर श्रीकृष्णजी को नूतन 
जख्धर से उपमित किया गया है । चमत्कार ओौर पीतता साधारण धमं ह । 


मंगलाचरण १३ 


पुनः बाटगोविन्द मजनपूवं कं पूर्वोक्तं मुकुन्दं प्रकटयति-क्णदिति-- 
'“कणत्‌ किकिंणीजाल कोटाहटादं टसत्‌ पीतवासोवसानं चटंतम । 
यरोदांगणे योगिनामप्यगम्यं भजेऽहं मुकुन्दं घनदयामवणेम्‌? ॥२॥ 
सं० टी<-क्रणतः शब्दायमानस्य किर्विःणीजाटस्य कविवद्धक्द्रघेटिकासम्‌. 
हस्य कोत्महठेन इणत्‌कारेण आब्यं युतं तदशब्देन तद्ानसं वा, सत्‌ पीत- 
वासो वसानं शोभमानं पीताम्बरं धारयन्त, योगिनां अपि अगम्यं प्रासं सरक्यं 
अपि, यरोदंगणे चटन्तं गच्छतं घनवत्‌ इयामवणं कष्णरूप, र्‌कुन्दं अहं भजे; 
योगिभिः अप्राप्यं यशोदांगणे पयटन्तं श्रीकृष्णं मनसा स्मरामि-- इति म्वमह्धा- 
ग्यातिशयोक्तिः ॥ = ॥ 
हिः टी<-योगिजन कटिन तपस्या तथा हटयोग-मक्तियोगः ज्ञानयाग आदि 
से ब्रह्मप्राप्ति के दिए--त्रह्म को आत्मसात्‌ करने क लिए सतत यल्दीट गहत 
ह- ओर यह इन क्रा योगाभ्यास दातान्दियों तक चरता रहता दै तो भी परमत्र 
प्राति मं असफल प्रयज रहत है । किन्तु वही पर्रह्म भगवान्‌ मक्तप्ेमवरीभ्‌त 
होकर माता यरोदा क ओंगन मं पीताम्बर पहिर दए खौर पासोम कण- 
मनोहर शब्द करनेवाली क्षुद्रधेरिका पिर कर इधर-उधर दौटत फिरत है-एेस 
भगवान्‌ कृष्ण का मानसिक स्मरण मै करता हू--यह स्मरण मरे माग्यातिद्राय 
का सुचक है। 
इस तरह नारायणम ने दूसरा नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया हे । 
रिष्पणी- मंगलाचरण तीन प्रकार का हैः-(*) वस्त॒निदंयाःमक, 
( ; ) आशीरवादात्मकः, (३) नमस्कारात्मक । प्रस्तत पुस्तक मं भटरजीन 
नमस्कारामक्र मेगलप्वरण करिया है । 
दूसरे शोक से ग्रन्थकार ने श्रीकृष्णजी के बाल्माव का शाब्ट-चित्रण 
प्रस्तुत करियादै। मेगा विश्वास दै कि श्रीकृष्णजी का रंग काला नहा था, 
प्रत्युत स्याम था, जिसका अथं दहै वर्षा देने क लिए तयार, पानीवाटे काट्िमा 
ओर नीव्धिमा लिए हुए वर्प क वाटल। करवियां ओर भक्तान श्रीक्रष्णजी 
की मुखच्छवि का वणन करत हुए “नवनौरदाभम्‌?ः ॥ “नूतनजटधर सम्य? 
आदि-आषिं विदोष्रणा का उपयोग क्रिया है । 
अथ प्रयोजनग्र॑थं विरिनष्ि--“चतुलक्षेति :-- 
“चतुखेक्षज्योति मंहाबोधिसुच्चैः प्रमथ्यैव विद्वद्‌ जनानन्दहेतोः । 
परं युक्तिरम्यं सुसंकषिप्तराब्दं मुजंगप्रयातैः प्रबन्धं करोमि ॥ ३॥ 
सं टी-- महान्‌ बोधः ज्ञानं यस्मात्‌ तत्‌ चतटक्षमितं ज्योतिः 
उच्यरेव प्रमथ्यैव सम्यग्‌ विचायं विंद्वदूजनानां दैवज्ञानां आनन्द दतोः मुखा 
परं श्रं युक्तिभिः पदत्यल्््िः च रम्यं सुंदरं संक्षितशन्दं भवहुविस्तरं भजग 
प्रयातेः “सुजंगप्रयातो मवेद्‌ यैः चतुर्भिः इति लक्षणकैः भुजंगप्रयातार्य 
छन्दोभिः प्रबन्धं चमत्कारचिन्तामणिरूपं करोमि । “ह जीहापरे सो विद्हुः 
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इति पिंगल्ेक्तत्वात्‌ आचपदेदोभगः शंकनीयः । “वतुलक्षिकं ज्योतिषं भूरि 
भेदम्‌?” । इत्येवं वा प्रथमः पादः पठनीयः ॥ ३ ॥ 

हि< टदी<- तीसरे शरक से भद्जी ने अपने नए प्रबन्ध के स्वने का 
प्रयोजन बतलाया है । ज्योतिः शाख चारटाख है-यह एक ज्ञान का अनंतपार 
समुद्र है-दस समुद्र को तैरकर पार कर लेना असंमव नदीं तो कठिन अवश्य 
है । जैसे देव ओौर असुरो न समुद्र का मंथन करके प्वौदहरल्ञ निकाले ये जिनमें 
एक अमृत भी था-इसी मति षचतटक्षमित व्योतिःशास्रूपी महार्णव का 
खूब मंथन करक ष्वमत्कारचिन्तामणि नामक प्रबंध रन्न निकाटा गया है- 
अर्थात्‌ ष्वमत्कारचिन्तामणि नामक प्रथध की स्वना की गई है। इसकी र्वना 
मं व्यास भौर विस्तार नहीं किया गया प्रत्युत समास ओर शब्द संक्षेप से काम 
लिया गया हे । संक्षित होता हभ मी यह प्रबेध गंभीराथंक है--रलितशन्द 
से तथा युक्तियां से इस प्रज॑ध को अथंगौरवान्वित किया गया है । ताकि इसके 
स्वाध्याय से दैवक्न खोगों का चिप्त आनन्दित ओौर अन्तः, सुखित हो । इस 
सधिप्त प्रथध की स्वना मं भुजगप्रयात छन्दको उपयोगमं लाया गया हे। 
चारलख ग्योतिःशास्र से १०८ शोको द्वारा संपूण मावफल को बतला देना- 
भहट्रजी की बुद्धि का महान्‌ वैमव हे ॥ ३॥ 

टिष्पणी-- श्री नारायणमद् कब ओर कों हए भौर इन्दोने चमत्कार 
चिन्तामणि प्र्॑ध का निमाण कर्पर किया, इस विषय मं कोई प्रत्यक्ष प्रमाण 
तो दष्टिगोष्वर नहीं होता है क्याकि भदट्रजी ने प्रचध के आदि वा अन्त मे अपने 
बारे मं कोई संकेत नहीं दिया है । नामके साथ भटः शब्द का प्रयोग किया 
गया है । इससे कदं एक का अनुमान है किम्रन्थकतां दाक्षिणात्य महारा 
बराह्मण हे । समय के विषय ममी अनुमान दहै कि ग्रन्थकर्ता मेसुर राज्य का 
होना चाहिए । ओर वमत्कारचिन्तामणि प्रनध का ठेखन १४ वौं शताब्दं मं 
होना चाहिए | 

यत्र प्रर यहहैकिक्या १४ वीं रातान्दि मे ष्वारलाख पाठ के ज्योतिः 
राख ग्रन्थ उपटन्ध थे, जिनका सतत स्वाध्याय द्वारा मंथन किया गया ओर 
प्मत्कारचिन्तामणि नामक ग्रन्थ रष्वा गया, आर देवज्ञ जनता के उपयोग मं 
लन के लिए प्रस्तुत किया गया । इ समय प्रकारित तथा अप्रकारित प्रथां 
का-विरोषरतः फलितविषयक्‌ अन्थों का कितना मूलपाठ है, इसका अन्वेषण 
किसी एक प्रकाण्ड ज्योतिःशाख्वेप्ता के सपुर्दं होना चाहिए, अथवा ज्योतिर्विद 
की समा के सपुदं होना चादिए ताकि ध्वतुरक्षमितं शाखम्‌” यह जो प्रायोवाद 
उ्योतिःशाख्र के विप्रय में प्रसेद्ध है इसकी प्रामाणिकता भी प्रमाण की कसौरी 
पर चद्‌ जाए । 

यह तो प्रसिद्ध द्टी टै करि यवनों ने अपनी राज्यसन्ता के उन्माद में ओौर 
सपने धरमोन्माद के वद्चीभूत होकर आर्थसंस्कृति को, हिन्दुसभ्यता को, आयं. 
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ग्रन्थां को नष्ट-श्रष्ट करने के लिए एडी-चोरी का जोर लगाया था ओर राञ्य- 
सप्ता का दुरुपयोग करते हुए आयंत्रन्थो को अमरिसात्‌ किया था। क्याणेसी 
परिस्थिति मं भी ज्योतिःशाच्र के वारलखख पाठ के ग्रन्थ ब्व गएथे १ इसमं 
क्या प्रमाण दै) मेरा तात्पयं सन्देह उत्पन्न करनेका नदीं) प्रत्युत प्रायो- 
वाद्‌ की मूलमित्ति प्रामाणिक है--यह निश्चित करने की दिशामें दह! आशा 
है अन्वेषक लोग इस ओर भी कुर ध्यान देगे । 

अथ अ्रहमावफठं कथयामीति प्रतिजानीत- नन चेत्‌ इत्यादिः 
“न चेत्‌ खेचराः स्थापिताः किं भचक्रे न चेत्‌ स्पषटगाः स्थापिताः कि ग्रहेन्द्रः 
अभाबोदिता स्पष्टताकोऽब्रहेतुः फेरे वपूरवं त्रवे तानि तस्मात्‌” ॥ ४॥ 

से री<-- न चेदिति-भष्वक्रस्थाः चेष्वराः ग्रहाः न चेत स्थापिताः 
भग्चक्रो रादिमण्ड्ठे कि; न किचित्‌ फठमित्यथंः। तथा ग्रहाः अपि स्पष्गाः 
हगगणितसाधिताः न चेत्‌ , स्थापितः प्रदे; किम्‌ १ अमावोदिताः भावस्पषटी 
कृतं विना साधिताः ग्रहस्पषटतापि काचन किचित्कराः इत्यथः । तस्मात्‌ आदौ 
स्पष्टाः स्ेष्वराः तत्वादिमावाश्च साध्या इतिमावः । अथ प्रह-माव-स्पष्टीकरणं देतुः 
प्रयोजनं च उच्यते इति रोषः । अतः फटे; एव जंतोः सवं ज्ञायत तस्मात्‌ 
तानिग्रहभावफलानि ब्रुवे कथयामि ॥ ४॥ 

हि टी--मट्रजी ने पंचमश्टोक द्वारा प्रहस्पष्ट तथा भावस्पष्ट अवद्य 
ही करने चाहिए, क्याकिं एेसा किए विना फटदेया क्रिया गया टीकः नदीं 
उतरगा ओर ग्योतिःशाख्र पर (असत्यताः का आरोप किया जावेगा-यह बात 
कही हे । भटरजी के कथन का तात्पयं है--कि जन्मपत्र मं केवल जन्मकुण्डली 
ओर गरिकुण्डली का टगाना ही काफी नहीं होगा- प्रत्युत देवज्ञ को चाहिए किं 
ग्रहम्पष्ट ओर भावस्पष्टभी द्गाएट ओर तदनन्तर फल्कथन की भोर अपना 
ध्यान दे । अन्यथा भव्िप्यकथन मिथ्या होगा जिसस देवज्ञ के व्यक्तित्व पर 
ओर स्योतिःयाख्न पर मिथ्या होन का दोप्रारोपण हागा-जिसका परिणाम 
अत्यन्त सवांछनीय होगा ॥ ४ ॥ 

रिप्पणी- कुक समय से उयातिप्रीटोग जन्मपत्र बनाते समय सावदयक 
गणित स वष्वने की इच्छा से जन्मकुण्डली ओौर ष्न्द्रकुण्टली जी लगाते दै- ओर 
यरि भआवदयक हुमा तो विंदयोत्तरीदशा भी ल्गा देतह । इसी कं सहारे 
जातक का भविष्य सूचित करते द ¦ किन्तु यह परिपाटी भ्रान्तिग्रस्त है। प्रहा 
का स्पष्ट करना मावों का स्पष्ट करना अत्यन्त आवदयक है। इन सरके 
सहारे पर ही भविष्य का कथन कियाजा सकता दहै) अतः फलकथन करने 
वाचे दैवर्ञो को महजी के कथन पर ध्यान देना चाहिए । अन्यथा ज्योतिष- 
राख पर से विश्वास उठ जाएगा-इस समय भी लोग ज्योतिष ओर ग्योतिषियां 
को शटा समञ्चते ई, इस अववांछनीय परिस्थिति की जिम्मेदारी ज्योतिषियो 
पर है। 
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श्रीभटनारायणजी ने ग्रहफट ओौर भावफल को प्रधानतादीदहै, ग्रह र 
ओर भाव ४२ है । चमत्कारचिन्तामणि प्रवध की स्वना भावफल-वणन के 
क्षि की गई है। नवग्रहों मेसे प्रथम प्रह सुय है। अतः सूयं के भावफट 
दारा ग्रन्थकाप्रारंभ किया जा रहा हे “तनुस्थः” इस शोक से। 
सूयेफल्म्‌-- 

^तनुस्थो रविः तुंगयष्टि विधत्ते मनः संतपेत्‌ दारदायादवगौत्‌ । 

वपुः पीड्यते बातपित्तेन निर्यं स वे पयेटन्‌ हासवृद्धि प्रयातिः ॥:॥ 

अन्वय :-"(तनुस्थः रविः तुंगय्टि विधन्तं, ६।रदायादवगात्‌ मनः संतपेत्‌ । 
नित्यं वपुः वातपरिचतेन पौढ्यतः, सः वै पर्थटन्‌ हास-वृद्धि प्रयाति ॥ १॥ 

सं टी<--यस्य तनुस्थः ट्प्रस्थः रविः तस्य तुंगय्टिं उ्वरूपं विधते । 
दारदायाद वगात्‌ स््ी-पुत्रादि समूहात्‌ मनः संतपेत्‌ संतापं प्रा्मयात्‌ । वातपित्तेन 
वायुयुतपि्तेन वपुः शरीरं पीड्यत । तथा सः पुरुषः पर्यटन्‌ देशान्तरं गच्छन्‌ 
नित्यं निशितं हास वरद्धि धनन्यूनाधिकत्वे प्रयाति प्राप्रोति ॥ ५ ॥ 

हि० टी जिस मनुष्य के जन्मल्य मे सूरयो वह ठ्म्बे ऊंचेक्द्‌ का 
होता है । ख्री-पुत्र-बन्धु आ्रियो से उसका मन दुःखी रहता रै । सव॑दा उसका 
दारीर वातपिप्तरोग से पीड़ित रहता है ¦ वह परदेश मं जाता दहै ओर इसे धन का 
सुख कभी उत्तम रहता दै ओर कमी धन का कष्ट मी बहकर रहता ह ॥ ‡ ॥ 

तुखना-- “यदा ल्प्रस्थानं गतवति रवौ यस्य जनने 

तपेत्‌ कांतावर्गात्‌ निजसहजवर्गादपि मनः ! 
वपुः क्ट पित्तानिंखरुधिररोगेण परम, 
विदेराव्यापाराद्‌ व्रजति धनमस्पत्वममितः ।” जोवनाथ 
अथे--जिस मनुष्य के जन्म समय मे सूर्यं तनुभाव मेहो बह ल्ियांसे 
तथा भाई-बन्धु्ां से संतप्त होता है । पित्त, वायु ओौर रक्तविकार के रोगसे 
शरीर मे कष्ट, तथा विदेश मं व्यापार से धन की क्षति होती है| 
“भमातंण्डोयरि लप्रगोऽस्पतनयो जातः सुखी निर्घृणः, 
स्वेत्पासी ककलेक्षणो रणतलश्छाघी सुङरीरो नटः | 
सानाचाररतः सुलोचनयशः स्वातंत्यकस्तूचगे, 
मीने स्रीजनसेवितः हरिगते रान्यंधको वीर्यवान्‌ ॥*” वंधनाथ 
अथे रवि ल्ममे होतो संतति कम होती है। जन्म से ही सुखी, 
निदंय, कम खानेवाला, चक्षुरोगी, युद्ध मे आगे होकर रडनेवाख, सुरी, नट, 
रन मर आवार में मन्न, सुहावनी ओंलोवाल, सत्र कामों मे यशस्वी, स्वतंत्रता 
से ऊंची जगह पानेवाल् होता टै यह सूर्यं मीन महो तो बहुत कियो से 
शन होताहै। सिंहे हो तोर्तौधी रोग होता है। जातक वल्वान्‌ 
होता है । 
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रिप्पणी- “अस्प संतान का होना” यद फल रवि पुरुषराशि मे हो तो 
अनुमव मं आता है। यह रवि स्रीरारि मे हो संतति अच्छी संख्या मे होती 
है। रवि स्रीरादिमं होतो जातक सुखी रहता है । यदि पुरुषराशि का रवि 
होतो कोई न कोई दुःखल्गारहतारहै। यातो संतति का अभाव, अथवा 
शरीर मे कष्ट रहता है ! सख्रीरारि का रविदहोतो जातक अल्पाशी होता है। 
मेष, सिंह मौर धनु मे रवि हो तो जातक विकटेक्षण होता है । युद्ध मं अग्रणी 
होना आौर सुखी दोना, ये फल भी इन्हीं रारियों के ह । 

यदि रवि मिथुन, ककं, सिंह, तल, धनु, मकर, कुंभ सौर मीन मंहोतो 
जातकः नट हो सकता है, यदि रवि ककं, वृ्िक, धनु ओर मीनमें होतो 
जातकः ज्ञानी अर सदाचारी होतादहे। ल्रीराि का रविं मुखोचनतादायक 
होता है । यदि रवि मेष, कक, सिंह, वृधिक वा धनुमंदहोतो जातक यशस्वी 
होता है। यदिर्वि कक, वृ्चिकवा मीनमंदहो तो जातक स्वतन्त्रता से ऊँची 
जगह अधिकता से पाता है। मेष, मिथुन, सिह, तला, धनु वा कुभमं रवि हो 
त साधारण तौरपर स्वतन्त्रता से ऊँष्वी जगह पाता है। वृष, कन्या तथा मकर 
मं रवि, हो तो प्रायः एेसा बहूत ही क्महोताहे। पुरुषगरिका रविंहोतो 
जातक आरमसे दी स्वतन्त्र रहता हे । स्ीराशिका रविदहोतो जातक प्रथम 
नौकरी करता है ओर तदनन्तर स्वतंत्र दहोतारहै। यदि रविं अक्टादहोतो 
जातक अनेक छया का उपमोक्ता नदीं दोता-यदि इसक साथ श्ुक्रहोतो 
एेसा दाता है| `मप, सिह भौर धनु मं रषिदहो तो जातक को प्रबल कामेच्छा 
हती है ओर यह दनमंमभीदहोतीदहै। मिथुन, तला ओर कुम मं साधारण 
कामवासना होती है । वीयवान्‌ हने का मतट्न यदी है । 

“सवितरि तनुसंस्य दरव व्याधियुत्त नयनगदसुदुःखी नीषसेवानुरक्तः । 
न मवति गृहमेधी दवयुक्तो मनुष्यो भ्रमति विकट्मूर्तिः पुत्रपौत्रेः विहीनः ॥ 
मानस गर 

अ्थ- जिसके जन्मसमय मं सूयं ल््ममाव ( तनुभाव ) मं हो वह बा 
अवस्थामं गगीदहातादह। इसे ओंँखाक विकार होत रै। यह नीषलेगों की 
नौकरी करता है । यह एकजगह घर वसाकर नहं रहता ह । ओर हमेशा 
मटकता फिरता है । दैववशात्‌ इसे पुत्र ओौर पौत्र नहीं होत । 

रिप्पणी- मेष, सिंह वा धनु में रविं हो तो जपन मे रौतत्म आटि रोग 
होते है । वृष, कन्या ओौरमकरमे रविदहो तो नेत्ररोग होत ह। मिथुन, 
तुखा ओर कुंम मे मटेरिया, सुखा ओर भूतवाधा होना संभवित है । कक, 
इृध्िक ओौर मीन मं रवि के होने से प्रद्र, खी, संग्रहणी आदि रोग होते 
है । वृष; कन्या वा मकर में रवि हो तो जातक नीचो की नौकरी करता है | 

““छन्नेऽकंऽल्पकपः क्रियाखसतमः क्रोधी प्रचण्डो्नतः, 
मानी लोचनस्श्चकः कृदतनुः शरूरोऽक्षमो निर्धणः | 
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स्फोटा्षः शरिमे क्रिये सतिमिरः सिंहे निशान्धः पुमान्‌ , 
दाख््रथोपहतः विनष्टतनयः जातः तुलायां भवत्‌ ॥ मंत्रश्वर 
अथं--यदि जन्म क समय सुयंल्यमंहोतो जातक बहत थोडे केोवाखा, 
कायं करन म आलसी, कोधी, प्रचण्ड, टम्बा, मानी, द्यू, क्र ओरक्षमान करन 
वाख होतारहै। इसकेनेत्र स्पे होत हे यदि जन्मल्य्र ककः हो भौर 
इसमं सूयं ह। तौ जातक स्फोटाक्च होता ह। यदि मेपस्थसूयंल्म्रमंहोतोरमी 
इम नेत्ररोग होत । अर्थात्‌ तिमिररोग होता दै। यदि सिह रादि का स्यं 
व््ममे दाता जातक कां रताधी रोग होता हं अथात्‌ इसे रात्रि मं कुछ नजर 
नदीं आता। यदि तुला रा्िका सूयचल्छ्रमंदोतो बहुत बुरेफल अनुभव मं 
आत रै । जातक ददि होता है ओर इसके पुत्र नष्ट हो जातरहै। 
रिप्पणी-मदेश ओर मत्रश्वर क फट एक जेसे है अतः महश का फल 
ठेखनीवद्ध नदीं किया गया हं । 
““लग्रगः सम्शखेटस्तदरा लागरः कामिनीदूप्रितो दुष्प्रजो वै यदा। 
पण्यरामारतो रारिमीजान्‌ गता मानदहीनाऽथ हीर्षौ विदिः पुमान्‌ ॥ खानखना 
अ्थे-- जिसके जन्मल्य्र मं सूयं हो वह जातक शरीर से दुवला, न्नियां से 
दूषित, दुष्टसंतानवाला, वाजार ओर वाटिकामे टहल्नेवाला थौर वेद्या मं 
आसक्त रहनेवालस होता ह । 


यह सूयं यद अपनी नीचरादि तुखामं होतो जातक दयालुं ओर खरा 
नजरवाला होता है । 

रिप्पणी-मृल श्छोक मं दुगयष्टिः? विदाप्रण का अथं दीकाकार न “उच्च 
रूपः? करिया हे । तुगयरटिः' क स्थान मं वुगदेहःःमीहा सकता था, कन्तु 
भदट्रजीने किसी बिदोप अथंकौो प्रकट करनक लिए प्ुंगयष्टिःः ही विरोप्रण 
दियारै। तुंगका अथं ऊंचाः ओर धयषटिः का साधारण अथं देहः होता है, 
उचस्थान को तुंगः कहा जाता है--उच्ग्रह को तुगीः कहा जातादहै। यष्ट 
( छकंड़ी ) सीधी आौर दृट्‌ ( मजबूत ) होती है । इस तरह समुचित अर्थं 
ल्म्ना, ऊना ओर दृट्‌ रारीर वादाः यह अथं सुसंगत है। कवल (ऊँचा सूपः 
अथ टीक प्रतीत नहींहोतादहं। मूयं की ऊंचाई को देखकर तुंग रान्द का 
प्रयोग कियागयादहे। णेसा अनुमान द । मंत्रश्वरजी ने रातनः विरोपण 
का उपयोग किया है । सूय अतितजस्वी, अभितत्वप्रधान, तीश्णकिरण ग्रह दै। 
अधितत्वप्रधान व्यक्तिः प्रायः स्थृल्काय नहीं होत, प्रत्युत अस्थिसार छरहरे 
शरीर क हत है । अतः छरडातन॒ः विदापण उपयुक्त है । शासब्रद्धि प्रयातिः 
का अथ घटजाना ओर वदटृनाना ठीक दहै । विदेदा मं जाकर व्यापार करनेवाले 
व्यापारी की आर्थिक परिस्थिति सदव एक जैसी नहीं रह सकती । व्यापारमं 
सदालाम दही नदीं होता प्रत्युत आधिक हीनता, आधथिकष्ास के अवसर भी 
आत ह | क्योकि व्यापार तो वाजार की ऊँची-नीची पररिम्थिति पर चाद्‌ रहता है। 


सु्यं॑फङ १९ 


विदेश में व्यापारी का स्वास्थ्य भी एक जैसा नहीं रहता, जख्वायु-ाहार- 
विहार की अनुकख्ता तथा प्रतिकूलता प्र॒ निर रहनेवाखा स्वास्थ्य कमी 
उपप्य मे आएगा भौर कभी अनुपष्य मे जाएगा-इसी कारण परदेश मं भ्रमण 
करनेवाखा व्यापारी सौदागर शरीर में हास यौर वृद्धि को प्राप्त होता रहता हे यौर 
होता रहगा । लममस्थसूर्य के प्रभाव मे आया हुआ ओर परदेश मे पयेटन करता 
हुआ जातक एक स्थान मं घर वसाकर रहनेवाला तो होता नहीं है, तो इसका 
स्वास्थ्य एक ज्ेसा सदैव नेयेग्यवान्‌ क्योकर रह सकता है । अतएव इसे कभी 
वायु के रोग भौर कभी पित्तिक रोग होत रहतं ह । इस तरह इसका शरीर कभी 
नीरोग तो कमी वातपित्त क रोगां से पीडित होता हे | 


मूढ मं ्दार दायाद्‌ वर्गात्‌ सन्तपेत्‌" एेसा पाठ है-दारदारा का भथ 
खरी मौर दायाद का अथं युत ओौर बान्धवः दायादो सुतबान्धवौ अमरकोश । 
लद्मस्थसूयं का जातक स््रीसुख, पुत्रसुख तथा बन्धुसुख से वभ्चित रहता है । 
उग्रस्वमाव की कटभाप्रिणी खरी गृहस्थ-सुख होने नदीं देती । सौमनस्यहीन, 
वैमनस्ययुक्त, आज्ञा का पाटन न करनेवाठे पुत्र भी जीवन को कण्टकमय बना- 
देत ै। दसी तरह बान्धवखोग भी विपत्ति मं सहायक न होकर जीवन को 
दुःखपू्णं कर देत इस कारण लग्नवर्तौं सूयं के प्रमाव मं आया हभ जातक 
सदेव सन्तप्त रहता दे । 


टम्रस्थित रविफल्-भ्रगुसूत्र--आसेग्यंभवति पित्तप्रकृतिः; नेत्ररोगी; 
मधावी, सदाचारे वा उष्णोदरवान्‌ । मूखैः, पुत्रहीनः, तीष्णवुद्धिः; अल्पभाषी, 
प्रवासरीटः, सुखी, स्वोचे कीर्तिमान्‌ , बलिनिरीक्षितविद्रान्‌ ; नीचेग्रतापवान्‌ ; 
्ञानदरेषी, दिः, अन्धकः। द्युमे न दोषः। सिंहे स्वांरोनाथः, कुटीरे ज्ञानवान्‌ । 
रोगी, वुदबुदाक्षः, मकरे हदरोगी । मीने स्रीजनसेवी । कन्यायां रवौ कन्याप्रजः | 
दारहीनः, कृतप्तश्च, क्षेत्री, सछभयुक्तः; आरोग्यवान्‌ । पापयुतः रशाश्नु-नीचक्ेत्र 
तृतीये वपं ज्वरपीडा, श्चमदृष्टे न दोषः । 

अर्थ- जिस जातकः क जन्मसमयमें ल्म्रमं सुय हा वह नीयेग होता ईै- 
वह पि्तप्रकरृति का दता है । वह नेत्ररोग, मेधावी; सदाचारी होता है । इसका 
उदर उष्ण रहता है । जातक मखं, पुत्रहीन, तीक्षणवुद्धि, अल्पमाप्री, सुखी, 
तथा परदेश मं जानेवाला होता दै । यदि यह छग्नस्य सूयं अपनी उच्राशि 
(मेष) महो तो जातक यशस्वी होता है । यदि इस सूयं पर किसी बलवान्‌ 
ग्रहकीदृष्टिद्यो तो जातक विद्वान्‌ होता है। यदि यह सुयं अपनी नीषरारि 
( तल ) में हो तो जातक प्रतापी होता है । जातक ज्ञानवान्‌ से द्वेष करनेवाला 
दारदी तथा अंघक होता है। किन्तु श्युभग्रह-ृष्टिहोतो ये बुरे फल नहीं 
होतेरहै। स्वराशि सिहमं यदि सूर्य॑ हो तो जातक प्रभुत्व प्रात करता हं। 
लमनस्थ सूयं यदि कर्कराशि का हो तो जातक ज्ञानी ओर रोगी होता है । इसके 
अतो मे फोला पडता है । सूयं यदि मकरराशिमे होतोजातकको हृदय 


२० चमव्कारचिन्तामणि का तुरुनात्मक स्वाध्याय 


रोग होता है| सूर्यं यदि मीनराशि का होतो जातक लियो मे आसक्त 
रहता दै । सूयं यदि कन्याराशिका होतो जातकं को कन्या सन्तति होती 
है । जातक खरीहीन, तन्न ओर भूमिपति होता है। यदि इस सु्थ॑का योग 
श्चभग्रह के साथ हो तो जातक नीरोग रहता है । यदि पापग्रह के साथ सम्बन्ध 
हो, अथवा सूयं श्रक्षेत्री वा नीष्वक्षेत्री हो तो जातक की तीसरे बधं 
ज्वरपीडा होती है। यदि इस सूयंपर श्चुभग्रहकी टष्टिहो तो ज्वरपीडा 
नदीं होती | 

टिष्पणी--भृगुसूतर यह बात स्पष्टतया बतलते है किः रारिभेद से, स्वग्रह- 
उच-नवांश आदिके मेदसे श्चुभग्रहटष्टि-अ्यमग्रहरषटिके मेद्‌ से शतरकषत्रः 
मितरक्षेत्र-नीष्वांरा-तथा अस्तंगत आदि के मेद से-द्यभग्रह-यद्यभग्रह-सम्बन्ध क 
मेद्‌ से भावफट मं तारतम्य होता है । इसी प्रकार यह के बल ताग्तम्यसे भी 
भावफल में तारतम्य होता दै । 

यवनमत- ल्मस्थित सूयं का जातक अशक्त, चनिया से दुष्रितः 
बाग-बगीष्वों का रोकीन होता है। किन्तु वख मं नौीष्वरारिका रविदहाता 
मानहानि, अविषारितकर्मकर्ता, इर््यालु तथा बन्वपन मे दुर्बल होता है । 

रिष्पणी--ल्ियों से दूषितः जातक तमी हो सकता है यदि वह सियो के 
साथ कटोरता से बरताव करता रै-विदोषरतः तुला ओौर धनु ल्य्ममें रविक हान 
से शीघ्र स्वलितिवीय॑ता आदि दोषों के कारण जातक खरी को सन्तुष्ट नहीं कर 
सकता अतएव स्रीजाति उसके व्यवहार की चर्व करती है ओौर अपनी 
अप्रसन्नता प्रकट करती है| 

रवि ख्यमेहो तो जातक आत्मविश्वासी, दट्निश्चयवाला, उदार, उचा, उचे 
विष्वारों का, स्वामिमानी, उदारहृदय का, हर्के कामों का तिरस्कार करनेवाला; 
कटोर, न्यायी ओौर प्रामाणिक होता है। 


अधिराशिमें रविहोतो महत्वाकांक्षी-शीघक्रोध मे अनेवाल्म; सब पर 
अधिकार जमाने की इच्छा रखनेवाखा, गंभीर ओर कम बोलनेवाला होता है । 
रवि प्रथ्वीराशि में हो तो घमण्डी, दुराग्रही ओौर सनकी होता हे । 


वायुराशि मे होतो न्यायपरायण अच्छे दिल का, कलकौराकमें ओौर 
राल्रीय विषयों में रुचि रखनेवाला होता है । 


जलराशि मेहो तों लियं मे अधिक आसक्त होता है। जिससे अपने 
नाश्च का भी, विषवार भूल जाता दै। ककमे रवि होतो अपनी घर-ग्रहस्थी में 
मग्र रहता है । इध्चिकमे रवि होतो जातक अच्छा डाक्टर, वा दवाई बनाने- 
वाख होता है। इससे जगत मे प्रसिद्ध होता दै। साधारणतयाल्य्र का रवि 
प्रगति वा भाग्योदय का पोषक होता है | एकमत । 
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रिप्पणी- अगि आदि तत्वं की प्रधानता से राशियों के चार भेद ईद- 
अभि-तत्वप्रधान रारिः- मेष, सिह, धनु । 
भू-तत्वप्रधान राशिः- वृषः कन्या, मकर । 
वायु-तत्वप्रधान राशिः- मिथुन, वला; कुभ । 
जल-तत्वप्रधान राशिः-कक-दृश्चिक-मीन । 
विचार ओर अनुभव- स्री राशि का रविंख्नमेंहो तो संसार म सुख- 
दायी होतादहै। पुरुषराशिका रविल्प्मं हो तो थोडा दुःखदायकमभी 
होता है । 
धनुराशि मं रवि होतो जातक विद्रान्‌-धमंशासख्र्ञ, वैरिस्टर, हाईकोर॑जज 
आदि ऊँचे अधिकार पातादै। किन्तु ख्री-सुखसे वंचित रहता है, अनेक 
न्न्य होने पर भी सन्तति नदीं होती है । इस तरह कोई न को दुभ्ख खगा 
रहता है । 
ककरारि मे रविं दो तो साधारण धनी, ख्रीसुखयुक्त तथा सन्तति 
सम्पन्न होता है, किन्तु यरास्वी नहीं होता । क्योकि ऊचा अधिकारी नहीं 
होता दै। ककं से धनु राशितक ( दक्षिणायन ) मे रवि मनुष्य को भाग्यवान्‌ 
बनाता है । उत्तरायण का रवि-टडाई-ञ्रगडे, अपना स्वत्वकायम करने की प्रवृत्ति 
यदि स्वाथता को बदावा देता दहै। दक्षिणायन रविंमें दैवी वृत्तियौ बटोत्री 
पाती ै। साधारण तौर पर ल््का रवि अच्छा दै मनुष्य को उन्नत 
करता है | 
धनभाव- 
“धने यस्य भानुः स॒ भाग्याधिकः स्यात्‌, 
चतुष्पात्‌ सुखं सदव्यय स्वं च याति॥ 
कुटुम्बे कटिः जायया जायतेऽपि, 
क्रिया निष्फला याति खाभस्य हेतोः॥ २॥ 
अन्वय :-यस्य धन मानुः स्यात्‌, सः माग्याधिकः स्यात्‌, ( तस्य ) 
चतुष्पात्‌ मुखं स्यात्‌ › ( तस्य ) स्वं च सदृव्यये याति, जायया कुडम्बे अपि 
कलिः जायते । लाभस्य हेतोः ८ तस्य ) क्रिया निष्फला याति ॥ २॥ 
सं< दी<-अथद्धितीय भावस रविफल धने? इति--यस्य नरस्य ख्म्ममाव 
कुण्डलिकायां धने ठद्मात्‌ दितीयेस्थाने भानुः सूयं: सखः पुरुषः भाग्याधिकः श्रष्ठ- 
भाग्यः स्यात्‌ । चतुष्पात्‌ सुखं गजाश्वादि सौख्यं ल्मेत्‌ इतिं रोषः । च पुनः स्वं 
द्रव्यं सदव्यय यातिगच्छति, धर्मादि विषये व्ययं कुर्यात्‌ इतिभावः । जायया 
निमित्तमूतया कुम्ब स्ववंधुविषये कलिः कलहः जायते भवेत्‌ इव्यर्थः । तथा 
लाभस्य हतोः प्रागम्या करिया अपि निष्फला याति, कृतोऽपि यलात्‌ उद्यमः 
स्वाहं कारेण निष्फल स्यात्‌ इव्यर्थः ॥ २॥ 
अथे :- जिस मनुष्य के जन्मलग्न से दूसरे स्थान म सूयं हो वह भाग्यवान्‌ 
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जानवर भी इसके घरपर होते र्दै। इसे मुख के रोग होत है-इसका विभव 
सौर सुख नष्ट हो जाता है। इसका धन राजदंड से ओर चोरों से अपहृत 
हो जाता है। 


रिप्पणी--कस्याणवर्मा के अनुसार धनभाव का सूर्यं शुभफल की अपेक्षा 
स अश्चुभफलट अधिक देता है| पचौपाये जानवरों का सुख ओौर नौकर का 
सुख, यह श्मफट हे पूर्ववत धन का नाश; तथा सुख का नाश मुख के रोग, 
राजा-द्वारा;, षोसे-द्राया धन का अपहरण,ये सभी अश्चुभफल दै। यद्वि इस 
पठ कौ तुलना नारायणम के द्वियेहुए फलों से वुल्ना कौ जावेतो दोनों 
म भारी मतमेद है | 

““विगतविन्ा विनय वितं स्खलित वाचं धनगतः 1” मंत्रेश्वर 

अथं-- जिस मनुष्य के धनमावमे सूर्यदहोतो वह विद्वान्‌ नदीं होता 
है । इसे विनयभाव नहीं होता, अर्थात्‌ यह उद्धत ओर धमंडी होता है। 
इसे धन नहीं होता--यर्थात्‌ यह निधन होतारहै। इसकी वाणी स्पष्ट नदीं 
होती--अर्थात्‌ यह अटक-अटक कर बोरूता है मौर अपने भाव को दुसरे के 
प्रति कष्ट से प्रकट कर सकता है । 


रिष्पणी- मंत्रेश्वर के अनुसार धनभाव का सूयं सर्वथा अनिष्टकारक है । 

“(त्याग धातु द्रव्यवान्‌ इृष्टशतरुः वाग्मी वित्तस्थानगे चित्रभानो ¦ क्नाथ 

अथ--जिस मनुष्य के जन्मसमय मे धनस्थान मँ सूर्यं होतो वह त्यागी 
( दानी ) मूल्यवान धाठु-सोना-चौदी आदि का स्वामी भौर धनवान्‌ होता है । 
यह अपने व्यवहार तथा बरताव से यपने शत्रुमों को भी अपने अनुकूल कर 
लेनेवाला होता है । इसका मापण मधुर ओर तकरमनुक्रल होता है । 

रिष्पणी- मेष; सिह ओर धनुमेरवि होतो मनुष्य त्यागी होता है। 
जिसका लम मकर, कन्या, वृष वा वृश्चिक हो ओर रविं धनस्थानमं दहो उसे 
मूस्यवान धातु सोना-चोदी अदि मिलते ह ओौर नकदी पैसे आदि भी प्रास्त होते 
है। यदि ख्रीरादिकाल्यहो तो व्यक्ति शइष्टशत्रुः ओर वाग्मी होता है। 


““धन-सुतोत्तमवाहन वर्जितो इहतमतिः सुजनोज्ज्ितसौहदः । 

परह पगतो हि नरो भवेत्‌ दिनमणं द्रविणे यदि संस्थितिः ॥ दृण्डिराज 

अथे- जिसके जन्मसमय मेँ सूर्यं धनभाव मं हो तो उसे धन्‌, पुत्र; 
उत्तमवाहन धोड़ा-गाड़ी-पाट्की आदि का सुख नहीं मिक्ता है । यह बुद्धिहीन 
मूखं होता है । इसके अपने सजन बन्धु-बान्धव आर इसके मित्र इसे छोडकर 
चठ जाते है । यह दूसरों के घर में रहता दै । 

रिप्पणी- किसी प्रकारकी सवारी का न होना ओौर अपने धरकान 
होना यह द्वितीयमावके सूयं का फट विरोषतः अञ्युभ है। एेसी प्राचीन 
धारणां है । 
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“भूरि द्रव्य भूम्यधीक्षाहतस्वः द्रव्यस्थाने वर्तमाने खगोदो > अधदेष 

अथे-- जिसके धनस्थान मं सूयं हो वह धनान्य होता है, किन्तु इसके 
धन का अपहरण भूमिपति अथात्‌ राजा कर ठेताहे। 
अनुः काटे वित्तगतवतियदावासरमणी तदा भाग्यप्रसरति कुट्म्बैः कटिरपि । 
“यमे वित्तापायः ह्यपि पथि तुरंगष्वनिरल गह द्वारे, दंभाद्‌ व्रजति श्युभङ्कत्यं न परम्‌ ॥ 

भावप्रकाश 

अथे--यदि जन्मसमय मं मनुष्य के द्वितीयमाव मं सू्य॑हो तो वह भाग्य- 
दाली होता है । किन्तु उसका अपन कुटुम्ब क टोगा से वैमनस्य भौर ज्लगड़ा 
रहता है। यह अपन द्रव्यका शम मागं मेटुभकमं मं ख्व करता है इसके 
गरहद्वार पर घोड़े घये रहत ह ओर व अपने शब्द्‌ से इसकर धर को सुशोभित 
करत है | यह दम्मपू्वक काम करता हे अतः इससे कोह महान्‌ द्भ कर्म नदी 
होता है अर्थात्‌ यह दछभक्मं करने का दिखावा करता है इसलिए इससे कोई 
चिरस्थायी श्भकमं नही हो पाताजो दसकवी कीर्तिष्वजा को फहराता रदे । 
छरे-कोरे श्ुभकमं कुछ काट मं अनन्तर नष्ट-श्रष्ट हो जाते हैँ । 


"वन सुतोत्तम वाहन वर्भितो हतमतिः सुजनोन्जितसौष्टदः । 
परहोपगतो दिनरोमवेत्‌ दिनमणंः द्रविण यदिं संस्थितिः ॥ महश्च 


अ्थ-जन सुय धनभाव में स्थित हो तो जातक धनदीन, पुत्रहीन, तथा 
उत्तमवाहनहीन होता है । यदह मंदबुद्धि अर्थात्‌ मृखं होता दै । यह सौजन्य 
तथा सौहाद॑हीन होता है अतएव इसके अपनेलोग ओर इसका मित्रवगं इसे 
छडइकर चले जात है । यह दूसरे के घर में निवास करता दै । 

“यदा चदमखाने मवेदाफताबस्तदा ज्ञानहीनोऽथगुस्सवमुदाम्‌ । 

सदा तंगदिक शख्तगो द्रम्यहानिः कुवेषो गदास्याद्‌ वेदोरो दिवासाम्‌ । 

खानखाना 

अथे- यदि सूर्यं धनभाव मं हो तो जातक ज्ञानदीन, अत्यन्त क्रोधी, सदा 
तङ्खदिल, कृपण, द्रव्यहीन, कुरूप; रोगी ओौर वेहोदा ( चष्टाहीन ) सच्रकरुछ 
भूकजाने वाल होता है । 

भ्रगुसूत्र- मुखरोगी ! पञ्चविंशति वपं राजदंडेन द्रम्यच्छेदः । उच्चे स्वक्षेत्रे 
वानदोषः । पापयुते नेत्ररोगी । स्वस्पव्रद्वान्‌; रोगी । श्ुमवीक्षितधनवान्‌ दोषादीन्‌ 
व्यपहरति । नै्रसौख्यम्‌ । स्वो स्वक्षेत्रे वा वहू धनवान्‌) बुधयुते पवनवाक्‌ | 
धनाधिपः । स्वोचं वामी । शाखरज्ञः, ज्ञानवान्‌ । नेघसौख्यम्‌ । राजयोगश्च । 

अ्थ-- यदि धनभाव मे सु्य॑होतो मनुष्य को मुख करोग हाते ह| २५ वै 
वर्षु मं राजदण्डद्वारा धनहानि होती है । यदि यह धनभावस्थ सूयं अपनी उस 
राधि ( मेष ) में हो, अथवा अपने क्षेत्र ( सिंह ) मं हो धनहानि नहीं होती । 
यद्रि इसमभाव के सुं के साथ कोई पापग्रह युति करे तो नेत्रविकार होते, 
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ममुष्य रोगी रहता है--इसकी शिक्षा अधूरी रह जाती है । यदि इस सूय॑॑पर 
किसी श्चुमग्रह कीदृष्टिहो तो मनुष्य धनी होता हे-पहिले कटे हुए दोष दूर 
हो जाते ह । ओंखों का सुख होता है । यह सूयं यदि उच्चमेहोवास्वक्षेत्री 
हो तो मनुष्य धनाल्य होता है । यदि सूयं के साथ बुधमभी हो तो मनुष्य अटक- 
भटक कर, धीरे-धीरे बोक्ता है । धन का स्वामीभी होता है। अपने उच्में 
सूयं हो तो मनुष्य प्रशस्तवाणी बोलनेवाला होता दहै यह ॒राख्रज्ञाता, ज्ञानवान्‌ 
ओौर नेत्र सुखवान्‌ हाता हे । धनभाव का सुं राजयोग करता ह | 

. „ यवनमत--धनस्थान का रवि हो तो मनुष्य बुद्धिहीन, क्रोधी, कंजूस, 
निधनः क्रूरः कुरूप, रोगी ओर गाफिट रहता है । 


पाश्चात्यमत--धनस्थान मे रविंहो तो मनुष्य उर, पेसा बहुत जल्दी 
खष्वं करनेवाला, वेफिक्र ओौर संपत्ति खतम करदेनेवाखा होता दै । 

विचार ओर अलनुभव-धनस्थान का सूर्य इष, कन्या वा मकर रारि 
मं होतोधन का संचय नहींहोता चादे कोई भी यल्ञ किया जावे, विफल 
धयलता प्या नहीं छोडती । मनुष्य स्वतंत्र धन्धा करना चाहता है- नौकरी 
पसन्द नहीं करता है--इस प्रकार की इच्छा तत्र पूरी होती ह जब धनेश 
वट्वान्‌ हो, अर्थात्‌ वक्री, अस्तंगत, मंदगामी, अतिषारी नह्ये मौर किसी 
पापग्रह से युक्तमीनदहो। कु्म्बियां की मृघ्यु इस मनुष्यके देखते होती 
द । धनस्थानगत सूयं के प्रभाव में उत्पन्न मनुष्य के पिताका भाग्योदयतो 
होता है किन्तु यह भाग्योदय पिता पर ही अवटंयित रहता है । स्वयं नौकरी 
वा कोई धन्धा नहीं कर सकता दै। बाप-बेटे मं परस्पर सौमनस्य नहीं 
रहता है । 

वकीलों ओर डाक्टर को धनस्थान का रवि अनुकर रहता है । 

ज्योतिषियां के लिए धनमावस्थ रवि अनुकूल नदीं होता हे। इनके 
बतलाए हुए अद्भफल शीघ्र ही अनुभवमें आते श्रमफलो का अनुभव 
देर से होता है--अतः परिणाम अपयश्च होता हे । 

मिथुन, वला वा कुम का सूर्यंहो तो मनुष्य स्वयं रुपया सत्र कमाता हे। 
चकि खष्वं के विषय में कृपण होता है लोगों की सहानुमूति से वंचित रहता है । 

धनस्थान का रवि यदि ककं, बृश्चिक आओौर मीन राशिका होतो मनुष्य 
अधिकारी होता है । यदि किसी फम॑ मे नौकरी करे तो अच्छा पैसा पेदा करता 
है । मेष, सिह; धनुराशि मं रवि हो तो मनुष्य बहूत स्वार्थी होता है । अपने 
आपको बडा बनाने की अदम्य इच्छा रहतीदहै, किन्तु कामक्रनेसेजी 
चुराता है । 

धन स्थानस्य सूयं के साधारणफट निम्नलिखित है- 

मेरा उष्णता का रहना, आंखों का, हाथों का भौर पावो का हमेशा गमं 
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रहना, भल की बिनाई का कमजोर पड़जामा, उप्तम-उम्तम अन्न खाने में विदोष 
इचि, कपड़ो की उत्तमता--हृन्दे साफ रखने की र विदोष ध्यानः 
रहता है । 
यदि वृथिक, धनु, मकर वा कुभ लग्न हो, रविं धनस्थान में हो, धनस्थान 
का स्वामी गुरु वा दानि वक्री हो ओर ये २-४-६-८-श्र वे स्थान मेहोंतो यह 
योग महान्‌ दख्िता का योग है| जिन मनुष्यों को यह योग पड्ताहे तो हन 
अभागं को अन्न खाने को नहीं मिलता आट-आर दिन भूखे पडे रहना होता 
हे । अन्न के लिए तड्पना पडता है । 
तृतीय भाव फट-- 
“तृतीये यदाऽहमणिजेन्मकाले प्रतापाधिकं विक्रमं चाऽऽतनोति । 
तदा सोदरेस्तप्यते ती्थचारी सदाऽरिक्षयः संगरे शं नरेशात्‌ ।\३॥ 
अन्वय :--जन्मकाठे यदा ८ यस्य ) अहमणिः तृतीये भवेत्‌ तदा ( तस्य ) 
प्रतापाधिकं विक्रम आतनोति । सः सोदरः तप्यते, तीर्था ( जायते ) 
संगरे सदा । (तस्य) अरिश्चयः स्यात्‌ , नरेशात्‌ (तस्य) शं स्यात्‌ ॥ २॥ 
सं० टी---जन्मकाठे त्रतीये यदा अहमंणिः सूयः तदा सः पुरुषः 
प्रतापाधिकः प्रतापः अधिकः यस्मिन्‌ एतादृशं विक्रमं पराक्रमं आतनोति । च 
पुनः सौदरः भ्रातृभिः तप्यते संतापं आप्नुयात्‌ , तीर्थ॑चारी तीथगमनशीकः 
भवेत्‌ › संगरे संग्रामे सदा अरिक्षयः शत्रुनाशः तथा नरेशात्‌ दपात्‌ गं कल्याणं 
स्यात्‌ ॥ ३॥ 
अथं --जिस मनुष्य के जन्मल्य्रसे तीसरे स्थानमें सूह तो मनुष्य 
बड़ा प्रतापौ तथा पराक्रमी होता दै । यदह सगे भ्यां से कष्ट पाता है | परदेश 
भ्रमण करके तीर्थयाजा करता है। युद्ध मे सवदा उसक शत्रुभां का नाशा 
होता हे । राजा से इसे सुखप्राप होता रै ॥ ३ ॥ 
तुटना--“तरतीये वचंडांशौ भवतिजनने विक्रमकलऽ 
विस्ताये यस्यातुखबट्मलं तीथंगमनम्‌ । 
विपक्षाणाक्षोभः सपदि समरे भूपकपया 
प्रतापस्याधिक्यं सहजगणतो दुःखमनिराम्‌ ॥ जीवनाथ 
अथं- जिस मनुष्य क जन्मसमयमे सूरं तृतीयभाव में होतो उसक 
पराक्रम का विस्तार होतादहै। यह बली, तीर्थयात्रा करनेवाला; संग्राम मं 
दात्रुथों को शीघ्र जीतनवाल ओौररजाकी कृपा से अधिक प्रतापी होता हे। 
किन्तु इसे सगे भादयां से सदा दुःख प्राप्त होता है । 
सहजभुवनसंस्थे मास्करे भ्रातरनाशः प्रियजन हितकारी पुत्रदारामियुक्तः। 
भवति च धनयुक्तो षेय॑युक्तः सहिष्णुः विपुल धनविंहारी नागरीप्रीतिकारी ॥ 
भानसागर 
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अर्थ जिस मनुष्य के जन्मसमय मे, सूर्यं तीसरेस्थान मेँ दो तो उसके 
भाईयों का न्न होता है । यह अपने प्रिय जनों का हित चाहनेवाला होता हे । 
इसे खीयुख तथा पुत्रयुख मिट्ता दै । यह धनवान्‌ › धैयंवान्‌ तथा दूसरों का 
उत्कं देखकर प्रसन्न होनेवाल होता दै । यह बहुत पैसा खष्वनेवा होता है, 
अर्थात्‌ यह खखां मे खेखनेवाल होता है । यह नगर मँ रहनेवारी सुन्दरी कियो 
का प्यारा होता है। अर्थात्‌ यह सीदर्थवान्‌ मौर आकषक होता है । अतएव 
नगर की सुन्दरी सियो स्वयं ही इसकी अर खिष्ी चटीं आती ह | नगर की 
विया हाव-भाक-कटाक्ष आदि मे, शरङ्गार करने मे विदोष चतुर होती ह मतव 
इनमें भकग अर मोहकराक्ति अधिक रहती है, अतः नगरवाटी चठर- 
नार्या का प्रेमपाज्न होना पुरुष के ठि विरोष गौरव है । 

“अग्रेजातं रविः हन्ति ।"> वृहतषारश्चरीकार 

अर्थ-तृतीयमावस्थ रवि बड़े माई के िए मारक होता हे । 

““सग्रट शौर्यं भिय मुदारं स्वजनशततुं सह जगः | मंत्रेश्वर 

अथे--यदि जन्मकुंडली मेँ तृतीयभाव मेँ सूर्यं हो तो मनुष्य बली, र 
ओर श्रीयुक्त होता है । यह उदार आौर अपने प्रक्ष के रोगों का शत्रु होता दै। 
अर्थात्‌ अपने माई-न्धुमों के साथ इसका बरताव शत्रु जैसा होता हे । 

“रः दुर्जन सेवितोऽतिधनवान्‌ त्यागी वतीये रवौ ।।” वंद्यनाथ 

अथै- जिस मनुष्य के जन्मसमय मे सूयं तीसरे स्थान मे दो वह अरः 
दुज॑नों से सेवा रहण करनेवाला, धनाढ्य तथा स्यामी होता हे । 

विकतो बल्धुक्तो विनष्ट सहजः त्रतीयगेसूयं । 
लोके मतोऽभिरामः प्राज्ञो जित दुष्ट पक्षश्च 11 कल्याणवर्मा 

अर्थ जिस मनुष्य के जन्म समय में सूं तीसरे स्थान म ही तो वह 
पराक्रमी, बलवान्‌, भ्रातरृहीन, सर्व॑जनप्रिय, सुन्दर ओर धाज्ञ होता है । यह 
अपने पक्च के विरो मे चलनेवाठे दुष्टौ को जीतनेवाख दोता द । 

“प्रियेवद स्याद्‌ धनवाहनाव्या सुकमं वित्तेऽनुचरान्वितश्च । 

मितानुजः स्याद्‌ मनुजो बलीयान्‌ दिनाधिनाथे सहजेऽधिसंस्थे ।'' इ हिरा 

अर्थ- जिस मनुष्य के जन्मसमय मे सूर्यं वृतीयभाव मे हो तो वह मी 
सौर प्यारा गोड बोल्नेवाला होता है । यदह धनसम्न्न होता है-इमे वाहनयुख 
प्रात होता है । इसका चित्त श्म कमं करने मे लगता हे । इसके धर पर 
नौकर-चाकर होते दै । इसके छोटे माई थोडे होते ह । यह शारीरिक शाक्तिः 
सम्पन्न होता है । 

'मति विक्रमवान्‌ त्रतीयगेऽके |> भवचायंबराहमिहिर 

अ्भै- जिस मनुष्य के जन्मकाल मे सूर्य॑ तृतीयभाव मं हो वह बुद्धिमान्‌ 
तथा पराक्रमी होता है । 
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“भूसिपाो भूर्सित्साहयुक्तो भ्राताऽसौख्यः श्रात्रभावेदिनेरो 1 लयदेव 

अथे- जिसके तृतीयभाव मे सूर्यं हो वह विरोषर बुद्धिवान्‌ होता है । 
इसे काम करने मे भारी उत्साह होता है। इसे भाई का सुख नहीं मिल्ता है । 

“तृतीयस्थे दिवानाथे प्रसिद्धो रोग वर्जितः। 
भूपतिश्च सुशील दयाट्श्च भवेन्नरः ।। काशिनाथ 

अथे- जिसके तृतीयमाव मेँ सूर्थंहो तो वह विख्यात, नीरोग, सुशनौल 

दयाल ओौर भूपति होता है । 
प्रियंवदः स्याद्नवाहनाब्यः सुकमं चित्तोऽनुचरान्वितश्च | 
मितानुजः स्यात्‌ मनुजोवलीयान्‌ दिनाधिनायथे सहजाधिसंस्थे |” महेशः 

अथे- जिस मनुष्य के जन्मल्य से तीसरेभाव में सूं स्थित हो तो वह 
मघुरमाषी, धनवान्‌, वाहनयुक्त तथा नौकरां से युक्त होता है। इसका चिष्त 
यभ कर्मो की मौर आष्ट होता दहै। इसके खोटे भाई संख्या मं थोडे होत 
है । यह बलवान्‌ होता है । 

“यदा शमसखेटःस्तृतीयास्थितो नेककद्‌र्निरोगोहि शीरींसखुन्‌ । 

सदा मोदते रम्यसीमन्तिनीमिः सवारो धनाब्यो हि निः कोपरन्‌॥ खानखाना 

अथ--यदि सूयं तृतीयभाव में हो तो मनुष्य नामवर, किफायतदाग, 
नीरोग, मीठा बोल्नैवाटा होता है । यह सुन्दर च्ियों का उपभोग टेनेवाल्, 
सवारीपर चटनेवाख, धनवान्‌ भौर क्रोधहीन होता हे । 

भरृगुसूत्र-- “वुद्धिमान्‌, अनुजरहितः, ग्येष्नाशः । पंष्मेव्रं॑चतुरष्ट- 
दवादशवपे वा किंचित्‌ पीड़ा । पापयुते करूरकतां । द्विभ्रातृमान्‌. पराक्रमी । युर 
दरश, कीतिमान्‌। निजधनभोगी । शमयुते सोदरबरद्धिः । मावाधिपे बलयुते 
भ्रात्ृदीर्घायुः । पापयुते पापेक्षणवशान्‌ नारः। अमवीक्षणवराद्‌ धनवान्‌ 
मोगी सुखी च । 

अथ--यदि सूर्यं तीसरेमाव में होतो मनुष्य बुद्धिमान्‌ होतादै। इसे 
छोटे भाई नहीं होते । बडे माई की मृत्यु होती है। चौथे, पचमम, आर्ट 
वा बारहवें वपं कुछ पीडा होती है । यदि वृतीयभावके सूयं के साथ कोई 
पापग्रह युति करे तो मनुष्य क्रूर होता दहै। इसके दो माई होतं है| यह 
पराक्रमी, रणद्यू, यरास्वी तथा अपने घन का उपभोग करनेवाला हौता है । 
इस भाव के सूयं के साथ किसी शुभग्रह की युति होतो भादयांकीवदत्री 
होती है । यदि वृतीयेदा बल्वान्‌ हो तो इसके भाई दीर्घायु होते ह । यदि । 
कोई पापीम्रह साथमे हो, अथवा पापीप्रहकी दष्टिहो तो मायां का नाश 
होतादै। यदि इस भावके सू्य॑पर श्चभग्रह कीदृष्टि हो तो मनुष्य धनवान्‌; 
भोगठेनेवाख ओर सुखी होता है । 

यवनमत-यह पदवीधर, ख्यातनामा, नीसेग, मीठा बोलनेवाल; सुन्द्रन्निरया 
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का भोक्ता, विलासी, चैनी, घोडे की सवारी मे कुशल, निश्चयी, धनवान्‌ ओर 
शान्त होता है । इत्ति बहुत गम्भीर होती है । मादईै-बन्धुां का सौख्य इसको 
नहीं मिलता । किन्तु यह सबको सुख देने के प्रयल्ल करता ह । 

रिष्पणी-धनवान्‌ मौर शान्तच्रत्ि होना, ये फल लसख्रीरारि क ह | अन्यफट 
पुरुषरादियां मं मिलते ईह | 

पथ्चाव्यमत- स्थिर ओौर निश्चयी, विज्ञान ओर कला का प्रेमी, निवास- 
स्थान क्रचित्‌ ही अदलनेवाला । जल वा चरराशि मं बहत से छोटे प्रवास हो 
सकत हं । 

रिष्पणी--ऊपर क फट पुरषरारि के हँ । 

विचार ओर अनुभव ठृतीयस्थान में मेष्र रारि का रवि हो तो मनुष्य 
दुतरर विष्ारां का, आलसी, शारीर को कष्ट न देनेवाला, वातूनी, बडे भाई को 
मारक, निर्दमी ओर उपद्रवकारी होता है । रोष पुरुषरारियों मे रवि हो तो 
रान्त, विष्वारशीट, बुद्धिमान्‌ , सामाजिक, शिक्ासम्बन्धी तथा राजकौय काम 
मं भाग टेनवाला, नेता, स्थानीय स्वराञ्यसंस्था, लोकल्बोडं आदि में चुनाव 
खडनवाला, अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष का पद्‌, बड़ी-बड़ी कम्पनियों का डाक्टर, इस 
तरह किसी भी स्थान पर अपनी सन्ता रखनेवास्् होता है । यह बात अधिकारपूणं 
अधिकारसे करता है। इसके नीचे के रोग काम प्रमपूव॑क करत ह । मिथुनः 
तुला वा धनु मे रवि हो तो मनुष्य टेखक, प्रकाराक, प्रोफेर्‌(र भौर वकीट आदि 
व्यवसायों मं अग्रणी होता है । 

पुरुषरारि का रवि बडे भाद को मारक होता है । बड़े माद की मृत्यु ररवें 
वधं तक हो जाती है-यदि नदीं हई तो वह विभक्त होता है । विभाजन के समय 
रान्ति रहती है । अगडा-फिसाद नहीं होता । दोना भाई एक दही स्थान पर 
नहीं रह सकत, यदि रहे तो बडे भाई का काम नदीं चरता ! बच्चों की मोत 
होती हे ओर भी कई एक कष्ट होते है। 

ल्ीराशि का रवि हो तो विभाजन सम्बन्धी ्गडे कोर में चलते है | जिसके 
तृतीय में रविं हो उसे भाई के साथ नहीं रहना चाहिए अन्यथा एक दूसरे के 
भाग्योदय मं कई एक विघ्न उपस्थित होगे | 

जिसके व्रृतीयस्थान मं पुरुप्रराशि का रवि हो वह मनुष्य अपने पताका 
इकलोता बचा होता है । यदि कोई भाई रदे भी तो उससे कोई लाभ नदीं होता, 
कोड मदद नहीं मिख्ती । यह मनुष्य या तो सते बडा होता दै या सनसे छोय 
होता है । स्रीराशि का रवि हो तो भाई-बहिन हो सकते है । ल्रीरारि के रवि के 
फल संपत्ति की दष्ट से अच्छे मिरूते हँ । मनुष्य धन-वाहन सम्पन्न होता है । यह 


रविं संतति के लिए भी अच्छ, है । जिनकी कुण्डली मे वृतीयस्थान में रवि होता 
देवे दानघूर होतेदहै। 


सूर्यफल ३१ 


चतुथेभावफल-- 


तुरीये दिनेरोऽतिशोभाधिकारी जनः संहमेत्‌ विग्रहे बेधुतोऽपि । 
प्रवासी विपश्चाहवे मानभङ्गं कदाचिन्न शान्तं भवेत्‌ तस्य चेतः ॥४॥ 


अन्वयः- दिनेरो तुरीये ( सति ) जनः अतिशोभाधिकारी ( स्यात्‌ ) घघु- 
तोऽपि विग्रहं संहमेत्‌ । प्रवासी ( स्यात्‌ ) विपश्ताहव मानभङ्गं (प्राप्नुयात्‌ ) तस्य 
चेतः कदाचित्‌ दांतं न भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

सं~ दी<--तुरीये सुखमावे दिनेरो सूर्यं विन्यमाने जनः मनुष्यः अतिखोभा- 
भिकारी अतिरोभाधिकारोयो अधिकारः द्रव्य-संपत्‌ एकमान्यतारूपः तस्मात्‌ 
देतोः बन्धुतः स्वजनेभ्यः किमुत अन्येभ्यः विग्रहं कलहं तथा विपक्षाहव रात्रु- 
संग्रामे मानमंगं अत॒ख्भेदं आप्नोति; प्रवासी विदेशगमनरीटः मवेत्‌ । तस्य चेतः 
मानसं कदाचित्‌ न शान्तं भवेत्‌-कद्‌ाषित्‌ न शान्ति भजेत्‌-सदा भ्याक्रुख 
स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

अथं :-- जिस मनुष्य क जन्मल्य् से चौयस्थान मं सूर्यं हो तो उसे अति- 
रोभायुक्त अधिकार प्राप्त होता हे। भादै-बधुओं से मी उसका विग्रह अर्थात्‌ 
लड़ाई-्षगड़ा रहता है । वह परदेश मं निवास करता है । युद्ध मं शत्रुं दार 
इतका मानभंग होता है । किसी समय मी इसका चित्त शान्त नहीं रहता है । 
अथात्‌ इसके चित्त मे घबराहट सदैव रहती रै ॥ ४ ॥ 

रिप्पणी--'अतिशोभाधिकारीः इसके अर्थं मं यीकाकायों मं परस्पर मतभेद 
है । एक दीकाकार ने “यह अव्यंत सुन्दर होता है एेसा अर्थ किया है । किसी 
एक टीकाकार ने “वतुथभावस्थसू्यं कां जातक स्वतः ही शोभायुक्त तथा अधिकारी 
होता है” एेसा अर्थं क्रिया है। मेरे विष्वार मं चतुथंसूयं मनुष्य को ेसा अधि- 
कार दिखता है जिससे मनुष्य की अनुपम शोभा बट्‌ जाती है-रोगों की दष्टिमें 
यह भनुष्य बहुत ऊा उट जाता हे । लोग इसे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मानत है 
राञ्यसन्ता पाकर यह मनुष्य सभी प्रकार से धन-यरा-मान-प्रतिष्ठा आदि से सम्पन्न 
हो जाता हे। भट्रजी ने यदी एकमात्र शुभफल चतुर्थस्य का बतलाया है रेष 
सभी फल अद्युम कहे ह | 


सर्करृत रीकाकार 'मानमङ्गः का पयाय 'अवुल्भेद” छिा है । इस पर्य्याय 
का अथं खष्ट नहीं हे ¦ भमधषवाः मूल ध्विडौजाः टीकावाटी बात पाई जातौ है। 
अथ॑को खट्ट करने के किए पर्याय उपयोग मं लए जाते दै । 


सदेव चित्त का अशान्त रहना । चतु्थरवि का महान्‌ अश्वम फल है । इसके 
विपत्तिजनक परिणाम देखने मं आसकते ईै-दान-तप-यज्ञ आदि श्चुमकमं चित्त- 
शान्ति केलिए दही किए जाते है | पाश्चात्य देशों में वाञ्छनौय सभी पदाथ उप- 
लन्ध है, केवल 'मनःशान्तिः "7०९ ° पणव" ही उपलन्ध नहीं है-एेसा 
श्रतिगोष्वर हो रहा है | 


३२ चमत्कारचिन्तामणि का तुरखनास्मक स्वाध्याय 


तुखना--“^तुरीये मातंण्डे नरपतिकुलादथंनिबहो ; 
मवेत्‌ मानत्रातः कलिरपिच बन्धोः प्रसरति ॥ 
विपक्षाणां युद्धे भवति विजयो जातु न भवेत्‌ 
तथा चिम्तं पुंसां व्रजति नदि यांतिखलजनात्‌ ॥” जौवनाय 
अथे- जिस मनुष्य के जन्मसमय में सूर्यं चतुथ॑भाव में हो उसे राजकुलः 
से धन भौर मान की प्रापि होती है । किन्तु भायां से कलह; युद्ध मे पराजय 
ओर दुजंना से सदाचित्त अशान्त ओौर उद्विय्म रहता ह | 
रिप्पणी-जीवनाथ के मत म चतुथभावस्थ सूयं के श्चुभफल कवल्मात्र 
धन ओर मानप्राप्ति ई, अन्य सभी फठ अदयम ह । इनके अनुसार “उस्चाधिकार 
प्रातिः चलतुथरवि काफल नहीं दहै यदि नरपतिकुल से मानप्राप्ति का निहित 
अथ अधिकार, प्राति होतो दूसरी बात है । ग्रहों का राजा सूर्य॑ है। अतः सूर्य 
राजा से उच्चाधिकार प्राति करवा सकता है-एेसा मेरा विवार है । शुभफल ग्रह 
की तारकशक्ति के र भौर अद्यमफल ग्रह की मारकराक्ति क है| 
“सुखा भंदहीनः चल्वासधीश्च हयद्‌ वि्मचित्तः मुखगे दिनेश "> जषदेव 
अथे--जिसक सुखभाव अर्थात्‌ चतुथभाव मं सूर्यं हो उस मनुष्य को धन 
का सुख नहीं दहोता ह । यह खुखसे मी वेचित रहता है । इसकी बुद्धि स्थिर 
नदीं होती है । अर्थात्‌ यह अस्थिर विष्वारां का प्राणी होता है| इसके वल्र भी 
बहुत देर चल्नेवाले नहीं होते। दूसरा अथं यह एक्स्थान पर टिककर 
नहीं रहता दै परदेश मे भटकता फिरता है । इसका चित्त अश्चान्त रहता है 
अर्थात्‌ इसे मानसिक शान्ति मी नहीं मिलती है | 
रिप्पणी-जयदेवके मत मं चतुथसू्यं अद्यभफल दाता है। फलित 
ज्योतिष ग्रन्था मं (सुखः खन्द का प्रयोग बार-बार क्रियागयथादहै। दुःखाभाव 
को सुख कहा हे | 
दुःख तीन प्रकार क है--(६) आध्णसिक (<) आधिभौतिक (३) आधि- 
देविक । अर्थात्‌ जिस मनुष्य को तीनों प्रकारक्रदुःखखठन हों उसे ही सुखी कदां 
जा सकता है | 'एेसे कितने मनुष्य है जिन्हे फेसा मुख प्राप्त हे" यह विषय 
अनुभवगम्य है | 





“चतुथं सूयं दुबुद्धिः कांग: सुखवर्जितः । 
अप्रमावो निषठस दुष्ट संगो भवेन्नरः ॥* काशिनाथ 
अथ- जिसके चतुथ॑स्थान में सूर्यं हो वह मनष्य मूख, दुबल, सुखहीन, 
निष्टुर तथा बुर क संगति में रहनेवाल्य होता है--यह प्रभावशाली नदीं होता 
है-- अर्थात्‌ यह अपने व्यक्तित्व से किसी को प्रभावित नदीं कर सकता दै । 
((जनयतीयं सुद्ृदि सूर्यो विसुख बन्ध क्षिति सुहृद । 
भवन सक्तं दपत्ति सेवाजनकसम्पद्‌ व्ययकरम्‌ ॥ संत्रश्वर 


३ सूं ३३ 


अर्थ-यदि जन्मख्यर से चलुर्थभाव में सयं हो तो मनुष्य सुखहीन, बन्धुद्धीन, 
भूमिहीन, मित्ररहित तथा भवनदहीन दोता है ! इसे राजसेवा प्रा होती है । 
यह सम्पत्ति को नष्ट करनेवाच् होता हे । 

दिप्पणी- मंतरेश्वर के मत मे भी चतुर्थभाव का सूर्यं प्रायः अद्चमदहीह। 

“हृद्रोगी धन-भान्य-लुद्धि रहितः कूरः खस्थे रवौ ।।"” वेशाय 

अ्थ-- जिसके जन्मल्म्र से चतुर्थमाव मे सूयो उसे दय के रोग 
( विक्रार) होतं र। यह मनुष्य पधनद्ीन, धान्यद्वीन-ञुदधिहीन तथा कर 
होता द । 

रिप्पणी- वेदमाथ मत मे मी बचतुर्थसूयं अश्चमफल्दाता हे | 

“सौख्येन यनेन धनेनहीनं तातस्य चित्तोपफहतप्रबृप्तम्‌ । 
्वलन्निवासं कुरते पुभांसं पाताल्शाली नलिनी विलासी ।।"” बहश 

अ्थं--यदि जन्मख्य से चतुथ॑स्थान में सूयं हो तो मनुष्य अहीन, 
वाहनरहित, धनहीन भौर पितासे विरोध करनेवाख होता दै। यह अपने 
घर मे स्थाीरूपेण रने नहीं पाता है- अर्थात्‌ देश-विदेश्च धुञ्नता-भटकता 
फिरता हे । अतः गृहेसुखहीन मौ होता है । 

““यद्‌ मादरागारगः सम्दराचेटः सुखी नो हि शंसः परेशानकः स्यात्‌। 
सदा म्लानविभ्तोऽथ वेदयारतो चा तदा नायते बेखुशी हिजंगर्हः ।।> ख।शख।ना 

अथे-- यदि सूर्यख्प्र से चुथंभाव मे हो तो मनुष्य खी नहं होता ह । 
ह सवेदा सन्देहयुक्तं भौर परेशान रहता है । यह पसन्नवित्त नहीं रहता है 
वेदवाओं मे आसक्त; निरानन्द तथा व्यथं धूमनेवाला होता ह । 

रिष्पणी--साहित्य के ग्रन्थो मे इस प्रकरण मे परकीयानायिकां के वणन 
के अनन्तर पण्यवनिता के रूपमे वेश्याकाभी वर्णन किया मया है--किन्तु 
ये धेया श्रष्ठकखखाकार दौती थी । चांसटकलाों की जानकारी रखती शीं ये 
रूपाजीवा नहीं होती थी-- प्रत्युत संयमशीर होतीथीं। ये श्रांत तथाश्रष्ट 
युवका की कामानल्शान्ति का साधन नहीं होती थीं । उदाहरण मेँ वसन्तसेना, 
चारुदत्त की प्रेमिका, देखो मृच्छकविकनाटक । अद्रतन भारत की वेद्यां 
की परिस्थिति कुछ भीर ही है । चतुथंमाव का सूर्यं मनुष्य को वेद्यागामी मी 
बनाता है-- यह महान्‌ अनर्थकारी सञ्यभफट है । 

“भ्िसुखः पीडितमानसः चतय ॥ आचायंवराहमििर 
अथे--चतथ॑मावस्थ सूं हो तो मनुष्य सुखहीन तथा भशान्तचित्त 


होता दै। ह 
“वाहनबन्धुविदीनः पीडितद्दयः ष्वतुर्थके सू । 
पिदश -पन-नाद।करः भवति नरः कु्पसेवी ॥> क$त्यागबमां 


अथे- जिस मनुष्य के जन्मसमय म चतुर्थभाव सूर्य॑ हो तो वह्‌ बन्धु- 


३४ चमत्कारचिन्तामणि का तुलन(त्मक स्वाध्याय 


बान्धवो के सुख से वञ्चित रहता है-- इसे सवारी का सुख नहीं होता दै | यह 
हृदय मेँ दुः का अनुभव करता है। यह पिता का विरोधी, धर-गहस्थी ओौर 
धन को उजाइनेवाला होता दै । यह चरित्रहीन राजा के आश्रय में रहता है | 


““विविधजनविहारी बन्धुसंस्थः दिनेश्ो भवति च मृदुचेताः गीतवाय्यानुरक्तः । 
समरदिरसि युद्धे नास्ति मगः कदाचित्‌ प्रचुरधनकट्नरी, पार्थिवानां प्रियश्च | 
मानसागर 


अथ--यदि मूर्यं बन्धुभाव ( चलु्थभाव) मेहो तो मनुष्य छोकप्रिय 
तथा सवंजनप्रिय होता है। यह कोमट्हदय होता है । इसका प्रेम गीत ओौर 
वायकलाओं मे होता है यह युद्ध मे आगे होकर ठ्ड़ताहै कभी पीट नहीं 
दिखाता है । इसे शछ्रीसुख तथा विपुट्धन-सुख मिलता है । यह राजप्रिय 
होता है। 

रिप्पणी-मानसागर के अनुसार चतथ॑भावका सूयंसवंथा श्म तथा 
कस्याणकारी दै । 

भ्रगुसूत्र-दीनांगः, अहंकारी, जनविरोधी, उष्णदेही, मनःपीडावान्‌ । 
द्वाविंशद्वषरंसवकमानुकूलवान्‌ । बहुपरतिष्ठासिद्धिः । सत्ता-पद्वी-कञान शौर्यसम्पन्नः 
धनधान्यहीनः | 

भावधिपे बलयुते सक्तरे, तनिकोणे केन्द्रे लक्षणावेक्षया आंदोटिका प्रा्िः। 
पापयुते पापवीक्षणवक्षाद्‌ दुष्टस्थानेदुबाहनसिद्धिः । कषत्रहीनः । परग्रहे एववासः । 

अथे- जिसके जन्मसमय मे चतुर्थभावमें सूर्य हो वह मनुष्य हीनांग 
होता है, अर्थात्‌ उसके दारीर में कोई अंग विक्लवा कमदहोतारै। यह 
अहं कारी ( घमण्डी ) होता हे । यह प्रायः मलोग से लडाई ्चगडा करता 
रहता है । इसका शरीर ग्म॑रहता है । इसके मन मं पीडा रहती दहै। 
८२९ वें वषं मं इसके समी काम ठीक ह जाति रै यह सुप्रतिष्ठित हो जाता दहै। 
इसे साज्यसत्ता-कोडई पदवी ( अधिकार ) ज्ञान-बहादुरी मिलते है । यह धनदहीन 
ओर धान्यहीन होता है । यदि चतुथश बख्वान्‌ हो, अपनी राशि मं, त्रिकोण 
मवा ्वन््रमंहोतो इसे सवारी के टिए पालकी मिल्तीहै। 

यदि चतुथं क साथ कोई पापग्रह ह) अथवा पापम्रह की दृष्टि दो | अथवा 
चतुरथेश किसी दुष्टस्थानम स्थित हो तो इसे अच्छी सवारी नही मिलती । 
इसके पास जमीन नहीं हाती । इसे दूसरे के घर पर निवास करना हाता है । 

यबनमत- यह सुख नहीं देता । संशयी, मुरञ्चाए चहरे का, वदहयासेवी; 
आर रातरुयुक्त होता दै । पागल जेसी मंदबुद्धि होती है । 

पाश्चात्यमत-रवि वल्वान वा श्ुभग्रहोंसे दष्टहोतो अच्छी स्थिति 
प्राप होती है । आयु के अन्तिम मागमे यश कीप्रा्तिहोतीदहै। पिता करो 
भी सख देता है । 


सूयेफल ३५ 


विचार ओर अनुभब--चतु्थभावस्थित सूयं मानसागर के दृष्टिकोण 
से श्म फल्दाता है । अन्य सब प्राचीन ग्रन्थकारो ने इसके फल बुरे ताए 
है| स्वयं को सुख नही, हृदय मं पीड़ा, वाहनों का सुख नदी, माईै-बन्धुभों 
सेसुखकान होना, पिताका, घर का ओौर धन का नाश बुद्धिमां, ऋूरता) 
युद्ध से भागजाना बहुत पियो का होना, पितासे विरोध, धरें वैमनस्य, 
ब्मगड़ा, दुष्टों के कारण मानसिक चिता, अस्थिर विष्वार, रोगों पर प्रभावन 
पड़ना । ये सभी फल तब मिलते दै जब सूर्य-वृष; सिह; वृश्चिक वा कुम 
म हो। यही रवि यदि मेष या ककम हो तो मनुष्य संशय, म्लन चेहरे का, 
ओौर वेश्यागामी होता है । 


मानसागरी के बताए हुए श्चमफल तन मिरूते है जन सूयं मिथुन, कन्या; 
तुला, धनु, मकर ओर मीन मे हो। 


रवि जिस स्थान मं होता है उसका फल नष्ट होता हे यह किंसी ग्रन्थकार 
का मतपीडे कहा है । इसके अनुसार चौयेस्थान म रवि हो तो बप्वपन म॑ माता 
वपिताकीमृत्युहोगै है। बचपन मे कर एक ओौर भी कष्ट होते । किन्तु 
२८ से ५० वर्षं में स्थिति भच्छी रहती है । मनुष्य अपनी कमाई से धर आदि 
बना लेता है । एकल, संतति भी थोड़ी-नौकरी अच्छी, मध्यायु मं वाहनसुख । 
उत्तरवय फिर से कष्टमय बीतता दै । किन्तु मद्यु शांति से ओर शीघ्र यह बात 
स्मरण रखने योग्य है कि शास्रकारो ने जो फल बताए वे अकेले रवि के नदी 
प्रत्युत इसरवि के साथ मंगल, शनि भौर राहु का संबंध भी रहता है । 

चतुथं रवि का सामान्यफल निम्न दे :- 

पिकी अवस्था में दुःख, मध्य में सुख, वृद्धावस्था मं पुनः दुःख । 
पंचमभाव- 


धसुतस्थानगे पूवेजापत्यतापी कुदाप्रामतिः भास्करे म॑त्रविदया । 
रतिः वंचे संचकोऽपि प्रमादी भृतिः कोडरोगादिजा भावनीयाः" ॥ ५॥ 


अन्वयः- भास्करे सुतस्थानगे ८ नरः ) पू्वजापत्यतापी ( स्यात्‌ ) ( तस्य ) 
मतिः कुशाग्र ( भवति ) तस्य मंत्रविद्या ( स्यात्‌ ) ( तस्य ) रतिः वचने 
( स्यात्‌ ) (सः ) संचकः ८ स्यात्‌ ) प्रमादी ( स्यात्‌ ) ( तस्य) मतिः 
क्राडरोगादिजा भावनीया ॥ ५ ॥ 


सं: दी<--अथसुतभावफलम्‌--मास्करे सुतस्थानगे पंचमे सति नरः 
पूर्वंजापत्यतापौ पूवैजस्य प्रथमजातस्य अपत्यस्य पुत्रस्यतापी तापवान्‌ ; तन्मरणात्‌ 
शोकं ततो दुःखं प्राप्नुयात्‌ इत्यर्थः । मंत्रवियया यस्य इति सः आगमवत्ता 
नीतिर वा, प्रमादी असावधानः, संचकः द्रव्यसंम्वयङ्ृत्‌ भवेत्‌ इत्यथः 1 
तथा तस्य मतिः बुद्धिः कुशाग्रा अतिसृषकष्मवस्तु विचारणी । वंचने पुरुषप्रतारणे 
रतिः प्रीतिः, मृतिः क्रोडगोगादिजा कुक्षिमवरोगादिंजा भावनीया ॥ ^ ॥ 


३६ चवमस्कारविन्तामणि का कुरुनास्मक स्वाध्याय 


अथैः- जिस मनुभ्य के जन्मल्पर से पचमस्थान मे सूर्यं हो वह प्रथमपुत्र 
से कष्ट पात्रा है| इसकी जदि सृष्ष्मातिसृक्ष्म पदाथं को भी समश्च ठेनेवाली 
होती है । यदह मनुष्य मंभरशयाश्न का पंडित होता हे | दूसरों को ठगने मं इसे 
भारी आनन्द भाता है । यह द्रव्य का संग्रह करनेवाखा होता है । यह प्रमादी 
होता है अर्थात्‌ यसाषधान भौर बेपिक्र अथवा बेपरवाह आौर मस्त रहता ह । 
इसकी मौत का कारण कटेजे की पीडा होती है ॥ ५॥ 


रिप्फणी--ज्यष्पुत्र के साथ वैमनस्य, अनवन तथा नित्यपरति कलह 
धरो मे आरामः रती रै । यष् प्रतिदिन का अनुभव है। रएेसा क्यों होता ह 
इसके कारण प्रतिव्यक्ति-प्रतिकुटम्न मिन्न-मिन्न होते ह । किन्तु प्रधान कारण 
सास करा पुत्रवधू के साथ प्ररस्पर मतभेद होता है । इस मतमेद्‌ का अवांछनीय्‌ 
परिणाम पितापर पडता है पिता निष्पश्च रहने का बहूतेरा यल करता है तौ 
भी उसे मानसिक संताप बना रहतादै। कई स्थानांमे पुत्र घर छोडकर 
अन्यत्र निवास करता है । पंचमस्थान के सूयं का यदह फर महान्‌ अमंगल्कारी 
है । संस्कृत काकार ते तो च्येष्पत्र मरण संताप का कारण निर्िष्ट किया हे। 
जयषठपुत्र पिता को बहूतप्रिय होता है, उसका मरण तो पिता के लिए अपना 
हौ मरण होता है । 

मंत्रविद्या--कोश के अनुसार मंत्रशब्द के कईएक अथं ईहै-वेद 
गुसमाषण, किसी देवता आदि की सिद्धि प्राप्त करने के लिए उपयोग में लया 
गया मंत्र, मंत्रभाग-एकान्त मे किया गया कोई निथय प्रकृत मे मत्रा का 
ज्ञान तथा मंत्रशाख्रजञ विद्वान्‌ मंतव्य हो सकता है । 


फरोडरोगादिजा--क्रोडरोग के करईएकं अर्थं है--कुक्षिरोग-वक्चःस्थलराग 
जटररोग-फेफड़ं का रोग, हृदयरोग । 

आजकल हृदयरोग से प्रायः मौतें हो रदी दईै। श्ार्ट-मटेकः मंतव्य हो 
सकता है। क्याउन समीके पचमम सूंहैजञो हृदयरोग के शिकार हो 
रहे है ? यदह बात विष्वारणीय रै-- केवल पंष्वमरवि ही हृदयरोग कारक दै, एेसा 
नही है 1 वैयनाथ के अनुसार चतुथ॑सूयं भी हृदयरोगकारक है । 


तुखना--““यदादित्येऽपत्येप्रथमतनयो याति विख्यं । 
कुडाम्रा वैबुद्धिः कपटपटुताऽतीववितता ॥ 
प्रसक्तिः मंत्राणां प्रभवति रतिः वेचनपरा । 
तथातस्य करोडामय निवह मोगेन निधनम्‌ । जीवनाथ 
अथे--जिस मनुष्य के जन्मसमय मे सूर्यं पंचमभाव मे हो उसका ज्ये 
पुत्र मृल्यु पाता है । मनुष्य कुराम्रबुद्धि; कपट करने मं अत्यन्त चतुर, मन्त्रवि्या 
का प दूसरों को ठगने मेँ पूर्णतया तत्पर तथा हृद्‌ रोगसे मृत्यु प्रा 
करतौ ह्‌ | 


सूयक ३७ 


रिष्पणी-नारायणमट्र ने “अपत्य शब्द पयुक्तं किया &ै-अपत्य का 
अ्थंपुत्रमीदहो सकताहै प्पुश्री' मी हो सकता है-- अतः पञ्चमभाव का सूर्य 
जेटापुत्र-जरीपुत्री दोनो के छिए मारक दै-एेसा अथं संगत दहै, नारायणम 
के टीकाकार ने अपत्यः का अर्थं च््येष्ठपुत्रः ही कया है। मेरा विष्वार 
संकुषित अथं के ग्रहण करने कं विरोध मे दै । किन्तु जीवनाथ ने स्पष्ट शष्ट से 
“्येष्ठतनयः “ज्येष्पुत्र ही प्रतिपादित च्या है। अर्थात्‌ पञ्चमभाव का सूयं 
“ज्यष्ठपुत्र' वा “ज्येष्ठापुत्री के लिपि तो मारक दै किन्तु “अनुजः भौर अनुजाः 
के पञ्चम रविं से कोई भय नहीं है" यह मम है। 

““वि-सत्‌ क्रिया पत्थधनोवनेगो दिनाभिनाये सुतभावयाते ॥” जयदेव 


अ्थे- जिस मनुष्य के जन्मलग्न से पञ्चमभाव में सूर्यं हो तो वह श्चभकमं 
नदीं करता रै । यदह प्तानदीन ओर धहीन होतादहै। ओर यहवनमं 
भटकता फिरता हे । 

८“सुख-सुत-वित्तविहीनः कषंणगिरिदुगंसेवकःप्वपटः । 
मेधावी बलरदहितः स्वस्पायुः पञ्चमे तपने | कल्याणवर्मा 

अथ--जिस मनुष्य के जन्मकाल से प्श्चमस्थान में सूयं हो तो दसे 
सुख-संतान ८ सुत ) ओर धन नदीं मिरुते ह । यह पहाड़ों भौर किलो पर 
धूमता-फिरता दै । यह चञ्चल, मेधा सम्पन्न, नि भौर थोड़ी आयु भोगने 
वाला होता है। 
“तनयगतदिनेशे रौरवे दुःखभागी न मवति धनभागी यौवने म्याधियुक्तः । 
जनयति सुतमेकं चान्यगेदश्च चरः पल्यतिर्वित्मसी कूरकमा कुचेताः? | मानलागर 

अथ--जिसङे प्चमभाव मे सूर्यं हो तो षह वप्वपन मेँ दुःली रहता है- 
इसे धनप्राति नहीं होती है । इसे जर्वानी मेँ रोग होते ह । इसे एक ही पुत्र 
होताहै। श्से वुसरोंके धर में रहना होता है । यह चर, प्वचल्छुद्धि, ओर 
विखसी होता है । 

यह बुरे काम करता दै ओौर यह कुरी स्ह देता है| कुचेताः' का 
दूसरा अर्थ--शइसके चित्त कौ मावनार्णँ बरी होती ह । अथात्‌ यह मात्र 
होता है । 

“सुख धनायुस्तनयहीनं बुमतिमात्यम्पट विगम्‌ |) मन्त्रेश्वर 

अ्थ- जिस मनष्य के जन्मकाषणट मे सूर्यं पञ्चमस्थान मेँ होतो यह 
सुखहीन, धनहीन, अत्पायु तथा पुत्रहीन हता है । इसकी बुद्धि भच्छी होती 
है । यह पहाड़ों मे घूमता रहता है । 

(राजप्रियः, चञ्चटबुद्धियुक्तः प्रवासशीलः सुत गदिने ॥' वेद्यनाथ 

अ्थै- जिघ्के पंचममाव मे सूं हो वह राजा कौ प्यारा, खश्चरबुद्धि 
तथा परदेश जानेवारा, होता है । 
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“ससुतः धनवर्जितः त्रिकोणे ॥” भाचायंवराहृमिहिर 


अथै--जिसके पष्वम मे सुं हो तो यह पुत्ररहित, तथा धनहौन 
होता है । 

“स्वस्पापत्यं रलदुगे भक्तं सौख्यैः युक्तं सक्ियार्थँः विमुक्तम्‌ । 

भ्रां स्वांतं मानवं हि प्रकुर्यात्‌ सू नुस्थाने भानुमान्‌ वर्तमानः ॥* दुडिराज 

अथे- जिस मनुष्य के जन्मसमय मे सूयं पञ्चममाषमें हो तो इसे थोड़ी 
सन्तान होती दै । यह पहाड़ भौर किलं मे धमता रहता है । यदह हिवभक्त 
होता है। यह सुखी होता है। यह धनहीन भौर अद्चभकमं करनेवाखा 
होता दै । यह भ्रान्त रहता रहै अर्थात्‌ इनकी मति स्थिर यौर निश्वयातमक 
नहीं होती ह । 

“स्वस्पापत्यं रोल्दुगराभक्तं सौख्यः युक्तं सत्‌ क्रियार्थः विमुक्तम्‌ । 

भ्रतं स्वांतं मानवं हि प्रकुर्यात्‌ सूनुस्थाने भानुमान्‌ वतमानः ॥” महेश 

अर्थ- जिसके पञ्चमभाव मे सूर्यं हो तो इसे सन्तान थोड़ी होती है । यह 
वर्ना मे, किलं पर घूमता रहता दै-- यह दिवभक्ति करता है। किन्तु इसे 
सुख पदीं होता है । यह एेसे श्चमकम॑- निष्काम कर्मं नहीं करतां है जिनके 
करने से सत्‌ अर्थात्‌ परब्रह्म की प्राति हो । यह निर्धन होता है ओौर इसका 
अन्तःकरण श्रान्त रहता दै | 

रिष्पणी--^सत्‌ क्रियार्थः विमुक्तम्‌ यह पर॒ सत्‌ का अथं सत्यस्वरूप 
परब्रह्म करना उचित होगा; भ्योकि परब्रह्म को छोड़कर ओौर कोई पदाथं सत्य 
नहीं है । परब्रह्म की सत्ता से ही सभौ पदाथ--यह दह्यमान जगत्‌ सत्य प्रतीत 
होता है, क्योकि समी प्रदा पारमार्थिक सत्ता से रदित है, भौर इनकी सत्ता 
केवल प्रतीति माघ है। “करिया का अर्थः कर्म, अर्थात्‌ निष्कामकमः करना 
उचित होगा । एसे श्चुम तथा निष्काम कर्म, जिनका भथ अरात्‌ प्रयोजन 
(सत्‌, अर्थात्‌ त्रिकाल्सत्य परब्रह्म की प्राप्ति हो । जिस मनुष्य के पञ्चमभाव 
मे सूर्य हो उसके सभी कम॑ पर्रह्प्रापि की अर ठे जानेवे नदीं होते हैः 
अर्थात्‌ यह ॒मोक्षप्रापि की इच्छा से श्चुभकमं नदीं करता है-परत्युत इसके 
कम॑ संसारसागर मे डुबोनेवाले होते ई । यह मम॑ दै । 

'अङ्कखाने यदा शम्दाखेटः तदा मानवो मानीनः सदा जादिखः । 
स्वस्पसंगपरजश्चौयंचिन्ताधियुग्‌ गुस्स्वरो धमंकायं सदा कारः ॥” खनखाना 

अर्थ--यदि सूयं पञ्चमभाव में हो तो मनुष्य मानदीन, मूख, थोड़ी ल्ी- 
संग सौर थोडी सन्तानवाला होता है। यह धिता तथा व्यथा से युक्तः चोरी 
करनेवाला, भव्यन्त क्रोधी भौर धर्म के कामौ मे आलस करनेवाला होता है । 

धृगुसूत्र- निधनः । स्थूलदेही । स्मे वषे पित्‌-अरिषटवान्‌ । मेषावीः 
अस्पपतरः, बुद्धिमान्‌ । भावाधिपे बल्युते पुतरसिद्धिः । राहु-केठयुते सपंशापात्‌ 
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सुतक्षयः । कुजयुते शततुयुते मूलात्‌ । शभदृष्टयुते न दोषः। सूय॑शरभादिषु 
भक्तः । बट्युते पुत्र समृद्धिः । 

अथे-- जिस मनुष्य के जन्मसमय मे सूर्यं पञ्चममावमे हो तो वह 
निधंन होता ह । यह स्थूल देह होता है । सातवे वधं मे इसके पितः को अरिष्ट 
होता हे । यह मेधा सम्पन्न गौर बुद्धिमान्‌ होता है” शसे पु्र-संतान थोड़ी 
होती है । यदि पञ्चमभावेश बलवान्‌ हो तो पुत्र-सन्तान होती दै । यदि पश्चमेश 
के साथ राहु-केठुका सम्बन्पहोतो सपंशापसे पुत्र नष्ट होति है। यदि 
मङ्गल युति करे अथवा शतनग्रह के साथ सम्बन्धदहोतो मूर से सुतश्चय होता 
हे । यदि श्चभग्रह का सम्बन्ध हो, अथवा श्चुभग्रह की दृष्टि हो तो सुतक्षय नहीं 
होता है । सूयं, शरभ आदि का भक्त होता है। यदि पञ्चमेश बख्वान्‌ हो तो 
पुत्र होते है । 

यवनमत-मानदहीन, सन्तति कम, मूख, क्रोधी, नास्तिक ओौर धार्मिक 
कार्यो मेँ विन्न करनेवाला होता है । 

पाश्चात्यमत-जलराि से भिन्नराशियों मं दो तो सन्तति नहीं होती । जल- 
राशि मेहो तो क्च्चे कमजोर भौर बीमार होते है। चन्द्र; गुरु वा शुक्र वह 
साथमेनदहोँवारवि प्रर उनकीदृष्टिनदहोतोमर भी जाते है । विलास मौर 
ख्रीसङ्ख मँ खुश रहता है । पैसे बहूत खप्वं करता है । 

विचार ओौर अनुभव--शाखकारोँ का प्रायः मतभूयस्त् है कि अस्प- 
सन्तति, सन्तति का न होना वा होकर मरजाना, ये फल पञ्चमभावस्थित रवि के 
ह । रवि पुरुषराशि का होतो ये फर मिरूते द । 

कक, वृश्चिक अौर मीन में रवि होतो शारीरिक कष्ट भौर दुःखः होता 
है । बुरी बुद्धि, बुरे कमं, रोधी, कुरूप, कुशी, बुरी सङ्गति मेँ रहना? ये फल 
तब मिख्ते है जच रवि वृष, कन्या वा मकरमे हो। यवनमत का अनुभव 
मिथुन, वुल भौर कुम्भराशि्यो मे मिक्ता है । 

मेष, सिह, धनुराशियों मे पञ्चमभाव का रवि होतो शिष्चा पूरी मिख्ती 
है । मेष के सूयं मे सन्तान नर्द होती । सिह में रवि हो तो सन्तान होती है 
किन्तु शीघ्र ही मृघयुग्रस्त होती है । यदि जीवित रहे तो बापथौर मोँके कणि 
लभकारी नदीं होती । इस सन्तान का भाग्योदय मो-वापके वाद होता 
रिक्षा थोड़ी होनेपर भी व्यवहारकुशख्ता होती है । धनु का रवि शिक्षा के हिष्ट 
अच्छा है) 

यदि पञ्चमरवि बृष, कन्या, मकर, ककं, बृश्चिक ओर मीन में हो तो मनुष्य 
स्वाथंपरायण, कंजूस, दूसरों के युख-दुःख की परवाह न करनेवात्म होता हे । 

व्यापार अच्छा रहता है । सन्तति होकर जीवित रहती दै । पेसा भी होता है। 

मिथुनः तख ओर कुम्भ मं रवि हो तो मनुष्य विद्राव्यासङ्खी, टेखक, प्रका- 
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दाक, आदि व्यवसायी होते है । दो पकियां मी सम्भव हँ । ऊपर छ्खा राशियां 
का रवि प्रसिद्धिदायक होता रै। अधिकारीबृत्ति होती है । किन्तु सन्तति नहीं 
होती ! पत्नी सन्तति प्रतिबन्धक रोगो से ग्रस्त रहती है । पूर्वजो के शापसे 
या तो सन्तति होती नहीं वा होकर नष्ट हो जाती है । तीन वषं कठोर साधना- 
उपासना की आवश्यकता है इससे सन्तति होगी ओौर जीवित रदेगी । 


किसी मी राशि में पञ्चमरवि--पुत्र कम, कन्या भधिक देता है । 
षष्ठभाव- 

““रिपुध्वंसद्दूभास्करो यस्य षष्ठे तनोति व्ययं राजतो मित्रतोऽपि । 

कुले मातुरापद्‌ चतुष्पादतोवा प्रयाणे निषादैः विषादं करोतिः ॥६॥ 


अन्वय :- भास्करः यस्य षष्टे ( स्यात्‌ ) ( सः ) रिपुष्वंसक्रत्‌ ( भवति ) 
राजतः, मित्रतो वा ( स्वकीयं ) व्ययं तनोति । ( तस्य ) मातुः कुठे आपत्‌ 
( स्यात्‌ ) बा चतुष्पादतः आपत्‌ ( स्यात्‌ ) प्रयाणे निषादैः विषादं करोति ॥६॥ 


सं° दी-- अथ पष्ठभविस्थ रिफ यस्य षष्ठे रिपुभवने भास्करः स 
रिपुष्वंसङ्कत्‌ शत्ुघाती स्वात्‌ । तथा राजतः राजदण्ड निमित्तात्‌, मित्रतः मित्र- 
कार्यं हेतोः वा व्ययं द्रव्यव्ययं तनोति कुर्यात्‌ । तथा प्रयाणे याजायां निषदि 
भिष्टेः देदुमिः विषोद दुःखं करोति । मागे पौरकृत दुंठनवशात्‌ दुःखं प्राप्नुयात्‌ 
हत्यर्थः । मातुः कुरे मात्ृवंशै तथा चतुष्पादः अश्वादिषु आपत्‌ विपत्तिः अथवा 
मातक्रुखत्‌ वाहनपतनात्‌ श्गिपश्चधातात्‌ वा दुःखं मवेत्‌ । अस्मिन्‌ व्याख्याने 
(कुलात्‌? इतिपाठः ॥ ६ ॥ 


अथं :- जिस मनुष्य के जन्मल्म्र से छृटेस्थान मेँ सूम हो तो वह्‌ अपने 
शत्रुओं का नादा करता है । यह राजदण्ड देने के निमित्त से, अथवा विपत्ति मं 
पैसे हुए मित्र को विपत्ति से द्ुटकारा दिखने की खातिर, अपने धन का ख्व 
करता है । यह स्वयं वाहे सवंथा मितव्ययी हो इसके धन का खष्वं राजदण्ड 
का भुगतान करने के छिए भौर अपने मित्रकी सहायता करनेके लिट 
जाता है । जिसका परिणाम निधंनत। दोती है । इसके माता के कुल मे यापत्ति 
रहती है अर्थात्‌ छठेभाव का सूयं मामा, मामी आदि के लिए अनिष्ट तथा अम- 
द्ट्कारी होता है । इसे गाय-मेस आदि षचौपाए जानवरों से हानि पर्हुचती 
है । कीमती गाय-मैस आदि पश्चओं के मरणसे इसे आर्थिक हानि परहचती 
हे । अथवा किसी तीखे सींगों बाठे चौपाए पश्च के अपघातसे मार्मिक चोट 
अजने से शारीरिक हानि परहरत है । यह परदेश जाता £ रास्ते मे भील से; 
अथवां अन्य म्लेच्छ वा जङ्गली जातियों से, अथवां चोरों से दूटे जाने के कारण 
इते भारी कष्ट मोगना पड़ता है। इस तरह छठेमाव का सूं अश्चमफ 


चेता हे ॥ ६॥ 
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तुखना--^दिवाभतां षष्ठे प्रचखरिपुहतां व्यये; 
धराभर्वः दण्डात्हितजन वक्षाचापि कुरुते | 
जनन्या गोत्रार्तिः गजवृष्तुरङ्गादिषु विपत्‌, 
प्रयाणे भित्लागैः बहुतर विवादो जनिमताम्‌ ॥* जौवनाथ 
अर्थ-- जिस मनुष्य के जन्मसमय में सूर्यं छ्टेभाव मेँ हो तो यह अपने 
दात्रं का नाश करता है चाहे ये शत्रु कितने ही रक्तिशाटी क्योंन हों 
राजदण्ड देने के िए तथा अपने मित्र की सहायता करने के निमित्त यदह 
अपने धन को भारी मात्रा मे खष्वं करता दै । इसके मातूक्रुल मे कष्ट होता हे । 
हाथी-घोड़ाशैक आदि षचौपाए पड्म की मृप्यु होती है अथवा इन पञ्चभं को 
रोग होते है जिनसे कष्ट होता रै । परदे की यारा मे भिल्ल आदि जातियों 
से विवाद होता है । 
रिष्पणी-मद्नारायण तथा जीवनाथ के मत में छटेभाव मेँ स्थित सूयं 
का श्चमफलएकदही है मौर वह प्रभल्शनरु नाश । रोष सम्पूणं फल अश्युम 
है जते अधिक धनव्यय, मातरर मे विपत्ति, हाथी-घोड़ा-गाय-भ॑स आदि 
मू्यवान्‌ पश्चुभौं की हानि, चोरों से छट जाना, जङ्गल खोगां से मुटभेड-र्डादं 
ञ्मगड़ा होना । 
“सत्व-सौख्य-धनवान्‌ रिपुहंता यान-मानसदितोऽरिगेऽकं ॥” जयदेव 
अर्थै- जिसके शत्रुभाव (छटेमाव) मे सूं हो वह मनुष्य सत्ववान्‌ मथौत्‌ 
बख्वान्‌ होता है । यह सुखी, धनवान्‌ तथा शतु्ओं का नाश करनेवाला होता 
है । इसे सवारी का सुख मिर्ता है, षग मे यह एक मान्यव्यक्ति होता है । 
८ सूये क्षतास्थि ख्यातनामा सुखी छचिः । 
यूरोऽनुरागी भूपाल सम्पतश्च भवेन्नरः | काश्चिनाय 
अर्थं जिस मनुष्य के जन्मकाल मे सूर्य छ्ठेभाव में हो वह शातरुभों 
कां नाश करनेवाला होता है । यष्ट विख्यात; सखी तथा पवित्रासमा होता हे । 
यह बहादुर, प्रेममय स्वभाव का तथा राजमान्य होता हे । 
“शश्वत्‌ सौख्येनान्वितः शचुदंता सत्वोपेतः पाख्यान महीजाः । 
प्रथ्वीमरतैः स्यादमात्योहिमत्य॑ः शुक्षत्रे मित्रसस्थः यदि स्यात्‌ ॥" दुंडिराज 
अर्थ जिसके जन्मकाल मे सूर्यं छ्टेभाव मे हो वह बली, सुखी, शतु- 
विजेता, उप्तम वाहनों से युक्त, तेजस्वी भौर राजा का मन्त्री होता है । 
रिष्पणी- ंटिराज के मत मँ छटेमाव का सूं अतीव श्भफल दाता हे । 
^'परलमदनोदराभनिः बलवान्‌ षष्ठं समाश्रिते भानौ । 
श्रीमान्‌ विख्यातगुणः पतिर्वा दण्डनेता वा ॥'” कल्याण वर्मा 
अर्थ- जिसके सूयं छ्टेभावमे होतो उसकी जढठराभ्नि भौर कामान 
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तीव्र होती | अर्थात्‌ मनुष्य भोजनमह्‌ तथा प्रबल कामुक होता दहै यह 
बल्वान्‌ , श्रीमान्‌ , अपने गुणों से प्रसिद्ध होता है, यहयातोराजाहोता दै 
अथवा सेनापति-वा न्यायाधीर होता है । 

“बलवान्‌ शत्रुजितश्च शत्रुजाते ॥” भाचायं वराहमिहिर 
अथे--जिसके छ्ठेमाव मे सूयं हो वह बख्वान्‌ तथा श्रुविजयी होता है । 
रिप्पणी-वराहजी तथा कस्याणवमां के अनुसार छटासूर्ं श्चभफट दाता ई । 

“प्रथित मूर्वोपतिमरिस्थः सुगुणसंपद्‌ विजयगम्‌ > भन्त्रे्वर 


अ्थ--यदि छटेमाव मे सूं हो तो मनुष्य विख्यात तथा यशस्वी राजा 
होता है । यह गुणसम्प्न, संपत्तिवान्‌ तथा विजयी होता हे । 


“असिग्हगतभानौ योगशीलोमतिस्थो निजजन हितकारी ज्ञातिवगंप्रमोदी। 
कृशतनुः ग्रहमेधी चास्मूर्तिः विलासी, मवति च रिपुजेता कमंपूज्यो दर्टागः ॥ 
मानसाभर 


अथे--जिस मनुष्य के जन्मसमय में सूर्थं छ्ठेभावमें हो वह योगी, 
मतिमान; अपने पक्ष के टोगो का हित चाहनेवाला, अपने भारै-बंदों को खश्च 
रखनेवाव्य; दु्खा-पतला शरीर, सदा धर बनाकर रहस्थौ चलनेवाल; सुन्द्र 
तथा विलखसी होता दै | 


रिप्पणी-मानसागर के मत मे छ्ठटेमाव का सूर्य॑ श्चमफख्द होता है । 
यवनो के मत मे छटेभाव मे स्थित पापग्रह भनिष्टफल्दायक होते ई । इस 
मत को स्वीकार करते हए वराहजी ने शशत्रुजितः' शत्रुभिः पराजितः एेसा 
अश्चुमफर भी नताया है। बल्वान्‌ होना श्म फक दै । यह किसी एक 
का मत है। संपादक ने “शत्रवः जिताः येन सः शत्रुजितः” रेखा विग्रह 
किया दै। 
८षष्ठाभितोऽकं विष-शल-दाहश्द्रोगरातरुग्यसनोपततान्‌ 
काष्टादमपाताच विशीणैदंता-न्यूनेऽयवीदंभिनखिक्षतांश्च । 
कुजोगतस्तत् परिश्चतांगं दग्‌ न्याधितं धिककृति कितं च, 
सौरः रिरोऽमनिपातवात द्विमुष्टिषातोपहतं च कुर्यात्‌ ।> स्फुजिष्वजः 


अर्थ जिस मनुष्य के जन्मसमय में सूर्यं छ्ठेभावमे हो तो हसे विष 
ते, शखर से, अभिदाह से, क्षुत्रोग से, शत्रभों से तथा व्यसनों से उपताप 
होता ै। इसके दांत लकड़ी अथवा पत्थर के ऊपर पड़ने से टूट जाते है । 
यह जंगलो मे मारा-मारा पिरत है। इसके जांधों ओौर पाथो पर नाणूनो से 
व्रण होते ह| 

यह छ्ठेभाव का सूयं शिर या पत्थर पर गिर पड़ने से, वायुरोग से, परस्पर 
मुक्ावाजी से दुःखित करता है । 


सूयंफलर ४३ 


(“शाश्वत्‌ सौख्येनान्वितः शत्रुहा सत्वोपेतश्वारुयानो महौजाः । 
पृथ्वीम: स्यादमात्यो हि मत्यः शतुक्षेत्रे मित्रसंस्थो यदि स्यात्‌ ॥* महेश 
अ्थ- यदि छ्टेभाव मेँ सूर्यं हो तो मनुष्य निरन्तर सुखी रहता है । इसे 
शत्रुबाधा नदीं होती । प्रत्युत यह शत्रुओं को मार गिराता दहै । यह पराक्रमी 
पुरुष होता है । इसके सवारी के वाहन उत्तम होते द । यह महान्‌ तेजस्वी 
होता है । ओौर राजा का मन्त्री होता ईे। 
रिष्पणी- स्फुजिष्वज के अनुसार छ्टासू्यं महान्‌ अनथंकारी ओर कष्ट 
कारी है । चिन्त महेश के अनुसार छटासूयं अत्युतम फलं का देनेवाला दे । 
“यदा मजंखाने भवेदाफताबो जलीरोगनी खूबरोहं अवाचः । 
सदा मातृपक्लोद्धृतस्यायरुन्धिः निरोगो नरः शतरुमदीं तदा स्यात्‌ ॥7 खानखाना 
अथं- यदि सूर्यं छटेभव मे हो तो मनुष्य अत्यन्त धनी, अत्यन्त सुन्दर, 
कम बोलनेवाला, मातृपक्ष से ( मामा के घर से ) सव॑दा धनप्राप्ति करनेवाला; 
नीरोग ओौर शत्रुभो को जीतनेवाखा होता है | 


भृगुसूत्र--असपज्ञातिः, रातरुदृद्धिः, धनधान्यसमृद्धिः । विंशतिवषे नेत्र 
वेपरीत्यम्‌ । श्भदष्ट-युते न दोषः । अहिकानन पारङ्त्‌ मन्तसेवी, कीर्तिमान्‌ ; 
शोकरोगी, महोष्णदेद्ी । श्चुभयुते भावाधिपे देहारोग्यम्‌ । शाति-शत्रु बाहुल्यम्‌ । 
भावाधिपे दुंले शतुनाशःः, पितृदुर्ब॑लः | 

अथं- जिस मनुष्य के जन्मकाल म सूयं छठेभाव में हो तो इसके मादै- 
बन्धु संख्या मे कम होते है । इसके शत्रु मारी संख्याम होते ह । इसे धन 
गौर धान्य का सुख मिल्ता है । वीसवे वर्षं मेँ आंखों मेँ भारौ उख्ट-फेर होता ह । 

यदि स भाव के सूर्यं के साय शुभग्रह युति करे, अथवा इस पर श्चभ-गह 
कीष््टिषशोतो खि ठीक रहती है । सो्पोसे, जंगल से कष्ट नही होता हे। 
यह ॒मंत्रदाख्न को जाननेवाटा होता है। यह कीर्तिमान्‌ होता है। इसे 
किंसीके मरणसे शोक होता है ओौरदइसेरोग होते | इसका देह खूब गमं 
रहता है । यदि कोद श्युभग्रह षष्ेदा के साथ सम्बन्ध करे तो देह नीरोग रहता 
है । मारै-बान्धव आर शत्रु अधिक संख्याम होते द। 

यदि ष्ेशादु्बलहोतो शत्रु नष्टहोतेहभौरपिताको क्ष्टहोताहे। 

यवनमत-- यह भनवान्‌; सुन्दर; नीरोग, रान्रओं पर विजय पानेवाख, 
सौर मामा का सुख प्रानेवाला होता है । 

पाश्चात्यमत- तबीयत थच्छी नहीं रहती । रवि दूषितिहोतो बहुत 
अौर लम्बी बीमारियों होती है । सिथर राशियों मेहो तो गले के रोग-जेसे किन्सी, 
डिपथीरिया, वाङ्कादरिस, अस्थमा-होते ह । 

हदय के रोग, पीठ ओौर कुक्षि का निर्बल होना, मूत्रोग+ ये फल होते 
ह । साधारण रारियो मे ओर खासकर कन्या ओौर मीनमेक्षयका डर होता 
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हे । फेफडो मँ बाधा प्हवती है । चर रारियों मेँ यकृत के रोग, निरत्साह । 
छाती का दुरु होना, पेट के रोग, सन्धिवात, कोई बड़ा जख्म इन रोगों की 
सम्भावना रहती है । 

विचार ओौर अयुभव-- श्री वराहमिद्िर ने छठेभाव के सूर्यं का फल 
अद्युभ बतलाया है । यहो तक रात्र का सम्बन्ध है। आष्वार्यं जी के अनुसार 
घष्ठस्थ सूयं से मनुष्य शतरुर्थ द्वारा पराजित होता है । अन्य ग्रन्थकारो ने सूयं 
का फल "रिपुहन्ता, शातरुहन्ता” क्षतारि आदि बताया हे । दुसरे शब्दौ में 
अद्युभ स्थानस्थित पाप वा करग्रह सूयं शत्नुविजयरूपी श्चमफट का दाता होता 
ह । रिपुभाव का फल रिपुबद्धि होता है । इसका नाश शत्रुनारदहीहो सकता 
है । इस प्रसङ्ग मं भद्टरोयर्जी ने स्पएटतया बताया हे किं रिपुभाव के विषय में 
वराहजी न यवनश्वरमत का अनुसरण क्रिया है । यवनेश्वरमत है किं षष्ठस्थान- 
स्थित पापग्रह अनिष्टफल ही देते है। सत्याचा्यजीका मतै किं यदि सूयं 
छटेभाव मं होतो शत्रुनाशक, रोगनाश्चक, शसोकनाशक, तथा ऋणनाशक 
होता दै। 

इसके विरुद्ध यवनमत है कि छटासूयं विष-शख्र-अमिदाह-भूख-शत्रु-भादि 
से मनुष्य को दुख का अनुमव करवाता दै । स्फुजिध्वज के अनुसार षष्ठस्थरि 
के प्रभावमं आए हुए मनुष्य के दौत;, जमीन पर गिरजानेसे वाखटीके 
आघातसे दरूट जातेर्है। यह परदेश में धूमता-फिरताह। यात्रा मं इसे 
जङ्गल के हिंसकपश्चु्म से डर होता है। ईिंसकजीरवो के आघात से रारीर 
मे व्रण होते है । यदि मङ्गल साथमेंदहोतो शारीरिक इन्द्रियोमें त्रणहोतेह। 
नानाविध चक्षुरोग होते है । यदि शनि साथमे दहो तो मनुष्य पत्थर पर गिरता 
है । बिजली गिरनेसे प्राणो काभयहोतादहै। पेटमें वायुरोगसे दुःख होता 
है । इसी सन्द में ऊपर छिला पाश्वात्यमत भी पठनीय तथा विचारणीय हे । 

पष्स्थसूयं से मनुष्य सुखी होता रै, प्रेमी ओौर पवित्र होता दै । ष्ठस्थ 
सूं मात्रपक्ष क ठिए श्चुभ नहीं । सुखी होना, प्रेभी अओौर पवित्र होना-ख्ीरारि के 
पल है । सरकार से राएबहादुर आदि पदवियों भौर उपाधियों की प्राति, अधि 
कायै होना, तथा योगाम्यासी होना आदि-यादि फल पुरुषराियों के द । 


पाश्चाव्यमत मेँ वर्णित फट ख्रीरारिययोंकेरै। यदि रवि पुरुषरारिमंदहो 
तो मनुष्य कामुकः, घमण्डी; क्रोधी, मोजनमहृ, पहली उमर मेँ उपदंश, प्रमेह 
आदि रोगो स भ्रस्त होकर उत्तर आयुमे कष्टपाता दहै) इसके मामा का पक्ष 
नष्ट दोता है। मौसी विधवा होती है। अथवा यह पुत्रहीन रहती है इसकः 
नौकर बुरे होते है । स्वयं नौकरी करे तो यह अपने से ऊपर के अधिकारियों 
से ठ्डता हे । 

यह रवि श्रीराशि का हो तो मनुष्य मंहतोड़ जवाब नहीं देताहै मीरा 
बोलता है ओौर अपना काम बनालेतादै। श््रीराशिके रविम सभी श्चभफठ 
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मिरूते ह । मामा-मौसी के लिए मी श्चम है। मामा, मौसी बहुत होते है नसे 
भी सम्बन्ध अच्छे रहते ै। इस तरह चछ्टेसूयं के श्चुभ-अश्चुम । दोनों प्रकार 
के फट मिलते है । 


सप्रमभाव- 


'द्युनाथो यदा दय॒नजातो नरस्य प्रियातापनं पिंडपीडा च चिन्ता 
भवेत्‌ त॒च्छरन्धिः छयेविक्रयेऽपि प्रतिस्पधेया मेति निद्रां कदाचितः ॥ ७ ॥ 


अन्वयः-यनाथः यदा नरस्य य॒नजातो मवेत्‌ (तदा) (तस्य) 
प्रियातापनं पिंडपीडा, पिता च भवेत्‌ । क्रये -विक्रये अपि ( तस्य ) वुच्छलग्धि 
भवेत्‌ । प्रतिस्पधंया कदाचित्‌ ( अपि ) निद्रांन एति ॥ ७॥ 
सं० टी अथं सप्तमरविफलम्‌--यदा दनाथः सूयः यूनजातः सप्तमगः 
तदा नरस्य प्रियातापनं खीकेशः, पिण्डपीडा; शरीरकष्टं च, तथा चिन्ता तत्पदाथां 
लभे मनो व्याकुखत्वं । क्रये वस्तुसंग्रहे, विक्रये गृहीतवस्तु विनिमये तुच्छटन्धि 
स्वल्पलाभो भवेत्‌; तथा प्रतिस्पधैया प्रतिवादीदर््यया कदाचित्‌ न निद्रां एति 
कमेत्‌ इत्यथः ॥ ७ || 
अथं :- जिस भनुष्य के जन्मलग्न से सातवेस्थान म सुयंदहो उसे स्री क्श; 
शरीरपीडा ओौर मानसिक चिन्ता होतीहै। व्यापारं उसे बहुत थोड़ा 
लखभहोतादहे। मनम सर्वदा रोगों का डाह रहनेसे सुखसे नींद मौ नदीं 
आती है।॥ ७॥ 
तुटना-“'प्रचडश्चः कामे जननस्मये यस्यभवति , 
प्रियायाः संतापं सपदि कुरुते तस्य सततम्‌ । 
तथा कष्टं देहे हृदि परमचिन्तामपिखल्द्‌ , 
अनस्प व्यापारादपि च परमायाति न धनम्‌ ।।” भीवब्ाय 
अथं- जिस मनुष्य के जन्मखमय मे जन्मल्यसे सातवे स्थानमं सूर्य 
होतो इसकीसरीको कष्ट, इसके शरीरम कष्ट; तथा दुष्टोंक कारण इसक्रे 
मन में चिन्ता होती है । चाहे कितना दी क्रय-विक्रयरूपी व्यापार से धन कमाने 
कायल करे तौ भी इसे प्रचुरमात्रा मं धनप्राप्त नदं होता ह । 
“्ल्रीकरत स्वविल्यो व्रपमीतो सुग्युतो रिपुतोऽस्तगतेऽकं ।।* अपदेव 
थ- जिस मनुष्य का जन्म सप्तमभावस्थ सूयक प्रमावमं होता 
उसकेखिएिलरी द्यी सर्वस्व होती दै वह अपने अस्तित्व को खो वैटता दहै आौर 
खी मं अपना वरिख्य कर देता है इसे राजासे भय होतादै। इसे रोग होते 
है । इसे शच्रनाधा मी रहती है । ये सम्पूणं अश्चमफल सत्तमसूरयं के ई 
“श्री दषी > स्थिते दिनकरेऽतीव प्रकोपी खलः ॥” वंद्यनाथ 
अ्थ-- जिस मनुष्य के जन्मल्ग्र से सातवे स्थान म सूय॑हो तो इसका 
लियो से वैमनस्य रहता रै अर्थात्‌ यह चल्ियों का तिरस्कार करता हे। गह 
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अत्यन्त क्रोधी ओौर खल अर्थात्‌ दुज॑न होता है । अर्थात्‌ सप्तमभाव का सूयं 
पतिपक्ती मे अनवन-छटा-आठवां रखता दहै-णेसा होना दोपत्य सुख का बाधक हे । 
“स्त्रीभिः गतः परिभवं मदगे पतंगो” ॥ भआखायंवराहरमिहिर 
अर्थ-जिसके जन्मसमय मं लग्र से सत्तमसूर्थं हो तो इसे लियो से तिरस्कार 
अर्थात्‌ अनादर प्राप्त होता है । अर्थात्‌ लिय इसकी ओर नजर उठाकर भी 
नदीं देखती ह । अर्थात्‌ यह लिया का धृणापात्र होता हे । 
“व्ृपविषद्धं कुतनु यस्तेऽध्वगमदारं ह्यवमतम्‌ ॥”> मंत्रश्वर 
अर्थ- जिसके जन्मल्य से सातवें स्थानम सुय॑हो तो यह राजा से 
विरोध रखता है । अथात्‌ इसके आाष्वरण से राजा इसके विशद हदोताहै ओर 
इसे दण्डित करने के लिए कोद न कोई निमित्त द्रंटता है ओौर अन्ततः दण्ड 
देता है । भाव यह दहै कि राजा द्वारा दण्डित होने के कारण इसका मान इसकी 
प्रतिष्ठा धूल मेँ मिल जाती है, ओौर यह सवत्र अपमानित होता है । यह शरीर 
से दशंनीय नहीं होता है। यद पैदल ष्वल्ता दहै क्योकि इसे सवारी का सुख 
नहीं होता है । यह ख्रीदीन होता है| घर-गरहस्थी तमी चलती दहै यदिलख्रीका 
सहयोग प्राप्त हो । स्री के अमाव में पुरुष धर्म-ज्थं ओौर काम से वञ्चित रह 
जाता रै । "भार्या तरिवगं करणम्‌? एेसा वष्वन है । यह्‌ सर्वत्र अपमानित होता 
है । मन्त्रेश्वरजी के अनुसार सप्तमरवि नेष्ट हे । 
“सप्तमऽके कुदास्थ दुष्टप्रीतोऽस्पपुत्रकः । 
गृह्यरोगी सपापश्च जातको हि प्रजायते |” काशिनाथ 


अ्थं-- जिसके जन्मकाल्मं च्यसे सूर्यं सत्तमस्थानमेंहो तो मनुष्य 
को यच्छीखीके साथ संसारयात्रा करने का सौभाग्य नदीं मिलता है । अर्थात्‌ 
इसकी स्री दुश्चरित्रा होती है । प्राचीन भारतम स्री का सर्वोत्तिमगुण उसकी 
सच्चरित्रता थी । पातित्रत्य इसका भूषण था । ल्जा इसका 'भल्ङ्कारः था। 
यह पतिप्रिया भौर प्रियवादिनी हदोतौ थी। जिस मनुष्यके सूयं सत्तममे हो 
उसे एेसील्ली का सहयोग प्राप्त नहीं होता है यह गृटुतात्प्यः “कुदारः 
विरहोषणका है | 


इस मनुष्य के प्रेमपात्र दुष्ट लोग होते है । इसे पुत्रसुख थोड़ा मिक्ता हे । 
यह रुसरोगों से दुःखी रहता है--अर्थात्‌ इसे उपर्दश, प्रमेह आदि रोग होते 
ह । यह पापी-पापकर्मा होता है । 
“ध्युबतिभवन संस्थे भास्करे ख्रीवित्यसी; न भवति सुखभागी चंष्वलः पापश्चीटः । 
उदरसमदारीरो नातिदीर्घो न हस्वः, कपिलनयनरूपः पिगकेशः कुमूर्तिः || 
भानसागर 
अथ--यदि मनुष्य के जन्भसमय मे जन्मल्य से सूयं कलठत्रस्थान में 
अथात्‌ सक्तमभाव मेँ स्थितष्टोतो मनुष्यको श्जी का भोग-उपभोग मिक्ता 
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हे । किन्तु यह सुखी नहीं होता है । यह्‌ अस्थिर स्वभाव का ओौर पापकर्म 
क्तांहोता दे । उद्र भौर देह एक बराबर होते है, यह मनुष्य न तो बहुत 
खम्बा होता है ओौर नही छोटा होता है। इसका रूपरंग आौर ओतं कपिल 
होती ह । इसके केरा पीठे होते है ओर यह कुरूप होता है । 
मानसागर के अनुसार सप्तमभाव का सूयं पतिपत्ली का सौमनस्य कायम 
रखता है अन्यथा मनुष्य को खरी का उपभोग क्रथोकर मिल सकता है । स््रीसुख 
का होना सप्तमभावस्थ सूर्यं का श्चभफल रै-- यह भावार्थं दहै | 
“निःश्रीकः परिभूतः कुशरीरो व्याधितः पुमान्‌ यने । 
गूपन्धनसन्तपोऽमागंरतो युवति विद्धी |` कल्पान्वर्मा 
अथे--यदि सप्तमभावमें सूर्यदहो तो मनुभ्य, लक्ष्मी से वञ्चित रहता 
है, अर्थात्‌ निधन होता है । खोग इसे प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं समन्ते ई | रोगों 
के कारण इसका रारीर ठीक नहीं रहता दै । राजा से तथां कारावास से सन्ताप 
होता है । यह कुमागंगामी होता है। इसे अपनी स्री से अथवा सियो से प्यार 
नहीं होता है । अर्थात्‌ इसका चिरिया से वैभनस्य रहता है । 


“त्रिया विमुक्तः हतकायकांतिः भयामयाभ्यां सहितः कुरील; । 
नरृपप्रकोपाऽ्तिकृशो मनुष्यः सीमन्तिनसद्मनि पद्मनीदो ॥ दुहि राज 
अर्थ- जिस मनुष्य के जन्मसमयमे ल्ग्रसे सूर्यं स्तम दहो वह निर्धन 

होता है । इसका शरीर कांतिमान्‌ नदीं होता है, अथात्‌ यह ॒रोबीले चेहरे 
का मनुष्य नहीं होता है इसे डर खगा रहता है । इसे रोग होते ह । यह श्चद्ध 
आष्वरण का मनुष्य नहीं होता है। इसका शरीर राजाके भयसे तथा दुखं 
ओौर पौड़ाओं से सूखा हया रहता है । महेश भौर इंदिराज का कपा में 
तथा अर्थं मे अत्यन्त साम्य रै, अतः महेश का फठ नहीं लिखा दहै। 


'“यदासम्डशखेटः स्मरस्थानगशितया व्याकुलो ना भवेत्‌ कामुकः । 

सदाक्षीयते कामिनीभिः महावंचको युद्धभूमौ चरोजम्बरः ॥* खानखाना 

अर्थ- यदि सूर्यं स्तमभावमें दो तो मनुष्य सर्वदा वितायुक्त व्याकुल, 
कामी, बहु-स्ी-उपभोग से क्षीण, ठग भौर समर मं विजयी होता हे । 

भ्रगुसूत्र--षिवाद विलम्बनम्‌ । स्री देषरी, परदाररतः, दारद्वयवान्‌ । 
पचविंतिवप्रं देशांतरप्रवेशः। अमक्ष्यभक्षणः। विनोदश्ीलः। दारदेषी । 
नाशांतबुद्धिः । स्वक्षं बल्वति एकदारवान्‌ । शत्नुनीवीक्षिते पापयुते वौक्षणेः 
बहुदारषान्‌ । 

अथै--यदि सप्तमभावका सूर्यहोतो विवाह देरसे होता है। मनुष्य 
ह्ली से विरोध रखता है अर्थात्‌ पतिपक्ी का सौमनस्य नहीं रहता है । यदो 
ह्वियों का पति होता रै अर्थात्‌ प्रथमास््नीके रत्यु से द्वितीया धर मे लाई 
जाती है, अथवा प्रथमा के जीषित रहते ष्टी दूसरी खरी का प्रवेश होता हे। 
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एेसी परिस्थिति के अनेक कारण हो सकते है । अपनी खरी से वैमनस्य होने से 
परकीयाल्िर्यो मे आसक्त रहता है । २५ वें वषं परदेशगमन होता दै । अभक्ष्य 
पदार्थो का भक्षण करता दै । मनुष्य विनोदी भर्थात्‌ मजाकिया स्वभाव का होता 
है । चल्ियों के साथ विरोध रखता है । विपरीतमति तथा नाशोन्मुख होत रै । 
यदि सप्तमरवि स्वग्रही हो ओर बख्वान हो तो मनुष्य की पत्लीएकदही होती 
हि । यदि यह सूर्यं शतरुम्रह वा नीचराशिगतग्रह से दृष्ट हो अथवा किंसी पापग्रह 
से दृष्टदोतो मनुष्य कौ बहुत ल्ियोँ होती । 

रिष्पणी-आज से ४०-९० वषं पठे अंग्रेजी राज्य मे भौर इससे भी 
बहुत पे काल मे जब यवनराञ्यसत्ता पूणेतया राक्तिसंपनन थी छोटी उमर 
मे विवाह कर देनेकी प्रथाका चन्न था। हिन्दु अपनी ख्ना ओर प्रतिष्ठा 
को जप्वाने कौ खातिर अपनी कन्यां का विवाह बहुत छोटी उमरमें कर 
देते थे, यवनराज्य में हिन्दुभों की भविवाहित कन्याओं का अपहरण होता था 
इस ओर अनाष्वार से वचने की खातिर अबोध-बचिगां का षिवाह तभी कर 
दिया जाता था ज्र वे १०-१२ वषंकी होती थीं। हस छोटी उमर की शादिर्या 
को नयाय तथा धर्म॑शस्त्रानुकूल टउदहराने के टिए- “अष्टवर्षा मवेद्‌ गोरी 
दशवर्षां च रोहिणी? यदि की दुहाई दी जाती थी। 

समय परिर्तनशीक है विद्याध्ययन से रोगों मे जाणत आई । शनै-राने 
छोटी उमर के विवाहों मेँ कईैएक दोष दष्टिगोष्वर हुए कदैएक कष्ट अनुभव मेँ 
आए परिणामतः छोरी उमर के विवाहो का चलन बंद हो गया इसमें कानून 
ने भी उपयोगी सहायता की । 

अज विलम्ब से विवाह करने की प्रथा चल निकठी है) इस समय यह 
प्रथा प्रौटावस्था मे है। मनपसंद शादी करने का विवार प्रायः जनमतानुकूल 
है । बी.ए.एम-ए.बी.टी.बी.एड उपापिप्राप्त कडकिर्यौ स्वेच्छानुकू वर-प्राप्त करने 
की अमिलाषा में प्रौटा हो जाती है । इसी तरह मनोऽनुकूल र्डकी प्राप्त करने 
कीइच्छ से ठ्डके भी पूणंतया यौवनारूट्‌ हो जाते्। यह समय का 
परिवतंन है । 

भृरुसूत्र के अनुसार सप्तमभावस्थित सूयं विवाह में देरी करवाता ह । 
जिनका विवाह विकूम्ब मे होता है क्या इनक सततमभाव में सूयं हे १ यह एक 
विष्वारणीय विषय दै । इस पर दैवज्ञ विवार करगे । 

्टारदेषीः यदह विरोपण उस समय की आर संकेत करता है जब पति-पत्ी 
मे परस्पर नैविककल्ह ओर श्गडे होते है ओौर अन्ततः “विवाह विच्छेदकः 
कानून का सहारा लिया जाता है । विवाह विच्छेद्‌ से पति-पली को क्या छम 
होता है इसका अनुमव तो उन्देद्ीहोता है जो इसके पक्ष में ह| मेरे विवार 
से तो दम्पति मे कलहजन्य वैरभावना को जागृत करने के लिए तथा पतिन्त 
आर एकनारीव्रत की मावना को निरत्खाहित करने के विष ओौर विभाजन 


४1 सूयेफल ४९ 


को प्रोत्साहन देने के टिए यौर आयंसभ्यता कीज्डको काटने के टिए यह 
एक सामाजिकः द्रोह ई । 

भृगुसूत्र--“ए कपत्नीः दो पिरयो" एवं हुपनिर्यो' की कल्पना करता है । 
सूर्य स्वक्षेत्र भौर बल्वान्‌ हो तो पुरुष का एक ही विवाह होता है । मेष, सिंह 
सौर धनु कारविदहोतो दो विवाह होते्ह। 


यदि इस भाव के सूयंपर रशतरुग्रह की, नीचराशि स्थितग्रहकी दृषटिहो 
तो अथवा इस भाव के सूयं का सम्बन्ध किंसी पापीग्रहके साथदहोतो पुरुष 
बहुत-सी सियो का पति होता है । 

इस संदभं मे यह क देना उचित होगा कि पुरुष के लिए "एकनारीत्रतः 
ही यादशदहै। प्रथमासेसंतानन हो तो पु्रप्राप्तिके किए दो विवाह भी 
किए जा सकते ह । इस पक्ष मं दोनों लियो जीवित होगी । बहूनारीविवाह तो 
गृहस्थ में वैमनस्य ओर कर्द को जन्म देता हं। परिारसुख मं कंटकः हो 
सकता है ओौर होता है । बहूनारौविवाह की जड़ मं कामवासना-तृप्ति क व्रिना 
ओौर कोई लाभ नदीं । खानखाना के अनुसार बहूना भोग तो वीयेक्षीणता का 
कारण होकर पुरुष के क्षय का कारण हो सकता है । 


यवनमत--विता से ग्रस्त, कामासक्त, दुबल, बहुत बओखनेवाल्ा ओर 
संभ्राम मे जय पानेवाला होता है । इसकी स्री दुबल होती है । 

पाश्चाव्यमत-अभिमानी पति या पी, उच मौर मव्य आप्वरण कं साथ 
उदारता, उन्राग यर साज्षेदारी मं यशप्राप्ति, ये फल सततम रवि केर । किन्तु 
बहूत-सा फल रवि की राशि पर ओौर अन्य ग्रहों कीदृष्टि पर निर्भरहै। 

विचार ओर अनुभव-हमारे प्राचीन ग्रन्थकार का मत दै कि मपतम- 
स्थान का रवि अश्चमफलहीदेतारै। किन्तु पाश्चात्य दैवज्ञो के अनुसार रवि 
शुभ फल ही देता है । प्राचीन प्र॑थकाो क अश्चभफल मेष, सिंह, मकर राशिं 
मे अनुभव मे आते ई । 


सप्मनाव का रवि यद्वि मिथुन, वख ओर कुम्भमें दातो मनुष्य शिक्षा 
विभाग मे प्रगति करता है। अधिकारी तथा कानून का विंदोषक्ञ होता दै। 
सगीत-नास्य-रेडियो आदि आमोद-प्रमोद्‌ के साधनं मं प्रगति करता दै) इसे 
९कवादोसततिहोतीदहैवा होती दही नहीं| 

मेष, सिंह; धनु मं यह रविहोतोदो विवाह होतेह एक दी विवाह 


बहुत विख्ब से अधिक आयुमे होता है। यह पुरुष स्वतंत्रताप्रिय होता 
है- नौकरी करना नदीं चाहता । 


स्ीरादि्यों मँ विरोषतः वृष, कन्या, मकर में रविदहोतो व्यापारमें लाम 
होता है| मनुष्य चुनाव में सफल होता दै। जनपद वा विधानसनामें 
चुनाव छ्डकर आता ह । 


५५० चमर्केरचिन्तामणि का तुरखनात्मक स्वाध्याय 


यदि सप्तमसू्यं कव, वृश्चिक वा मीनमेहोतो मनुष्य डाक्टर होता है, 
अथवा विज्ञानविषयक पदवी पाता दहै । नहर का अधिकारी होता है। ऊपर 
छिखा फल रारिविरेष का हे। सामान्यफलठ, सव राशियों मं निम्नलिखित 
हे -सप्तमरवि प्रभाव मं आहुर मनुष्य की स्री प्रमावशालिनी, व्यवहार 
लौर बरताव मं अच्छी आपत्ति कः समय पतिका साथ देनवाटी, अतिथि 
सत्कार करनवारी दयादु-नौकरां से अच्छा काम निकाल लेनवाटी होती है। 
किन्तु धन-प्रिया होती हं ओर रुपए पेसे पर अपना स्वत्व रखनेवाटी होती है । 
इसका रूप-~रंग भी अच्छा होता हं । 

समय के पितंन स॒ अत्र प्रीतिविवाहका चल्न हो गया दहे, ठकड़के 
ल्डकिययो मनोऽनुकूल मनपसंद विवाह के दिए बहत अधिक आयु तक कुमारा 
रह जाना पसद करत है | प्रीतिषिवाह होन पर किसी बात पर परस्पर वैमनस्य 
हो जाने पर विवादोर्केदक कानून का सहारा केने के किए भी उच्रत रहते है| 
यह परिस्थिति तब हाती ह जब सप्तमभाव का रवि मप, सिह, धनु ओर मीन 
काह) । इन रारियो कारवि मनुष्य को अपमानित करवाता ह--श्वञ्यर के धर 
पर रहने को मजबूर करता है । ओर भी कद प्रकार से अपमान होता ह । 


वृष, कन्या, मकर, ककं, वृश्चिक ओौर मीन का रिहोतो आयु के ० 
वै वषं तक काम-घंधा वा नौकरी अच्छे चठतं हं तदनन्तर सभी कुछबंद 
हा जाता दै । पुरुषरायि के रवि में सदैव उतार-चढाव ट्गे रहते हँ । ५०-९२ 
मेस्त्रीकीमृष्यु होती ह । कई प्रकार की कदिनादर्योँदहोती हः तौ भी दूसरा 
विवाह नहीं हो पाता। 

यह तक सन्तति का सम्बन्ध ह पुरुषराशि के रवि में सन्तति थोड़ी होती 
है । किन्तु स्रीराशि के रवि मं सन्तान अधिक होती हं। 

अषटमभाव- 

“क्रिया टम्परं त्वष्टम कष्टभाजं, विदे शीयदारान्‌ भजेद्‌ वाप्यवस्तु । 
वसुक्षीणता दस्यु तो वा विम्वाद्‌, विपद्‌ गृह्यतां भानुरुपरां विधत्ते ।८॥ 
अन्वयः-अषएटम तु भानुः क्रियाटम्पटं कष्टमाज ( च) ( नर ) विधत्ते | 
( सः ) विदे शीयदारान, अवस्तु वां अपि भजेत्‌ ( तस्य ) अविलम्बात्‌ दस्युतः 
वमुक्षीणता भवेत्‌ । भानुः उग्रां विपद्‌ गुद्यतां वा विधत्ते ॥ ८ ॥ 

सं< टी2--अथ अषएटमभावफलम्‌-अष्टमे मृतिभावे मानुग्रहे क्रियाकम्परं 
व्यवहारे तीवधूतं अतएव कष्टमाजं, केशितं विधत्ते करोति ¦ तथा विदे- 
सीयदाराः गणिका, अथवा अवस्तु अभक्ष्यं अपि मंत्‌ । दस्युतः विल्म्बात्‌ 
अथात्‌ जनालस्यात्‌ वा वसुश्चीणता, द्रव्यहीनता, गुह्यता, विपत्‌, परल्रीकृत इन्द्रिय 
विष्रथक बातवीजजन्यक्ठेडाः च अष्टमे रवौ स्यात्‌ इत्यन्वयः ॥ ८ ॥ 

अ्थ-जिस मनुष्य के जन्मल्य से भवे स्थान में सूरं हो वह व्यवहार 


सुयंफक ५१ 


अतीव धूतं अर्थात्‌ चालक होता है। यह सवदा कष्ट भोगता ह । यह 
विदेश्लीयल्ियों से सम्बन्ध जोडता है । यह अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन भी 
करता है । इसका धन बहुत शीघ चोरी हो जाता है । इस पर कठिन ओर गुप 
विपत्ति मी पडती दहे॥८॥ 
रिप्पणी-अष्टम स्थान दुष्टस्थान माना गयाहै। इसे मृद्युस्थान कहते 
ह । यह मूलतः नाशस्थान है, अतः इस भाव के फल बुरे हीह । इस भावक 
सूयं का मनुष्य ल्पािया, ठग यर चालक होतारहै। इसे दूसरे लोगों को 
टगकर बहुत आनन्द मिरूता हे । यह दूसरों के लिए अनथकारी गौर कष्टकारी 
होता है। अतएव इसे स्वयं भी सदैव कष्ट भोगना पड़ता है । पापौ मूलनि- 
करुततिः रेषा सुभाषित है । 
अष्टमभाव का सूयं परदेरा यात्रा करवाता हे । मनुष्य पर यौवन का भूत 
सवार होता हं । अतः परदेशा मेँ परदेशीय परकीया रूपाजीवा छियों से अवैध 
सम्बन्ध जोडता हे । इन यौवनौन्मत्त युवतियों के साथ सहवास करता है । इरन 
प्रसन्न रखनं क लिए इनके कहने पर अभक्ष्य तथा अग्राह्य पदार्थो का आनन्द 
केता है । परिणाम यह होता दहे कि इसे गृह्यरोग आ धेरत दै । इसके शरीर की 
दाक्ति क्षीण हो जाती है-वह आख मे इवा रहता है र अपने आपकी ओर 
अपन धन की रक्षा करने मं असमथ होता हे । इस परिस्थिति का छाम उटाते 
हुए चोर इसकी चोरौ करत हँ, इसका धन ट ठेत दै । प्रथमतः परदे शीय 
धनपिपासु-रोगग्रस्ता रूपाजीवा युवति्योँ इसका धन-यौवन दती हँ । तदनन्तर 
रहा-सहा इसका धन चार टृटकर टे जात | इस तरह इस पर सभी प्रकार की 
विपत्तिया आक्रमण करती हं । इसे असाध्य गृह्यरोग होत ह, जिनसे अन्ततः 
यह अकालमृघ्यु का रिकार हाता है। 
तुखना--“मृतावकं ककश्चरतनुसमा कांतिविरतिः; 
क्रियादबुद्धिः प्रभवति वसुक्षेण्यमभितः | 
गुदे रगाधिक्यं खल्व पुरवधूभिश्च रमणं , 
विदहो संवासः कलिरपि जनैः यस्य अनन ।॥› जीबनाथ 
अथे--जिस मनुष्य के जन्मसमय मे जन्मल्म्र स आय्वैस्थान मेँ सूर्य 
हो तो मनुष्य का शरीर एेसी कांतिवाला होता ह जैसा चन्द्रमा का विम्ब कान्ति- 
युक्त होता हं-अथात्‌ मनुष्य सुन्द्र शरीरवाला होता द । यह कामकरनमं 
तीक्षण नदीं होता प्रत्युत इसकी बुद्धि इसे अक्मण्यता की भर दे जानेवाटी 
होती दरै। चाये ओर से इसके धनकानाश् होता दहै। इसे गुदगेग अर्थात्‌ 
चवासीर होता है । यह अपने पुर मं रहनेवाखी परकीया सियो से सहवास 
करता है । यह विदेश मं वास करताहै। यह रोगो से छ्डता-ञ्गड़ता है ' 
““स्वस्पापत्यः हीनदक्‌ वित्तमांश्च देषी रोगी कायेवान्‌ अष्टमस्थे ॥* जयदेव 
अर्थ- जिस मनुष्य के जन्मलग्र से आरव खानमं सूयहोतो हसे सन्तान 


५५२ वमस्कारच्िन्तामणि का सुरुनाद्मक स्वाध्याय 


थोडी होती है । इसकी दष्ट ८ वीनाई-नजर ) कमजोर होती है । यह धनवान्‌ 
होता दै । यह छागां से बिरोध करता है । यह रोगी होता है । यह कर्मर हाता 
हे अर्थात्‌ आलसी भौर निरद्छा चैठनेवाल नहीं होता है । 
“स्वत्पारमजो निधनगे विकलेक्षणश्च | आचायं बराहब्िहिर 
अथे--भिसके अष्टमभावमे सूरय हो तो इसे पुत्र संख्या में थोडे होत ै। 
इसे ओं के रोग होते ईै। 
“हत धनायुः सुहदमको विगतदृष्टिः निधनगः ॥ > भन्तरेश्वर 
अ्थ-- जिसके जन्मलग्न से य्व स्थानम सूर्यहोतो इसे थोड़ा धन; 
थोड़ी मायु, भौर थोडे मित्र होते हैँ । इसकी नजर कमजोर होती हे । 
'भरनोभिरामः कल प्रवीणः पराभवस्ये च रवौ न तृप्तः |” वश्यनाय 


अ्थ- जिसके अष्टमस्थान में सूर्यंहोतो यह मनोहर होता ै। यह 
लडने-क्षगडने मे विरोष चतुर होता है । किन्तु यह कभी भी सन्तु नहीं 
होता है। 
“नेत्रास्पत्वं रातुवर्गाभिवद्धिः बुद्धिभ्रांशः पूरषस्यातिरोषः । 
अर्थात्पत्वं काद्य॑मंगे विरोषादायुः स्थाने पद्मिनी प्राणनाये ।।” दु डिराज 
अ्थं- जिसके अष्टमभाव में सूर्यं हो तो इसे दृष्टिमान्य रोग होता है । 
सके रतुं की संख्या मं अधिकता होती है । यह बुद्धिदीन तथा अव्यन्त 
क्रोधी होता है। इसे धनप्राि प्रचुरमात्रा म नदीं होती । यह दुत्रस- 
पतला होता दै । 
“विकलख्नयनोऽ्टमस्थे धन-सुख-हीनोऽत्पजीवितः पुरषः | 
मवति सदखमयूखे स्वभिमतजनविरह  सतसः ॥ कल्याणवर्मा 


अथ--जिसके अष्टममाव मे सूयं हो तो यह नेत्ररोगी होता है। यह 
धनी भौर सुखौ नहीं होता है । यह अल्पायु होता है । अपने प्यारे सजन के 
वियोग से इसे संताप होता है । अर्थात्‌ इसका कोई प्यारा जीव मरता हे जिससे 
इसे भारी मानसिक खेद ओर सन्ताप होता दै । 

“भनिधनगतदिनेदो चञ्चलः त्यागशीलः किलब्ुधगणसेवौ सवदारोगयुक्तः । 

वितथ बहुख्माषी भाग्यहीनो विदीखों मतियुत चिरजीवी नीष्बसेवीप्रवासी ||” 

मानसागर 

अर्थ- जिस मनुष्य के जन्मलग्न से आवे स्थान मे सूयं हो तो वह चञ्चल 
स्वभाव, दानी-पण्डित भौर विद्वानों की सेवा मेँ रहनेवाख-सदेव रोगी-बहूत- 
मिथ्याभाषण करनेवाला, अभागा, आष्वरणहीन, मतियुक्त) तथा लम्बी उमर- 
वाखा होता है । इसे नीचदृत्ति रोगों की सेवा करनी पड़ती है । यदह परदेश 
मे वास करता है । 


सृयंफर ५द 


“नेत्रास्यत्वं शत्रुवगामिवरद्धि बुद्धिभ्रंशः पूरषस्यातिरोषः 

अर्थाल्पत्वं काद्यमंगे विरोषादायुः स्थाने पश्निनी प्राणनाथे ॥* भहेशच 

अथे-- जिसके अष्टमभाव मेँ सूर्यं स्थित हो तो मनुष्य, मंददृष्टिवाला, बहुत 
रातरुओं से पीडित, मूख तथा अत्यन्त क्रोधी होता है । इसे बहुत धन नहीं 
मिलता है । इसका शारीर विशेषतया दुर्बल होता है । 

“"यदा सम्डखेटो भवेत्‌ मौतखाने सुशाफिर्विरो क्षुतव्रषापीडिता दि । 

सदो्योगदहीनो महाल्मगरः स्वीयदे रो विहायान्यदेशाटनः स्यात्‌ ॥” खानखना 

अथे- यदि सूर्यं अ्टमभाव मे हो मनुष्य भूखा-प्यासा होकर घूमता- 
फिरता ह । सवदा उग्रोगरदित, अतीव दुबला, अपने देश को छोड़ कर दूसरे 
देश मं धूमनवाखा होता है । 


भरगुसूत्र-- अस्प पुत्रः । नेतरोगी दशमे वषं रिरोत्रणी । श्चुमयुत दृष्टे 
तत्परिहारः । अल्पधनवान्‌ । गोमद्िष्यादिनाशः । देदे रोगः। ख्यातिमान्‌ । 
भावाधिपेबलयुते दष्टक्षेत्रवान्‌ । स्वोच्चे स्वक्षेत्रे दीर्घायुः । 

अथे--यदि अष्टममाव में सूर्यं हो तो मनुष्य को पुत्रसुख थोड़ा होता है । 
यह नेत्ररोगी होता हे । दशवे वर्षं इसके शिर पर व्रण होता है। इस रवि का 
श्मग्रह के साथ योगदहो तो रिर पर व्रण नहीं होता है। यह अस्पधनी होता 
हे । इमक्र नौपाए जानवर गौ-मस आदि की हानि होती है । देह म रोग होते 
ह ; यदह प्रसिद्ध होता हे । यदि अष्टमेरा बलवान्‌ हो तो यदह अच्छी खेती-बाड़ी 
का मालिक होता है । यदि यह रवि अपने उच्च में हो, अथवा स्वक्षेत्री होतो 
मनुष्य दीर्घायु होता है। 


यवनमत- परदेश मे भूख-प्यास से मारे-मारे फिरना पड़ता है । बहुत 
भयकता है ओर दुःखी होता है । 

पाश्रात्यमत-- पति वा पत्नी बहुत खर्चलि होते ह । मङ्गल की युति वा 
पूरी दृष्टि हो तो आकस्मिक मृल्यु कौ सम्मावना होती हे । 

विचार ओर अनुभव-- प्राचीन ग्रन्थकारो ने “अष्टमस्थान का रवि 
अश्म फल देता है एेसा का है क्योकि मूलतः अष्टमस्थान नाश्-स्थान 
माना गया है। ये बुरे फल मेष, सिह ओर धनु में मिलते है। मिथुन; वला 
ओर कुम मं कुछ कम मिलते ह । ख्रीरादियों मे सामान्यतया अच्छे फल 
मिलत है । 

मिथन; ककं, धनु ओौर मीन में सावधानता मे मौत होती है। मेष ओौर 
सिह मे ज्चयके से मौत होती है । इनसे अन्य रारियों मे बहुत र्म्बी बीमारी 
के अनन्तर कष्ट से मौत होती हे। 

पुरुषराशि के रवि मे धर की गोप्य बातें नौकरों द्वारा बाहर निकट जाती 
है । अथवाल्री द्वारा भी गुप्त तें दुसरे जान लेते ह । पुरुषराशि का रविंहो 


५४ वमस्कारचिन्तामणि का तुरुनाष्मक स्वाध्याय 


तो श्ी स्वयं पसे के लि, अथवा पति की पैसे के जरूरत को प्रा करने के 
लिए, अथवा अपना कोद काम निकालने की इच्छासे परपुरुषगामिनी भी 
होती दै। अष्टममावके रविंसे ल्री की मृघ्युसे पद्िटे पुरुष की मृल्यु 
होती र । किन्तु धनस्थानमं रविद्ो तो पुरुष की मृघ्यु स्त्री के बाद 
हाती हे। 


„ अष्टममाव का गवि वृद्धावस्था मे दख्टितायोग करता है! अथात्‌ जेमे 
सूयं का अस्त होताहै वैसे ही पुरुष के माग्य कामी अस्त हो जाताहै। 
एेसा ५० की आयु मे होता रै । 


लछरीरारि का मूर्यं होतो सन्तति अधिक दहोतीरहै। पुरुषराशिके रवि 
मे सन्तति बहुत कम होती है । पहिली उमर मे शारीरिक कष्ट बहुत होत ह । 
मवममव- 


“दिवानायके दुष्टता कोणयाते न चाभ्नोति चिता विरामोऽस्य चेतः 
तपश्चर्ययाऽनिच्छयाऽपि प्रयाति क्रियातुंगतां तप्यते सोद रेण" ॥९॥ 


अन्वयः-दिवानायके कोणयाते दुष्टता ( जायत ) अस्य चिता बिराम: 
चेतः न च आप्नोति । अनिच्छयापि तपश्चर्यया त्रियातुंगतां याति; सादरण 
तप्यते ॥ ९ ॥ 


सं> टी>अथ नवममावफलम्‌--दिवानायके सूर्ये कोणयात नवमस्थे 
स नरः अनिच्छयामनोभावरहितया तपश्चय॑या क्रेयाठंगतां क्रियाश्रेष्त्वे ज्ञापकः 
व्यवहारेण तुंगतां पूज्यतां प्रयाति । दाम्भिकव्वेऽपि लोकमान्यः स्यात्‌ इति भावः । 
तथा सोदरेणभ्रात्रा हेतुभूतेन संततः स्यात्‌ । यतः दुष्टता पर्रोहत्वं अतएव 
चिन्ता विरामः शांतिः अस्य चेतः नैव आप्नोति ¦ अत्र कोण शब्देन त्रित्रिकोणं 
विवक्षितं वेदितव्यं इत्यर्थः । 


अथं :- जिस मनुष्य के जन्मसमय मे जन्मलग्र से सूय नवमस्थान में 
हो तो नवमस्थान सूयं के प्रभाव मे उत्पन्न यह दुष्ट होता है। यदि कमी 
इससे श्चुमकमं हो भो जावे तो यह पुण्यकमं इसकी पुण्यमूलक इच्छा का 
फल नहीं होता है । इस शुभकर्म के मूर मं दंम होता है-दिखावा होता है-- 
लोगों के ठगने के चिएदोग होता रै। परन्तु उस टठोगका फट मी उसकी 
मान-प्रतिष्ठा मौर यदा का कारण हो जाता ईै। रोग इसकी बड़ाई करते है। 
लेग इसे धार्मिक भौर सुकर्म मानने ल्ग जाते हं । चूँकि इसकी तपस्या ्भ- 
भावनामूलक नदीं होती, भतः इसका चित्त अशान्त ही रहता हे । इसका 
व्यवहार अपने सगे भाहयो से मी दुषटतापू्णं कपटतापूणं होता है । परिणामतः 
इसे सगे भाष्यं से भीसंतापदही प्राप्त होता है। चिन्ता बराबर बनी रहती 
दै । इस तरह नवममाब कां रवि अश्चमफल दाता होता है ॥ ९ ॥ 


सूयंफल ५५५५ 


तुखना--'“अनुकाठे जंतोः नवमभवने वासरमणौ 
वदहिर्योगेनालं सकल जनपूज्यत्वमभितः । 
तथा चिन्ताधिक्यं मवति सहजैरन्यमनुजेः 
प्रवासादुद्धिग्रं हृदयमपितप्तं क्षितितटे ॥” जोवनाथ 
अर्थ- जिस मनुष्य के जन्मसमय में सूर्य नवनमावमे हो तो यह बहि- 
योग के द्वारा सव लोगों मे पूजित होता है । परन्तु सहोटर भायां से तथा अन्य 
लोगो से चिन्ता बराबर बनी रहती है | परदेश मं रहने स इसका मन उद्व 
अओौर सन्त्स रहता है । 
रिप्पणी-- यर पर बहिर्योग से हटयोग मन्तव्य हो सकता है । योग- 
टरनमं योग का लक्षण शचित्तवृत्ति निरोधः करिया गया हे शयोगध्िनवृन्नि 
निरोधः । अर्थात्‌ प्राणायाम आदि से चित्तवृत्ति बहिमंखी न होकर तथा 
अन्तर्मुखी होकर आत्मा से जुड़ जावेतो योग होता है। नवमभाव के सूय 
के प्रमाव मं उतपन्न मनुष्य वाह्वृत्ति होता हुभा भी यद्रि योगासन करता हं 
तोमीद्रष्टाओं कीदृष्टि में मानास्पद हो जाता दै। 
ध्रहिर्योगः शान्द एेसे पुरुष का भी स्मरण करवा सकता दै जिसका वणन 
नीतिकार न निभ्रछिखित किया है :- 
मनस्यन्यद्‌ वष्वश्यन्यत्‌ कमंण्यन्यद्‌ दुरामनाम्‌ ॥” 
अर्थात्‌ एेसा दांमिक मनुष्य जो हर समय, हर बातमं गिरगट की तरह 
राक बटल्ता रहता है । यह नवमस्थ रवि का फठ नितान्त बुरा है । 
“नवमस्थे रवौ जातः कुकर्मा भाग्यवर्जितः। 
विद्याविवेकहीनश्च कुशी प्रजायते ॥ क।क्िनाथ 
अ्थ- जिसके नवमभाव में रवि दहो वह बुरे काम करनेवाला, अमागा, 
वि्याहीन, विवेकद्ीन ओर भचारहीन होता है | 
"“धन-पुत्र-मित्र-भागी दविजदेवतपूजनेऽतिरक्तश । 
पितरृ-योषिद्धिदरेषी नवमे तपने सुतसः स्यात्‌ ॥ कल्याणर्बर्मा 
अथै--जिसके नवममावमें रविहो तो इसे धन का मुख ओर पुत्रसुख 
प्राप्त होता है । यह देवताओं ओौर ब्राह्मणों का आदर करता दै। इसे पितामे 
ओौरख्रीसेप्रेम नहीं होता है अर्थात्‌ इनके साथ विरोध रखता हे । ओर यह्‌ 
अरान्त रहता है । 
“धविजनकोऽके ससुतवन्धुस्तपसि देवद्विजमनाः ॥2 मंत्रे्वर 
अभे--जिसके नवमभाव में सूर्थहोतो इसके पिता की मृत्यु होती है। 
इसे पुत्रसुख ओर बान्धवो से मुख मिलता है । यह देव-त्राह्मण-भक्त होता है । 
“सापत्या; सत्सुतः सौख्यधीमान्‌ धर्मभानौ मातृवर्गेऽसिितस्यात्‌ ॥ अयदेव 
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अथे- यदि मनुष्य के नवमभावमे रविषोतो इसे सन्तान भौर धन 
दोनों होते ह । इसके पुत्र सवथा योग्य होते हँ । यह सुखी ओर बुद्धिमान्‌ 
होता है । किन्तु इसके सम्बन्ध मातूकुल से अच्छे नहीं रहते प्स्युत इसका 
व्यवहार भौर बरताव मामा-मामी आदि से शत्रु जैसा होता है। 
रिप्पणी--““सत्‌ सुतः”-- श्रेष्ठ सन्तान का होना पूव॑जन्मङृतपुण्यों का 
फल होता है-““पुण्य तीथं कृतं येने तपः काप्यति दुष्करम्‌ । 
तस्य पुत्रो मवेद्वद्यः समृद्धोधार्मिकः सुधी ॥*> एसा नीति त्रचन है । 
"धरम सुताथं सुखमाक्‌ सुलशेयंमाक्‌ ॥” आचाय वराहमिहिर 
अथे-जिसके नवमभाव मे सू हो तो इसे पूत्रषुख, धनयुख ओर शौर्यमुख 
प्राप रहता है । यह सुखी होता हे । 
““साध्वाचार विरोधं रुजः प्रदो देन्यङृद्‌ नवमस्थः ॥* सरथाचायं 
अथं- जिसके नवमभावमं रविदहोतो इसे सद्राचार से विरोध होता है। 
यह रोगी ओौर दीन होता है | 
'आदरित्ये नवमस्थिते पित्र-गुरु-देषी विधर्माध्नितः । बेधनाथ 
अर्थ- जिसके जन्मल्य्र से सूयं नवमस्थान में हो तो यह पितृविरोधी तथा 
गुरुविगेधी होता है । अर्थात्‌ इसका गुख्जनोँ से वैमनस्य रहता है । यह अपने 
कुलपरम्परागत धरम को छोड़कर दूसरे के धमं को अपनाता है । अर्थात्‌ विधर्मी 
हो जातादहे। 
“श्रहगतदिननाये सत्यवादी सुकशी कुलजनदहितकारी देवविप्रानुरक्तः । 
प्रथमवयसि रोगी यौवनेस्थेययुत्त) बहुतरधनयुक्तो दीषंजीवी सुमूर्तिः ॥” मानसागर 
अ्थ- जिसके नवमभाव मं सूयं हो तो यह मनुष्य सत्यवक्ता सुन्दर केशों 
वाला, कुरु के लोगो का हित चाहनेवाल, देवतां ब्राह्मणां मं श्रद्धा रखनेवाखा 
होता है। इसे व्वपन मे रोग होते है । युवावस्था मे स्थिरता होती है--यह 
घनाढ्य, दीर्घायु तथा रूपवान्‌ होता है । 
८“धर्मकर्मविरतश्च सन्मतिः पुत्रमि्रजयुखान्वितः सदा । 
मातरृव्॑विधमो भवेनरः त्रित्रिकोणभवने दिवामणौ ।। दुंडिराज 
अथै-नवमभावस्थित रवि से मनुष्य सपने धमं मे-अपने कम॑ में 
श्रद्धा रखता है । यद श्रेष्ठ मतिवाल-पुत्रसुख तथा मित्रसुख से युक्त होता है । 
यह मामा आदि के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है | 
““धर्म॑-कर्म-निरतश्च सन्मतिः पुच्र-मित्रजसुखान्वितः सदा । 
मावृबगंविषमोभवेन्नरः त्ित्रिकोणमवने दिवामणौ |" महश्च 
अ्थ- जिसके नवमभाव में सूर्यं हो तो मनुष्य कुल्परम्परा प्राप्त श्रौतस्मातं 
धम मे तथा क्रियाकाण्ड ( कम॑काण्ड ) मेँ रुचि रखता है । इसकी बुद्धि अच्छी 
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होती है अर्थात्‌ विषवारबुद्धि इसे कुमागं से हकर सन्मागं की अर ठे जाने 
वाली होतौ है । इसे पुत्रसुख तथा मितरसुख प्रात होता है इसका प्रेमवताव 
मामा आरि से नदीं होता दै अर्थात्‌ वैमनस्य होता दै । 
"रवौ वेषरखाने प्रसिद्धः सुखी मानवश्चान्यविनत्तेरटं शोभते । 
विष्नव्रन्दैः युतो मातृपक्चात्‌ सुखं न धनाब्यो यदा जायते वोचगः ॥ खनखाना 

अथे-यदि सूर॑ नवमभावमें हो तो मनुष्य संसार मे प्रसिद्ध, दूसरों के 
धन स सुखी ओर सुशोभित होता हे। इसके काम मे बहुत विघ्न होते है । 
मातृपक्ष से सुख नदीं मल्ता हे । यदि सूयं अपनी उचरारि मेषमें होतो 
मनुष्य धनाब्य होता है । 

भृगुसुत्र-सूर्यादि देवभक्त: ¦ धार्मिकः । अत्पमाग्यः । पिदृदरेषी । स॒त- 
दारवान्‌ ! स्वो स्वक्षेत्रे तस्यपिता दीघायुः। बहूधनवान्‌ । तपोध्यानशीटः । 
गुरुदेवताभक्तः । नी्-रिपु पापक्षेत्रे पपेः युतं दृष्टे वा पिव्रनाशः । श्चुभयुते वीक्षण 
वशाद्‌ बा पिता दीर्घायुः । 

अथ--यरि सूयं नवममाव में हो तो मनुष्य सूरं आदि देवता्भों का भक्त 
अर्थात्‌ पूजक होता है । यह धार्मिक होता है यदह बहुत भाग्यशाली नहं 
होता है । इसकी पिता से अनबन रहती है । इसे स्ीसुख भौर पुत्रसुख 
मिलता है । यदि यह सूर्यं उच्रादि में हो अथवा अपनी राशि मंदो तो इसका 
पिता दीर्घायु होता रै । यह धनाढ्य होता है | यह तपस्वी तथा ध्यानी होता 
है । गुख्जनों तथा देवताभं मं श्रद्धा रखता दहै। भौर इनका आदरमान 
करता दै। यदि यह रवि नीष्वराशि-शत्रुगारि तथा पाप्रह की रारिमें हो। 
अथवा इस स्थान के रवि के साथ कोई पापग्रह युति करता हो अथवा किसी 
पापग्रहकीदष्टिहोतो मनुष्यकपिताकी मृल्युहोतीदै। यदि इस स्थान 
केरपिक साथ शुभग्रह का सम्बन्ध हो अथवा दस रवि पर किसी श्युभग्रह 
वी दृष्टिहो तो इस मनुप्यका पिता दीर्घायु दोता रै। 

यवनमत-विख्यात, सुखौ, देवभक्त, मामा का सुख प्रानेवाला होता हे । 

पाश्चात्यमत-- स्थिर, सन्माननीय, न्यायी, दैशवरमक्ताः बरताव म॒ अच्छा, 
जल्गरि मेहो तो सागर पर्यटन करनेवाला होता हे । 

विचार ओर अनु भव-नवमस्थान तो श्चमस्थान माना जाता हं । इस 
भाव मं स्थित सूयं के समी फल श्चम होगि, ेसा नहीं दै । प्राचीन ग्रन्थकारो क 
अनुसार नवमभाव के फल मधित अर्थात्‌ मिले जले ईै-कुछ शम ह आर 
कई एक अद्म है । वैद्यनाथ के मत के अनुसार नवमस्थ सूं का फर श्वमान्तर 
कर ठेनाः अव्यन्त अश्चुम है । वैद्यनाथ मतानुसार नवमस्थ सुय की अन्तः 
परेणा से मनुष्य अपना परम्परागत श्रति-स्मृतिःपरतिपादित धम को छोडकर 
दिधर्मियो के धर्म को स्वीङ्त करता है। इतिहास सक्षी दहै किः यवनकाट 
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मे असंख्य हिन्दुओं का धम॑परिवतंन हुआ, त्वार की ताकत से, प्रखोभन 
देकर-खियां क जाल मेँ पँसाकर हिन्दु को स्वधर्मत्याग पर तथा विधर्मिधमंग्रहण 
करने पर वाध्य किया गया। अंग्रेजी राज्यम भी क्रिश्िरेनिटी को व्यापकधमं 
बनाने के लिए पूणयतन किए गणएट-बहूत से हिन्दु समीवर्गो के धर्मान्तर करने 
के लिए वाध्यहुए। प्रश्नह कि क्या यह धर्म॑ परिवर्तन नवममावस्थित सूयं 
की अन्तःप्रेणा से हुभा १ क्या इन असंख्य ध्म॑परिवत॑न करनेवालं क नवममभाव 
मं सुयंथा१ इस जटिल प्रभ का उत्तर प्रकाण्ड दैवज्ञ ही दे.सकेगे। 

यदि 'विधर्माभितःः का अर्थं भमिन्नधमावलत्रियां की नौकरी करता हेः 
पेसा किया जावे तो परिस्थिति जटिल नहीं रहती । मारत की स्वतन्त्रता को 
परतन्त्रता मं ब्रद्ृटने के लिए बाहिरसे आष हए विंधर्मियों के भित हाकर 
उनकी सेवा मं रहना तो बरार होता चल आया है । इन विधर्मियां क राज्य 
मं हिन्दु उचचाधिकारी रहे है--इस बात का साक्षी मी इतिहास हे । 

यदि स्वधमे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः का ज्वलन्त उदाहरण चाहिए 
तो शिखगुरुओं का जीवन सभी वर्गो क ठिए महान्‌ आदश है । 

आजकल विवाह के विषय में प्राचीनकार से चले हुए, जाति ओर धरम के 
बन्धन रशियिक, बहुत सीमा तकं दीले, पड़ ग है। प्रीतिविवाह का बोख्वाल 
है । रजिस्टर विवाह के पक्ष के रोगो को माता-पिता की आश्चा मान्य नहीं हे) 
यदह भी एक विष्वारणीय समस्या है । विवाह-विच्छेदक कानून भी माता-पिता 
से विसद्ध चलने क किए उनसे अनभन ओर वैमनस्य रखने के छिए युवक-ौर 
युवतियां को प्रोत्साहन दे रहा दै | प्पितद्ेषी श्गुखजनदेषीः आदि-ादि विदोषरण 
ग्रन्थकारो ने नवमस्थरवि प्रभावो्पन्न मनुष्य क ल्एि ल्खिदँ। यह विषयमी 
विष्वारणीय है | 

नवमभावस्थित सूयं का सामान्य फल इस प्रकार है :- 

पूवेवय मे कष्ट, मध्यवय में सुख भौर उत्तर आयु मे पुनः दुःख । 

मिथुन; दख वा कुम्भमें यदि रविदहोतो मनुष्य ठेखक, प्रकाक, वाः 
प्राध्यापक दहो सकता है। ककं, बृश्चिक ओर मीन मं यह रविहोतो कवि 
नाटककार वा रसायन विन्या का संशोधक हो सकता हे । 

वृष-कन्या आौर मकर में यद रविंष्टो तो खेतीवा व्यापारका षाठ 
होता है | मेष, सिंह, धनु मे यह रवि हो तो मनुष्य सेना मँ काम करता हे। 
अथवा इज्ञीनीयर होता हे । इस तरह नवममाव का रवि कुछ न कुछ ख्याति 
देता हे । 

द्दरमभाव-- 
“प्रयातोऽद्युमान्‌ यस्य मेषूरणेऽस्य श्रमः सिद्धिदो राजतुल्यो नरस्य । 
जनन्यास्तथा यातनामातनोतिक्टमः संक्रमेत्‌ वल्लभैः विप्रयोगः" ।१०॥) 


सूयफर ५९ 


अन्वयः- अंह्यमान्‌ यस्य नरस्य मेषूरणे प्रयातः ( तस्य ) धमः रोजठुस्यः 
सिद्धिदः (स्थात्‌ ) ( सः ) जनन्याः यातनां आप्नोति, ( तस्य ) बभे; विप्र 
योगः, तथा क्लमः संक्रमेत्‌ ॥ १० ॥ 
सं टी---यथ दराममावफल्म्‌--यस्य दशमे प्रयातः स्थितः अश्मान्‌ 
स्यः, अस्य नरस्य जनन्याः मालः यातनां रोगोदमवं ङ्के भातनोति विस्तारयति; 
तथा अस्य श्रमः पराक्रमः राजतुस्यः सिद्धिदः पवत्‌ सर्वाथसाधकः स्यत्‌ 
इयर्थः । बहटभेः मित्रकल्त्रादिभिः विप्रयोगः ततः क्लमः म्सनिः संक्रमेत्‌ संभवेत्‌ 
दूतितात्पयाथेः ॥ ५० ॥ 
अर्थ; जिस मनुष्य के जन्मसमय मे जन्मलप्र से द्रवे स्थान मं सूय 
हो तो हवका उयोग राजा के समान सिद्धि देनवाद्य होता है, अथात्‌ जसे 
राजा के कार्यं सहज मे सफल हो जात है । एेसे दी इसकः कीर्थं भी सफर होते 
ह | इसकी माता को क प्रकारके रोग होते है इससे इसे कश होता है। 
दसका वियोग मितर-ली-आदि प्रियजनों से होता दै । इसि इसकर चित मं 
ग्लानि रहती हे ॥ १० ॥ 
तुलना--'“दिनाधीदो राज्ये जननसमये तस्यजनके › 
जनन्यामार्तिः स्यादिहनिविडायस्य सहसा । 
श्रमात्‌ सिद्धिः सव॑ क्षितिपति कृपाकीर्तिरवला ; 
कलचरापत्याैः मवति विधुरा बुद्धिरनिशम्‌ ॥' भीवनाथ 
अ्थ- जिस मनुष्य के जन्मसमय मे सूर्य॑ टशममावमँ हो तो दसके 
माता-पिता को अधिक कष्ट, परि्रम से सहसा कार्यसिद्धि, राजा की छपा 
तया अदल्कीतिं का सम होता दै। कितु खी-पत्रादि से अहर्निशा कटपित 
बुद्धि रहती दं । 
°सुख-शौयं भाक्‌ रवे ॥ वराहमिहिर 
अ्थ--यदि दश्ममाव मे सूर्य हो तो मनुष्य सुखी ओौर बी होता है । 
(मानस्थिते दिनकरे पितर-वित्त-शीट-विया-यशो-वलयुतोऽवनिफ्ठल्यः % || 
वंद्यनाथ 
अर्थ जिस मनुष्य के जन्मसमय मे सूं दशममाव मं हो तौ इसे पिता 
का सुख, धन का सुख होता है । इसका माचरण्‌ ड? ह विद्वान्‌; यदास्वी, 
तथा बलवान्‌ होता है । यह ेशवयं आद्रि मे राजा के समान होता हे । 
रिष्पणी- नारायण भह अर जीवनाय ने श्म-अद्धम्‌ मिले-जुले फट 
बताए ह किन्तु वैनाथ के दिए हुए फल तथा वराहजी के सर्वथा श्चम ई । 
८दशमभुवन संस्थे तीत्रमानौ मनुष्यो गुणगणसुखमागी दान सीखोऽमिमानी । 


मृदुलः शचियुक्तो इ्यगीतानुरामी नरपति रतिपूज्यः रोषकाटे च रोगी ॥” 
मानसागर 


६० चमस्कारच्िन्तामणि का वुरखनाष्मक स्वाध्याय 


अर्थ-- जिसके दशममाव म सूर्यं हो वह मनुष्य बहुगुणी होता है, यह 
सुखी; दानी, अभिमानी, कोमल, पवित्र, नाषचने-गाने म॒ प्रेम रखनेवाल तथा 
राजा का प्रेमपात्र होता है | उत्तर वय में रोगी होता दै । 
“सदूवुद्धिवाहनधनागमनानि नूनं भूपप्रसादसुतसौख्यसमन्वितानि । 
साधूप्रकारकरणं मणिमूष्रणानि मेषूरणे दिनपतिः कुरते नराणाम्‌ ॥ दृढिराज 


अ्थ-दकशमभाव में सूर्य॑के होने से मनुष्य शुभकर्म की आर प्रेरित 
करनेवाली बुद्धिसे युक्त होता है। इसे वाहन सुख-तथा धन का सुख प्रा 
होताहै। इसपर राजाकी कृपादृष्टि रहतीदै। इसे पुत्रोंका सुख प्राप्त 
होता हं । यह साधुस्वभावके लोगौँ का उपकार करता है । इसके घर में 
मणिए सौर अलंकरण ( गहने ) होते ई । अर्थात्‌ दशमभावस्थरवि के प्रभाव में 
उत्पन्न मनुष्य सवथा श्रष्ठ-मान्य-वाहनादि से सम्पन्न होता है । 
''अतिमतिरतिविभवबरः धनवाह नजन्धुपुत्रवान्‌ सूयं | 
सिद्धारम्भः शरो दशमेष्धृष्यः प्रशस्यश्च ॥ कल्यानवर्मा 
अथ--यदि दशमभावमे सूर्य॑ हो तो मनुष्य की बुद्धि अच्छी धन-वैभव 
भी अच्छा ओर बर भी अच्छाहोताहै। इसे धन का सुख, सवा का सुख, 
बाधवा का सुख तथा प्रं से सुख प्रास होता है । यह जिस कामकोदाथमें 
लेता है इसे उसमे सफलता मिलती है । यह बहादुर भौर प्रशस्त व्यक्ति होता 
है । उसे कोई डरा-धमका नदीं सकता है अर्थात्‌ यह ॒टटचित्त होता है । 
““ससुतयान स्वुति-मति-बर-यशाः रवे क्षितिपतिः ॥” संत्रेश्वर 
अथ--यदि सूयं दशममावमे होतो मनुष्य राजा होता है, इसे पुत्रो 
का सुख ओर सवारी का सुख मिरूता है । लोग इसकी बड़ाई करते ह । यह 
मतिमान्‌, बलवान्‌ तथा कीर्तिमान्‌ होता है । 
“विक्रमी निगम विद्‌ भवयुक्तश्चोपकार सुखभाग्‌ गगनस्थे ॥' अथदेव 
अथे-दशमभाव मे सूर्यं के स्थित होने से मनुष्य पराक्रमशीर, वेद-शास्न 
का जाननेवाला, वैभवयुक्त, उपकार करनेवाला ओर युखौ होता है । 
“वदशमेऽके बन्धुदहीनः कुकुमारीर्व्जितः । 
ख्री्व्यलः हीनतेजः हीनकेशश्च जायते ॥> काश्षिनाथ 
अ्थ- जिसके दश्षमभावमे सूर्यदहो तो यह बन्धु सुखरदहित होता है। 
यह बुरे काम कररता है इसका आवरण अच्छा नहीं होता दै । इसकी स्री 
चनटम्बभाव की होती है। यह तेजस्वी नहीं होता है । इसके केश अच्छे 
नदीं होते | 
८:सदुबुद्धिवाहन धनागमनानि नूनं भूपग्रसादरसुतसौख्य समन्वितानि । 
साधूपकारकरणे मणिभूषणानि मेषूरणे दिनिपतिः कुरुते नराणाम्‌ ॥'” महेज्ञ 
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अथे--यदि सूर्यं मनुष्य के दशमभावमे हो तो इसकी बुद्धि इसे ्चभक्मों 
की ओर प्रेरित करनेवाखी होती है । इसे वाहन ( सवारी ) का सुख, धन का 
सुख, राजा की प्रसन्नता, तथा पुत्रुख मिख्ता है । यह साधुस्वमाव सजनो पर 
उपकार करता हे । इसे मणि्यो तथा भूषणो का सुख प्रात होता है । 

“रवौ शाहखाने धनान्यो वफारस्तदा मोदते वाजिब्रन्दैः सुखी च । 

महीपान्तिकी नेककिदं सुशीलो जमीटे पितुः सौख्यमस्पं भवेद्‌ वै ॥'ख नखाना 

अथे- यदि सूयं दशममाव मे हो तो मनुष्य धनान्य । सुरील तथा मुन्दर 
घोड़ों पर चटृकर सुखी रहनेवाख होता दै । यह सव॑दा सुखी, विख्यात, तथा 
किफायत से काम करने वाख होता है। यदि नीचरारि वा का सूयं दराम- 
भावमेंदहोतो मनुष्य को पित्रसुख पूरा नहीं होता है । 

भृगुसूत्र-अष्टादशवं वियाधिकारेण प्रसिद्धो भवति; द्रव्याजन समधश्च | 
दृष्टितनितः राजप्रियः सत्कमंरतः राज्यरः ख्यातिमान्‌ । स्वोचे स्वक्षेत्रे दन्टपरः | 
कीर्तिं प्रसिद्धः । तटाक क्षेत्र गोपुरादि ब्राह्मण प्रतिष्ठा सिद्धिः । पापक्षेत्रे पापयुते 
पापटष्टिवशात्‌ कमं विघ्नकरः, दु्टकृतिः । अनाचारः, दुष्कमंक्घत्‌ , पापी । 

अ्थं- जिसके सूर्यं दशमभाव मे हो तो वह मनुष्य पूरणविद्रान्‌ होने ॐ 
कारण प्रसिद्धि पाता है धन का संचय करने के योग्य होता है । यदि इसभाव 
के रवि पर तीन श्चुभग्रदोकी दृष्टि हो तो मनुष्य राजाका कृपापात्रदहोतादहै। 
यह श्युभकर्मौ के करने मे रुषि रखता है । यह राजघ्रूर ओौर कीर्तिमान्‌ होता 
है । यदि यह रवि अपनी उचरादि का हो अथवा स्वक्षेत्री हो तो मनुष्य वल्वान्‌ 
तथा विख्यात होता है । ताल्मव; कुसा; बावली-मन्दिर आदि का निर्माण करवाता 
हे । यह ब्राह्मणों का आदर करता है | 


य॒दि दशमभाव का रवि पापीग्रह की रारिमेंहो। अथवा कोड पापग्रह 
इसके साथ युति करता हो । अथवा इस पर किसी पापग्रह की दृष्टि हो तो मनुष्य 
के कामों मे सड्ष्वनें आती है । यह मनुष्य बुरे काम करता है । इसका आचार 
शद्ध तथा पवित्र नीं होता है । यह्‌ पापी तथा दुष्टकमं कर्ता होता हे | 

रिप्पणी--तालाब, कुंमा, बावली, मन्दिर यादि सवंसाधारण जनखमूह 
केदितके कामद । इन पर द्रव्यव्यय सद्व्यय है । यदि दशमभावस्थ नूय की 
अन्तःपेरणा से मनुष्य इष्टापूतं पर धनव्यय करता हे तो इसे मनुष्य अन्म का 
पूणं लम प्रात होता है-रेहिक तथा पारटौकिक सुख प्राप्त होते हं । 

विचार ओर अनुभव--दशमभाव का सूय यदि मेष; कक, सिंह, 
वृश्चिक तथा धनुमें होतो मटे्य यदि रैवीन्यू, पुट्सि; सेना वा आबकारी 
विभागमे नौकर दहो तो समान्वित होगा| 

यदि यह रवि दृष, कन्या; मकर, मीन वा मिथुन में हो तो मनुष्य उच्ा- 
पिकारी होता रै। इसे राज्यपाल, वा राष्ट्रपति के मन्तिर्यो मं । संसदवा 
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विधानसभा मे स्थानप्रापि होती है। तखा राशिमें दशमभावकारविहोतो 
जज, मिनिष्टर आदि सन्मानास्पद पद्‌ मिलते है । 

तृधिक राशिकारविहो तो प्रसिद्ध डाक्टर हो सकता दै । जसे सूयं शनैः- 
रानैः तीक्षणकिरण तथा अत्यन्त तेजस्वी होकर मध्याह्न के अनन्तर प्रतनोन्मुख 
हाता हु सन्ध्यासमय तेजोहीन होकर अस्त हो जाता दै) इसी प्रकार सूयं के 
प्रभाव मं उदन्न मनुष्य मी शनैः-शनैः वृद्धिक्रम से उन्नति पाते हूए शिखर चुम्बी 
उन्नति करत है परन्तु इनकम अन्तिम वय अच्छा नदीं रहता; ये मनुष्य मन्त 
म रगग्रस्त होत है-धनात्पता से कष्ट पाते है । बान्धवो से कलह खरी-पुत्रादि 
स॒ वमनस्य यादि दुःख अनुभवमे आतर । इस तरह यदि इस सूयको 
दुरमाग्य दशक कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । 

एकाद शभाव- 


“रवौ संहमभेत्‌ स्वं च छाभोपयातं नृपद्रारतो राजमुद्राधिकारात्‌ । 
प्रतापानले इात्रवः सम्पतन्ति श्ियोऽनेकधा दुःखभङ्गोद्धवानाम्‌ःः ।१९॥ 
अन्वयः--रवौ लखभोपयात ( सति ) नृप द्वारतः, राजमुद्राधिकारात्‌ च 
अनकधा श्रियः संहमेत्‌ । ( तस्य ) प्रतापानटे शत्रवः सम्पतन्ति, अङ्गोद्धवानां 
दुःखे (च ) ( स्यात्‌ ) ॥ १५ ॥ 
सं< टी--अथकाटशस्थरवफल्म्‌ू-लभोपयात लाभभावगे रवौ सः 
नरः दरपद्रारतः स्वद्रव्य राजदत्तं मुद्राधि कारात्‌ अनकधा धियः गजाश्वादिपटः भियः 
लभेत्‌ । किं च प्रतापानले दात्रवः सम्पतन्ति तदुत्तमाधिकारदर्शनेन संतप्ताः 
स्युः; इतिभावः । तथा अङ्खद्धवानां अपत्यानां दुःखं लभेत्‌ । इत्यनेन 
अन्वयः ॥ ५५ ॥ 
अथे :--जिस मनुष्य के जन्मसमय मे जन्मल्य्ते एकादशमावमें सूरय 
होतो इसे राजा कं द्वार से, अर्थात्‌ राजदरार से, राजा कीकृपा से घन मिलता 
हे । इस राजा की मोहर ट्गाने का भधिकार मिख्ता है अर्थात्‌ यह मनुष्य 
राजाकी कृपासे उच्चाधिकारी होता है ओर इसे राजसत्ता मिलती है जिससे 
यह निग्रह-अनुग्रह कर सकता है । दण्डाधिकारी होकर क अधिकार 
पाकर चार आदि अपराधियों को, दण्डित करके, अपनी अदालत की मोहर 
ख्गाकर जेल मं मेजता है । दसी तरह जा लोग न्यायानुकरूक चर्त ै-जो 
समाजकः दहितके ल्िकामकरतदहं यौर प्रजाक हितके लिए कुमा, 
बावली-ताखाब-मन्दिर-विश्रामग्रह आदि बनवातर्दै उनको राजा से भारतरत्न 
सादि उपाधियों दिल्वाता है । इस तरह राजसत्ता का राज्यशक्ति का सदुपयोग 
करनेसे इसे भी हदाथी-घोडे आदि की सवायीसे तथां कड प्रकार की पदवियोंसे 
राजा विभूषित तथा अल्कृत करता हं | यदी नह-दसे मासिक वेतन द्वारा 
तथा इनाम आदिमे धन मी खूब मिलता है। इस प्रकार राजक्पा से इसका 
प्रताप-मान-ग्रतिष्ठा-गौरव दिः गगनचुम्बी होता है, जिससे इसके रानु जल 
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मरत ह इसकी प्रतापाभ्ि से भस्मसात्‌ हो जाते है क्योकि वे स्वयं इतने 
ऊच अधिकार को प्राप्न नहीं कर सकत है । किन्तु इसे सन्तानपक्ष से सदैव 
दुःख प्रास्त होता रहता है ॥ १६॥ 


तुखना--““यदा खाभस्थानं गतवति रवौ यस्य सततं, 
धनानामाधिक्य क्षितिपतिकृपातस्तनुभृतः | 
प्रातापाग्नौ शश्वत्‌ पतति रिपुद्ृदं च परितः, 
स्वपु्रात्‌ सतापोभवतबहुधा वाहनसुखम्‌ ॥” भौवनाय 


अथे-- जिस मनुष्य क॒ जन्मसमय मे जन्मल्य्रसं एकादशमावमे सूय॑ 
होतो इसे राजाकौङ्पासे पूणं धन कालखमदहोताहै। इसकी प्रतापामिसे 
इसके शत्रुओं का नाश्च होता हे। इसे वाहन ( हाथी-घोडा-मोटर-सादइकर 
आदि) का विरोष सुख होता हे । चिन्तु अपने पुत्रसे क्ष्टहोता रै। 


रिप्पणी--““सतानपक्ष से दुःख प्राप्त होता है एेसा नारायणम ने कहा 
है । संताने विषय मं अनक दुःख होते रहैः-( १) सन्तान-का अभाव, (८) 
सन्तान का होकर मर जाना (३) सन्तान का मूखं होना, अशिक्षित रहना, 
आक्षाकारी न होना, बापका रुपया हड़प कर जाने की नीयत स बापसे 
मुकदमे लड़ना । बाप को कचहरियोँ म घसीटना, बाप से प्रथक्‌ रहना ओर कड 
एक कर्णकटु, अवांछनीय दोष ख्गा कर सम्पत्ति का विभाजन करवाना आदि- 
आटि क्क राव्य जो पिताको असह्यकष्टका कारण होतेर्है। यह 
अन्तर्निहित म्म है । सत्‌ पुत्र का जन्म तो प्राक्तन जन्मकरृत पुण्य का फठदहैः- 

“पपुष्यतीथं कृतं येन तपः क्रायति दुष्करम्‌ | 
तस्य पुत्रो भवद्‌ वश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधीः ॥ एेसा नीतिवष्वन है । 
'ध्लाम सूये समुखन्नो नाना लमसमन्वितः | 
सातिको धामिको ज्ञानी रूपवानपि जायते ॥ काक्षिनाय 

अर्थ-- जिसके जन्मल्न से एकादश मं ( लभमावमें)सूर्यहोतोदसे 
कई प्रकारसेधनका लाभम होताहै। यह मनुष्य साविक प्ऱतिप्रधान, 
धार्थिक कामां के करनेवाला; ज्ञानी भौर सुन्दर होता है। 

“ध्ीतविद्‌ व्रहुधनीः यमकमौ प्रातिगे दिनमणौ गणनाथः ॥* यदेव 

अथ-- जिसके एकादरमाव मं सूर्यहो तो वह मनुष्य गीतश्ाल्रका 
ज्ञाता होता है । यह धनाल्य, श्चुम कर्म करनेवाला भौर जनतामें नेता तथा 
लोगो का मुख्य पुरुष होता है । 

"मानौ ल्ाभगत विन्तविपुटः ल्री-पुत्र-दास्यन्वितः |” वेद्यनाथ 

अर्थ--जिस मनुष्य के जन्मसमय मे जन्मल्म्र से एकादश्नभावमं सूयं 
स्थित हो तो यह महान्‌ धनिक होता दै । इसे खीयुख तथा पुत्रसुख प्राप्त होता 
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है । इसके धर पर इसकी सेवा के लिए दास-दासियोँ उपस्थित रहते ह । अर्थात्‌ 
इस सर्वविध सांसारिक एश्वर्य ओौर सुख प्राप्त रहता है । 
““संष्वयनिरतो बलवान्‌ देस्यः प्रेष्यो विषेयभूव्यश्च | 
एकादरो विधेयः प्रियरहितः सिद्धक्मां व| कल्याणवर्मा 
अथे--भिस मनुष्य के जन्मसमय मे जन्मलग्न से एकाटशाभाव मं सूयं 
हो तो यदह धन सञ्चय करने मे ल्गा रहता है । यदह चख्वान्‌ होता है । लोग 
इससे द्वेष ओर विरोध करते ह । इसके नौकर इसकी आज्ञा के अनुकूल ष्वलत 
है । इसे किसी प्यारे का वियोग सहना होता है। यह जिस कामका करता 
है इसमें इस सफर्ता मिलती है । अर्थात्‌ यह सिद्धारम्भ होता दै । 
“शीतप्रीति चारुकमपरवृतिं चंचत्कीर्तिं विप्तपूर्ति नितान्तम्‌ । 
भूपात्‌ प्रात्ति निव्यमेव प्रकुयौत्‌ प्रापतिस्थाने भानुमान्‌ मानवानाम्‌ 1 दंडिराज 
अ्थ-जिसकः जन्मसमय मे जन्मल्य्र से एकादशमाव मे सूयं स्थित 
होतो उसे गायन विदाम प्रेमहोतादहै। इसकी स्चिश्युभ कर्मो के करनं मं 
होती है । यह कीर्तिमान्‌ होता है। यह धनसेप्रूणं होताहै। इसे राजासे 
नित्यमेव धनप्रापनि होती रहती है । 
“लम प्रभूत धनवान्‌ ॥” भाचायंवराहूमिहिर 
अथं--यदि लामस्थान मे सूर्यं हो तो मनुष्य धनान्य होता रै । 
°ब्रहूतरधनमागी चायसंस्थे टिनेरो नरपति गृहसेवी भोगहीनो रुणज्ञः । 
कृशतनु धनयुक्तः कामिनीवित्तहारी भवति चपलमूर्विः जातिवगं प्रमोदी |” 
मानसागर 
अथ- जिसके जन्मसमय मे जन्मल्ग्र से एकादशमावमे सूर्य दहो तो 
मनुष्य को बहुधनवान्‌ शने का सोभाग्य प्रास होता हे । यह राजसेवक होता 
है-अर्थात्‌ इसे राजक म॑चारी बनने का मौका मिलता रै। यह निर्गुण 
तथा गुणवान्‌ की परीक्षा करनेवाल होता है । अर्थात्‌ यह स्वयं गुणी होता है 
अतः यह दुसरे क गुणों की कद्र करनेवाला होता है । किन्तु इसे उपभाग 
ठ्ेने का सौभाग्य नहीं मिल्ताहै। यह शरीर से दुबला-पतत्म होता हे। 
इसके पास धन रहता है । यह इतना सुन्दर भौर मनोहर होता दै कि इस 
देखते ही कामिनी-किशोरियां का चित्त फड़क उठता; रौर ये सुन्दर्य 
इसकी तफ खिष्ी हुई स्वयं ही चरी आती है । दुसरे श्न मे यह मूर्तिमान्‌ 
कामदेव ही होता है। 
“भमवेगतेऽकं बहूधनायुर्विगतसोकोजनपतिः | मंत्र वर 
अर्थ- जिसके जन्मसमय मे जन्मल्ग्र से एकादशभाव मे सू हो तो यह 
मनुष्य धनी ओौर दीर्घायु होता है । इसे अपने किसी प्यारे कौ मृत्यु कागोक 
शस्य सहना नहीं पड़ता है । यह राजा अथवा जनगण का मुखिया होता हे । 


५ सुयफर ६५ 
‹५यद्‌] याप्तिखाने भवेत्‌ यम्सखेटः सुवेषोधनी वाह नाव्यो ऽस्पशीलः । 
सुयोषः श्चुभौकः सिपाही सल्ही सविर्गीतगानेसुने न्नोऽपि रिदौरः ॥” ख।नखान। 


अ्थै- यदि सूयं एकाटश्चमाव में हो तो मनुष्य सुवस्र तथा सुन्दर होता हे । 
यह धनी होता है | इसे सवायै का सुख प्रास रहता रै, भ्थात्‌ इसकर धर पर 
घोडा-गाडी आदि सवार मौजूद रहती ह । यह अच्छे स्वभाव का होता 
है । सिपाही आर नेक सलाह देनेवाला होता दै। यह गायनवियामं प्रेम 
रखता है । इसके मंचे सुन्दर होती है । ओर यदह लोगो म सरदार होता हे । 


“भीत प्रीतिं चारुकमंप्रवृ्िं चचष्त्‌ कीर्ति वित्तपूर्विः नितान्तम्‌ । 
भूपात्‌ पराति नित्यमव प्रकुर्यात्‌ प्रापिस्थाने भानुमान्‌ मानवानाम्‌ ॥› महेज्ञ 


अथै- जिस मनुष्य के जन्मसमय मे जन्मल्यसे एकादशभावमें सूर्यहो 
तो यह गायन-विया का प्रेमी होतादै। इसकी प्रवर्ति श्मकर्मो के करनेमें 
होती है । यह यशस्वी ओौर धनाढ्य होता है । इसे राजा से नित्यमेव धनप्राप्ति 
होती रहती हे । 

भगुसूत्र-बरहधान्यवान्‌ । पचविंशतिवपं वाहनसिद्धिः । धनवाग जाल्द्रव्याजंन 
समथः । प्रभुज्वरिति भृत्यजनस्नेहः । पापयुते धान्यन्ययः। वाहनदहीनः। 
स्वक्षेत्र स्वोच्चे अधिकप्रानस्यम्‌ । वाहनेरायुते बहृक्षेत्रे वि्ताधिकारः । वाहन 
योगेन तु बहूभाग्यवान्‌ । 

अथे- जिसके जन्मलप्न से एकादशमाव मे सूर्यं हो तो यह मनष्य बूत से 
धन-धान्य का स्वामी होताहै। पच्चीसवधे कीञयुमे इत सवारी का सुख 
मिक्ता है । यदह धन कमाने योग्य होता है। धनी होता दै ओर वाक्पटु 
दोता दै । यह बहुत से नौकरोंका हाकिम होतादै भौर इसके सेवक से 
प्रेम करत है। यदि एकादश रवि का सम्बन्ध किसी पापीग्रहसेहोत) इसका 
धान्यव्यय होतादै। इसे सवारीका सुख नहीं रहतादहै। यदि यह रषि 
अपनी रारि का हो अथवा अपनी उच्ररिका दहो तो मनुष्य अधिक बलवान्‌ 
होता हे यदि इसक् साथ वाहनेक्मभीषहोतो बहुत स्थाना पर इसे मरिनाधिकार 
प्राप्त होतादहै। इसे सवारी का मुख भी मिलता है। भौर यह महान्‌ भाग्य- 
शाली होता है। 

यवनमत- धनवान, नाको से सम्पन्न, सुन्दर-ख्री का पति, अच्छी 
इमारत का माछिक, अच्छे पदाथं खानेवाला, गाने-बजाने का शौकीन, गुप्त 
विवार करनेवाला, अच्छी ओंखांवाखा होता है | 

पाश्चात्यमत-स्थिर ओौर विश्वासयोग्य मित्र होते है । रवि बख्वान हो 
तो वे इसकी मदद करते रहै, कन्तु दूषितयानिर्भलहोतोमदद के स्थान पर 
बेक्न बन जाते ई। 

विचार ओर अनुभव-पराचीन फड्ितज्योतिष पर छिखलनेवाले अरन्थ- 
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कागंन एकाटशश्भावस्थित सूयक फल उत्तम से उत्तम बतलाएर्है! इन 
गरन्थकारां न कौन-सा फल किंस रारि मं अनुभव मं आएगा-एेसा कोड संकेत 
नहीं रिया हं । अतः अनुभव प्राप्त करना ही आवद्यक है । 


अनुभव क सहारे स सृषक्ष्मटष्टि से एकादरामावस्थ रवि का विवार किया 
जावे ता पाया जावेगा कि इस रदविस कौडैन कोई दुःख पीछे ल्गादही रहता 
है। कभी संपत्ति का अभाव तो कभी संतति का अभाव होतारै। दोनांकां 
एक साथ सुख तभी मिलता है जब इस रवि के साथ अन्य पापग्रह युभयोग 
करत हां अन्यथा नदीं । 

एकादशस्थान से जनपद कासिल, सभा-क्लब, ब्डे भाई का विवार 
भीकियाजा सक्तादै। पाश्चात्य ज्योतिषी इस स्थान से मिन्न-मिन्न परिवार 
का सुख, मितोंकी मदद के सुख का विचार करते है। यह रवि बडे भाईके 
लिए अच्छा न्दी है) 

दहस भाव कारवि यटि मेषराशिमेदह्ोतो संतति का अमावरहोतादहै। 
यदि संतति दहोमभीतो रहती नदीं है । यह रवि मिथुनयरिमे हो तो दो-तीन 
पुत्र होत रमर जातर्है। यह स्य सिहराशिमेहो तो टदाखि्रधयोग 
चनता है । ल्डकिर्यौ धिक होतीहै। तुलाययि मं यह सुय॑दहोतो धन, 
सम्मान, कीर्ति, समीक मिट्ता हे । धनुराशि मं सूयं हो तो मनुष्य कानून 
का विदेष्रहोतारै। कुभकारविदहोतो मनुष्य दख होता हे। 

यह रवि कि कसी भी पुरुपररिमेंहोतो बहं भाई का घातक बनता हे । 
यदि कसी संयागवश म्र्युन हो तो परस्पर क्षगडै होत! परिणामतः 
विभाजन होता दहे, प्रथक्‌ निवास होतारै) यदि यह रवि च््रीगरिक्रा दह) 
तो संतति-संपत्ति ठोना होतदहं। यटि पुरुषराशिमे यह गवि दहो तो संपत्ति 
मिल्ती ह अवदय; किन्तु महनतस मिल्तीदहे। क्लीरायि का रविहातो 
अ्वानक संपत्ति मिख्ती है | 

द्राददाभाव- 


“° विद्रीददो नेत्रदोपं करोति विपक्षाहवे जायतेऽसो जयश्रीः । 

स्थितिटच्धया टीयते देददुःखं पितरृग्यापदो हानिरध्व्रदे दो ।१२॥ 

अन्वयः-- यसौ रविः द्वाददा ( स्थितः सन्‌ ) नेत्रदोषं कराति, विपक्चाहव 
( तस्य ) जयश्रीः जायते, लन्धया स्थितिः ( जायते ) देहदुःखं टीयते, पितू- 
व्यापदः ( स्युः ) अध्वप्रदेदो हानिः ( स्यात्‌ )॥ १२॥ 

सं टी<--अथ द्वादशस्थरविफल्म्‌--द्वादरो गतः असौ रविः नेच्रहष्ठि 
मेददष्टिप्वं, पिव्रृव्यापदः पितरव्यभवक्क्रुशान्‌ करोति । तथा विपक्षाहवे राततुसंगरे 
जयश्रीः टन्धया लब्धुं इच्छया स्थितिः एकजावस्थानं । अध्वप्रदेरो मागे हानिः 
श्चतिः जायते । तथा देहदुःखं लीयते नश्यति आगत्य पतेत्‌ वा, यथानुभवं 
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व्याख्येयम्‌ । पितृव्येत्यादौ अध्वप्रदेरो पितृव्यापदः तित्रव्यमरणात्‌ तस्टुटनाद्‌ 
वा हानिः स्यात्‌ इत्यथः ॥ ६६ ॥ 
अथेः- जिस मनुष्य के जन्मसमय मे जन्मल्य् से दवादशस्थान में सूयं 
होतो इसे नेत्रपीड़ा होती है। शत्रुओंके साथ युद्ध मं इसकी विजय होती 
रै। पराति कीइच्छासे स्थिरता होतीहै। शरीर कादुख दूर होतादहै। 
चाचा की तफ से आपत्ति उठती है । यात्नामे इसे हानि पर्वती हे । 
रिप्पणी- संस्कृत दीकाकारने ध्यात्रा करने गए हुए चाचा की रास्तेमं 
मृत्युके हो जाने से अथवा रास्तमं वोरो द्वारा चाचा के टुटजाने से दसे 
हानि परटुवती हैः एेसा अथ॑ भी किया दै। सामान्य अथं वाचा कीञरसे 
आपनिर्यो उठती ई" एेसा दी क्या हे। 
तुखना-्व्यये चेदादिव्ये जनुप्रि नयने कष्टमधिकं 
क्षतिर्मागिंऽकस्माद्‌ निज वपुष्रिपीडा च निविडा । 
रिपूणां सप्रामे भवति विजयभ्रीस्तनुग्रतः 
स्थितिर्यो चांचस्यात्‌ जनकसहजारतिश्महतीः? ॥ जीवनाय 
अर्थ- जिस मनुष्य के जन्मसमय मे जन्मल्म्र से बारह भावम सूर्य 
होतो इसे ओखां मं रोग होने से अधिक कष्ट होता दहै। अर्थात्‌ द्वादराभाव 
कारवि नेत्रपीड़ा करताहे। रास्तेमं ठे हूए इसे अकस्मात्‌ धनहानि 
हाती टहै। इसके शारीर मं विदोष व्यथा होतीहे। शत्रुओं के साथ युद्ध में 
विजयल्श्मी इसे प्राप्त होती है 1 यह चंचल होता है, इस कारण इसका स्वभाव 
अस्थिर होता है। इसक्रपिता के भाईको महान्‌ कष्ट होता है। अथवा 
, अपन चाचा से इसका वैमनस्य रहता है । 
““स्वधर्महीनो द्रविणनहीनः सरोगनेत्रो वरप चौर मीतिः। 
विरुद्धचेष्टो भवतीहमर्त्या व्ययस्थितश्ेद्‌ दिवसाधिनाथः ॥>› जयदेव 
अथै- जिस मनुष्य के द्वादशभाव में सूयं होतो बह कुल्परम्परागत 
धमं स विरुद्ध चलता है । अर्थात्‌ यह श्रुतिस्मृति प्रतिपादित कुल्परम्परागत 
स्वधम का परित्याग करता दै ओौर धर्मान्तर मं चला जाता हे अर्थात्‌ विधर्मीं 
ौर धर्मभ्र्ट हो जातादरै। यह निधन होतादहे। इसे ओंखो कर रोग, 
गन्यन्ध्रता, मन्ददृष्टिता आरिरेग होति । इसे राजासे ओर चोरों से भय 
रहता है । किसी बहाने से राजा, राजदंड द्वारामेरया धनन टूट ठेवे ओौर 
वोर, चोरी करके मेरा धन न ट ठै-एेसा भय सदैव बना रहता है । इसकी 
चेष्टाएँ धममंविडद्ध तथा समाजविरुद् होती है । 


“व्ययस्थिते पूषणि पृत्रशाटी व्यंगः पुभीरः पतितोऽ्टनः स्यात्‌? ॥ चंचत्ाथ 
अ्थ-- जिसके वारहवे भाव में सूर्यं हो वह मनुष्य पुत्रवान्‌ तथा धैर्यवान्‌ 
होता दै दारीर के किसी अवयव मे यह व्यंग अर्थात्‌ विक्तांग वां अङ्गहीन 
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होता है। यह धर्म॑पतित होता है। भौर यह व्यर्थं इधर-उधर भटकनेवाला 
होता है। 
“जडमतिरतिकामी चान्ययोषिदूविं्सी, बिहगगणविधाती दुःटचेताः कुमूरतिः 
नरपतिधनयुक्तः द्रादशस्थेदिनेरो कथकजनविरोधी जंघरोगी कृरांगः ॥ '” मानसागर 

अथे-- जिसके बारहर्वैभाव में सूयं हो वह मनुष्य मूख होता है । यह 
बहुत कामुक व्यक्ति होताहे। यह पर-ख्रीगामी होता है। यह पक्षिसमृह 
का नाञ्च करता है। अर्थात्‌ यह आकाश्च म उड़ते हुए पक्षियों का शिकार 
करता हे । यह दुष्टदय तथा कुरूप होता है । इसे राजा से धन मिट्ता 
दे। इसे अंघाके रोगहोते्है। यह दुर्बल देह होतादहै। यह साधारण 
लोगों से बिरोध रखता दहै । 

“विकल शरीरः काणः पतितः बंध्यापति पितुरमित्रः । 
द्वादशसंस्थे सूर्यं बरूरहितो जायते क्षुद्रः ॥ कल्याणबर्मा 

अ्थ-- जिसके दादमावमें सूर्यहो तो वह मनुष्य काणा तथा धर्म 
पतित अर्थात्‌ धर्मभ्रष्ट होता है । इसका शारीर व्याकुल रहता दै अर्थान्‌ यह 
नीरोग नहीं होता दै। यद बन्ध्याश्नली का पति होता है; अर्थात्‌ इसकी स्री 
संतान पैदा करने के अयोग्य होती है। यह अपने पितासे वैमनस्य ओौर 
विरोध रखता है । यह बलहीन ओौर तुच्छ स्वभाव का व्यक्तिः होता है । तच्छ 
अर्थात्‌ भे स्वभाव का होता है। 

“पतितस्तुरिः फे । आचाय वराहमिहिर 

अर्थ- जिसके ल्यसे द्वादश्चस्थान (रिफ) मेंसूयं होतो वह मनुष्य 
पतित अर्थात्‌ कुल्परम्परागत धर्म से विषद्ध चर्नेवाला, धर्मश्रषट प्राणी होता है । 

“पपितुरमित्रं विकलनेत्रो विधनपु्रो व्ययगते ॥ मंतरेश्वर 

अथ--जिस मनुष्य के जन्मलग्न से द्वादशस्थानमे सूर्थदहो तो उसका 
वैमनस्य अपने पिता से रहता है । अर्थात्‌ द्वादशभावगत सूयं के प्रभावमं 
उत्पन्न मनुष्य अपने पिताके साथ शत्रु जैसा बरताव करता रै। इसकी आख 
मन्ददृ्टि आदि रोगो से युक्तं होती ह । यह धनदीन तथा पुत्रहीन हाता दै। 

“तेजोविहीने नयने भवेतां तातेन साक गतचित्तवरत्तिः । 
विरुद्धबुद्धिः व्ययभावयाते कांति नलिन्याः फलमुक्तमार्यैः 7 दुंडिराज 

अर्थ- जिस मनुष्य के जन्मल्यसे द्वादशस्थानमे सूर्यहो तो इसकी 
आंखें नेत्रज्योतिहीन होती है, दूसरे शब्दों मे यह मनुष्य अधा होताहै। 
इस मनुष्य की चित्तवृत्ति अपने पिता की चित्तवृत्ति से नीं मिख्ती है । 
अर्थात्‌ यह मनुष्य सदैव पिता से विरोध करता है} जन्मदाता होने के ख्या 
से, पोषक तथा शिक्षक होने के ख्याट से अपने पिताका मान आदर तथा 
प्रतिष्ठा नहीं करता है । इसकी बुद्धि विरुद्धाचरण की र छकी रहती दै । 


सूयफल ६९ 


“यदाखचखाने भवेत्‌ शम्सखेरस्तदा कम्न निर्मानहीनो नरः स्यात्‌ । 
अदहट्खवंकः सत्रियो वा शरारतपनाहः सदा पीड्यतेऽगेषुरोगेः ॥ खानखाना 
अथे- जिस मनुष्य के द्वादशमाव मं सूरं हो तो इसकी खि नेत्रग्योति- 

हीन हाती ह । अर्थात्‌ इसकी बाई ओंख अधिक कमजोर होती है । यह 
मानहीनः बहुत खर्बीत्म वा उत्तम काम करनेवाला, दुष्टो का रक्षक ओर 
अव्वन्त कोधी होता है । इसके शरीर मे पीड़ा रहती है । करई-एक रोग इसे 
कष्ट देत द| 

“तेजोविहीने नयने भवेतां तातेनसाकं गतचिष्तवृत्तिः । 

विरुद्धवुद्धिः व्ययमावयाते कांत नलिन्याः फटमुक्तमार्यैः ॥* महश्च 


अशथ्--जिस मनुष्य के द्वादशभाव मं सूय हो तो इसकी भिं नेत्रस्योति 
रहित होती है । वाप-वेदा दोनों म परस्पर सौमनस्य नहीं दोता दै- अर्थात्‌ 
परस्पर याप-वेटा मं शतरु-षडष्टक रहता है । यह द्वादशरवि का फठ महान्‌ 
अश्वरकर तथा अमगल्कारी अश्चुम फल है । इसकी बुद्धि इसे विरद्धा्रण 
क्श आर प्रेरित करनवाटी होती ह । 

भृगुसूत्र-षट त्रिंशद्‌ वधं गुत्मरोगी । अपात्रव्ययकारी पतितः धनहानिः | 
गाहव्याद।षङ्त्‌ › परदे शवासी । मावाधिपे वल्यते वा देवतासिद्धिः। शय्या- 
खद्कागादं सीरुयम्‌ । पापयुते अपात्रन्ययकारी, सुखशय्यादहीनः । षष्टेशयुते 
कुष्ठरःगयुतः , ग्रुभदष्टियुते निव्रत्तिः । पापी, रागब्रद्धिमान्‌ । 

जथ--जस मनुष्य क व्ययभाव मं (द्वादशस्थानमं) सूयं होतो इसे 
ठतीसव्रप की आयु मं गुव्मयेग (पेट का रोग-वायुगोला) होता है। यह 
मनुष्व प्रतत अथत्‌ स्वधमंपतित-स्वधमभ्रष्ट होता हं अर्थात्‌ स्वकुट परपराप्राप्त 
श्रोत-न्मातं धमं पर विश्वासी नहीं होता है। प्रत्युत इसका आष्वरण इसके 
विगध्रमं रहताहे। इसके धन का व्ययरेसे कामांपर होता रै जिससे 
प्रत्यवाय हा ओौर जो व्यय असद्‌ व्यय की कोटि मं गिना जावे। यह निर्धन 
हःता हे । इसे गोहत्या करन का दाष ल्गताहै। यह स्वदेश छोडकर परदेश 
मं उस करता ह । 

यदि भावद्य बल्वान्‌ हो तो इस देवसिद्धि प्राप्त हो सकती दै । इसे शय्या- 
सुख भी प्रात होता हे यदि दादशभावस्थ रवि के साथ कद पापग्रह युति 
कर्‌ तो इसवः धन का खच॑ बु.पात्न के ऊपर किया जाता है अर्थात्‌ यह मनुष्य 
पात्रापा्-विनार बुद्धिदयूल्य होता हे अतएव असद्ग्ययी होता है । यदह शय्या- 
मग्व स वंचित रहता है । यदि इस स्थानके रवि के साथ षष्ेश (योगेश) 
कावागदहातो इसे कुष्ठरोगदहातादहै। यदि इस स्थान केरवि के साथ किसी 
य्ु-ग्रह ऋ युति हो-- अथवा कोई श्चुभग्रह इत पर अपनी श्यभदष्टि डाल 
रहाहोतो दु रगदूर हो जाता है। अन्यथा यह मनुष्य पापकम होता 
हे--इसे नानाविध रोग कष्ट देत रहते ई । 
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यवनमत- यह रवि चन्द्र से युक्तन दहो तो अंतिम भयु मे विजयी ओौर 
माग्यवान्‌ होता है । ये लोग अजव्र ही होतेह । बड़े मेहनती ओौर धूतं होते 
ह ¦ कितु सफलता कम मिल्ती है । 


पाश्चात्यमत-- जीवन मं सफलता, रितु यह दूषितहो तो कारावास 
होता है । 


विचार ओर अनुभव द्राटशस्थान दुष्टस्थान व्ययस्थान है--इसे 
सभी फलित्योतिप्र पर लिखनेवाले प्राचीन प्रंथकारो ने बुरा स्थान माना है 
अतः इसक्र समी फल बुरे है-णेसा मत प्रकर कियारहै। किंसीएकने इन 
अशुभफल्छां क अपवाद से एकाध श्युभफल मी बताया है । (नरपति धनयुक्तः" 
एेसा मत मानसागरी क रचयिता मानसागर का है । व्यय का अर्थ--श्धनव्यय- 
धन काखन"हं। किंतु भरगुसूत्रकार ने भमपात्रव्ययकारीः एेसा कहा है 
जिससे 'सप्पात्रव्ययकारी' का योध होताहै। ध्यय अपात्रमें नहीं होना 
चाहिए ओर सत्पात्र मं व्यय सदव्यय है-शेसा संकेत मिलता है । तार्य 
यहदहेकिदाताक लिए यावदयकदै करिटान देने के पूर्य पात्र-कुपात्र का 
विष्वार करे । टान के विषय मे निम्नलिखितपदय का परिदशीखन तथा मनन 
आवश्यक है :-- “दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । देशकाले च पातर 
च तानं सादिक विदुः ॥2 पात्नापात्र का विषवार--पात्रव्यय-तथा अपात्- 
व्ययः येद्‌ कोच है। दूसरे शब्दौ मे सद्न्यय' तथा “असद्ब्ययः ये टो 
कोियों है । इनका विचार आवद्यक है । 


द्वादशशभावस्थित सुयं यदि अश्चम सम्बन्धमें हो इसकी युति यटि किसी 
पापग्रह के साथहोतो इस दूप्रित रवि के प्रभाव मं भाया हुमा मनुष्य सपात्र 
व्ययकारीः होतादहै। इसी सन्दभं मे सत्‌-भसत्‌ व्यय का संक्षि विवेष्वन 
भी आवदयक है । सत्यं श्ञानमनन्तं ब्रह्म एेसी श्रुति है। सत्यपदाथ- 
सत्पदाथं केवल ब्रह्म ही है- इसके अतिरिक्त भौर समी पदाथं (असत्‌? है- 
इनकी सत्ता प्रतीतिमात्र सत्ता है-व्यावदहारिकि सन्ता है-पारमा्थिक सत्ता 
नद्यं है । एतद्थ॑क सत्‌ शब्द का योग ध्ययके साथ समास द्वार हभादै। 
जिस व्यय से अन्ततः सत्‌ की प्रापि हो, यह व्यय सर्वश्रेष्ठ साविक व्यय है । 
दृष्टापू्तपर द्रव्यव्यय सदव्यय माना गया है । तालव-कुभा-बावली-मन्दिर- 
घर्म॑शाटा-विश्रामग्रह आदि पर किया गया द्रव्यन्यय सदूम्ययकी कोटिमं 
है, क्योकि इससे “अदृष्टः पैदा होगा-चूकि यह ॒सद्ग्यय निष्कामधममूलक 
है इससे “मोक्षः की प्राति होगी । इसके विरुद्ध-पापाष्वार को प्रोत्साहित करने 
के ङिएट सतीसाध्वील्री को कुमागंगामिनी बनाने के लिए सतीत्वत्रत से पतित 
करने के लिए तथा मदपान आदिपर ओ धनव्यय होगा। इसे असद्‌ 
व्यय-अपन्यय-अपात्रव्यय कहा जावेगा, क्योकि इस व्यय के मूल मे पापरहै, 
असत्कामना रै-अतः इस व्यय का परिणाम केबलमात्न नरक ही हो सक्ता 
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हे । इस अन्तर्निहित माव को ठेकर सूत्रकार ने “अपात्र व्ययकारीः इस अश्चभ- 
फल का निरटेश किया है । 

"शय्या खट्वा अङ्गादि सौख्यम्‌ “शय्यासुखहीनः” इन दोना 
सूत्रोपर कुछ लिखना भी आवश्यक प्रतीत होता है । शय्या सुख से खरी-सङ्ग 
सुख मन्तव्य है । यदि द्वादशषमाव का स्वामी बलवान्‌ हो तो राय्यासुख 
मिलता है, यह सूत्रकार का सम्मत रै । खरीसुख तमी प्राप्त होगा यरि स्री पति- 
परायणा होगी-अन्यथा यदिश््री पतित्रतान होकर पथभ्रष्ट पर-पुरुषगामिनी 
हई त) शय्यामुख का मिलना खप्न का धन होगा । 

यदि इस स्थान के रविं के साथ किसी पापग्रह की युति होगी तो शय्यासुख 
का अभाव रदेगा । अर्थात्‌ यदि स्री जघनचपला तथा कुल्टा हुई तो शय्यासुख 
पतिकेषिष स्वप्नका धनदही होगा; सम्भव दहै यह योग प्रतिक लिए 
मारकयोग हो । अद्रतनप्रीति-विवादप्रथा-मनपसन्दद्याटी, विवाह विच्छेदक 
न्यायाख्य का सहारा-पतित्रताध्मं का नाशक होता हुभा पति का घातक हो 
सकता है । यतः सप्रकार का संकेत पातित्रस्यधमं को प्रोत्साहन देने कौ ओर 
है-एेसा प्रतीत होता दै । 

दवादशस्थान का रवि करकं, वृश्चिक ओरमीनमे दो तो पुरुष्र खर्वी; 
बेफिकर, राजनैतिक कारावास पानेवाला, लोकोपकारी, तथा युद्ध मं पराक्रमी 
होता हे | वृष, कन्या, मकर में पुख्ष ध्येयवादी, इसमें आनेवाले सव्र संकट 
रान्ति से सहनेवाला-सत्कमंकत! होने से ख्यातिं पानेवाला; स्वतंत्र, धनेच्छकः; 
आर विषारपूवंक काम करनेवाला होता है । 

मेष, सिह, धनु म पुरुष पण, विष्वारहीन, अमिमानी, अहंमन्य बुरे 
कामों के करने से दंड पानेवाख होता है । 

मिथुन, तखा, कुम मे खर्वीला, अपने वगं तथा समाज मं विख्याति पाने- 
वाला पुरुष होता है | 

परदे दावासी-आजकलके भारतमें जो छोग विदेश जातं है ओर 
समुद्रयात्रा करत है--इनका मान; इनकी प्रतिष्ठा) इनका मृत्य छोगां कौ शटि 
मे बहुत है । प्राचीन मारत मे समृद्रयात्रा निषिद्धकोटि मंथी। श्रगुसूत्रका 
संकेत भौ परदेदा-निवास के विरुद्ध द| सूत्रकार क मतम द्वादरारगव कां 
यह अश्चुम फल रै । परदेश मे मनुष्य उच्छंखल हो जाता है-लोक-परलोक 
भय से विमुक्त होता रै कृमागगामीमी हो सकता है । विधर्मीमी हो 
सकता है अतः सूत्रकार की दृष्टि मे परदेशवास अच्छा नहीं रै-ठेसा भाव 
प्रतीत होता हे । 

महाभारतकार के प्राचीन भारत मं अन्रणी चाप्रवासी चः एेसा कहकर 
व्यासजी ने 'स्देशवास' का दी अनुमोदन शिया है। 


७२ वभस्कारचिन्तामणि का तुटनास्मक स्वाध्याय 


अरिष्ग्रहः शान्ति-परादार वचनम्‌- 
“धयस्य यश्च यदा दुम्स्थः स तं यज्ञेन पूजयेत्‌ । 
एवं धात्रा वरोदत्तः “पूजिताः पूजयिष्यथः" 
मानवानां ग्रहाधीना उच्छरायाः पतनानि च। 
मावा भावौ च जगतां तस्मात्‌ पूज्यतमा म्रहाः॥” इति 


¬ ग्गं 1 
न्क 





चन्द्रविचार:- 
चन्द्रमा के पयीयनाम-- चन्द्र; अन्न, जैव, अत्रिज, ग्ौ, मृगांक, 
उडुपति, रीतद्धति, इन्दु, सोम, द्विजराज; शदाधर, क्षपाकर, विधु, शराश्च 
शीतगु, दारांक, तुहिन, कलेश नेत्रयोनि, यामिनीक्ष, प्राथोधिपुत्र, जलनिधि- 
तनय, कुमुद, कुसदिनी, मन्धिज, दिमकर, अभिरूप, यमृत, अम्बु, जलज, 
तारापति, नक्षत्र, ठदहिनकग, उीतांशच, राकापति, शौतरर्मि, शशी, समुद्रागज, 
-कुमुटवन्धु, जेवात्रकः वंगीश । 
चन्द्र-स्वरूपवणेन :- 
“निशापतिः वष्ततनुः सुनः कफानिलात्मा किल गौरवणः । 
्ाज्ञोऽतिलोो मदुवागृघणी च प्रियप्रियोऽसौ गलुरोणितौजाः ।।”> जयदे 
अथ--चन्द्रमाका शरीर वर्क (गोल) है। इसकी ओवि मृन्दरर्है, 
इसकी कफ-वायुप्रधान प्रकृति है । यह गार रंगकाहै। यह्‌ बुद्धिमान्‌-चंचल 
ओर मीटा बोट्नेवाखा दहै । यह दयालु यौर मित्रोंका प्यायदहै। यह रुधिर 
से स्थाज्सधी है । एसा चन््माका स्वरूप दहे । 
''सदूवाग्‌ विलासः८मद्मीः मुकायः ग्क्ताधिकः कुचितक्रष्णक.शः | 
कप{-निखव्माऽम्वुजन^यनत्रौ नक्षचनाथः सुभगोऽतिगौरः ।।* दु'डिराज 
अथ--चन्द्रमा समयानुकूल उचित भाषण करनेवाला टै । इसकी वुद्धि 
निर्मल दे, इसका देह मृन्दर है। यह अधिक श्चुद्धरक्तवाला है । इसक्र कल 
काटे अर वुध्रराेर्है। इसकी प्रकृति कफ ओौर वायुप्रधान हे । कमल्परचवत्‌ 
विदाटरेब्रेबाल्ा, सुन्दर ओौर गौरवर्णवाला चन्द्रमा है | 
''तनुव्रन्ततनुः बहुवातकफः प्राश्वरशी मृदुवाक्‌ श्ुमटक्‌ ° ॥ 
चायं वराहमिहिर 
अथ-- चन्द्रमा का देह पतला (दुर्बर) ओौर गोल है । यह चन्द्र विरोषतः 
वात-कपंदरकरतिवाया है। यह बुद्धिमान; मीटा गोखनेवाद्म ओर सुन्दर 
ओंखोवाल है । 
“^थूटोयुवा च स्थविरः कृशः कान्तक्षणश्वासितसू्षममूर्धजः। 
र्त कसारः मृदुवाक्‌ सिताश्व: गौरःदारी वात कफात्मकोमदुः ॥ मन्त्ेश्वर 
अथं-- चन्द्रमा का शरीर स्थूट ( बड़ा-मोटा ) है । यह युवावस्थावाला 
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है अआौर प्रौटावस्थावाल है। इसका शरीर कमजोर है--इसके नेत्र सुन्दर 
है। इसके केश कृष्णवर्णं ओर बारीक ( सृक््म ) ई । इसके शरीर मेँ रक्त की 
प्रधानता है| यह कौोमट्वाणी बोटनेवालस है| इसके वस्र सफेद्‌ है यह गौर 
वणं है । यह कोमल, कफ-वातप्रधान प्रकृतिवाखा दै । 


टिप्पणी-“ चन्रमा स्यृलमभीदहै भौरद्ृशामी है। ग्रह आपाततः 
विरुद्ध कथन है, क्योकि कई व्यक्ति एक समय में स्थूल मी ओर कृश भी नहीं 
हो सक्ताहे। समाधान--यदि पक्षवरु अधिक हुभातो शरीर स्थूल होगा 
ओौर यदि पक्षबल अत्प हुमा तो शीर कृश होगाणेसा अभिप्राय प्रतीत 
होता है। 


''सचाररीरोमृदुवाग्‌ विकी द्यभक्षणञ्चारुतरः र्थिरांगः | 
सदेव धीमान्‌ तनुङ् कायः कफानिलोपमा च सुधाकरः स्यात्‌ ॥ वं्नाथ 


अथ--यह प्रवासरील है । यह मधुर भौर कोमल वाणी बोलता है । यदह 
विष्वारवान्‌ ; सुन्दर नेत्रोवाल््; सुन्दर शरीरवालया ओौर मुददृ-शरीरवाख होता है । 
यह सदैव वुद्धिमान्‌ । रारीर गोख आकारवाला ओर वातकफप्रधान प्रकरृतिवाल 
होता है | एठेसा चन्द्रमा का स्वरूप है। 


“चन्द्रः सितांगः समगाचरयषटिः वाग्मी परिप्यंग यिवरेकयुक्तः | 

वचतङ्गरः रीतट्वाक्ययुत्तः सत्वाश्रयोः वातकफानिखःमा ” ॥ व्यंकटेश्वर 

अथे-- चन्द्रमा श्ुभ्रव्णं है। इसका शगैर एक जैसा है । अर्थात्‌ ऊपर 
नकर नीचेतक एक जैसा है। यह अच्छा भाषण करनवाला होता है। 
सके खद्धो मं विष्रमता नहीं है| यदह विवेक-विचारवान्‌ हं । कहीं पर कुश 
इसका मापण शान्ति देनेवाला होता है | 
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इसका शमर दृद है। इसकी प्रक्रत वात ओर कफ की प्रधानता रती 
एसा चन्द्रमा का स्वसूप है । 

धमौम्यः कांतविलोचनः मधुगवाग्‌ गौरः कृशांगः युवा । 

परञ्चुः सुक्ष्ममिकुंचितासितक्ः प्राज्ञः मृदुः साविकः॥ 

नारः बातकफातमकः प्रियसखः रक्तकसारः धृणी । 

वृद्ख्ीषुरतः वचलोतिसुमगः श्ुभ्राम्बरः चन्द्रमा ॥' कत्यागवर्मा 
अथ-- चन्द्रमा सौम्य स्थात्‌ शचान्तस्वमाव का होता है । इसकौ ओसि 
मुन्दर ह । वाणी मधुर देती है। यह गौर व्ण है-शरीरस कृदा ओर तरुण 
प्रतीत होता है । यह ऊँचे कढवाल है । इसके केश बारीक; धुंघराठे ओौर 
काटे होत ई यह वुद्धिमान्‌, ज्ञानी, कोमर तथा सालिक होता है । इसकी 
परकरति विरेपतः वात भौर कफप्रधान होती है दस प्यारे मच्छ मित्रप्राप्त 
होत है। इसके शरीरम स्तकी प्रधानता होती दै। दृसरोंक विष्रयमें 
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तिरस्कारभरी दष्टि होती है । यह ब्रद्धाल्ियो मे रममाण होता ै। यह चंचल 
ओर सुन्दर होता है । यह सफेद वस्र पहिनता है । 

रीप्पणी-प्रभ्-ग्रहस्वरूप-वणंन का प्रयोजन क्यारै१ यह प्रक्र सभी 
के मनमेंपेदा होता है। उत्तर-यदिल्यमें को ग्रह होतादैतो इसी ग्रह 
के गुण ओर प्रकृति के अनुसार मनुष्य के गुण भौर प्रकृति होते ई, यह प्रयोजन 
है। यदि कोई ग्रह ल्प्रमें नहींहोतो कग्नेश की तरह प्रकृति, आति, गुण 
ओौर स्वभाव मनुष्य का होता है। अतः प्रत्येकग्रह की प्रकृति आरि का जान 
लेना आवदयक है । जो ग्रह च्य कोदेखतेर्हैवे भी अपनी-अपनी प्रकृति के 
अनुसार मनुष्य को प्रभावित करते दहै। इसी तरह जो ग्रह मनुष्यको रोग 
आदिसे पीडित करते रै उनकी प्रकृति दिके अनुसारी रोगहोतरै 
यतः इन ग्रहों कां गुण-दोप-स्वभाव का ज्ञान आवद्यक है । 


प्ररन- चन्द्रमा केसा ग्रहै श्मदहैवा अश्चभम कब द्ुभ आर कब 
अश्चुभ ? कब बलीयान्‌ ओौर कब निट है १ 

उत्तर-चन्द्रमा श्चुभग्रह है-एेसी मान्यता हे । किन्तु अश्चुभफल भी 
देता है। ओर अपने स्थान का फल नष्ट करता है। श्ुङ्कप्रतिपदासे दशमी 
तक चन्द्रमा मध्यबली होता है--इसके वाद्‌ ददा दिनतक अतिबख्वान्‌ आओौर 
अतिश्चुम फल्दाता होता है । अन्तिम दश्च दिनों मेँ चन्द्रमा बलीन होता हे । 


चलदहीन चन्द्रमा श्चुभग्रहयुक्त वा श्भग्रहवीक्षित हो तो श्चुभफठ मिलत हे । 


पदि दश दिनों में कुमार-अवस्था होती है । अतः कोद विरोष फर नहीं 
मिलता है। बीष्व के दश दिनों मे युवावस्था होती दै-अतः अच्छे श्चुभफल 
मिलते हँ । अन्तिम दश दिनों में बुटापा ओर मृल्यु की स्थिति होती है--दसमे 
दभफठ की अभिलाषा व्यथंहै। निरारा भौर अश्चभफल अनुभव मेंस 
सकते है । 


कर्व ओौर बृषराशि में, सोमवार, द्रेष्काण, दोराङ्कण्डटी मे, स्वगरह मं, 
राद्यन्त मे, श्ुभग्रहो कीदष्टिमे, रात्रि मे, षत्थस्थानमं तथा दक्षिणायन 
मे सन्धि छोडकर अन्यत्र चन्द्रमा बलट्वान्‌ होता है। यदि सभीग्रह चन्द्रमा 
पर दृष्टिडाल रहे दों तो राजयोग होता है। चन्द्रचाराध्याय-श्टोकः ३०; 
बृहत्संहिता मे आचार्यं वराहमिहिर ने चन्द्रमा किस समय सवथा मंगखकर्ता 
होता रै--दसका वर्णन किया है, वफ, कंदपुष्प, कुमुद वा स्फटिक के समान 
शभ चन्द्रमा जगत के लिए आनन्ददायक दै! तिथियों के नियमानुसार 
इसकी क्चय-षृद्धि दहो तथा बीचमें कोई विकारनदहो तो चन्द्रमा सबका 
कल्याण करता है । 


शुङ्पक्ष--एकादशी से छृष्णपश्च मेँ पञ्चमी तक चन्द्रमा अति श्रुभफट 
देता दै ओर वटीयान्‌ दै । 
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कृष्णपक्ष-- पञ्चमी से अमावास्या तक निब ओौर अश्म होता है ओर 
अश्चुमफल देता रै | 

शृ्कपक्च की अष्टमी से कृष्णपक्ष की सप्तमी तक पूरणं चन्द्र होता हे । 

कृष्णपक्ष की अष्टमी से श्ु्कपक्ष की सप्तमी तक क्षीणन्द्र होता हं । यह 
वरिष्टजीकामतदै। 


चन्द्रमा का विदोष विवरण- 

चन्द्रमा--द्विपाद, स्रीग्रह. गुण-सत्वगुण, 
अवस्था- तारुण्य ओर प्रौदावस्था, तत्व--जलतत्व. 
वण-- गौरवणं धात्‌ रक्त, 
मणि-- स्वच्छमोती, चन्द्रमणि रस~--ल्वण, 
देवता- जल. काल-- क्षण, 
दिशा- वायव्य. टष्ि-समदर्टि. 
उदय--भूवं वा पशम. बल्वत्ता-रात्रि. 
क्रतु-- वषा, समय--यपराह-सायकाल. 
क्रौड़ास्थान-नदी-ताखव, आयु--४८ या ७०. 
प्रदेश--वनदेर. अयन--दक्षिणायन. 
वणे-- वैद्य 


रोग-पांडरोग, जटोत्पन्नरोग,- कामला पीनस, सख्रीसम्बन्ध से 
हनेवाटे रोग, कालिका आटि देवियों से होनेवाटी पीडाणं तथा बाधार्णं 

चन्द्रमा का कारकत्व- बुद्धि, फूल, सुगन्ध, दुगं की आर जाना, रोग, 
राह्मण, आलस्य) कफ, मिरगी का रोग, प्टीहा का बदुजाना;, मानसिकभावः 
हदय, खी; पुण्य; पाप; खटाई, नीद, सुख, जलीयपदाथं, चांदी; माटागन्नाः 
सरदी का बुखार, यात्रा, कथा, तालान, माता, समदृष्टि, मध्याह; मोती 
क्षयरोग, शवेतरङ्ग, करिसूत्न; कांसी का धातु, नमक, छोटाकद्‌) मनः शक्ति 
बावली, हीरा, शरदक्तु, दोधडौ का समय, सृखकान्ति, श्रेतवण, उदर, गोगी कौ 
भक्ति, मधु, पा, हंसीमजाक, पुष्टि, गेह, कांति, मुख, मनकी शीप्गति, टद 
कौ वाह, तपस्वी; यदा, लावण्य, रात्रि मं बली, पथिमाभिमुख, विद्वान्‌ › खारा; 
कामधन्पे की प्रापि, पश्चिमदिशा से प्रेम, मध्यलोक, नवर; मध्यायुजीवनः 
खानापीना, दूरदेशयात्रा, ल््, कंधे की बीमािर्यो, छत्र तथा अन्य गर्जचहः 
अच्छाफल, अच्छारक्त तथा शक्ति, मछटी तथा अन्य जोत्पन्नजीवः सांप 
सिल्क का कपड़ा, अच्छाविकास, चमकीटीवस्तु, स्फटिकः; नरम कपड़ा, विद्युत- 
परवाह; चुप्कीय प्रवाह, माताका दूध, मासिक रजोदशंनः रे्वेखधिकारी 
जहाजों के कारखाने, सौषधिविक्रेता, टोकक्मविभाग, काच क कारस्वाने 
वेधशाला, पेरैन्यदबादरय, अनाज की दुकान, किरानासामान, सिषवादईविमाग; 
वाटरव्क॑स, साल्ट डिपारैमेन्ट, आयात, निर्यात करविभागः टकसाल । 
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नोश-छपाखाना, डरी, वनस्पतिशालर, वैद्यक, जन्तराखर, सुक््मजीवशासन, 
विमान, चावल, कपास, सफेदवसख्र, नसं, मिडबादइफ दज्ञीनीयरिग, दया, मोह) 
रानी, सरद्रारनी, उचगृहपत्नी, जनता, प्रकाशक, धी-तेल, चामर, अलंकार । 

प्राचीनप्रंथकायों का मतदहै कि पाणियों का देह जन्मलग्र रै-डवगं इसके 
छः अंग है । चन्द्रमा प्राण है अन्यग्रह धातुरूपरै। प्राण नष्टहोनेसे 
अग ओर धातुओं का नाश होता है। अतः सरव॑ग्रहों मे चन्द्रबट प्रधान रै । 
अतः जन्मपत्र विचार करत समय चन्द्रमा का विचार प्रधानतया कर्तव्य है। 
इसी भाव को ठलेकर रारिगत चन्द्रमा का विष्वार करते है- 


मप--मेषरारि का चन्द्र हो तो मनुष्य चंचटनेव्र, रोगी, धर्मात्मा, धनी, 
स्थूल्जघः, कृतज्ञ; निष्पापः, राजपूजित, ख्रीपिय; दाता-जलमीर, पाततः कठोर 
किन्तु पीछ सांतस्वभाव होता है । 


वरृप-वृषराशि का चन्द्र हो तो मनुष्य मोगी, दाता, श्॒द्धचित्त, कार्य 
चठुर, उदार, बलिष्ठ, धनी, विलासप्रिय, तेजस्वी ओर श्रेष्ठ मि्रोवासख होता रै । 
मिथुन-मिथुनरारि में चन्द्रमा हो तो मनुष्य मधुरमाप्री, चंचलनेत्र, दया, 
सुरतप्रिय, गानवियामिज्ञ, कण्टरोगी, यशस्वी, धनी, गुणी, गौरवर्ण, ल्म्बाकदवाला, 
चतुर, उष्ितवत्ता, मधावी, दटप्रतिज्ग, कायकुशट आर न्यायकता होता है । 


कक--कव मे चन्द्र दो तो मनुष्य उद्योगी, रिरोरोगी, धनी, चर, धर्मिष्ठ 
गुरुमक्त; मतिमान्‌, इशशरीर, काय॑नुशक, प्रवासप्रिय, क्रोधी, सरल हृद्य, 
सच्छे मित्रावाला, धर-गरहस्थी से विरक्तं होता दै। 

सिह-सिंहरि मं चन्द्रमा हो तो मनुष्य क्षमायुक्त, काय॑तत्पर, ममां 
सप्रिय, घरुमकड, शत, भीरु, अच्छे मिन्रोवाख, विनीत, अतिक्रोधी, मात्-पितर- 
भक्त आर व्यसनी होता हे । 

कन्या-कन्यारारि का चन्द्र हो तो मनुष्य विलासी, सजनानन्ददाता, सुंदर, 
धामिकं; उनी, काय॑कुशल, कवि, वृद्ध, वैदिकधर्मनिष्, रोकप्रिय, दत्यगीत- 
व्यसनी, प्रयासरत, खरी क लिए दुःखी ओौर कन्याजात होता है । 

तुद -दलायारि मे चन्द्र हो तो मनुष्य अकारण क्रोधी, दुःखी, कोमल्वाणीः 
दया, चचलनेत्र, चल संपत्तिवाखा; गरदेश्यर, व्यापारष्वतुर, देवपूजकः, मित्रपियः 
प्रवासी र लाकमान्य होता है| 

वृ्िक-बरृश्चिकरारि में चन्द्र हो तो वास्यावस्थातःप्रवासीः सरल हृदयः 
स्र, पीलनेत्र, परदारागामी, मानी, मिष्ठमाषी, साहस से अर्थाजेन करनेवाला, 
मात॒भकत., संगीत-कान्य-कलमिज्ञ होता है । 

धनु--धनुराशि मे चन्द्र हो तो मनुष्य द्यूर, सुबुद्धिः सालिविक, जनप्रिय, 
शि्प्ञ, धनाल्य, सुन्दरख्रीपति, मानी, सचरित्र, मधुरभाषीः तेजस्वी; स्थूककायः 
ओर दकुख्याती होता है । 
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मकर-मकर मे चन्द्र हो तो मनुष्य कुलाधम, स्रीवश-सख्रीजित, पंडित, 
परद्रेषी, गीतज्ञ, स्रीबह्मः, पुत्रवान्‌, मात्वत्सल, धनी-दानी-दईमानदार-नोकसरे- 
वाल; दयाल बहु्बाघव, दूससं द्वारा सुखपानेवाला होता है । 


कुभ--कुभराशि मे चन्द्रमा हो तो मनुष्य दाता, आलसी, कृतज्ञः हाथी- 
घोडा-ौर धन का स्वामी होता है । यह सुंदरनेन्न, सौम्य धन आओौर विदा के 
अजन करने मे छीन, पुण्यात्मा, यशस्वी, स्वभुजघरलोपार्जित धनवास्, मंद्ूकोदर 
ओर निर्भीक होता रै। 

मीन--मीनरारि मे चन्द्र हो तो मनुष्य गंभीर, च्यूर, वाकपट्ट, मानवश्रेष्ठ 
क्रोधी, कृपण, ज्ञानी, गुणी, कुलप्रिय, दपसेवक, शीघ्रगामी, गीतकुरशल आर 
बन्धुप्रिय होता है | 

य्ययामा है मौर चन्द्रमा मन है । अतः लन, कननवांश ओर चन्दर 
तथा चन्द्रनवांश से ग्रहों का फल समन्नना चादिए । चन्द्रमा बीज है-लन पुष्प 
हे । नवादा आदिं फलरूप ह । ओौर भाव स्वादु फल के समान दै । एेसा मत 
राख्रकारों का है । अतः चन्द्रविंष्वार अल्यावद्यक है! अतएव चन्द्रकुण्डली मं 
स्थित ग्रहों काफल लिखा जाता है :- 

चन्द्रात्‌ सूयेफट-- 

१. ष्वन्द्रमा के साथ सुयंहोतो मनुष्य विदेशगामी, भोगी, कलहप्रिय 
होता हे । 


२. ्वन्द्रमासे द्ितौय सूयं हो तो बहुत नोकरोवाला;, यदास्वी तश्रा 
राजमान्य होता हे । 

२. चन्द्र से तृतीय सुय॑दहोतो मनुष्य सोने का व्यापारी, अद्धनित्त सौर 
वैभव मे राजा केः तुस्य होता है। 

४. चन्दर से चतुथं सु्यहोतो मनुष्य मातसेवक नहीं दहोता दै अपितु 
क्टदायकः होता है । 

५. ष्वन्द्र से प्रचमसूर्यदहोतो मनुष्य पुत्रियोसे दुःखी मौर बहुत पुत्रौ 
वाला होता है । 

६. च्वन्द्रसे छटा सू्य॑हो तो मनुष्य शत्ुविजेता, शूर ओर लोकरक्षा- 
तत्पर होता है । 

७. चन्द्र से ससम सूयं हो तो मतृष्य सुखी, सुशील मौर राजमान्य होता है । 

८. चन्द्र से अष्टम मूं हो तो मनुष्य सर्वदाकष्टयुक्त भौर अनेक करटो से 
पीडित होता है। 

९, प्वन्द्र से नवम सूर्यं हो तो मनुष्य धार्पिकर, सत्यवक्ता किंतु जन्धुक्- 
दायक होता दहै। 
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१०. चन्द्र से दशम सूर्य॑ हो तो मनुष्य महाधनी होता है भौर इसके द्वारपर 
धनवान्‌ खड़े रहते ई । 

५१. चन्द्र से एकादश सूयं हो तो मनुष्य राजा से गौरवान्वित होता है, यह 
बहुज्ञ, प्रसिद्ध ओर कुल्नायक होता ह । 

४२. चन्द्र से दादश सूर्य॑ हो तो मनुष्य अधा होतादहै यदि इसके साथ 
पापग्रह भी हो । अन्यथा काणां होता है । 


चन्द्रात्‌ भोमफलट-- 

९, चन्द्र के साथ भौम हो तो मनुष्य रक्तनेत्र, रक्तखाव रोगयुक्त भौर र्त 
वर्णं होता है । 

२. चन्द्र से द्वितीय भौम हो तो मनुष्य भूमिपति, खेती करनेवाखा होता है । 

२. चन्द्र से वतीय भौम होतो मनुष्य के षचारमभाई होते है सुशील भौर 
सुखी हाता हे | 

४, चंद्रसे चतुथं भौमद्ोतो मनुष्य सुखद्ीन; घनदहीन ओर ल्रीदंता 
होता हे । 

५. चन्द्र से पञ्चम भौम दहो तो मनुष्य सन्तानदयीन होता है। यदिखरी 
के पञ्चम मौम दहो तो वह निश्चित संतानरदित होती हे । 

६, चन्द्र से छटाभौम हो तो मनुष्य पापी शत्रु भौर रोगसे पीडित 
होता है | 

७, चन्द्र से सप्तमभौम होतो मनुष्यकील्री कुशीला ओर कटभाषिणी 
होती हे । 

८. चन्द्र से अष्टममौम हो तो मनुष्य पल्लीषातक; पापी; शील भौर सत्य 
से हीन होता है। 

९. चन्द्र से नवमभौम हो तो मनुष्य धनी, बुटापे मं पुत्रवान्‌ होता है। 

१९. चन्द्र से द्मभौमदहोतो मनुष्यके द्वारपर हाथी-धोडे की सवारी 
रहती है । 

६५. चन्द्र से एकादशभौम हो तो मनुष्य राजद्वार मं प्रसिद्ध, यद ओौर 
रूप से युक्त होता है। 

१२. चन्द्र से द्वादद्यभौम होतो मनुष्य माता के खिए कष्टकर्ता भौर 
स्वयं कष्टभोक्ता होता हे । 
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चन्द्रात्‌ बुधफल-- 

१. प्रधमभाव मं चन्द्र भौर बुध एक दों तो मनुष्य सुखहीन) कुरूप, 
कटभापी, श्रष्टमति भौर स्थानभ्रष्ट होता रहै । 

८, चन्द्र से द्वितीय बुध हो तो मनुष्य धनी, गृह-बन्धु-जन से सुखी होता 
है । इसकी मृत्यु रीतरोग से होती है । 

३. षवन्द्र से तरृततीय बुधदहो तो मनुष्य धन-सम्पत्तियुक्त, राञ्यलाभ ओौर 
महात्माभां की संगति पाता रै। 

४. चन्द्र से चतुथं बुध होतो मनुष्य सुखी हदोताहै। इसे मामाके घर 
से धन मिलता है । ओर मनुष्य विख्यात होता है । 

५. चन्द्र से पञ्चम बुध हो तो मनुष्य पण्डित, बुद्धिमान्‌; रूपवान्‌, कामातुर 
ओौर कटुभाप्री होता है | 

६. चन्द्र से छठा बुध हो तो मनुष्य कृपण, कातर, ञ्गड़ने मे उरपोक, 
लोम देह आौर दींलोचन होता है । 

७, चन्द्र से सततम बुध हो तो मनुष्य ल्रीवशच; धनी, कंजृस भौर दीर्घायु 
होता हे। 

८. चन्द्र से अष्टम बुध हो तो मनुष्य शीतप्रकृति, राजद्रबार में प्रसिद्ध; 
सर रात्रं को मयदायक होता दै । 

‰. चन्द्र से नवमबुध हो तो मनुष्य स्वधमं-वियोधी, परधमप्रेमी भौर 
सत्रका विरोधी होता ह | 

६०. चन्द्र से दशम बुध हो तो मनुष्य राजयोगी होता है । चन्द्रल्न्रसे 
दशम बुध हो तो मनुष्य कुटम्बनायक होता रै । 

१६. चन्द्र से एकादश बुधदहोतो मनुष्य को प्रत्येक कायम लम होता 
हे । इसका विवाह वपन में होता है । 

४५. चन्द्र से द्वादश बुधहोतो मनुष्य कृपण होताद। द्वग्डेमं हार 
जाता हं, इसका पुत्र भी पत्रवत्‌ होता दै । 

चन्द्रात्‌ गुरुफल-- 

१, चन्द्र के साथ गुरुहोतो मनुष्य दीर्घायु, व्याधिरहित ओौर सम्पन्न 
होता है | 

२. चन्द्र से द्वितीय गुख हो तो मनुष्य राजमान्य, सौवषे जीनेवाला; उग्र; 
प्रतापी, धर्मासमा ओर पापहीन होता है । 


३, वतीय गुर हो तो मनुष्य नारीवहछछम होता दै । १७ वे वरं मं इसकी 
पैतृकसम्पत्ि की उन्नति होती है । 
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४. चठुथं गुरु हो तो मनुष्य घरमे सुखी, मातृपक्ष से कष्टी ओर दूसरे 
के घर मेँ काम करनेवाखा होता है | 

५. पञ्चम गुर हो तो मनुष्य दिव्यरवक्षु, तेजस्वी; पुत्रवान्‌ उग्रस्वभाव 
यर महाधनी होता है । 

६. च्म गुखुहो तो मनुष्य उद्रासीन होकर धर छोड़ जाताहै। यह 
पूर्णायु, अव्यवस्थित आओौर भीख मांग कर जीवन चलता दै । 

७. सप्तम गुरु हो तो मनुष्य भिना बहुत खचं किए दी बहुत देर जीता है, 
यह स्थूलकाय, सदाचारी अर घरमे नेता होता दै । 

८, अष्टम गुर हो तो मनुष्य रोगी रहता है । पिता के अच्छे होने परमभी 
सुखी नहीं रहता है । 

९. गुरु नवम होतो मनुष्य धार्मिक; धनी, सुमागंगामी ओर गुरु-देव- 


भक्त होता दै । 
१०. गुरु दशमहोतो मनुष्य स्री-पुत्र-ृह का परित्याग कर तपसी 


होता हे । 

११. गुरु एकादश हो तो मनुष्य राजतुल्य वैभव पाता है-हाथी धोड़े सवारी 
के किए होतेह । 

१२. द्वादश गुरु होतो मनुष्य अपने कुडुम्नि्यो से विरोध रखता हे । 
सद्व्ययी होता है । 

चन्द्रात्‌ शुक्रफट- 

१, चन्द्र ओर शुक्र एकत्र हों तो मनुष्य की मूव्यु जल मेँ अथवा सन्निपात 
रोग से अथवा किसी ईदिसक जीव से होती हे । 

२. शुक्र द्वितीयहो तो मनुष्य महाधनी, महान्‌ ज्ञानी भौर राजुस्य 
होता है। 

३. वतीय शक्र हो तो मनुष्य धर्मिष्ठ, बुद्धिमान्‌ ओः म्लेच्छों से लाभ उरने 
वाखा होता ह| 

४. ध्वतुथं शुक्र हो तो मनुष्य कफ-प्रृति, अतिकृश ओर बु्पि में धन- 
हीन होता है । 

५, पचम शुक्र हो तो मनुष्य को कन्यासन्तान अधिक होती है । यह धनी 
होता हुआ भी बनाम होता हे । 

६. छटा श्ु्रहोतो मनुष्य अश्चुम मेँ खचं करता है। यह रोगहीन 
ओर बिजयी होता है । 

५ सत्तम शुक्र हो तो मनुष्य आल्सी, काम मे अश्हड-हरसमय शोकवान्‌ 
रहता ह । 
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८. यष्टम शक्र हो तो मनुष्य प्रसिद्ध, भान्‌ योद्धा, दाता, भोक्ता ओौर 
धनान्य होता है | 

९. नवम श॒क्र हो तो मनुष्य के बाधव बहुत होते दै, बहुत मित्र होते द 
अर बहुत उहिने होती ह । 

५०. ददाम शकर हो तो मनुष्यको माता-पितासे सुख मिक्ता दे। 
दीर्घायु होता दे | 

६. एकाद शक्र हो तो मनुष्य, शत्रुहयीन, रोगहीन ओौर दीर्घायु होता है । 

५८. द्वाद शक्र हा तो मनुष्य परदार, लम्पट अओौर शनहीन होता ह । 

चन्द्रान्‌ शनिफड-- 

४. चन्द्रशानि एकत्र हों तो मनुष्य रोगी, निधन सौर बन्धुददीन होता है | 

:. द्वितीयश्चनि हौ तो मनुष्य जन्मसमय माता को क्षटकारी होता हे। 
इसका पाटन वकरी क्र दूधसे होता है | “यजा तस्य माता ॥ 

२, वतीय दानि हा तौ मनुष्य को बहुत कन्यां होती है ओौर मरती मी है । 

४. प्रतु शनि हो तो मनुष्य परुप्रार्थो ओर शत्रुनाशक होता है । 

५. पचम दनिहो तो मनुष्य की पल्ली सोवलेरद्ध की ओर मधुर 
भाष्रिणी हाती हे। 

६, छटा शनि हो तो मनुष्य रौगी अथवा अल्पायु हग । 

७. सततम शनि हो तो मनुष्य धार्मिक किन्तु बहुत न्नरियां का पति होता हे । 

८. अष्टम दानि हो तो मनुष्यस्री आरपिताको कणटदेता हे) जपादि 
कतव्य है । 

९, नवम शनि हो तो अपनी देशा ओर अन्तदंशा मे हानि पर्टवाता दै। 

५०. टशाम-शनि म मनुष्य धनी, कृपतुस्य तौभी पण होता है । 

४, एकरादश-ग्नि मनुष्य को पश्यधन ओर यश दिख्वाता है | 

६२. द्वाद शनि हो तो मनुष्य धन-धर्महीन मौर मिश्रुक होता दं । 

चन्द्रान. राहु- 

५. चन्द्र से १-४०-५ राहू हो तो मनुष्य राजा वा धनान्य होता हे । 

८. चन्द्र से ६-१२वें राहुहोतो मनुष्य राजा वा राजमन्त्री अथवा धन- 
धान्य सम्पन्न मनुष्य होता हे | 

३. चन्द्रसे४वाऽवेँराहुद्ोतो माता-पिताको कष्ट होता है । मनुष्य 
स्वयं भी सुखदीन होता हे । 

४, चन्द्र से २-५५ वे राहू हो तो धन-सन्तान-सुख आौर यरा मिते ह । 

५. ष्वन्द्र से पचम राहु हो तो मनुष्य पानी में इूजकर मृ्यु पातादे। 
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चन्द्रात्‌ केतु-- 

राहु के समान केतु के फल होतं है । 

दृष्िफट- 

मेषरारिस्थित चन्द्र पर-- रवि की दृष्टि से मनुष्य अव्युग्रजा किन्तु 
नम्रजनों क प्रति अतिमृदु, धीर ओौर संग्रामप्रिय होता दै। 

मङ्गल की टष्टि से मनुष्य दाति ओर आंखों क रोगोंसे पीडित, विष से, 
अमि स तथाशस्रसे विदत देहः, जिल्धीश भौर मूत्रह्ृच्छर रोगसे युक्त 


होता है। 
बुध की दृष्टि से अनेक वियाओं का आचाय, सत्यवक्ता, मनस्वी, सुकवि 


अओौर यशस्वी होता है । 

गुरु की दृष्ट से धनी, बहत नौकरयोवाखा, राजमन्त्री वा सेनापति होता है । 

शक की दृष्टि से सौभाग्यः पुत्र ओौर धन से युक्त; स॒न्दरीमूष्रणयुक्त स्रीवाला 
सौर भोगी होता है । 

शनि की दष्टिसे द्वेषी, दुःखी, दरिद्र, मलिनि मीर मिथ्यामाप्री होता है। 

वृषराश्िस्थित चन्द्र पर-रवि की दृष्टि हो तो मनुष्य खेती आदि अनेक 
कायं करनेवाला, नौकारों ौर चौपाए जानवर से खम उटठानेवाल, अतिधनी 
ओर प्रयोग जाननेवास होता दै । 

मङ्कल की दृष्टि से मनुष्य अतिक्रामी, परस्री के कारण पली व मित्रजनों से 
हीन, खी -दयमनोहर, माता के टिए अश्चुम अर्थात्‌ ठडाई-न्रगड़ा करने- 
वाला होता है। 

बुध क दृष्टि से मनुष्य पण्डित, वष्वन-चतुर, प्रसन्न, सवंहितेच्छु र 
उत्तमगुणों से युक्त होता है | 

गुरु कै दृष्टि से मनुष्य स्थिरपूर्रोबाव्य; स्री-तथा मित्रोवाला; मात्र-पितव्र-मक्त) 
परमनिपुण, धार्मिक भौर विस्यात होता है । 

शक्र की दृशि से मनुष्य भूषण, सवारी, गह, शय्या, भासन, सुगन्ध, वस्र 
तथा माल का उपयोग करनेवाला होता है । 

दानि की हृष्टि हो तो मनुष्य निधन, माता भौर लियो का अनिष्टकरनेवाला; 
पुत्र-मित्र तथा बन्धु से युक्त होता है । 

भिथुनरारिस्थित चन्द्र पर- सूय की दृष्टि हो तो मनुष्य बुद्धि, स्प, 
धनवाला, ख्यात, धर्मामा, दुःखी मौर असधनवाल्म होता है । 

भौम की दृष्टि से वीर, पण्डित, सुख, वाहन, रेवं मौर रूपवान्‌ होता हे । 

बुघ की दृष्टि से मनुष्य धनोपाज॑न मे निपुण, सदाविंजयी; धीर, अप्रतिहत 
आज्ञावाला राजा होता हे । 


चचन्द्रविष्वार ८द 


तुक की दृष्टि से मनुष्य शाख-विव्या-माप्वाय, विख्यातः सस्यवक्ता, रूपवान्‌ ¦ 
वाचाल भौर मान्य होता हे । . 

शक की दृष्ट से सुन्दर खी, वाहनः, भूषण अओौर रतो का मोक्ता होता दं । 

शानि की ट्ट से बन्धु-खी-धन से रदित-लोकविरोधी होता ह । 

कक॑स्थचन्द्र पर-स्य को दृष्ट से मनुष्य राजा का छोट कर्मष्वारी निधंन- 
पत्रवाहक वा दुर्गं का रक्षक होता दै। 

मङ्खल की दृष्टि से श्र, क्षतदेह, मातृदेषी, ओर कायं-चतुर होता हे । 

बुध कमी दृष्टि से सुबुद्धि, नीतिज्ञ, धन-स्री-पुत्र-युक्तः राजमन्त्री ौर 
मुखी होता हं । 

गुरु की दृष्टि से राजा, राजाचितगुणयुक्त, सुखी सुशीटास््रीपति; नीति- 
वनयी ओर पराक्रमी हाता है। 

शक्र की दष्ट से धन-सुवण-वसख्र-ख्री ओर रलो से युक्त होत। दै । वेदशयागामी 
सौर सुन्दर होता है । 

शनि की दृष्टि से श्रमणशील, सुखहीन, दस्दरि-मातृदेष्टा) मिथ्यावादी, पापी 
ओर नीच होता है । 

सिहस्थचन्द्र पर-रवि की दष्ट से राजतुस्य, उत्तम गुणयुक्त, गम्भीर 
दब्दवाला; बीर, मयपी गौर ख्यात होता है । 

मङ्गल की ष्टि से सेनापति, प्रतापी, उत्तम स््री-पुत्र-धन-वबाहनयुक्त पुरुष 
होता ह । 

बुध की दृष्टि से स््रीवह्य, ख्रीपिव-धन-तथा सुखयुक्तं होता ह । 

गुरु की दृष्टि से कुरशरेष्ठ, ख्यात भौर राजतुल्य होता है | 

दु्रकीदषटटिसे खी यौर धन से युक्त; रोगी खरीसेवक, रतिक्रीडानिपुण 
ओर विद्वान्‌ होता हे। 

शनि की दृष्टिसे खेती करनेवाला, निधेन, मिथ्यामाषी; दुर्गरश्चक, ख्री- 
सुख वशित ओर क्षुद्र पुरुष होता हे । 

कन्याराश्चिस्थचन्द्र पर-रवि की दृष्टि से राजा का काषःध्यश्च, ख्यात; 
अपनी वात का पका, उत्तमकायकरता ओर स्रीहीन होता है । 

मङ्गल की दृष्टि से शित्पकलानिपुण, ख्यात,घनी, शिक्षित, धीर ओर 
मातृवैरी होता है । 

बुध की दृष्टि उ्यौतिष तथा काव्य का शाता, विवाद्‌ ओौर युद्ध मे विजयी 
अओौर अतिनिपुण होता हे । 

गुरु कौ दृष्टि से बन्धु -जन-युक्त, सुखो, राजञकम॑चारी, प्रतिज्ञापाखक, ओर 
धनी होता है । 
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शक्र की दृष्टि से स्रीभूयस्त्व, भूष्रणभूयस्त्वयुक्त, मोग भौर धन से युक्त होता 
है । इसका नित्य माग्योदय होता है । 
रानिकी दष्टिसे स्मरणशक्तिहीन, दग्र; युखदीन, माव्हीन ओर ख्री- 
वदा होता है। 
तुखारादिस्थचन्द्र पर~रवि की दृष्टि हो तो मनुष्य निधन, रोगी, पमकड्ः 
मानदहीन, भागदीन, पुत्रहीन ओर निवख होता है । 
मङ्गल की दष्ट से तीका स्वभाव, चोर-क्षद्र, परदारग, सुगन्ध-मोगी, बुद्धिमान 
अौर नेत्रतेगी होता है । 
वुधकी टष्टिसे कलाऽमिज्ञ, धनाल्य, प्रियभापी, विद्वान्‌ ओर देश 
ख्यात होता रह । 
गुरु की ष्टि से सर्वपूज्यः, रलनारि मूल्यवान्‌ वस्तुं क क्रय-विक्रयमं 
निपुण होता ह । 
शुक्र की दृष्टि से मनोहर, नीसेग, सौभाग्यवान्‌ , पुषटदेह; धनी; विद्वान्‌; 
अनेक-उपायां का जानेवाला होता है । 
शनि की दृष्टि से धनी, प्रियभाषी, वाहनयुक्त, विषयी, सुखहीन भौर मात- 
मक्त होता हं। 
वृश्चिकरा दिस्थचन्द्र पर-रवि की दृष्टि से खोकदेषी, भ्रमणशील-धनी 
किन्तु सुखहीन होता है । 
मङ्गल की दृष्टि से पैयंवान्‌, राजतस्य, रेश्रय॑वान्‌ , चूर-रणविजयी भौर 
बहुभोजी होता हे । 
वृध की दृष्टि से मूख, कटुमाषी, यमल्सन्तानयुक्त योग्य; नकटी-वस्तु 
बनानेवाला ओर गीतज्ञ होता है । 
गुरु की दृष्ट से कायैलीन, ठोकद्रे्टा, धनी यौर सुन्द्र होता द । 
श॒क्र की दृष्टि से बहुज्ञ, अतिसुन्दर, धनी, वाहनवानः; स्री द्वारा 
नष्टव्रल होता है । 
शनि की दृष्टि से अधम संतानवाल, कृपण, रोगी, निधन, शटा भौर 
अधम होता है । 
धनुरारिस्थचन्द्र पर--रवि की दृष्टि हो तो मनुष्य गजा, धनी, वीर 
स्यात, बहुमुखी भौर उत्तम बाहनयुक्त होता हे । 
मङ्गल की दृष्टि से सेनापति, धनाम्य; सुन्दर, पराक्रमी, उत्तम भृत्यवाम्‌ 
होता दे । 
बुध की दृष्टि से ब्रहुभत्यवान्‌ ; दद्‌ खचावान्‌ › ज्यो्तिष-रित्प आदिमे 
णर भौर दृत्ताचायं होता है । 
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गुरु की दृष्टि से सुन्दर, राजमती, धन धमं-सुख सम्पन्न होता है । 

शक्र की दष्ट से सुखी, सुन्दर, सौभाग्यवान्‌, पुत्रवान्‌, धनी, कामी, सुभित्रवान्‌ 
तथा स््रीवान्‌ होता दै। 

यानि की दृष्टि से प्रिय; सत्यवक्ता; बहुज्ञ; सरल्स्वभाव ओर राजपुरुष 
हाता है। 

मकरराशिस्थचन्द्र पर--रविकी दष्टिसे निधन, दुःखी, भ्रमणश्षीट, 
प्रप्य, मलिन भौर शिस्पज्ञ ह।ता दै । 

मङ्गल का दृष्टि स धनाव्य, उदार, सुन्दर, खुवाहनवान्‌ आर प्रतापी 
हाताहः 

बुध की दृष्टि से मूखं, प्रवासी, स्रीदीन, चञ्चल; तीक्ष्स्वभावः सुख से भौर 
धनम हीन हाता है| 

गुरु ऋ दृष्टि स राजा, बी, राजगुणयुक्त) बहु-सखी-पुत्र-मित्रबान्‌ होता है । 

सुक्र की दृष्टि स परदारग, धनी, भूषणयुक्त वाहनवान्‌ ; निन्दित भौर पुत्र- 
हीन हता दहे। 

दानि कौटरष्टि से आर्सी, मलिन; धनी; कामी; परदारग सौर चटा 
होता हं | 

कुंभरािस्थचन्द्र पर-- रवि की दृष्टि हो तो अतिमटिन, श्र, राजतुर्य, 
धा्तिक आर खेती करनेवाला होता हे । 

मङ्खः की दृष्टि हो तो सचा, मात्पिव्रहीन, धनहीन, आलसी, क्रूर ओर 
दृसरे का काम करनेवाल हाता है। 

बुधकीदृष्टि स भोजनविधि निपुण, गीतन्ञ, श्रीप्रिय, अन्पधनी भौर अत्प 
मुखवान्र होता हे | 

गुम की दृष्टि मे खेतीवाला, उपवनवाला, उत्तम च्रीभोग करनेवाला ओौर 
्रष् पुसुपर होतः हे । 

दक्र की दृष्टि मे नीच-पुत्र-मित्रहीन; मीर) गुरुजनतिरस्करतः पापी; दुष्टसत्री- 
पति, तथा अन्पमुखी होता हे । 

रानि की टष्टिमे क्म्वेनाखुननोँवाल्य, दीघं सोमवान्‌, मलिन, परल्रीगामी, 
अधर्मी, बश्च आटि स्थावर वस्तुओं के विक्रय से धनान्य होता हे । 

मीनरादस्थचन्द्र पर-रविकी दष दो तो अतिकामी, सुखी; सेनापति, 
ध्रनाठ्य ओर प्रसन्न ख्रीवाला होता है। 

मङ्गल की दष्टिदोतो लोक मे अनाहत, सुखदयीन, कुल्टापृत्र, पापी ओर 
सूर होना दहे) 

वुधकौटष्ि दहा तो राजा, अतिमुखी, उत्तमस्रीयुक्त भौर स्वाधीन होता हे। 

गुर की दृष्टि दो तो मनोहर, मण्डटेशो में श्रेष्ठ, धनान्य ओर सुकुमार ख्री- 
वान्‌ हाता है। 
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शरु्रकी दृष्टि दो तो सुश्चील, रतिक्रीड़ाचतुर, इत्त-गानप्रमी सौर ख्रीजन 
मनोहारी होता हे । 
शनि कीदृष्टिहोतो विकल, मातृशतरुः कामी, स्री-पुत्र तथा बुद्धिहीनः 
अधम भोर कुरूपा खरी में आसक्त होता हं । 
अच चन्द्रफट 
अ्रथमस्थान का चन्द्र 
“विधुर्गोक्कीराजगः सन्‌ वपुस्थो धनाध्यक्षलावण्यमानंद पूणम्‌ । 
विधत्ते धनं श्रीणदेषहं दरिद्रं जडं श्रोत्रहीनं हशेषटग्ने ॥ ५॥ 
अन्वय-गोकुरीराजगः (सन्‌) वपुस्थः विधुः घनाध्यक्षलावण्यं आनन्दपूणे नर 
विधत्ते । शोषर्गने (नरं) अधनं क्षीणदे हं ट्प जडं श्रो्रहीनं (च) विधत्ते ॥ ‡ ॥ 
स~ टी---अथ चंद्रस्य तन्वादि द्वादशभावफलन्याह-विधूरिति-विधुः चद 
गोकुटीराजगः च्रषरकर्वःट मेषस्थः सन्‌ वपुस्थः लग्नगः धनाध्यक्ष धनाधिकारिणं 
आनंदपूं प्रमोदनैपुष्ययुक्तं, शेषलग्ने कथितान्यराशौ मघम धरमरहितं, ( अधने 
इतिपाटे ) धनरदहिते, क्षीणदेहं मंदवी्यं दस्रं धनदहीनं, जड मूक मतिहीन वा 
भ्रोत्रह्यीनं बधिरं नरं विधत्ते करोति ॥ १॥ 
अथं-- जिस मनुष्य के जन्मर्ग्न मेँ वृष, कव ओर मेषरारि का चन्द्रमा 
हो तो वह कुबेर के समान धन से सुरोभित होता है । ओर पूणं आनन्द को 
पाता है । मिथुन, सिह, कन्या, तुला, वृर्विक, धन, मकर, कुम्भ आर मीन 
गि का होकर चन्द्रमा जन्मख्न में दहो तो मनुष्य दरिद्र, दुबल, मृख मौर 
बरहिरा बनता है ॥ २॥ 
तुटना--श्रिये ठंग स्वक्ष प्रभवति विखगे हिमकरो 
विधत्ते सववास्यं नरमदुख्मोदावृत मपि । 
गद्रातैः युक्तं जडमधनमन्यक्षंग उत 
भियाहीनं निव्यं वधिर मपि सत्वैः विरहितम्‌ ॥ जोवनाय 
अ्थ--जिस मनुष्य के जन्म समयमे चद्रमा मेष, वृष वा कव का दाकर 
ल्नमेंहा वह पृणंब्ली तथा धन से युक्त होकर अतु आनन्द को प्राप्त 
करता हे । यदि इनके अतिरिक्त मिथुन, सिह; कन्या, तुला, बृधिक, धनु, मकर, 
कुम्भ ओर मीन राशिका होकर लग्न मेहो तो मनुष्य रोगी, मूख, निर्धन, 
बल्हीन भौर वधिर होता है । 
““लग्ने चन्द्रे जडः श्चद्धः प्रसन्नः धनपूरितः | 
ल्रीवहछछभः धार्मिकश्च कृतघ्नश्च नरो भवेत्‌ ॥* काक्लीनाथ 
अथे- लग्न मेँ चन्द्रमा हो तो मनुष्य जड़ ( मूखं वा भल्सी ) पतिर, 
प्रसन्न, धनी तथा धार्मिकं होता है। यह पुरुष लियो का प्यारा ओर 
कृतघ्न होता है । 
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“दाक्षिण्य-रूप-धन-मोगगुणेःप्रधानः वदरेकुलीरवृषभाजगते विलग्ने । 
उन्मत्त-नीच-वधिरोविकखश्वमृकः शेषे नरो भवति कृष्णतनुः बिरोषात्‌ ॥* 
कत 0ाणवर्भा 
अथे-जिस मनुष्य के जन्मसमय में क्व॑, वृष भौर मेष मे होकर ल्म 
मे चन्द्रमा हो त वह चतुर, रूपवान्‌, धनवान्‌, भाग्यवान्‌ ओौर गुणवान्‌ होता 
है । अन्य राशियों मिथुन आदि मे होकर यरि यह चन्द्रमा रुन में ह्ये तो पुरध 
उन्मत्त अर्थात्‌ अभिमानी ( गर्बीला ) नीव, वहर, त्याकुल्चित्त, गुगा ओर 
विशेषतः कृष्व देहवाखा होता दै । 
“जडोमूकोन्मत्तो विकल्हदयोघोऽनुचितक्ृत्‌ पपेभ्येमूतौ शशिनि बहुशः कषीणवरपुषि | 
कु टीरस्थे सौख्यौमवति व्रेषगे भूरिविमवः भवेन्‌ मेषे स्वः कृरावपुषरि पापेषु रनुता॥, 
जग्देव 
अथं-ख्ग्न मे चन्द्रमा होतो मनुष्य मूख, मूक (८ गंगा ) व्याकुल चित्त 
वाला; अथवाधूत, ने्रहीन ( अधरा ) अनुचित कायै करनेवाल्म, दूसरा का 
दास, दुबररखा-पतला शगीरवाला होतः है । कक राशि का चन्द्रहोतो मनुष्य 
सुखी, वृष्रका वन््रहोतो व्रहुत एय वाला, यरि मेषका चन्द्रहोतो 
धनवान्‌ होता है। यहल्ग्न का चन्द्रमा यदि प्रापग्रहांकेसाथक्षीणहोतो 
पूवोक्त फल अस्पमात्रा मं होते है । 
“मूकोन्मत्त जडान्धहीन वभिर प्रेष्या शर्शाकोदये पक्षा जगते धनी बहुमुनः ॥” 
माचा वराहमिहिर 
अथं जिस मनुष्य के जन्मकालमे ल्नमें चन्द्रमाहो तो वह गुंगा, 
मृखं, अन्धा, निन्दित काय॑ करनेवाला, बरहिरा ओर दासकम-कर्ता होता है। 
यदि लगमे स्थित होकर चन्द्र कक॑रारि का हो तो मनुष्य धनवान होता दै । 
यदि चन्द्र मेपरारिका होतो मनुष्य बहुत पुत्रौ से युक्तं होतादै। यरि 
उचरादिवृष्रमंहोतो पुरुष धनी दहोताहै। 
"'तनुगत कुमुदेदा दीवंजीवी सुखी स्याद्‌ बहुतर धनमोगी वीव॑युक्तः सुद । 
भवति न यदि नीचः चन्द्रमा पापगो वा जडमतिरनिदीनःस्यात्‌ सदावित्तहीनः ॥ 
मानसागर 
अथ--यदि जातक के तनुमाव (प्रथममाष) मे चन्द्रमाहो तो व्ह 
रीषायु, सुखी, धनाग्य, रेश्र्थं ओर भोग भोगनेवाका, बलप्रान्‌ भौर सुन्दर 
होता है । यटि यह चन्द्रमा नीचयशिमे होतो, अथवा पापग्रहकेसाथहोतो 
मनुष्य जडवुद्धि ( मूखं ) अतिदीन, मौर सदैव धनहीन होता दै । 
टिप्पणी-मानसागर ने मेप, वृष, कक मौर अन्य राशियों मे चन्द्रमा हो 
तो क्या फल होगा--यह नदीं बताया है । 
“सिते चन्द्रे ल्मे दद्‌ तनुरद आयुरभयः बलिषटो लक्ष्मीवान्‌ भवति क्चयगते ।»» 
मन्परेश्वर 
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अथ--यदि शचुक्रपक्च का चन्द्रमाच्य्रमेहोतो मनुष्य निर्भय, दद्र शरीर 
वाला, बिष्ट, लक्ष्मीवान्‌ भौर दीर्घायु होता दै । यरि कृष्णपक्ष का चन्द्रमा ठ्य 
मेदहोतो इसका फट विपरीत हाता दै। 
“दाक्षिण्य-रूप-घन-भोग-गुणेः वरेण्यश्नन्द्रे कुलीरद्रषमाजगते विल्यरे । 
उन्मप्त-नीष्वोवधिरो विकलोऽथमूकः दोषेषु ना मवति हीनतनुः विशेषात्‌ । 
दुडिराज 
अथं- जिसके जन्मकालमे ककं, वृप्रवामेप क्रा होकर चन््रमाव्छ्म 
ह) तो वह्‌ मनुष्य, चतुर, रूपवान्‌, धनी, गुणी ओर उत्तम भोग भोगनेवाला 
होता है। यदि मिथुन, सिह आदि अन्य गरि मं होकर चन्द्रमाख्ग्रमें 
ह} तो मन॒ष्य उन्मनत ( पाग वा घमडी ) नीचन्रत्तिका, वधरिर. व्याक्रुट हृद्य 
गगा तथा विशेषतया दुर्बटदेहदहोतादहे। 
“क्षीणे शरिन्युदयमे वधिरेगदहीनः प्रेष्यश्च पापसहितं तु गतायुरेव | 
स्वोचस्वके धन-यराबहुरूपरादी पूर्णतनौ यरि चिरायु स्पैति विद्धान्‌ ।।7 
वेयनाथ 
अ्थ-- क्षीण चन्द्रमा यदिच्यमेंहोतो पुरुप वध्रि. अंगहीन तथा दास 
रदत होतादै। यि इस चन्द्रकं साथ पापग्रह दात; पुरुप अस्पायु 
होताहै। यदिल्यरका चन्द्रमा उच्चगदिःकाहो वास्वक्षेत्रीहातो पुरुप 
धनी, यशस्वी, तथा बहुत सुन्दर होता है। यदि पूणं चन्द्रमाच्धयमं होतो 
पुरुष विद्रान्‌ भौर दीघायु हाता है। 
““पूणं दशीतकरे ल सुरूप धनवान्‌ मृदुः । अतपूर्णवुमलिने मदवी प्राभवत्‌ सदा | 
गोमेकरकंटे ले चन्द्रस्थरूपवान्‌ धनी । जडता व्यािदरारिद्र रोपर्ष॑करुमत शी । 
श्वासः कासोहि जातस्य तनौ वातभ्रमोमवेत्‌ । अश्वारिप्युघ्ातश्च हुधये राजचौरतः। 
गर्गाचायं 
अथ--ल्यमे पूर्णिमा का चन्द्रमाहोतो पुरुप सुन्दर, धनी तशा कोमल 
होता दै। यदी चन्द्रमा कृष्णपक्ष का अध्वा श्ु्कप्क्षमं प्रतिपदा म लेक 
अष्टमीतकका होता पुख्प मलिन मौर दुवररहोतादहे। च्य मं मष, ठष 
वा ककं राशिमें यह चन्द्रहातो पुसप्र धनी ओर सुन्दर होता है। अन्य 
रारियोंमं पुरुप मृग्य, मेगी तथा निधन हातादहै। इमे खासी, श्वासरोगः 
वातरोग होते है । अश्च आरि पद्यु से अपघात कामय होता है । सौर राजा 
सौर चोगँ मे भमयरहोता है। 
दाक्षिण्य रूप धन भोग ॒गुणेः वरेण्यः चन्द्रकुलीर ब्रृपभाजगते विल्ग्रे | 
उन्मत्त-नौचवधिरोविकटोऽथमूकः शेषेषु ना मवतिदहीन तनो विशेषात्‌ ॥” 
महेश 
अ्थं-यदि लग्र का चन्द्रमा करक, वप्र वा मेष रारिमे हो तो मनुष्य चतुर, 
रूपवान्‌-धनी-रेश्वयं युक्त तथा भोग भोगने वाला होता है। दाक्षिण्य शब्द्‌ का 
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अर्थं (ओदार्थगुण्मी लियाजा सकताहै। यटि अन्यरारि्यों के ल्मे 
चन्द्रमा हो तो मनुष्य उन्मत्त ( पगला ) नीच वृत्ति का, हृदय से व्याक्रुट 
तथा वाणीहीन अर्थात्‌ मूँंगा होतादहै। यटि च्य मे क्षीण चन्द्रमाहोतो 
विदोप्र स्पस अञ्युम फल्देतादहै। 
(जवकगायं दोौगगः तवंगरः सुरुपवान । 
मुघीः सुखी नग॑मवत्‌ विदटोमगश्च तन्नहि ॥” खानखाना 

अथ--यदि पूर्णवटी चन्द्रमा ल्मे हतो मनुष्य धनी, सुन्दर बुद्धिमान्‌ 
रौर सुखी होता है! यदि चन्द्रमा निवल, ( यात्रुगृह नीचरारि श भारि मे) 
होतो उट्या फल होता है! अर्थात्‌ मनुष्य निधन, कुरूप, मृखं ओौर दुखी 
होता ह॑ । 

भ्रगुसूच्र--' सूपल्ावण्य युक्तः, चपलः, व्याधिना, जलात्‌ च असौख्यः | 
पचटदरावरषै वहयाच्ावान्‌ । मप, वृप्रभ, ककं टप चन्द्रे सान्तरपरः, धनी, मुग्वी, नृपाः, 
मृदुवाक्‌ , बुद्धिरहितः, म्रदुगाचः वली । युम वच्वान्‌ , बुद्धिमान्‌, आरोग्यः 
वान्‌ › वाग्जाककः, धनी । टभेद वलरराहित व्याधिमान्‌ । भदे भारोग्यवान्‌ । 

अथ--ल्यरमें चन्द्रमादहो तो मनुष्य सुन्दर भौर चञ्चल होता दै । 
इसे व्याधि स, जल स मय प्राप्त होतार । वे वपम इसे बहुत सी यात्रां 
करनी पडती रै; यटि ल्म्रमावका चण््रमेप, वृष वा कक राशि का ह 
तो पुरुष शाख होता टै ओर शाख्रानुकरूख चरता है । यह धनी, सुखी, मनुष्या 
का पाटक, मधुरमापी, मृग, कोमटशरीर ओर बल्वान्‌ होता है। यदि ल्य 
माव के चन्द्रमा पर दयुमग्रहकी दृष्टो तो मनुष्व ब्रल्रान्‌, वुद्धिमान्‌ 
आसेग्यवान्‌, कपटी सौर बहुत बोल्नेवाला वितंडावादी होता रहै। यः 
लगनश्र नि्बकहोतो मनुष्य रोगी रहतादहै। यदि लग्नेश परद्युभ ग्रह की 
दष्टिहोत दारीर नीरग रहता दहै) 

यवनमत-- ख्य मे बलवान्‌ चन्द्र हो त) जातक बहुत चतुर ओर धूतं 
हाता द । इसे त््री-वियाग सहनारहोता है। छिपरोद्वारा सम्मान प्रप्त होता 
टै; जातक पराक्रमी आौर राजवैभव पानेवाला होता है। 

पाश्चात्यमत-चन्दरच्यमं होतो जातक धूमने-फिनं का शौङीन 
टोता हे। चन््र-चन्द्रराशिवा द्विभाव राशि मंदहोतो ऊपर लिखा फल 
विदोष रूप से मिलता दै । एसा जातक प्रवासी, अस्थिर बुद्धि, विलाषी, रान्त, 
दयाटु, मिलनसार स्वभाव का, मोहक, डरपाक, उदार भौर सजन हाता है 
यह सख्रीव् आौरपित्राका प्यारा होता है। इसे सामाजिक कायं की रुचि 
हाती हे आर बहुजन समाज में, विरोपतः नीचजाति के रोगां मे इसे 
अच्छः सम्मान प्राप्त होता दहै। 

टद का चन्द्र यरि मभनितत्व राक्शिमंदहोतो जातक का स्वमाव साहसी 
ओर महत्वाकांक्षी होता है। यरि चन्द्र मेष राशिकादहोतो स्वभाव उतावटा 
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आौर अस्थिरहोतादहै। यदि इसका दषंल से दष्टियोग होतो जातक कभी 
एक स्थान में स्थिर नहीं रह सकता है। सवदा किसी न किसी इक्षटमें 
फसा रहता है । चन्द्र यदि मकरवाषृश्चिकमें हो तो गन्दा, वीमत्स-शन्द 
योलनेवाला भौर पियकछड होता है । इस चन्द्र के साथ अन्य अद्युम-ग्रहोंका 
योग होतो ऊपर चिलि फट विरोप्रतया पिते है | यदि श्युभग्रहों का सम्बन्ध 
होतो इन फलों कौ तीव्रता कुछ क्मदहो जाती दै। मिथुन, कन्या-तुल, 
कुम राशियों मे चन्द्रहोतो जातक अभ्यासी, विद्धान्‌, शाख्रीय विष्यो में 
दचि रखनेवाला, वाचनप्रिय, फटित-उ्योतिष का ज्ञाता, विविध भाषा ज्ञानवान्‌। 
ेखक ओर वक्ता होता है । यह चन्द्र मीन वा ककं राशि काहो तो जातक 
का स्वभाव वात्तस्ययुक्त, सालिक, धार्मिक, लोकप्रिधर भौर पूज्य होता है । इमे 
धर मे, खेती वाडी मे भौर कुम्ब मेँ रुचि होती दै । यह चन्द्र वृषभ रारिमें दो तो 
जातक स्थिर, गंभीर, काम को पूरी खगन से करनेवाला, उच्यमौ; धौरोदात्त; 
भाग्यवान्‌ भौर वैभव संपन्न होता है। लमक चन्द्र का सामान्यफलः प्रेम 
शान्ति, सत्यप्रियता, सत्वरीलता, कलह से घृणा करना आदि है । जो रोग नीद 
मे चल्तेहै, बरख, वाएेसे दी काम करते, उनके ल्म चन्द्रमाहोता हे । 

रिप्पणी- सम्पादक का व्यक्तिगत अनुभव रेसे पुरुष काहे जो रातके 
सफर मं चलता हुभा सोया रहता था-खच्टैन >ेकर घोडे के भागे-गे चरता 
था नतो टोकर खाता थाओरन मुखसे कुछ बोलता था । उसकरख्यमं चन्द्र था 
वा नहीं था-इसके विषय मे कुछ मादूम नरही-क्योकिं उसके पास पना जन्म 
पत्र न्ह था। 

विचार ओर अनुभव-- यह ल्य का चन्द्रमा मेष, सिंह ओौर धनु में 
हो तो मनुष्य स्थिर, मितभाषी, अौर काम करने में निराल्स होता है। इसे 
कामेच्छा थोड़ी होती है । यह बहुत हलचल पसन्द नहीं करता दै । यदह 
क्रोधी यओौर क्पए-पेसे के विषयमे वेकिक्र होता है। यह चन्द्र धनुराशि का 
हो तो मनुष्य सघार-सुख अस्पमात्रा मे प्राप्त करता हे । 

चन्द्र यटि व्रृप, कन्यावा मकरराशिकादहा तो मनुष्य अहमन्य हाता 
दै, अथात्‌ अपने आपको सर्वदाख्निष्णात मानता दै। परन्तु इते समामं 
ग्रोलने का साहस नहीं होता है । 

चन्द्रयदिवृष लग्र काहो तो इसे संसार-सुख बहुत कम मिर्ता दै । 
इसका वित्राह नहीं होतादै। यदि विवादितो जावे तो संसार-सुख बहुत 
समय तक नहं मिलता रै, करथोकि मध्यायु मे पल्ली मर जाती दहै। क्योकि 
यह मनुष्य स्वभावतः दुष्ट होता है अतः यह परनारी गामी हो जाता है। 

मिथुन, तुल वा कुम्भ मंचन्द्रहोतो मनुष्य नेता वनने का इच्छुक 
होता है ओर इस व्रिषय में यत्न भी करता है। आमन्त्रण पाने के लिए सदैव 

इच्छुक रहता है । आर स्वार्था होता दै । 
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ककं, वृश्चिक वा मीन मँ यह चन्द्र हो तो यह मनुष्य निरपेश्च रहना पसद 
करता है अतः किसी के काम में हस्तक्षेप नदीं करता दै । 
„ च्म चन्द्रहोनेसे मनुष्य मिथ्याभाषी होताहै अतः लोगों की दृष्टि 
म यह विंश्वासपात्र नहीं होता है । 
. भमनस्यन्यद्‌ वन्चस्यन्यद्‌ कर्मण्यन्यद्‌ दुरात्मनान्‌" । एेखा इसका स्वभाव 
होतादहै। ल्मरमें चन्द्रके होने से मनुष्य सनकी होता दहै। 
द्वितीयभाव का चन्द्र- 
“हिमांशौ वसुस्थानगे धान्यलाभः दारीरेऽतिसौख्यं विलासोऽगनानाम्‌ । 
कुटुम्बे रतिः जायते तस्य तुच्छं वदं दने याति देवांगनाऽपिः ॥ २॥ 
अन्वयः-हिमांरौ वसुस्थानगे धान्यखामः स्यात्‌, शरीरे अतिसौख्यं 
स्यात्‌, ( तस्य ) अंगनानां विखसः, ८ स्यात्‌ ) कुटम्बे रतिः जायते, तस्य दशने 
देवांगनापि वरं याति ( इति तुच्छम्‌ ॥ > ॥ 
सं० टी०- हिमांशौ चन्द्रे वसुस्थानगे द्वितीयस्थानगे शरीरे अतिसोख्यं 
स्यात्‌ › तस्य अंगनानां स्रीणां विलासः क्रीडा ( स्यात्‌ ) कुदटम्बे स्वबन्धुषु ठच्छा- 
रतिः भत्पाप्रोतिः जायते मवेत्‌ । तथा दराने तस्मिन्‌ पुरुषे दृष्टे ( सति ) 
दर्वांगनापि वरंयाति किमुत अन्या योषित्‌ । सः अतिसुन्दरः स्यादितिभावः ॥ २ ॥ 
अथं--जिसक जन्म लप्र से दूसरे स्थान मे चन्द्रमा होतो इसे धान्य का 
खभ होता है । यह शयैर से अत्यन्त सुखी होता है। यह ख्ियोंकेसाथ 
विलास करता है अपने कुटुम्ब मेँ इसका प्रेम थोडा होता है । इसे देखने से 
सप्सरा भी मोहित हो जाती है । क्योकि यदह अच्यन्त सुन्दर होता हे अतः 
एसा होना एक सामान्य वात है ॥ ;॥ 
तुटना- “जनुः कोरागार गतेवति शशांके तनुभतां 
धनङ्किः प्याक्षीरति रतिसुखं धान्य निवहः । 
मवेत्‌. प्रीतिस्त॒च्छा निजपरिजिने विष्णुवनित्‌! 
समायाति स्वैरंनिखिल भवनान्तः प्रमुदिता ॥ नीषनाय 
अथं- जिस मनुष्य के जन्म समय मं चन्द्रमा धनभावमेंहोतो इसे धन 
की बृद्धि, कमल के समान सुन्दर नेत्रो बालीखीमे प्रीति; धन-धान्यसे पूण 
मुख, अपने कुम्ब मं स्वल्प-प्रेम, तथा इसके घर मं प्रसन्नता पूवेक लक्ष्मी 
स्वयं आकर निवास करती है। लक्ष्मी के पर्यायवाचक शाब्दं मे ध्चव॑चल' 
(वपला" आदि मी पर्यायवाचकः शाब्द ईै। जिससे यही निशित होता हे 
करि लक्ष्मी-एक व्यक्तिमं, एककुल मे, एक राज्य मं स्थिर होकर नदीं रहती है, 
किन्तु जिस मनुष्य के धनभाव मे चन्द्रमा स्थित होता है उसके घर मे ट्म 
स्वयमेव आती है ओौर स्थिर होकर निवास करती है, अन्यन्न जाने का कभी 
विचार नदीं करती है । यह न्मन्तर्निहितमाव प्रतीत होता है) 
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अथं-- जिसके धनथाव मं चन्द्रमा हो तो वह मनुष्य बहुत बडे परिवार 
यालाहोताहे। जिकर प्रर बहुत धन-वैमव-गिश्वयं सदि होगे वदी मनुष्य 
बहुत वट कुम्ब का भगण-पाप्रण कर्‌ सकता है) यह भावरै। वराह जी एक 
मृख्य फल का निर्देश करत र्ै दोषर सकु देवक्ष की प्रज्ञा पर छोडत है अतः 
धन मावगतचद्रका एकी फल ह, एसा विचार श्रममृखक होगा । 
'शवनगत हरिणाय त्यागशीखो मतिज्ञा निधिगिविधनपृर्णो चंचलात्मा सुदृष्टः । 
जनयति ब्रहुसौख्यं कीर्तिंशलाद्यी सहिष्णुः कमलमृदुट कांति चन्द्र तुल्स्वरूपः?' ॥ 
मानकतागर 
अथ--जिस मनुष्य के जन्म समय मं चन्द्रमा यदि धनभावमें होतो वह 
दानी, वुद्धिमान्‌) निधि क मश धनस पग्पूण, चंच स्वमाव, मलिनाता, 
सुग्वी, यरास्वी, सहनरील, कमर की मौति कीर्तिमान्‌, तथा नोट जैसा 
सुन्दर हाता है| 
“सुखाप्मजो द्रव्ययुताः विनीतो मवरेन्नरः पूर्णविधुः द्वितीये । 
प्रीणस्वल्द्‌वाग्‌ विधनोऽत्पवुद्धिः न्यूनाधिक फर्तारतम्यम्‌"* ॥ 
दुण्डिराज 
अथं-जिस मनुष्य के धनभाव मं पूर्णचन्द्रमाहो तो वह मुखी संतान 
तथा धनम युक्त हौता है । क्षीण चन्द्रमा] ता मनुष्य मटक-अट्क कर बोलने 
वान्य । निधन, तथां कमयक्रट (मृख ) होता है। चन्द्रबलं में न्यूनता 
तथा अधिकता कं अनुसार फल मं मीं न्यूनाधिक्य होगा । 
“कामी कान्तः चास्वाग्‌ इगितज्ञः विद्याया वित्तवान्‌ वित्तगेन्दं 1? ॥ 
वंध्नाय 
अथं--यदि चन्द्रमा धनमावमें होतो मनुष्य कामी, सुन्दर, उत्तम तथा 
धिव वचन बाटनवाटः; इद्रे का समञ्चन वाल्य, चिद्रान्‌ ओर धनवान्‌ होता रै, 
““धनाल्यांऽतर्वाणी विषयमुखवान्‌ वाचि विकटः?” । म्॑रेश्वर 
अथ-जिसकर धननावमं चन्द्रमा ह्वा तो वह मनुभ्य धनाढ्य, काम 
तथा मीर वचन बालन वाखा, सांसारिक पिपरये। का मोगकर उनमें सुग्वास्वःठ 
टनवाब््महोतादहे। किन्तु इसव्णी वाणी में कुछ विकलता होती है । अर्थात्‌ 
साफ नौ बोलता हं प्रव्युत अटक्-अरकः कर वाक्तां है। 
““अतुटितसुखमित्रयुतो धनैश्च चन्द्रे द्वितीय राशचिगते । 
यपूणिऽतिधनेरो मवति नरोऽद्पप्रलपकरः” ॥ कल्य'णर्मा 
अथ--जिस मनुष्य क जन्मसमय मं चन्द्रमा द्वितीयभावमें होतो इसे 
अदूर सौर अनुपम सुख मिलता है । इसके मित्र वहूत होते है । इसके पास 
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धनराशि भी अच्छी होती है यटि रह चन्दरमापूर्णिमाका होतो यह मनुध्य 
महाधनी ओर मितभापी होता द । 
(“धते चन्द्रे धनैः पू गा नृपपू्योरुएान्वितः सान््रानगगी मुभग। जन प्रीतिश्चजायनः। 
क {प्रानताय 
अ्थ-धनमावमें चन््माहोत्ता मनुष्य ध्रनमे प्रग्पूण हतार | हम 
राजा स दर प्राप होतादहे। वह गुणी, याश््रपरमी मन्दर तथा जनता का 
प्याग हाता है। 
“सुत-सौख्य धान्य-सुकुटुम्बगृतः शशिनि परपूर्णवपुर द्रविणे । 
लटनुजाटगथि धनवुद्धियुत कटे कटावति वदन्ति बुधाः | जगदेव 
अर्थ- जिस मनुष्य वे जन्म समयमे प्रण चन्द्रमा धनभावमंदह तो 
इसे पुत्रयुख, धान्यसुख, तथा कुदम्यरमुग्व परा मिच्तः ह । याद चन्द्रमा श्ण 
कायदहोतो मनुष्य की जाटगभि मन्द रहती हर्यन्‌ सम्रिमां्रोग क कार्ण 
भूख क्म होती दं ¦ इसी प्रकार बुद्धिर धनक्ममाक्रमाह ती 
“चन्द्रोऽपि धनस्थाने श्रोणा श्मवी्नितः सदकुरत। 
पूणाजिताणं नादं निरोधरमपि धान्य वित्तस्य ॥> विद्यारण्य 
थं--धनभाव मं क्रीणचन्द्र हा, चा इस पः यभग्रहकी दषि नीह) 
तो मी पूर्वार्जित-पैतरक सम्पत्ति का नाश होता दै ! श्रौर नूतन धनधान्य स्पी 
सम्पत्ति के उपाजन मं स्काव्रे आती है| 
““घनेष्वन्टरे धनीटाके टह्टिभिवाविरोकित । 
भगिन्यास्तस्य कन्यायाः द्रव्यन्नाशोऽपि जायत | जातकरत्न 
अथं--यदि मनुष्य के धनमाव मे चन्दमाहा तो इम धन परिता है। 
यदि इसकी दष्टा) वा इसपर युभग्रह अपनी शुमर्टा् दाल्रहंहां ताभी 
मनुष्य धनवान्‌ होतः हे। दमकी वहिनम अथवा इसकीक्न्यास धनकरा 
नाशदहोतादै. 
--मुख,सज द्रव्ययुतो पिनीतो मवन्नरः परूणविधाः द्वितीय । 
नण स्वटदर.ग विथनःप्त्पवुद्धिः म्यूनाधिकव्व फटतागतम्यम्‌ ॥ ° महश 
अ--+ चन्द्रमा दूतम भावमा ता मनुष्य सुस्व, तथा धनी सीर 
पुत्रसुख म॒ युत्त, हात; हे यदह स्वमा स विनम्र दाता द । ऊपर क्लि फल 
तत्र मित] हं जव चन्द्रमा पूण होता दे | यदि क्नीणकःवय चन्द्रमा ह) तो मनुप्य 
गद्गद्‌ वाणी बलवाल निधन यौर अनत्पवुद्धि होता हं। एेला फट मं तार्‌- 
तम्य चन्द्रमा करं पूण्कटा,) आर हौीनक्खा हानं सं अनुपात स म वा 
अद्यु फल होता है । 
(क्मयंदी धनाख्ये धनी दमी प्रियंवदः। 
विदूषको नगेभवेद्‌ वरलान्वितो यकीनरः॥' खनखना 
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अर्थ- यदि चन्द्रमा ठ्म्रसे द्वितीयमावमं हो तो मनुष्य धनवान्‌ इन्रिय 
दमनस्षीट, मधुरमाधी, कायं करने में चतुर ओर बल्वान्‌ होतादहे। यदि 
चन्द्रमा बली हो तो भिरोषर फट भौर निल हो तो अल्प फल होता है । 

रिप्पणी--साहिव्यदपेण के अनुसार विदूषक नायक का मित्र तथा 
कर्मसचिव होता दै-भौर श्रज्ञाररस सम्बन्धी चेष्टाओं मे सहायक होता है । 
यछ पर शरिद" का अर्थं "कायं निपुणः लिया गया है । 

भगुसुत्र-“योभनवान्‌, वदुपरतापी, धनवान्‌, अस्पसन्तोषी । अष्टादश 
वषे राजद्वारण सेनाधिपत्यदोगः। प्रापयुते विद्याहीनः। शुभयुते बहुवि्या- 
धनवान्‌ } एकेनैव पूर्णचन्द्रेण सम्पूण धनवान्‌, अनेक सिच्यावान्‌ । 

अथे-च््रसे द्वितीयभाव में चन्द्र हो तो मनुष्य शोभायुक्त प्रतापी, 
धनी आर सन्तुष्ट रहने वाख होता है। १८ वे वषमे मनुष्य फौज में राज- 
कृपा से सेनापति का अधिकार प्राप्त करतादहै। इस भाव के चन्द्रसे किसी 
पापग्रह का सम्बन्धदहो तो मनुष्य विद्या से वंचित रहता हे। श्वभग्रहों से 
सम्बन्ध हो तो मनुष्य बहुत सी भाषां का पण्डित ओर धनवान्‌ होता हे । 
एक ही पूणं चन्द्रमा मनुष्य को धनाव्य तथा विरिधविव्यार्ओंका शाता बना 
देता हे। 

रिप्पणी--“अत्पसन्तोषीः का अन्तर्निहितभाव वही हो सकता र 
जिसका वणन निम्नलिखित इरोक द्वारा करिया गया हे-- 

'सन्तोषामृत त्र्ानां यत्सुखं शान्त चेतसाम्‌ । 
कुतस्तद्‌धनढृन्धानामितभरेतश्च धावताम्‌ ॥2' 

यवनमत-दइस चन्द्र के फल स्वरूप वह्‌ व्यक्ति धनवान्‌, मिषएटभाषी, लोक- 
प्रिय, विजयी ओर बलवान्‌ होता हे। यह मित्रगृहं मं, उच्च मे अथवा स्वक्षेत्र 
म हो तो इसका फल बहुत उत्तम मिक्ता रै । 

पाश्चात्यमृत--यह चन्द्र ब्रल्वान्‌ यर श्रुभ सम्बन्धित हो तो सम्पत्ति सुख 
अच्छा मिलता हं । पेते व्यक्ति को विविध वस्तुं के संग्रह का बहुत शौक 
होता हे ! वह विजयी भौर धनसंग्रह करनेवाला होता रै । यह चन्द्र उ्रगृह 
महोतो विपुल धन मिलता है न्नियो से यच्छी मदद मिल्ती दै । सार्वजनिक 
कायो मेँ भाग केकर विजयी होता हे। यह चन्द्र वृश्चिकवा मकरमेंदहोतो 
बहुत बुरे फल मिते ह । इससे सम्पत्तिमुख में व्यत्यय आतां हे । निस्तेज होते 
ह । स्वभाव ख्चीखा होता है । हानि के मौके बार-बार आते ई । स्स्तिदाये 
से बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है । प्रवास मेँ अपयश मिलता है । बृशिक के 

चन्द्र से अपने ही हाथ से यपना नुक्सान होता है। यह चन्द्र यदि भमा- 

वास्याकाहोतो कितनी भी सपत्तिहो। यायुमंक्िसीन किसी समय धन 
के विष्य मे तकलीफ अवदय होती हे । 
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विदेश्च में प्रवास करनेसे भाग्योदय दहो सकता है । सावंजनिक संस्थां 
के सम्बन्ध से भाग्योदय होता है। सापत्तिकस्थितिमं समुद्रके स्वारमारे के 
समान बहुत स्थित्यन्तर होते रहत ह । इसीलिए सावंजनिक हित के कार्यां 
मे, अथवा जन समाज को उपयोगी एेसी वस्तुओं के व्यवहारमं खभ होता 
है। धन स्थानके चन्द्रसे विरोषतः विवाहित लखिरयांसे हनेवाटे लाभ मौर 
हानि कागोधदहोतादै। 

रिप्पणी-धनमाव शब्दम आएदहृए धन श्ब्दका क्या अ्थ॑दै! 
धन शब्द किस-किस धन का बोधकटै? क्या इससे नकद स्पये-पेपरमनी, 
जेवर आदि जंगमसंपत्ति का ही ग्रहण होता है, अथवा स्थावर सपत्तिकाभी 
धनभावसे विचार कियाजा सकता है-१ये प्रशन बडे महत्वकैरै। क्या 
सम्पत्ति का विचार केवल धनमावसे ही किया जाना चाहिए अथवा चतु 
भावसे ही, जैसे दैवज्ञ लोग इस विषयमे चतुर्थस्थान का विचार करतं है । 
इस विषय में पाश्चात्य दैवज्ञ “'लिलीने” अपना मत निम्नलिखित शब्दों द्वारा 
प्रकट किया हैः- 

दस स्थानसे व्यक्ति कमी स्टेट अथवा धन का विषार होता दहै। 
सम्पत्ति, माल मिलकीयतः, जंग स्टेट, लगों को दिया हुमा कज; कानूनी 
व्यवहार म कायद्‌।) नफा, नुक्सान; अथवा खरागी, इन सथ बातों का द्वितीय 
स्थान से विचार होता है। दस विचार को ध्यानम रखत हूए यद्दी मानना 
डीक होगा कि स्थावरस्टेट का भौर पेगक सम्पत्ति का विचार धनभावसे 
ही करना चाहिए । धनश्चन्द व्यापक अथ मं प्रयुक्ते हुभा है-नकद इपया; 
जेवर, शेयर आदि मी इसी मं अन्तभूत होत दै । इसका विचार जो खोग 
प्वतुथं स्थान से करते है उनक मागं मे कड सकारे आ सक्ती है, अस्तु | 

विचार ओर अनुभव--धनमाव का चन्द्रमा वृष वाकम होतो 
धन प्राप्ति होतीदै। किन्तुमायी किनादैका सामना करना होता दहै 
मकर भौर कुम्भ मे कटिनाई बु क्महोतीदहै। कन्यावा वृश्चिक मं चन्द्र 
दोतो कठिनाई बहुत क्महोतीदहै। रेष्र राशर्या में श्चमफल मिर्ते ह । 
चन्द्रमा स्थान फठ के चिप अच्छा नीं । बुद्ध प्रभावे के छिएः यह चन्द्र 
अच्छा है। इससे वकील को बहुत लस्मभ होता है| धनभाव का चन्द्रमा 
डाकुओं के च्यिमी खमदायक है। चन्द्रमाके कारक्त्वमे आए हुए रोगो 
का इलाज करके डाक्टर रोग धन-मान, तथा कीर्ति प्राप्त करत ह । जेसे चन्द्रमा 
की वृद्धि अौर हानि नियमितसूपसे होती दहै इसी प्रकार चन्द्रपरमावान्वित्त 
व्यक्तियों को भी उतार-चटाव होते है | 


तृतीयभाव का चन्द्र- 


८विधौ विक्रमे निक्रमेणैति वित्तं तपस्वी भवेद्‌ भामिनी रंजितोऽपि । 
कियच चितयेत्‌ साहजं तस्यकं प्रतापोञज्वलो धर्मिणो वैजयन्त्या ॥३॥ 
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अन्वयः- विधौ विक्रमे ( सति ) विक्रमेण वित्त एति। (सः) मामि 
निरंजितः अपि तपस्वी भवेत्‌ । (तस्य) धर्तिणः वैजयन्त्या प्रतापोञज्वरः (स्यात्‌) 
तसय शियत्‌ साहनं शमं ( यत्‌ ) चिन्तयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

सं: टी<-विधो विक्रम त्रतीयेन्दौ विक्रमण् उद्यमन वित्तं धनं एति 
प्राप्रोति | भामिन्या सुन्दर च्रिया रंजितः खोभ्यमानः अपरि तपस्वी, धर्मिणः 
व्रजयन्त्या धर्म॑ध्वजित्वेन प्रतापोज्ज्वलः यराः शोभितः च भवेत्‌ । तथा तस्य 
साहजं श्रात्रभवं सवंसुखं कियच्‌ चिन्तयेत्‌ व्रहुकभवत्‌ › इत्यथः ॥ ३ ॥ 

अथं- जिस मनुष्य के जन्म लग्नसे त्रृतीप स्थान मं चन्द्रमा दहो तो वह 
सपन पराक्रम द्वारा द्रव्यव्छरम कर पातादहै। यह मुन्टरी समणियों द्वारा ठुभाय 
रहने पर तपस्यी होता है । इस धर्मात्माकर धम क ञ्चटेसे सकी कीर्तिं उउज्वल 
होती है। इसे माहयों से अत्यन्त सुख मिता है ! अथवा यदह स्वभावसे 
अत्यन्त सुखी होता है ॥ ३॥ 

रिप्पणी- पुराणों मं अनेक क्रथार्णै एसी आती दह जिनसे खूप 
लावण्यवती न्तरिया का महकत्व अौर चित्ताकष्ैतव निःसंदेह स्थापित हाता है। 
हजाये वर्षो के शुष्क्काय तपस्वी भी इनमे आसक्त होकर अप्रनी तपस्या 
कोनष्ट-श्रष्टकरते दृएरदेखेगएदहं। शिकारमं उरगं चीतांको भूत्शायी 
कर देनेवाले वीर पुरुष भी रमणियों के आगे नतमम्तक होते दए देग्वे गये 
है । पन्त एेसी मनोरमा सुन्दरी समणियां का प्रभाव वतीय भावस्थित- 
चन्द्र प्रभावान्वित मनुष्य पर नहीं होता है आओौर यह तपस्वी दही जना ग्हता रहै, 
यह आश्चयं जनक प्रभाव तृतीयस्य चन्द्रमा का है-यह ममदहे। 


तुलना--“सदोव्य शीतांशौ जनुप्रि वलितं विक्रमवयाद्‌ › 
धनान्यागच्छन्ति प्रवरवनितासंगमसुखम्‌ । 
प्रत(पद्धिः पुसां सहजगणतः सौख्यमधिकं , 
तपस्या संसार्‌ वुधजननमस्य प्रमवति ॥ जोष्नाथ 
अथ- जिस मन्य के जन्म ख्य स चन्द्रमा वृतीयभावमं हो वह अपन 
भुजन्रल से धनोपाजन करता है। अर्थात्‌ टदसकौ धनी वनानेमं इसका 
अपनादह्ीदहाथ होताहै ओर दूसरोंके साहाय्य से निरपेश्च वह स्वयं उन्नत 
होता है | इसे शिरीष्र पुष्पवत्‌ कोमलांगी मनोहारिणी सिं के साथ सहवास 
सुख प्रात हाता है । इसके प्रताप कौ उत्तरोत्तर व्रद्धि होती है। अपने भाई 
बन्धुओं से अधिक सुख मिलता है । दसकरी प्रत्रनि धार्िक कार्योमे होती 
है । संसार मं इसका आदर सम्मान होता है। 
(“भ्रातर जनाश्रयणीयो मुदान्वितः सहजगे बलिनि । 
चन्द्रे भवति च श्रो विया वस्रान्न संग्रहण शीलः | कल्याणबर्मा 
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अ्थ- जिसके जन्मसमय मे तरतीयभाव मे बलवान्‌ चन्द्रमाहो तो वह 
मनुष्य माई-बन्धुभों को आश्रय देनेवाल होता है अर्थात्‌ पने भ्रात्रवगं 
का पालन करनेवाला होता है। यह मनुष्य शुर, सदा प्रसन्नमना विद्ा-वस्र 
तथा यन्न का संग्रह करनेवाला होता है। 
तृतीये च निरानाये धन-वियादिमिर्युतः। 
कफाधिकः कामुक्श्च वंशमुख्योऽपि जायते ॥'° काशिनाथ 
अथ- यदि चन्द्रमा व्रतीयभावमे होतो मनुष्य धन-विया यादि से युक्त 
होता है | अर्थात्‌ मनुष्य धनी ओर विद्वान्‌ तथा अन्य शुभश्रेयस्कर गणो से 
युक्त होता दै । इसे कफ सम्बन्धी रोग अधिकतासे होते है। यह कामासक्त 
रहता है । यह अपन वंश में एक मख्य पुरुप होता दै । 
"सहोत्थ सभ्रात्र प्रमदबल्योर्योऽति कृपणः |> मंत्रश्वर 
अ्थ- जिसके जन्मल्य से तीसरेस्थान मे चन्द्रमा होतो वह मनुष्य 
भा-बन्धुों स युक्त होता है तथा इनसे सुखी होता है। यह मनुष्य 
मद्‌-युक्त; बल्वान्‌ सौर वीर्‌ होता ईै। किन्तु कृपण भीहोतादहै। 
हिसा भ्रात्रगत ॥ आचायं वराहमिहिर 
अथ--तृतीयमावस्थ चन्द्रमा क प्रभाव मे उत्पन्न मनुष्य निर्दयी होता है । 
““दिखः सुखोऽत्प प्रतिमः स्याह अन्ध्वाश्रयोग्ज विद थस्तृतीये ॥2 अथदेव 
अ्थ- जिसके व्रतीयमाव मं चन्द्रमा होतो वह मनुष्य जीवैर्दिसक, 
अस्पसुखवान्‌ , स्वबन्धुपाल्क, सौर निदयी होता दै । 
“न्वन्द्रे सोद्ररारिगेऽत्पधनिको बन्धुप्रियः सालिकः ॥” वैयनाथ 
अथे- जिसके. त्रतीयस्थान मे चन्द्रमा हो तो बह मनुष्य अस्पधनी 
स्वबन्धुपाखक, अर्थात्‌ अपन माद-बन्घुभों को चाहनेवाला भौर सतीगुणी 
स्वभाव का होतादहै। 
"प्िखः सगर्वः करुपणोऽल्पुद्धिः भवेद्‌ जनो वंघु जनाश्रयश्च | 
दयाभयाभ्यां प्रसिविर्जितश्च द्विजाधिराजे सहजे प्रसूतौ ॥* दंदिराज 
अ्थ-- जिसके जन्मसमय स्मरसे त्रतीयभावमं चन्द्रमा दह) तो वह मनुष्य, 
जीवहिंसा करनेवाला, घ्मडी, कपण, सल्पमति, अपने माई-बन्धुभ को 
खाश्रय देनेवाल, निर्दयी भौर निमय होता हे। 
'ष्यारिनि सहजसंस्य पापगेदे च नित्यं न भवति बहुमाषी भ्रातृहा, सुगेदे । 


मवति च सुखभोगी स्वोचगे रात्रिनाये सकल्धननिधानं शाल्रकान्यप्रमोदी ॥' 
मानसागर 


अर्थ--यदि त्रतीयभाव का चन्द्रमा पापग्रह की राशिमं्ोतो मनुष्य 
बहुभाषी अर्थात्‌ अनथक वक-वकं करनेवाला, ओर अपने भादै-वधुभं को 
हानि पर्हचाने वाल होता है) यह चन्द्रमा यद्वि श्वभग्रह की रारिमंहोतो 
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मनुष्य सुखमोत्ता होता है । यदि यट चन्द्रमा अपनी ही राशिमं हो अथवा 
अपनी उचरारिमं होता यह मनुष्य सभी प्रकारसे धन से प्रयि होता 
हे । ओर शासखरव्यसनी तथा काग्थशाख्ररसास्वाद ठेनेवाला हता द । 
““भ्रातूस्थानगतवन्द्रे भ्रातृसौख्यं समागिरोत्‌ | 
नीरोगी भ्रातरौ द्वौ च मगिनीच्रथमव च|| जात्करत्न 
अथ- तीसरे म्थान मं चन्द्रमा होतो मा्ब्रहिनं का मुख अन्छा 
मिख्ता है । दो माई सौर तीन वहिनं होती रै ओौरये सव नीरोग होत दै । 
“यदा विक्रमे चन्द्रमाविक्रमेशः सुशीटः सुखीलोमवंत्‌ तु-कर्ध्या | 
तपस्वी समो ध्मधीयोदयाटस्तथाख्रीसुधमां ध्रवं पूग व्रिवे ॥* जागेश्वर 
अथ--वृतीयमाव मं पृण्चन्द्रहोतो पुष्प पराक्रमी; शीख्वान्‌, थोडे 
हो लीभसं सन्तुष्ट हान वाल, तपस्वी, समदि, धार्मिक, धयंवान्‌, दयादटु 
अौर धामिवनस्रीकास्वामी होता रै। 
'पहिखः सगदः कृपणो.ऽस्पवुद्धिः भवेत्‌ जनो व्रधुजनाश्रयश्च । 
दयामयाभ्यां परिजितश्र द्विजाधिराज सहजे प्रसूतौ ॥” महेज्ञ 
अथ-यदि जन्मलग्न स त्रृतीयस्थान में चन्द्र हो ता मनुष्य जीवर्िसा- 
करने वाला श्वमंडी, पण, अत्पवुद्धि, स्वंघ्रुपरिपालक, निट्य तथा निभेय 
हाता दे। 
“^ करमविल.धश्ाल्ये नगौ हि वा मुरौवतः। 
सदा बली च सारः मुकम्द्‌ यदा भवेत्‌ ॥ खानखाना 
अथ-- यदि चन्ट्माल्यसे तृतीयभाव में होतो मनुष्य मुग्ख्वत करने- 
वाला, बटी-संत परी त दयुमकम करनवाल हाता है । 
भ्रगुसूत्र- मगिनीमामान्यः, वातशरीरी, अन्नहीनः, अत्पमाग्यः । चतुरवि- 
शातिवप मापिस्पन याजन, द्रव्यच्छेदः। गोमहिष्यादिहानिः। पिद्यनः, 
मधावी) महाटग्रद्धः। 
अथ- जिस मनुष्य कः जन्मट्य्र से तीसरे चन्द्रमा होता वह वायुःप्रधान- 
हरीर बाल हाता है। इसे भग्पूर अन्न नहीं मिल्तादहै। यद अभागा दोता 
है। -८वे वषम रानटटसे धनदहण्नि होती दहै । -इसक घर मं गाय-भंस- 
यादि परधन का अनाव रहता हे। मनुष्य) र्गुख्खोर ओर्‌ वुद्धिमान्‌ होता 
है । इसक्र सगे मादू ओौर वहिनं होतीदह। 
यवनमत-- “यह पुरुष बल्वान, संतोषी ओर मदावागौ होता ६०० । 
पाश्चाप्यमत---्रवास की सुचि होती है । छोटे प्रवास बहुत होत है । 
शाश्ीय मौर गहनरिपरयों की रुचि होती ई । म्यवसायमे बार-बार परितंन 
होता दै। अजीव तरह की शुचि होती रै । अनिशयी स्वभाव होता है। यह 


चन द्रणटे ९९ 


चन्द्र वटवान हो तो भादू-वहिनां का सुख अच्छा मिक्ता दै) पड़ोसियों 
से सम्बन्ध अच्छ रहत दै। ओौर उनसे लाम होता है। २८८ व वषं क करीव 
बहुत प्रवास कनना होता दहै। कीर्तिं ओर प्रसिद्धि काआसम्भ होताहै, भौर 
सत्कृत्य पिय जात है । 
विचार ओर अनुभव--तृतीय-स्थान का चन्द्रमा प्रताथआं के विषय मं 
यन्छा नहीं दै । व्रहिनोसे सु प्राक्चि करातादै। इस भावके चन्द्रमासं 
प्रवास बहत द्यत ई जन्तु इनमें सुखप्राति बहुत थोड़ी हती है| म्तरीसुम्व 
कर ल्िए्‌ नी तनीय चन्द्र सामान्धरहै। इस तृतीय स्थान मेंगविहो तो बहनां 
वर वैत्व्य सभारित रै--याता गृहकलहसे संसार-मुख नहं मिच्ता, वा 
मृदु हती ह अथवा बोद्ध होती है| 
अथ चतुथे चन्द्र॒ फट-- 
"यदा वेधुगो वान्धैरत्रिजन्मा नृपद्रारि सवीधिकारी सदेव । 
वयस्यादमे तारश्च नव सौख्यं सुत्ीगणात्‌ तोष मायाति सम्यक्‌? ॥।४॥। 
अन्वयः-- वदा अत्रिजन्मा बन्धुगः ( स्यात्‌ ) (तद्रा) सनरः बान्धवे 
तरपद्रारि सदैव सर्वाधिक्रायी ( विधीयते )| आरि वयसि (तस्या तादृशं 
मम्यक्‌ सौख्यं नवर ( जायन ) ( सः ) सुत-ख्ीगणात्‌ तोषे मा गति ॥ ४ ॥ 
सं: टी .--बन्धुगः चतुर्थः अत्रिजन्मा चन्द्रः यदा तद्म पुरुषः वान्धवैः 
मौोख्य, सुनस्त्रीगणात्‌ पूत्रकन्छ्रसमृहात्‌ सम्यक्‌ तोप्रे सदेव दृपद्रारि सवौधिकारी 
गज्दरार सवंकायकरता, आदिमे प्रथमे वयसि ताद नवयाति प्राप्रोति, साधि- 
कागद मदाद्‌ वगवान्‌ इतमावः॥ :॥ 
धम मनुप्य क जन्म्ख्मसे वतुर्थमाव मं चन््रमाहो तो वद 
वभवा द्राग्‌ गत्य मस्व ग्‌ धिक्ममी व्रनाया जाता । , व्राय्य्रावम्था म 
( प्रारम्भिक ्रवम्धा में) दम उत्तम मुख नहीं मिख्ताद) सधात सामान्य 
तौर पर मुर्वी -उताद् ! पव्र्रा आटि कुदरम्बी जनों मे दमे पू्मुख मिच्ता 
दै । संसृत गीकाकागन शका को स्पष्ट नहीं कियाद 
रिप्पभी--जीवन के पूर्वाधं मं कष्ट ओौर उत्तराधं मं मुख मिना है-- 
इसक्रा अनुभव मप्र; सिह; धनु; वृष्र; कन्या, मकर गदियांमं मिलना 
सभवे 
तुटना--“भुखागारे चन्द्रौ भवति सप्रटायस्यजननं 
-धिकारीमाण्डारेगप्रनल्वमुधामतुरविशम्‌ । 
वयस्याये किंचित मुखमपरि ततो नूतनख्ता 
विासः पुत्राणां सुखमल्मनंकारनिवरैः | जौ दन! 
अथं-- जिस मनुष्य के जन्मसमय मे बल्रान्‌ चन्द्रमा चतुर्धमावमें दो 
तो मनुष्य अल्वान्‌ प्रतापी भूमिपति ( राजा) का भंडायै अर्थात्‌ कोषाध्यक्ष 
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होता रै। इसे बाल्यावस्था मतो वहूत थोडा सुख प्रात होतां है किन्तु 
युवावस्था मं श्री-सुख, पुत्र-सुख, तथा अलंकार का पूण॑सुख प्राप्त होता है । 
“धविन्याशील सुखान्वितः परवधूलोलः चवुधं विधौ ॥” वेखनाथं 
अथ-- जिसके चतु॑स्थान में चन्द्रमा हो तो वह मनुष्य विद्वान्‌, आचार- 
वान्‌ ओौर सुखी होता ह । परन्तु परल्रीखोदुप भी होता है । 
बहुतर वसुपूर्णो रात्रिनाथं चतुर्थं प्रियजनदहितकारी योषितां प्रीतिकारी 
सततमिह स रोगी मांरमस्स्यारिभोगी गजवुरगसमेतः ऋीडते हम्यपरषे॥ 
म।नप्ागर 
अर्थ जिसके जन्मसमय में लग्नसे चु्थस्थान में चन््रमादहो तो 
वह मनुष्य बहुत धन से परिपूणं होता है । यह अपने प्यार की वृत्र सहायता 
करता रै । यह छ्ियोां को खृत्र खुश रखता है । अतएव यदह च्या का प्यारा 
होता दे। मांस-मछ्टी आदि अभक्ष्य पदार्थो को खानेवाला होता है। 
अतएव सदा बीमार रहता है । इसे हाथी-घोडे की सवारी मिलती है । राज 
महलो जसे अच्युत्तम मकान रहने को मिलते है | 
रिप्पणी--मानसागर कं मत क अनुसार चतुथभावस्थ चन्द्रमा के प्रभाव 
मं उत्पन्न मनुष्य को जन्मस दी सवंविध रेश्वयैप्राप्त होजातादहै। इस मत 
मं “आरम्मिकवय मं दुःखः; उत्तरवय मे अ्थौत्‌ यौवन मे सुख मिख्त। है" 
से फल का कोई सक्त नदींदहे। इस विषय मे एकमात्र निर्णायक अनुभव 
ही दहो सकता र| 
५वन्धुपरिच्छद वाहनसदहितो दाता चढुथगे चन्द्रे | 
जलसंपचारानुरतः सुखात्‌ अुखोत्कषंपरियुक्तः ।*' कल्याणवर्मा 
अथ--जिस मनुष्य के जन्मलग्न से चतुध॑स्थान मे चन्द्रमा दहो तो भसे 
वांधवों से सुख मिलता है--इसे वस्न-न्न, सवारी सभी आवदयक वस्तु 
प्राप्त होती दै । यह दानश्ीट होता है। यह नदी-समुद्र आदि में व्यापार 
दारा धनं कमाता है । इसकः सख की उत्तरोत्तर ब्रद्धि हातीदहै। किसी एक 
पुस्तक मं पाठ मेद्‌ पाया जाता है--““अन्धुपरिच्छेद्‌ वांधव विरोधी सा प्राट 
दै । इसका अ्थ--“्वघुवियोग मौर बन्धुवियोध दोता ईै› यह अश्चुभफट 
किस अवस्था म मनुमव मे आएगा इसका कोई संकेत नीं ईं । 
''जलाश्रयोखन्नधनोपलन्धि कृष्यंगनावाहनसूनुसौख्यम्‌ । 
प्रसूति काटे कुरते कलावान्‌ पातालसंस्थो द्विजदेव भक्तिम्‌ ॥* दु'ढरिज 
अथ-- जिस मनुष्य क जन्मलग्न से घतुर्थस्थान मे चन्द्रमा होतो 
वह्‌ जटोपपन्न शीव-मछर्टी-रंख-मोती आदि के व्यापार से धन कमाता है- 
समुद्री व्यापार स अर्थात्‌ जहाजेमेंमारकोलठे जाकर दूसरे त्को मे बेन्कर 
धन पैदा करता ई । इसे खती-बाड़ी का सुख, स्री-संग का सुख, सवारी-मोटग 
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सादि का सुख, ओर पुत्रों से सुख प्राप्त होता है। इस मनुष्य की मक्ति- 
अर्थत प्रेम, देवताभों मौर ब्राह्मणो मं होती है । अर्थात्‌ यह मनुष्य देवताभां 
ओौ गह्यणों मे श्रद्धा रखता हं । 
“सुखी भोगी त्यागी सुहृदि समुह्ृद्‌ वाहनयशाः' ॥ मन्त्रश्वर 
अथं-जिसक्र चतुधंमाव मे चन्द्रमादहोतो बह मनुष्य मुखी रहता है । 
यह ठान देनेवाला होता दै। इस सभी प्रकारके भोग प्राप्त होतर्ह। इसके 
अच्छ मित्र हात द। इसे मोटर सादि सवारी का सुख मिल्तादहै। आओौर 
कीर्तिमान होता है । 
्वतुथं च निशानाथ पुत्रदारसमन्वितः। 
धनी, सुखी यशस्वी च वियावानपिजायत ॥” काक्ञीनाथ 
अथं--जिसके चतुध॑स्थान मे चन्द्रमाहो तो उस मनुष्य को पुत्र-सुख, 
श्री-युख, धन-सुख, मौर विद्रत्ता का सुख प्राप्त होता है| यह मनुष्य यशस्वी 
होता हे, अर्थात्‌ रोग इसका गुणगान करते है । 
“'कृष्यंगना यान सुताम्बुपातेः सौख्यं सुराचः सुखगे सुधांशौ? | जयदेव 
अ्थ--यदि चन्द्रमा सुखभाव मे ८ चतुर्थभाव में) हो तो मनुष्य को खेती 
बाड़ी का सुख, स्री-सुख, सवारी का सुख, पुत्र-सुख, तथा जल से उत्पन्न मछली- 
शङ्ख-मोती भाटि वस्तुभासे सुख प्रात होता दै। यह मनुष्य देवपूजकः 
भीदहोतादै। 
जलाश्रयोखन्नधनोपलन्धि कृष्यंगना वाहन सुनुसौस्यम्‌ । 
प्रसूतिकाटे कुरुत करावान्‌ पाताल्संस्थौ द्विजदेवभक्तिम्‌ ॥'› महेश 
अर्थ-- यदि जन्मसमय चन्द्रमा चतुर्थमाव में हो तो मनुष्य को नदीः 
समद्र आदि स उत्पन्न हान बाली मछृटी-शंख-मोती आदि वस्तुओं केः विक्रय से 
धन कौ उपरन्दि ( प्राप्ति) होती दै; अर्धात्‌ मनुष्य मछटी के क्रय-विक्रय 
से, राद्धं क ऋय-विक्रय से भौर मोतिया क व्यापारसे, धन कमाता दै-समुद्र 
मं चलने वादे जहाजां के जग्यि स माल विदे मं लठेजाकर, मर्हेगे भावपर 
वेच प्र रप कमाता है! अर्थात्‌ जिसकः चौयमाव मं चन्द्र हा वह मनुष्य 
समुद्री जहाज स॒ यातायात का व्यापार करतादहै ओौर धनौ होजाताहै। 
हमे खेती स-वाग-वगीना स लभमहोताहै। इम ब््री-नुख, मवार घरट-गादी- 
मोटर आदि का सुख ओौर पुत्रा स सुख प्राप्त हाता दहै। गह मनुष्य श्रद्धालु 
धार्मिकनत्रतिका दोतादहै भौर इसका देवताया मं तथा ब्राह्मणां मंप्रेम 
होता हं | 
“कम्येदाम्बुगेहगः सखी, मुकर॑वः प्रभुः | 
भवन्नगश्चमजिसो तदा बुधः सुभाग्यवान्‌ ॥' खानखना 
अथं--जिसकर जन्मल््नस चतुधमं चन्द्रहो तो मनुष्य दाता, पुण्य 
करनेवाखा, राजा के सदश एेश्वयेवाखा, मलिन पंडित तथा माग्यवान्‌ होता है । 
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भगुसूच्र--राज्यामिष्रिक्तः) अश्ववान्‌; क्षीरसमृद्धिः; धन-धान्य-समृद्धः। 
मात्ृरोमी । -परल्ली स्तनपानकारी । मिष्टान्न सम्पन्न ¦ परल्रीटोकः, सोख्य- 
वान्‌ । पूृणचन्द्रे स्वक्षेत्रे बलवान्‌ । मात्र दीयुः । क्षीणवन्दरे पापयुते मातृनाशः | 
वाहनहीनः । बटग्रुत वाहनसिद्धिः। भावधिपे स्वोच्चे अनेकाश्वाटि बाहनषिद्धिः | 

अर्थ--चठु्धभावमे यदि चन्द्रमादहोतो रजकुल मे उत्पन्न मनुष्य का 
स्यामिषेक होता है । अर्थात्‌ इसे राजा के निग्रह-अनुप्रह करने के पूणं अधि- 
कार प्रास्त होतर्दै। इसे सवाय क्ल्यि घोडा मिक्ताहै। इसकेधर दूध 
देनेवाले गाय-भंस आदि पशर्मोके होनेसे दूध खृ्र होतादहै। संसारमें 
आनेवाटी आवदयकतार्भो का सामना करने के छ्एि पर्यासत मात्रा में धन होता 
है । भोजन के टिण पर्याप्त अन्न होता है किन्तु इसकी माता रोगग्रस्त 
रहती है । धाए का स्तनपान करना होतादहै। मिष्ठान्नकीमी कमी नही 
रहती । यह परली टपर होता है । यह सुखी होता है । यदि चन्द्रमा पूर्णिमा 
का हो अथवा स्वक्षेत्री (ककका) होतो मनुष्य बलवान्‌ होता है। इसकी 
माता भी दीर्घायुषी होती रै इसभाव का चन्रमा यदि क्षीणकायदहो, भौर 
पापग्रहों के साथ इसको युतिदोतो इसकी माता की मृघ्यु होतीरै। इसे 
सवारी का सुख नदीं होता है । इस भाव का चन्द्रमा यदि वलवान्‌ हो तो इसकी 
सवाय के टिए घोड़ा-गाड़ी मोटर आदि होते है। भावरा यदि स्वक्षे्रीहो 
अथवा अपनी उवरि में हो तो इसके पास षोड़ा-गाड़ी-मोटर आदि अनेक 
वाहन होते ह | 

यवनमत--“"यह पुण्यवान्‌; उदार, सत्ताधीरा, मलिनचित्त, विद्रान्‌; 
पण्डित, मोर भाग्यवान्‌ होता दै ।” 

पाश्चास्यमत- टस चन्द्र से घर, जमीन; खेती आदि विषयों मे सुख प्राप्त 
होता है । चररारिका च्न्द्रहो तो बार-बार षर वदटना पडतादहै। माता 
से विरासत मे सम्पत्ति मिलने का योगदहोतादहै। माताके कारण मामग्योदय 
होता हे । माता पर भक्तिमीहोती हं । इस व्यक्ति के जीवन का उत्तराधं बहुत 
सुखपूण होता हं । इसे चौपाए वाहनों का सौख्य यच्छा मिल्ताहै। इसे 
सुख की अभिलयपा बहत होती है । आौर शरीर को हृष्ट-पुष्ट रखना चाहता ह । 
खानों ( कानों ) से अच्छी सामदानी होती है । चन्द्र वलवान्‌ होतो विवाहसे 
धनप्रामि-भाग्योदय, अर स्टेट मिलने कायोग होता है 

विचार ओर अनुभव- सभी प्रन्थकारों ने चतुथ॑मावस्थित चन्द्रमा के 
फल प्रायः श्चुभ ही बतखए ई । 

(“बन्धु वियोग” । यह फल इष ओर मकरमे चन्द्रमा हो तो अनुभवमें 
आता है। जीवन के पूर्वाधंमें कष्ट, भौर उत्तयार्धमे सुख दस फलका 
अनुभवः मेष; सिह; धनु, वृष, कन्या ओर मकर राशिर्यो मे चन्द्रमा होतो, 
आता है। पुरुषराशि का चन्द्रमा होतो नया घर बनवाता है” इस फट का 


चन्द्रफर १०३ 


मिटना सम्भव है। ^म'तासे सम्पत्ति कौ प्रापि “भराता द्वारा भाग्योदय 
“विवाह के वाद्‌ भाग्योदयः? इन फलों का अनुभव चन्द्रमा के परपरि मं 
होने से भतारै। 


साधारणतः चलुथचन्दर का फल यह है कि व्वपन मे माता-पिता की 
म्रव्यु हाती ह ¦ ओरं कोई सुख प्राप्ति नदीं होती। यदि माता-पिता जीवित 
रदे तो उनसे मनमुटाव रहतादहै । ३२ वे वप्रं तकर रिथरत। नहँ होती, तदनन्तर 
भाग्वोदय होता दहै। विवाहके बाद कुछस्थिरतादहतीरै। 


जँ तक व्यापार का प्रश्न है-पेटट दवाद्यां का व्यापार, पौउडर, इत्र 
तल सदि सुगन्धित वस्तुं का निर्माण, वा व्यापार खामदायक दा सकता ईै। 

यदि चतुथभाव का चन्द्रमेष, सिह वाधनुमेहोतो प्व॑जा्जित सम्पत्ति 
का त्याग करना पडता है माता जीवित त रहती रै, परन्तु उसके प्रति मन 
मे मेल रहती है । वृष, कन्या, मकर, वृश्चिक रारियों में च्न्माहो तोन 
पूवजार्जित रट मख्ती है, मार नाहीं मनुष्य सयं उपार्जित कर सकता है । 
कुम्भ राशि का चन्द्रमा होतो अपने परिश्रम से स्ट्ट प्रप्त होतीरहै, 
किन्तु स्थायी नही रहती । कर्क, तुला यौर मीनरिमं च््माहोतो स्टेट 
मिल्तीमी दे भौर इसकी वृद्धि भीदहातादहे। 
अथ पद्म्‌ चन्द्र फट-- 


“भयदा पच्मे यस्य नक्षत्रनाथो ददातीह संतानसंतोषमेव । 

मतिनिमटा र्नं च भूमि कुसीदेन नानाप्रयो व्यावसायात्‌?॥ ५ 

अन्वयः- यदा नक्नत्रनाथः यस्य पञ्चमे ( स्यात्‌) ( तदातस्य) इह 
सन्तानसन्तोषमेव ददाति । निमलांमति रललामं भूरिं च ( ददाति ) व्यावसायात्‌ 
कुसीदेन नानापस्तयः ( भवन्ति ) ॥ ५ ॥ 

सं< टी-- यस्य जन्मनि प्रञ्चम यदा नश्षतव्रनाथः धु", अस्मे सन्तान 
सन्तोष, निमन्ं मति रल्ञदामं भूमी इव क्षिति अपि द्राति । तथा कुीदेन 
व. लन्तर व्यवहारण । यो व्यवसायः एव व्यावसायः उ्रमः तस्मात्‌ । नानाप्तयः 
बहूवस्तरलभा स्युः इति दोपः ॥ ५ ॥ 

अर्थं-- जिस मनुष्य क जन्मव्यसे पञ्चमभावमे चन्द्रमा तो इसे 
निश्चय दी उन्म सन्तानका सुव प्राप्त होतादै। इसकी वुद्धि निमल होती 
रै! इमेग्लोकालामदहोता रै) इस भूमिलाममभी होता दहै! इसे व्यापार 
ते, व्याज पर रुपया उधारदेनेसे, तथा कई एक सन्य प्रकारांसे द्रव्यसम 
हाता है॥ “\॥ 


तुखना-- “जनुः कारे चन्द्रो भवति यदि सन्तानमवने ; 
तद्रा एसः कान्तासुतसुखमच्ङ्कार निकरः । 


१०२ चमत्कारचिन्तामणि का तुरनाव्मक स्वाध्याय 


भृगुसूत्र-राय्यामिष्रिक्तः;) सश्ववान्‌; क्षीरसमद्धिः; धन-धान्य-समृद्धः। 
मात्ररोगी । -परल्री स्तनपानकायी । मिष्टान्न सम्पन्न ¦ परल्रीटोलः, सौख्य- 
वान्‌ । पूणचन्दरे स्वक्षेत्रे बलवान्‌ । मात्र दीर्घायुः । क्षीण्चन्द्रे पापयुते मात्रनाशः । 
वाहनदहीनः । बलबगुत वाहनसिद्धि :। भावधिपे स्वोच्चे अनेकाश्वाटि बाहनसिद्धिः। 

अर्थ-चदुथमावमे यदि चन्द्रमा हो तो राजकरुख म उत्पन्न मनुष्य का 
राज्यामिष्रेक होता है । अर्थात्‌ इसे राजा कै निग्रह-भनुग्रह करने के पूणं अधि 
कार प्राप्तदहोतर्है। इसे सवारी कल्ि घोड़ा मिख्ताहै। इसकेषर दुध 
देनेवाले गाय-मंस आदि प्ञ्ोंके होनेसे दूध खृव्र होतादहे। संसारमें 
सानेवाली सावद्यकतामों का सामना करने के लिए पर्याप्त मारा मे धन होता 
हे । भोजन के ट्एि पयाप्त अन्नदहोतांदहै। कितु इसकी माता रोगग्रस्त 
रहती है । धाए का स्तनपान करना होतादै। मिष्ठान्नकीभी कमी नही 
रहती । यह परस्ली टंपट होता ह । यह सुखी होता है । यदि चन्द्रमा पूर्णिमा 
का हो अथवा स्वक्षेत्री (ककका) होतो मनुष्य बलवान्‌ होता है। इसकी 
माताभी दीर्घायुप्री होती रै । इसमाव का चन्द्रमा यदि क्षीणकायदहो, ओौर 
पापग्रहो के खाय इसकी युतिदह्ोतो इसकी माता की मृघ्यु होतीदै। इसे 
सवारी का सुख नहीं होता है । इस भाव का चन्द्रमा यदि बलवान्‌ हो तो इसकी 
सवारी के लिए घोड़ा-गाड़ी मोटर आदि होते ह| भावेश यदि स्वक्षेत्रीहो 
अथवा अपनी उच्वयरिमें होतो इसके पास घोडा-गाड़ी-मोटर आटि अनेकः 
वाहन होते है । 

यवनमत-““यह पुण्यवान्‌, उर, सत्ताधीश, मलिनचित्त, विद्रान्‌, 
पण्डित, सौर भाग्यवान्‌ होता है |” 

पाश्चात्यमत- इस चन्द्र से घर, जमीन, खेती आदि विषयों में सुख प्राप्त 
होता । चरराशिका चन्द्रहो तो गारबार घर वदटना पडताहं। माता 
से विरासत में सम्पत्ति मिलन का योगरहोतादहै। माताके कारण माग्योदय 
होता हं । माता पर मक्तिमी होती ह । इस व्यक्ति के जीवन का उत्तराधं बहुत 
सुखपूणे होता हे । इसे चौपाए वाहनों का सौख्य अच्छा मिख्ताहै। इसे 
सुख की अभमिल्मषा बहत होती है ओर शरीर को हृष्ट-पुष्ट रखना चाहता हे । 
खानों ८ कानों ) से अच्छी सामदानी होती है । चन्द्र वख्वान्‌ हो तो विवाह से 
धनप्रापि-भाग्योदय, ओर स्टेट मिलने का योगहोतादै। 

विचार ओर अनुभव- सभी ग्रन्थकारो ने चत॒थंमावस्थित चन्रमा के 
फट प्रायः शुभ ही बतलमए ह । 

““जन्धु वियोग” । यह फल वष्र ओौर मकर मे चन्द्रमा दो तो अनुमवमें 
आतादहै। “जीवनके पूर्वाधमें कष्ट, भौर उत्तराधं मे सुख इस फलका 
अनुभव, मेष; सिह, धनु, वृष, कन्या आौर मकर राशियों मेँ चन्द्रमा होतो, 
आता है। पुरुषरारि का चन्द्रमा होतो नया धर बनवाता है” इस फल का 


चवन्द्रफट १०३ 


मिटना सम्भव है । “मता से सम्पत्ति कौ प्राप्तिः “भराता द्वारा भाग्योदय 
“विवाह के वाद्‌ भाग्योदय इन फलों का अनुभव चन्द्रमा के पुरुपगरि्थो मं 
होने से आतादै। 


साधारणतः चठु्थचन्द्र का फट यह है कि वचपन में माता-पिता की 
मृप्यु होती है ¦ मौर कोई सुख प्राति नदीं होती। यदि माता-पिता जीवित 
रहै तो उनसे मनमुटाव रहता है । ३२ वे वषं तक रिथधरत। नहीं होती, तदनन्तर 
भाग्योदय होता है। विवाह के वाद्‌ कुछ स्थिरता दहेतीहै। 


जरौ तक व्यापार का प्रश्न है- पेंट दवाहयांका व्यापार, पौञडर, इत्र 
तट आदि सुगन्धित वस्तुं का निर्माण, वा व्यापार लामदायक ह सकता है। 

यदि चतुथमाव का चन्द्रमेष, सिह वाधनुमेंहोतो प्ृवंजाजित सम्प्रति 
का त्याग करना पडता है | माता जीवित ता रहती है, परन्तु उसक प्रति मन 
मे मैल रहती दै । वृष, कन्या, मकर, बृधिक रारियों मे च्नमाहो तोन 
पूर्वजार्जित स्ट्ट मिख्ती है, आग नाहीं मनुष्य स्वयं उपार्जित कर सकतादै। 
कुम्भ यरि का चन्द्रमा होतो अपने परिश्रम से स्टेट प्रप्ततो होती है, 
किन्तु स्थायी नदी रहती । कक, वुला यौर मौनगदिमं च्न््रमाहोतो स्टेट 
मिल्तीमीदे भौर इसकी बृद्धि भी दात) हं 
अथ प्छम्‌ चन्द्र फट-- 


“भयदा पद्मे यस्य नक्षत्रनाथो ददातीद संतानसंतोषमेव । 

मतिनिमलां रनरलाभं च भूमि कुसीदेन नानाप्रयो व्यावसायान्‌”॥ ९॥ 

अन्वयः-- यदा नक्षत्रनाथः यस्य पञ्चमे ( स्यात्‌ ) ( तदातस्य) दह 
सन्तानसन्तोषमेव ददाति । निमलंमति रललमं मूर्मिच ( दद्राति ) व्यावसायात्‌ 
कुसीदेन नानासयः ( भवन्ति ) ॥ “ ॥ 

सं< टी यस्य जन्मनि पञ्चम यदा नश्चत्रनाथः पिघुः, सस्मे सन्तान 
सन्ते, निर्मलं मति ललामं भूमीद्य इव क्षिति अपि ददाति | तथा कुतीदेन 
कःलान्तर व्यवहारण । यो व्यवसायः एव व्यावसायः उद्यमः तस्मात्‌ | नानाततयः 
बहूवस्वुलमा स्युः इति दोषः ॥ ~ ॥ 

अर्थ--जिस मनुष्य क जन्मव्य्रसे प्रञचमभावमे चन्मादहा ता इसे 
निश्चय दी उन्म सन्तानका सुव प्राप्त होतादै। इसकी वुद्धि निमल होती 
है । इसे र्लोकालामदहोतादै। इसे भूमभिलाममभी होतादहे! इस व्यापार 
दे, व्याज पर रुपया उधारदेनेसे, तथा कई एक अन्य प्रकारं से द्रव्यटाभ 
होता दै ॥ \ ॥ 


तुरना -- “जनुः काले चन्द्रो भवति यदि सन्तानमवने ॥ 
तद्रा एसः कान्तासुतसुखमच्ङ्कार निकगः। 


१०४ चमस्कारचिन्तामणि का तुखुनात्मक स्वाध्याय 


सदा हया विदा नरपति कुटादेव वसुधा , 
दुकूखाथाः स्वैरं धनमपि कुसीदेन नितराम्‌ ॥ 
अ्थ--जिस मनुष्य के जन्मसमय मे चन्द्रमा पञ्चमभावमे होतो इसे 
अलङ्कार मे युक्तस््री, पुत्रकासुख होता है। इसकी विद्या हूदयप्राहिणी 
होती है । अर्थात्‌ यह उत्तम विद्रान्‌ होता है। इसे राजकु से भूमि, उत्तम 
वस्र, आौरधनका लामहोतादहै। इसी प्रकार सूट्से मीधनका लान 
होता दै 
रिप्पणी- व्याज पर रपया उधार देकर रुपया दुगना-चौगुना वसूल 
करना). यह भी धन दक्षा कनेका एक उपायदहै। परन्तु इस उपाय कर 
विरोध मं एक नीतिवचन भी दहै-“कुसीदाद्‌ दारि्यम्‌"" म्योकि जो व्याज 
पर रुपया उधार देतह उनकी अपनी रहन-सहन कगाल-मिखासियोसे मी 
अधिकः शोष्नीय होती है । 
“भ्वन्दरे भवति न शूरः विनद्ावस््नान्न संग्रहणक्ीखः । 
बहूुतनय सोम्यमित्रो मेधावी पञ्चमे तीक्ष्णः |) कल्पाणदर्मा 
अथे--पञ्चमभाव में चन्द्रमा हो हो मनुष्य इरपोक होता है । यह विद्धान्‌ 
तथा वस्त्रो से युक्त होताहि। यह अन्न कासंग्रह करता है। इसक बहुत से 
पुत्र, ओर सुशीर मित्र होते द । यह तेजस्वी होता है | 
““मुपुत्रामेधावी मृदुगतिरमात्यः सुतगत ॥ मंत्रेश्वर 
अथ-याः्‌ चन्द्रमा पञ्चममावमं होतो मनुष्य को गति ( चाट ) कोमल 
होती है । यह मेधावी होता है । इसकी सन्तान उनमकोाटि की होती दहै। 
यह राजमन्त्री होता है । 
टिप्पणी- कवल पञ्चमभावमं चन्द्रकः होनेसे दही राजमन्त्री हना तो 
सम्भव न हो-दह) यदि ओर श्चुमग्रह भी द्युभस्थानगत दातो रेसा होना सम्भव 
हो सकता है । 
'सतनये ततप्रोक्तं मावान्वितः ॥” आचायं वराहमिहिर 
अथ--यि पञ्चमभाव मे अर्थात्‌ पुत्रभावमें चन्द्रमा) तो मनुष्य को 
पुत्रवान्‌ होने का सौभाग्य प्राप्त होता है| 
सत्यः प्रसन्नः समुताथधीमान्‌ जितन्रियः संग्रदवान्‌ पुतेऽन्जे ॥ "> जय्रदेष्च 
थ-- जिस मनुष्य कः जन्मलग्न से पचमसधान में चन्द्रमाहो तो वह 
सत्यवक्ता) प्रसन्नमन; पूुत्रयुक्त; धनयुक्त, बुद्धियुक्त, इद्द्रियदमनशील ओर 
सवविध वस्तुओं का संग्रह करनेवाला हाता है। 
सुते चन्द्रे सुताव्यश्च रोगो कामी भय्नकः। 
कृष्रीमयः गमेः युत्तः विनयी च मवरन्नरः ॥' काद्लीनाथ 
अ्थे- पञ्चमभावस्थित चद्रमा का मनुष्य; पुतव्र-सन्ततियुक्तः गेगी, 
कामुक, भवजनक मुखवाला, खेती मं उदन्न रसां से युक्त; तथा विनप्र सभाव 
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वाला होता हे । पाठान्तर “्रत्रिमेः पौरैः युक्तः” यदि स्वीकत हो तो मनुष्य 
जनावटी पौरपवाल,' एेसा अथं होगा | 
जितन्ियः सत्यवचाः प्रसन्ना धनातमजावाप्त समस्तसौख्यः 
सुसग्रही स्यान्‌ मनुजः युदीटः प्रसूतिकाठे तनयाल्येऽम्ज ॥” दुण्डिराज 
अथ-अस मनुष्य क जन्मतस्तमय म॒ चन्द्रमा पचमभावमं स्थित तो 
मनुष्य जितेन्द्रिय; सत्यवक्ता; प्रसन्न रदहनेवाख;, संग्रह करनवाला, तथा 
सुरीख हाता हं। इसे धन का सुख, पुत्रंका सुख आौर नाना विध सुख प्राप्त 
होता रै 
'तनयगतशशांकः) वरिम्बपूणः सुखीस्यात्‌ बहुतरखुतयुक्तः वदयनारी समेतः 
टि मवतिशशांकः क्षीणकाय।ऽरिगेहे युवति सुख समेतः पुत्रपौत्रेः विद्ीनः ॥” 
मानसागर 
अथे--यपि पूणं बल्वान्‌ होकर चन्द्रमा पञ्चमभावमें हो तो मनुष्य सुखी 
होतादहै। इसके बहूतसे पचरहोतेदह। इसकौ स्री पतिवशवर्तिनी ओौर 
पतिपरायण होती है। यदि हीनबटी तथा शतुक्षत्री होकर यह चन्द्र पञ्चमभाव 
मेहो त) मनुष्यको सख्रीमुख तो मिल्ता दहै किन्तु यदह मनेप्य पत्रसुख रहित 
तथा पौत्रमुखसे वञ्चित रहतादै। पत्रांक अभावमें पौरका अमावतो 
आवदयक ही है । यह भाव है। 


“पञ्चमे रजनीनाथः कन्याप्यमयपुत्रकम्‌ | 
क्षीणः पापयुतोवापि जनयेत `चंवटांमुताम्‌ ॥ गग 
अथ--यदि पञ्चममाव का चन्द्रमाहोतो कन्यार्ण्ं होती है । पुत्र नहीं 
होते । पञ्चममाव स्थित यह चन्द्रमा यदि क्षीणकाय हो, अथवा पापग्रहोंम 
युक्त हो ता कन्या चंचट होती हे | 
“जितेन्द्रियः सव्यवनचाः प्रसन्नो धनात्मजावाप्त समस्तसौख्यः । 
मुसंग्रही स्यान्‌ मनुजः मुशीटः प्रसृतिकाठेतनयाल्याग्ज || सरहल 
अर्थ--जिस मनष्य के जन्मसमय में ल्म से पञ्चमस्थान मे चन्द्रमा 
होता है, वह मनुष्य नितन्द्िय, सत्यवचन माप्रणकरता, सदेव प्रसन्न रहन 
वाला, सुयीठ तथां विविध वस्तुभों का संग्रह करनवायदहोतादहै। इसे धन 
का सुख, तथा पुत्रों से सभी प्रकार का सुख प्राप्त होता है। 





रिष्पणी-जितन्द्रय गन्द से पोच कर्मन्छिय तथा पौचज्ञानेन्िय ओर 
एकादश मन पर पूणे अधिकार वाला ेसा अथं ग्राह्महै। दशन्द्रय ओर 
ग्यारहवे मन पर जिसका पूणं अधिकार हो वह विष्रयगतं मे नदीं पड़्तादहे 
ओौर संसारसागर से उत्तीणं हो जाता है। 
“'कमयदेन्नगेहगः स॒ गुल्फरू भवेन्नरः। 
वलान्वितो हि पादकी न दिस्पिशमंकानगः |` खानखाना 
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अथ--यदि चंद्रमायख्यसे प्ञ्चमभावमें होतो मनुष्य विदौप तेरस्वी) 
दन्छ्वान्‌ , चवारी पर चलनेवाल', सव कामोंमं सावधान रहनेवाला थौर श्चन 
आचारवान्य होता दै। 

भगुसूत्र-खी देवता सिद्धिः । मारयारूवती ¦ कचित्‌ कोपवती | स्तन- 
गध्येखंछनं भपति । चतुष्पाद्‌ लमः! न्त्री द्रधम्‌ | बहुश्च रलयः | सत्वयुक्तः| 
वदृश्रमोयन्नः | चिन्तावान्‌ । एक पुत्रवान्‌ | स््रीप्रज्ञावान्‌ । चरी देततोपासना- 
“एन्‌। चुभयुते वीक्षणवश्चाद्‌ अनुग्रह समथः । पापयुते रै्षणद्गाद निग्रह 
समथः । पूर्णचन्द्र बखवान्‌ । अन्नदान प्रीतः। अनेकत्रिधप्रसदि घय सम्पन्नः 
सत्करम्त्‌ । भाग्यसमृद्धः । राजयोगी । ज्ञानवान्‌ । 


अथ- जिस मनुष्य के जन्धसमय पश्चमनभावमे चन्द्रमाहो ते इशे खरी 
देवता-चण्डी दुर्गा आद्रि की उपासना करने से मनोवांछित पर्थ कीप्रापति 
होती है । अर्थात्‌ चन्द्रमा ख्री-ग्रह है । अतः स्र-जाति कर देवता शीघ्र वरदायक 
हो जाते दहे। 

इसी स्री रूप-लावष्यवती होती दहै | कमी-कमी यह क्रुद्धा भी दहो जाती है 
अर्थात्‌ मानलीलखमे कोपकरनेका नाटक करती है। इसके दोनों स्तनो के 
मध्यमे चिन्ह होतादहै। चौपार्‌ जानवर दूव देनेवाले गाय-भंस आदि 
सेलखाभमदहोतादहै। इस्केधरमंदोच्िएं होतो दहै; अर्थात्‌ यहटदोच्ियाका 
पति होता है । गाय-भ॑स आदि दूध देनेवलि प्ष्ठमों की समद्धिसे इसे दुध 
के व्यापारसे मारी लाम होता दहै। यह बल्वान्‌ हाता है। इसको जन्म देते 
समय इकर माता को मारी कष्ट उटाना पड़ता है। इसका स्वभाव चिन्ता 
करनेवाला होता है। इषे कन्याएं होतीरहै, एक पुत्र मीहोता है| यह 
भ्रिसी ल्री-जाति के देवताका उपासक होतादहै। यदि इस भावके ष्वन्द्रमा 
केः साथ कोड ञ्युभग्रह युति करे, अथवा इशपर भिस यमग्रहकी दषिहो 
तौ यह मनुष्य दूसरे पर अनुग्रह करने की राक्ति रखतादहै। यदि इस भाव 
केः चन्द्र के साथ कोष पापग्रह स्थितिं करे, अथवा किमी पापग्रहकीहष्टि 
होतो मनुष्य स्सीदूमरे कानिग्रद करनेमे समथ होतादै) यदि चन्द्र 
पृणर्विव हो तो मनुष्य वलवान्‌ होता दहै। इसी रुचि अन्न कादान करने 
की ओर रहती है; अथात्‌ अकाल पड़ने परजो लेग निधन होने से अन्न्वरीद्‌ 
करके उप्रपू्ण नहीं कर सकते । उनकी क्षुधा निवृति के लिए यह भोजनालय 
पवाटू करता है| इस तरह यह अपने धनका सदुपयोग करताहै। इसे 
कई प्रकार के रेश्र्यं प्रप्त होप है । यह द्यम कमं करनेवाला होता है। इसक्रा 
माग अच्छा होता है । यह ज्ञानान्‌ राजयोगी होता है। 

सुधीरः सुशीडः सुरि्तः सुचेत्रः सुरेहः सुगेहः सुनीतिः सुगीतिः । 

सुबुद्धिः युददिः सुपुत्रोनरः पत्ररोदेऽत्रिपुत्रे ॥'” हरिवंश 
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अर्थ- जिस मनुष्य के जन्भसमय मे जन्मलग्न रे पश्चमस्थान में चन्द्रमा 
ह) तो यह, वैर्यवान्‌ . रीट्युत, धनी, सुन्दर चित्रौवाल, हृष्ट-पुए देहवास, 
उच्छं धरवारवाला, नीतिज्ञ, संगीवादिकलाभिक्ञ, बुद्धिमान्‌ समृद्ध, सचस्ि- 
आज्ञाकारी प्रावा होता है| 

यवनमत--यह व्यक्ति रूपवान्‌ तञम्बौ, वाहनयुक्त, सादन, ओौर 
मुलील दातादहै दस यजनैतिक कमा मे अन्छी सपटता मिल्तीदै। ` 

पाश्चाव्यमप्त-- स चरर व्यति, चनवाज ओर ग्वृश्चवरिट होता दं। 
इसे दी गौर ऋं वदहूत प्यारे होत ह । गृह वैनव अर सानन्दे क युक्त होऽ 
दै । यह चन्द्र वलवान्‌ होतोरद्र ओर नअ! से ब्रूत लाम होता है । यह 
द्िष्यभावराशिमंदहोतो जुडवौं सताने होती दै) पञ्चमस्थान यह स््रीस्थान 
काखाभ स्थान दहे। इसलिए यध्ण चन्द्रहोतास्रीस लाम आर भाग्यादय 
होता दै । यह च््द्रदूषित दहा ता अनिष्ट फल देता ह । एेसा ग्यसि, मलिन- 
चित्त का, भौर कण्युक्त हाता है । दमी से असफल्तः, निराया आओौर मनकी 
अस्थिरता, ये पट मिख्तद्ै ¦ इस चन्द्रपर शनि कीदृष्टिदहा ता वहं व्यक्तिः 
टसम किन ठगानेवाला हाता है। बोट्न की चतुरता से आप्तौ कौ ठगकर 
धन्‌ प्रात करता हं । यदह चन्द्र प्रसवगारिमं होता काफी संतति होती हे। 
यह मंगल से युक्त ठो त। साहस की भर प्रतरृनि होती दै । यह व्रल्वान्‌ होतो 
सन्तान भाग्यशाली हाती हे। 

विचार ओर अनुभव--हरिवं् मे सव फल अच्छ से अच्छे बतलाये 
है । इनका अनुभव पुरुप्रराशियों मं मिलेगा । यवनमत का अनुभव पुरुपर- 
राशियां काहे । पाश्चाप्यमत मं श्ुम-अश्चम दोनों प्रकारके फल बताये 
गये दहै। शुभफल का अनुभव पुरुप्ररारियां मं, मौर अद्युमफल का अनुभव 
सल्रीराडियों मं हागा। 

तृप, कन्या; मकर राशियां मे चन्द्र ह ता कन्याया का साधिक्य हाता दै, 
पुत्र सन्तान देरीसे हती दै। मिथुन, वल; वुम्भ सशिर्यो मं चन्द्रक हने 
से पुत्र सन्ततिका होना सुद्किटहोताद ¦ प्रायः कन्यां हतीहै। पुत्र 
नदीं होता हे । 

कक, बृश्चिक, मीन, मेप, सिह, भनु रारियो म॑ चन्द्र हा तो पहिटे पुत्र; 
फिर वन्या तटनन्तर पनः पुत्र; इस क्रम से सन्तति हती हे । 

कव, ब्रृश्चिक आौर मीन राशिमें चन््रहो ते तीनपुत्रका होनाभी 
संमवदै। मेष, सिहवाधनमे चन्द्रही तो रिक्षा अधूरी रह जतीहं। 

बृप, कन्या, मकर, मे शिक्षा अच्छी नहीं हती । कक, वृश्चिक, मीन 
मं चन्दहोतोमरुष्य वकीटवा डाक्टर हो सकता है; मिथुन, वल, कुम्भ 
मे चन्द्र हो तो मनुष्पर वहत थोड़ा बोख्ता है परन्तु काम अधिक वरता दे । 
पञ्चम चन्द्रमा उच्चराशि कावा नीचराशिका, वा दूपितिहो तो एक कन्या 
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का संसार सुख नष्ट होता दहै। विधवापन वा व्यमिषवार दहो सकता है, शरीर 
मंग्यगभी दहो सकता है जिस कारण विवाह का होना संभव नहीं होता है। 


जब पञ्चमभाव से संतति का विचार किया जावेतो पति-पली दोनोंकी 
कुंडेल्यों का विवार एकसाथ करना चाहिए, क्योकि कई बार केवल पति 
की कुण्डली से बताया गया फल अनुभव मं नहीं भता । 
अथ छठे भाव में चन्द्र का फल- 
“रिपौ राजते विग्रहेणाऽपि राजा जितास्तेऽपि भूयो विधौ संभवन्ति । 
तदमरेऽरयोनिषप्रभा भूयसोऽपि प्रतापो्वखो मातृ्ीरोनतदरत्‌?' ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--विधौरिपो ( स्थिते ) राजा विग्रहेण यपि प्रतापोञ्वलः (तन्‌)- 
राजते, ( तेन ) अरयः जिताः अपि तदग भूयसः अपि निष्प्रभाः ( जायन्ते ) 
तद्त्‌ ( सः ) मातृशखः न मवति ॥ £ ॥ 
सं० टी रिपौ शत्रुमवने विधौ सति राजविप्रहेण अपिं प्रतापोज्वलः 
तेजसा कान्तियुतः सन्‌ राजते शोभते । ते अरयः शत्रवः जिताः पराजिताः 
अपि भूयसः तदग्रं निष्प्रमाः अप्रतिमाः भपि पुनः संभवन्ति । तथा मातरि 
सीट अस्य अस्ति इति सः तादृशः न स्यात्‌ इति रोषः ॥ ६ ॥ 
अर्थ- जिस मनुष्य के जन्मलग्न से छटेस्यान मे बन्द्रमाहो तो वह 
चाद प्ररु शत्रुओं के साथ वैरभीरखता दहो तो भौ अपने प्रताप से चमकता 
दै। अर्थात्‌ छठेमाव मे चन्द्रके होने से चाहे उसके शत्रु प्रवलातिप्रनल 
मी दों ओौर उनसे यहषिराहूभाभीहोतोभी जीत इसी कीहोती दहै भौर 
यह उनपर अपने प्रतापसे अधिकारजमाच्ेतादैओौरवे मुंह की खाकर 
इसके आगे नतमस्तक हो जातेर्है। ये शतु दुबारा उठते है ओर पदिखी बार 
से अधिक शक्ति द्वारा आक्रमण करते ्है। किन्तु प्रभाहीन होते ई, विजय- 
पताका इसी की रहराती है । परन्तु यदह मनुष्य मात्रभक्त नहीं होता दै। 
अर्थात्‌ इसका मन जन्मदात्री माता की ओर से मलिन रहता ३ ॥ ६॥ 
तुल्ना--““भरिस्थाने चन्द्रो भवति स-करोजन्मसमये , 
प्रतापायौशत्रः उवरतिपरितस्तस्य परतः । 
पुनभूयादूद्वारिपुरिह जितोऽपि क्षितितठे , 
सुखं मातुः सरस्पं प्रभवति गदान्तमतिरतिः ॥ जीवनाय 
अ्थ- जिस मनुष्य के जन्भसमय मे पूण॑बलो चन्द्रमा छटे मावमे हो 
तो इसकी प्रतापरूपी अभि से इसका शत्रुसमूह शीघ ही भस्म हो जाता दै । यह 
पृथ्वी पर महान्‌ बख्वान्‌ शत्रु ओं को मी जीतता है । इसे मात्रसुख बहुत थोड़ा 
होता है। “ससे माता को सुख नगण्य-ता होता है--यह अथं भी किया 
जा सकता है | 
यह सदैव रोगाक्रान्त रहता है । छटास्थान रोगस्थान है शुभग्रह चन्द्रमा 
दुःस्थान स्थित होकर बीमारियों को बदावादेता है । यह भाव है। 
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शन्ैकारिः मृदुकायवहिमदनः ती्णोऽल्सश्चारिगे ।> आचायंवराहमिहिर 
थे-- यदि चन्द्रमा खछ्टेभावमेंहोतो मनुष्यके शत्र अनेकं होते ्। 
अर्थात्‌ इसे सदेव रात्रुभय बना रहता है । इसका शरीर कोमट होता है-- 
इसकी जटरातधि मेद रहती है। इसकी कामायि तीव्र नहींहोतीहै) यदह 
सवभावम उग्रहोतादै, यह काम करने मे आलसी होता है। अर्थात्‌ कार्य 
मे सफलता प्रा करने ऋ ययि उन्यमी ओौर यलशोल नहीं होता | 
“्मतऽल्पायुश्वन्द्रेऽमतिरुदररागी परिमवी 1 मन्त्रेश्वर 
अ्थे--यटि चन्द्रमा छ्टेमाव मे हो तो मनुष्य अल्पायु, बुद्धिहीन, उदर 
रोग तथा अपमानित अओौर पराजित होता ह । 
रिष्पणी--मन्त्रश्वर के अनुसार चन्द्र के षष्ठस्य हान से मनुष्य शत्रुभों 
से पराजय पाता ह, किन्तु भह्रजी क अनुसार प्रष्ठस्थव्वन्ट्र प्रमान्वित मनुष्य 
सदेव शत्रुं पर विजय प्राप्त करता है । 
“प्रे चन्द्रे वित्तहीनोमृदुकायोऽतिललसः । 
मन्दाग्निस्तीश्णटषिश्चश्ूरोऽपिमनुजोमवेत्‌ ॥” काशीनाय 
अथे--यदि चन्द्रमा छटेमावमे हो तो मनुष्य निधन होता है। इसकी 
दारीर कोम हाता ह । अर्थात्‌ मनुप्य निर्वरख्शरीर होता दै। यह यति 
खोभी होता हं । इस मूख कम होती है क्योकि इसकी जठराग्नि मन्द्‌ होता 
हे। इसकी टि तीतर (पैनी) होती हे । यह द्यूर ( बहादुर) होता है। 
““मूद्रगवहविः सह जारिकापोऽलसोऽदयोऽस्पाप्मजवान्‌ रिपुस्थ ॥ ” जयदेव 
अथे--जिसकर रिपुभाव में ( छटमाव मं ) चन्द्रमा हो तो मनुष्य नित्रट- 
देहवालख होता हे । इसकी जटरागनि मन्द होती दै, अर्थात्‌ इसकी पाचन- 
शक्ति तीव्र नहीं होती भौर व्ऋहजमीका रोग रहता ह३ै। इस पर इसके शतत 
रद्ध रहत हं भौर इस सदेव शत्रभा का मय रहतादहं | यह काम मं आलसी 
होता है यह निय आर क्रर होता दै । इसे पुत्र-सन्तान थोड़ी होती है । 
पष्ठ नर उदग्मवैः रोगः संपीडतोभवति। 
रजनीकरस्वत्प्रायुः प्रष्ठगत भवति संक्षीण | कल्याणवरम 
अथ--जिसकर छटनाव मं चन्द्रमादोता इसे उदर के.रोगा से पीड़ा 
रहती है । यदि हस माव क्रा चन्द्रमा श्चीणकाय दहो तो मनुष्य अत्पायु होता है । 
प्रिपुगृहगदशयांक क्षीणकायः कुगेद्‌ न भवति बहमोगी व्याधिदुःखस्यदाता । 
यदि निजग्रहतंगे प्ूणदेहः शगांको बहुतर सुखदाता स्यात्‌ तदा भानवस्य ॥ 
भानसागर 
अथ-याःि दीनवली, शतरुरारिगत वा नीचरारिगत चन्द्रमा छटेभाव मंदो 
तो मनुष्य मुखहीन तथा योगीदहोतादहे। सौर कदं प्रकार की व्याधियोँहइसे 
दुम्चित करतौ रहती ह| यदि छटमाव का चन्द्रमा स्वकषेप्री हा, अथवा अपनी उच- 
रायिमें हां, यथवा पूर्णिमा काहो तो मनुष्य समी प्रकारक मूख का मोगता है| 
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“मन्दाग्निः स्यान्‌ निर्दयः करौर्ययुक्तोऽनव्पाऽलस्योनिष्टुरो दुं्टचित्तः । 
रोधावशोऽ्यन्तसंजातरत्रः रातुक्षेत्रे रात्रिनाये नरः स्यात्‌ ॥” दंडिसज 
अर्थ-- यटि चन्द्रमा छटेभावमे हो तो मनुष्य पाचनराक्तिहीन होता 
है । यह दयारहित-कूर, अत्यन्त आलसी, निर, पापी ओर क्रोधी होता है,। 
यदि यह चन्द्र शचृक्षे्रमं हो तो इसके शत्रु बहुत होत ह । 
(अल्पायुः स्यात्‌ क्षीणवन्द्रेऽस्सिस्य पूणे जातोऽतीवमभोगी चिरायुः | वंद्यनाय 
अ्थ--यरि हीन्रटी चन्द्रमा कटेभाव में हो तो मनुष्य अस्पायु होता है| 
यदि पूरणव्रली होकर यह चन्द्र च्टैभावमें होतो मनुष्य अतिभोगी ओौर चिरायु 
हाता हे। 
““्लग्रात्‌ पष्ठस्थितचन्दरे मृदुकायः स्मरानलः | 
अनेकारिः भवेत्‌ तीश्योऽरिष्टः स्यात्‌ मृद्युरेवष्? ॥ गशं 
अथ-यदिल्यसे छटेस्थान मं चन्द्रमा होतो मनुष्य निर्ब॑खशरीर होता 
है । इसे कामेन्छा अधिक्र भौर तीत्र होती दहै | इसके अनेक शत्रु होते है | यह 
उग्रस्वभाव होता है | इसे मृत्युतुल्य कष्ट हौता है । 
॥ “्वन्द्रः करोति विकलं विफड प्रयलम्‌? ॥ व्िष्ठ 
अथे--छ्टेभाव का चन्द्रमा मनुष्यको व्याकुल करदेतारै। इसका 
किया हुभा यल व्यथं ओौर फटहीन होता हे | 
““यदासोम क्ररद््ौी न सुखं माठर्ष्य च। 
तस्य वंशोद्धवः कोऽपि गता देशान्तरे मृतः" ॥ जातकमुक्ताश्ली 
अथे-क्रर्रह इष्ट चन्द्रमा यदि छटेभावमं होतो मनुष्य को मामा का सुख 
नदीं मिक्ता है । इस मनुष्य के वंश मं उसन्न कोई पुरुप विदेश मं भरता रै | 
“षषे प्वन्द्रे पापवीक्षिते कन्याऽपत्योऽथ मातुलः | 
माच्रस्वसा म्रतापत्या रंडा देशान्तरे गताः" ॥ ज्ञम्भुहोराप्रक्ान्न 
अथे--पापग्रह वक्षित चन्द्रमा यदि छ्टेमावमं हो इसके मामाको 
कन्या सन्तानदीं होती हं पुत्र नदीं होते। मौष्षीकी संतान मर जाती हे । 
वह विधवा होती हे । 
‹ वातद्टेष्मादिके चन्द्रे विद्रेपो बांधवः सह । 
चप चौरोद्धवाः पीड़ा प्रष्ठ रोग भ्येकरम्‌) ॥ उ्योतिषङ्रत्पतस्‌ 
अथे- खये चन्द्र से वंधुओं के साथ स्चगडा होता है| राजासे, चोगंसे 
कष्ट रहता है । वायु ओर क्फकी बीमारियों होतीदह। 
““मंदाग्निः स्यान्‌ निर्दयः कौययुक्तोऽनल्पाटस्योनिष्टुरो दुएवित्तः | 
रोषवेशोऽ्यंत संजातरातरुः शत्रुक्षेत्रे रात्रिनाये नरः स्यात्‌ ॥' महेह 
अ्थ--जिस मनुष्य के छटेभाव मं चन्द्रमादहो तो इसकी पाचनशक्ति 
मन्द्‌ रहती है, अर्थात्‌ इसे खाया हया अन्न पापवन मेँ नष्टं साता भौर बद- 
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हजमी से पेटक्ररागङ्केश देत रहते हैँ । यह निर्बल जीवौ पर दया नहीं करता 
प्रत्युत इनका घातक होता है। यह कूरस्वमाव, अस्यन्त आट्सो, पापी; 
छोरीछटी वातो परक्रोधसे जल उट्नवाला होता दहै। यि पह चन्द्र शतु 
षे्री ह) तो इस शवरओं ते मय वना रहता दै) 
“काटल विपक्षपक्षप्रीडितो हि बददाकट | 
लागरः कमभ॑वेदग्पी यदानरः सरक्‌ ॥' खानखाना 
अथ--यदि चन्द्रमाख्टभावमं हो तौ मनुष्य काटग्रस्त, रात्रुभां स पीडित, 
अत्यन्त कुरूप, निव आर गेगीहोतादहे। 
भृगुसूत्र- अधिक दारिददेदही। प्ररत्रिशदुर्पं विधवा संगमी | तच्रपापयुत 
हीनपःपकरः । गाहू-कतुयुते अश्दीनः। घोरः । शत्रुकरलदहवान्‌ । सदोदरदहीनः । 
अगम्निमांयादि रोगी । तटाककूपा्व्िषरु जलादिगेडः। पापयुते योगवान्‌ | क्षीण- 
द्र ऽप्रूणफलानि । यभयुत बलवान्‌ मरगी । 
अथ--जिस मनुष्य क दछटभाव मं चन्म हो तो उसके शरीर मं भालस 
ग्हता हं । यंह र्वं वपं मं विधवान्तरीसे सहवास क्रतादै। यदिइ 
प्रक साथ प्रापग्रह युति करतो यह मनुष्य हीन-वृत्ति भौर नीचकमं करन 
वालाहाता हं । इस चन्द्रक साथ राहू ओौरक्तुका योग होतो मनुष्य धन- 
हीन दहातादहे। यह बुरूप होतारै। राव्रंक साथ इसका कलह-सगडा 
ताह । इसकः सहादर माइ नहं होत | बदहजमो से उदर चः रोग ( अनपच 
दि) हात है । ताखान-कुमा आदिम जलाटिगेड होता हे। प्रापग्रहयुक्त 
छटभनाव का चन्रमा) तो मनुष्यरगीहोता दहै । हीनव्छी यह चन््रहोत। 
प^फट नहीं देतादहै | इमग्रहसाथमं हा तां मनुष्य वलवान्‌ आर नीरोग 
होता ह । 
यवनमत-यह हमेशा परेशान, रोगी, कुरूप, अराक्त वितु कामातुर 
होता हं । इस चन्द्रक फठमे निर्दयता, क्रथ भौर निष्टररता प्राप्त दती ह| 
पाश्चात्यमत-दइस चन्द्रमसे रारीरसौख्य अन्छा नहीं मिन्ता। इससे 
योग वतर । न्नियामे दःख पर्हैचता है । यद्‌ चन्दरयदिद्युमदातोकछारे-मोरे 
पाये हतर । यह वृश्चिकमं होता वह पियक्कड हातादै। इसका 
यन वकार खन होताहै। प्यवसायमे रुरिकिलं व्रहुत आतीर्है। शत 
बहत होतदै। कानूनी माम्मेमे हरबार अपयश आतादहै। इस स्थानक 
शुभष्वद्र क फल दहत कम मिलत ह । इते नौकरी सं सफटता मिलती है । कु 
अधिकागपद मिल्नेकाभीयग होता है । यह चन्द्र व्रृषभराशिमं हा तो यह 
योग होता है । यह चन्द्र द्विस्वभाव राक्षिमेहोत फफक राग, कफ, क्षय 
अदि हष्तर्हे। यह स्थिर सयाशिमेदोतो अदं, भगदर भोर मूत्रकृन्कर; इनम से 
कई विक्रार होता दै । ब्रृषभ का चन्द्र यहाँदहातोक्ंठ का रोग, खासी, इ्वास- 
नचिका मं दाह होना, ये विकार होते है । यह चन्द्र चरयशिमं खासकर ककं 
मे होतो पेट के ओौर जटर के रोग-पष्वनक्रिया मे गड़बड़ी दोना आदि पेदा होति 
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है । खास कर बचपन मे प्रकृति बहुत अस्वस्थ होती दै | इस चन्द्र के फल- 
स्वरूप नौकरों से बहुत तकलीफ होती है वे कायम नहीं रह सकते । 

विचार ओर अनुभव-इस स्थान का चन्द्र खीराशिका होतो कफ; 
ससक रोगहोते हं, भौर रक्त दूषित होता हे । यह वृ्रभ; कन्या, मकर 
राशिमे हा तो रक्त दुषरित होकर गरमी, परमा जैसे रोग होते द । इसे दिनिमें 
एक ही नातिकासे सांस ठेना पड़तादहै। भोजन के अनन्तर रात को सांस 
चंद होती है। नथुनी मर जातीहै। भारी प्रयत्ने थक जाने पर निराशा 
आशा मे परिणत होती है। जिन लियो को यह योग होताहैवेरोगीकीौ सेवा 
सच्छी करती है । यह चन्द्र मेष, सिह वा धनु मे हो तो डाक्टसेँ के ट्एि उत्तम- 
योग है डाक्टर गरीपरोपर कृपा करते है--अपने पसे से मी इनके प्राण वचाना 
चाहते है । इस चन्द्रसे किसी अवयवमे रोगहोतो वह वहुत देर तक 
स्थायी रहता हे । 


मेष, सिंह वा धनु मे यह चन्द्रहोतो मनुष्य दृद्प्रकृति का होतादै। 
वृष, कन्या वा मकर का यह चन्द्रहोतो तापदायक होता हं । क्योंकि वृष मं 
सध्मेदा, कन्या मे चतुथे ओर मकरमं व्ययेशदहोता दहं । इश्िक का यह 
चन्द्र धनेश होतादहै, मीन काहो तो दश्मेश होता हं । एेसे योगसे शारीरिक) 
मानसिक भौर आर्थिक कष्ट होते ह । अपमान होता हे शत्रु बहते हं। इस 
तरह छटठेभाव के चन्द्र के फल अच्छे नहीं मिरुते । यह चन्द्रमा पुरुषराशियों 
म हो तो कुछ कदर अच्छे फट मिलते है । 


अथ सप्रम चन्द्रष्ट- 


्दृदेद्‌ दारं सप्तमे दीतररिमः धनित्वं भवेदभध्ववाणिञ्यतोऽपि । 
रतिं स्रीजने भिष्टमुक्‌ लज्धचेताः कशः कृष्णपक्षे विपक्षाभिमूतः ।७॥ 

अन्वयः-तप्तमे ( वतमानः ) रीतरद्िमः दारं ददेत्‌; अध्व वाणिञ्यत 
यपि धनितवं भवेत्‌; ( सः ) कृष्णपक्षे स्रीजने रतिं ( प्राञ्चयात्‌ ) सः मिष्टयुक 
दन्धचेताः, कृशः बिपक्षामिमूतः ( स्यात्‌ ) ॥ ७ ॥ 

सं: टी<-तक्तमे शीतरश्मिः दारं ख्रीसुखं, अध्ववाणिञ्यतः अपि विदेश 
व्यापाराद्‌ यपि धित्वं ददे । (सः) कृष्णपक्षे तु स्ीजन-रति तद्‌भापणाच्या- 
सक्ति नतु तस्वुखं, वा मिष्टमुक, डन्धचेताः मिष्टमुजि चेता यस्यसः, कश 
दुर्बलः विपश्षामिमूतः शत्रुभिः पराजितः मवेत्‌ › इति रोषः ॥ ७ ॥ 

अ्थ-- जिस मनुष्य के जन्मल्य्रसे सातवेंस्थान मे चन्द्रमा होतो इसे 
खीसुख मिलता है; अथवा इसकी स्री खस्थ शरीरा होती हे क्योकि तन्दुरुस्त 
ख्रीसे ही रतिसुख मिल सकतारहै। स्थलके व्यापार से, अथवा विदेश मं 
जाकर ग्यापार करने से इसे धनलाम होता है । कृष्णपक्च मेँ लियो म अधिक 
रेप होता है । यह्‌ मनुष्य मीटे-मीठे भोभनोंका मानन्दं छेताहे। इसका 
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चित्त अत्यन्त टल्चाने वाला होता हे । यह दुर्बल देह होता हे । यह शतरुभं 
से पराजित होता हे॥ ७॥ 
तुखना-- “यदा कान्तागार गतवति मृगाङ्क जनिमरतां 
कराक्रान्तेऽकस्यद्नमपि भवेत्‌ स्त्रीजनकुखत्‌ | 
अनगप्रावस्यं वरनगरनारीरतिकला 
प्रवीणो वै धीर-ष्वनि मतिरतीव प्रभवति ॥ जौवनाथ 


अथ-जिस मनुष्य के अन्मसमय मे चन्द्रमा सप्तमभावमं हो, ओौर यह 
चन्द्र॒ पूष्रबरली होकर सप्तममाव में हो तो इसे अक्रस्मात्‌ सिसी स््री-कुल 
से धनप्रापि होती ह । इसे कामेच्छा-स्रीसहवासेच्छा तीव्र होती है। यह 
मरष्य नगर मं रहनेवाटी सुन्दरी च्ियोंके साथ रतिक्रीडटा करनेमें विशेष 
चतुर होता है । इसकी वाणी गम्भीर होती है । यह गम्भीर बुद्धिवाल होता है। 
रिष्पणी--“अध्ववाणिम्यः शाब्दं कड एक विद्ध अर्थोका बोधक दै। 
रास्ते मे, बाजार मे, सडक पर पेवमेण्टयौपः से धन भी कमाया जाता है 
इसका नाम भी (अध्व वाणिज्यः हो सकता है-गार्वा-गार्वो मं चल-फिर कर, 
फेवै लगाकर, धन पैद्रा करनेवाले वणि भी ^“अध्ववणिक्‌” कहलाते हं । 
रेल पर, खचर-खादू घोड़ों पर-वैर्गाडियौ पर माल लादकर बे्नेवाले भणिए 
मी “सध्ववणिक्‌? कहलाते है । रेल द्वारा, जहाज द्वारा, यातायात व्यापार 
से धन कमानेवाले व्यापारी भी (मध्ववणिक्‌? होतं है । समुद्रयात्ना करके 
बिदेशमे जाकर व्यापार करनेवाले व्यापारी मी अष्ववणिक्‌' कहलात है, 
(वकरृष्णपक्षे खरीजने रति प्राप्नुयात्‌? इसका अभिप्राय यह नहींदहैकि कृष्णपश्न 
मे कामवासना सिक हात) दहै ओर श्ङ्कपक् मे कामेच्छा अस्प होतीदहै। 
क्योकि चन््रमातो उदीपक विभाव है-चौँःनी मं स्त्रीसुख की अमिलाषा 
अधिक भौर तीतर होती है श्वेताभिसारिका्े तो युङ्कपक्ष मं ही रतिसुख 
प्राप्त करती है। कृष्णपक्ष मं स््नीजनरति मिख्ती दै-दसका सकेत कृष्णाभिसा- 
रिका लिया की अर है। कामान सन्तता मणियां निविड-सूषवीमेद्य अन्ध 
कारमं श्वपरियके वासस्थान पर स्वयं जाकर कामाथिशान्त करती ह । यह 
अन्तर्निहित तार्यं हो सक्ता है। भद्जी शष्कदैवज्ञ ही नही प्रत्युत 
सद्य रधिकमी है। रेखा प्रतीत होतादहै। इसी तरह जीषनाथ दैव्न भी 
श्रङ्खारशाखन्ष्णात प्रतीत होत है। इन्हनि वरनगरनायी रतिकला 
प्रवीणः इस विदोष्रणसे यह बातसाफकरदी हे। इनक्रादृष्टिकोणहेकि 
नगरवासि नास्यां ही हाव-माव-कटाक्च आदि से स्वप्रिय का चिन अपनी ओर 
अश्र कर सकतीर्है। वेदी कामशास्नप्रतिपाटित संमोग आसनादि मं 
जानकायै रखती है, ओौर रतिकुशल होती है । अतएव इनको प्रसन्न भौर 
सन्तुष्ट करना प्रत्येक पुरुष का काम नहींहै। इनको सन्तुष्ट करनेवाला 
शृङ्खारशाश्नवेत्ता कोई विरला ही मनुष्य होता है | एसे मनुष्य को जन्म देने 
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वाला सप्तममाव का चन्द्रमा है । वेद्याभोंको प्रसन्न करनेकी कला 
हातीदैपेसा मथमीदहो सक्तादहै। 
“'दष्युः तीत्रमदो मदे” चायं वराहमिहिर 
अ्थ-- जिसके सप्तममाव मं चन्द्रमादह्ो बह पुरुष ईर्ष्या ओर अति 
कामी होताहे। 
“स्मरे रेः सौम्यः वरयुवतिकान्ताऽतिसुमगः॥?› मंत्रेश्वर 
अर्थ- वदि चन्द्रमा सप्तमभावमे हा तो पति-पल्ी-दोनों सुन्दर हान दै । 
आौर इनका प्रसस्परप्रेम भीदहाताहे। 
“धविमट्वपुषि चन्द्रे सप्तमस्य मनुष्यः -रुचिरयुवतिनाथः कांचनाल्यः मुदे | 
रारिनि इराशरीरे पापगे पापद्े न मवति सुखभागी रोगिपत्नीपतिः स्यात्‌ ॥ 
मानसागर 
अर्थ--यदि पूर्णबली होकर चन्द्रमा सप्तममावमें होतो मनुष्य की पली 
र्चिरा-ययथत्‌ मनोहारिणी मुन्री होती है । मनुष्य स्वयं मी मुन्दर रूपवान्‌ 
होता दै। यौर यह धनवान्‌ भीहोतादै। यदिदइस भाव का चन्द्रमा हीन- 
रली हो, पाीग्रह के साथ हो, अथवा इसपर परापीग्रहकी दृष्टिहोतो यह 
मनुष्य मुग्र भोगनेवाला नहीं होता है. भौर यह स्गापस्त्रीका पतिदहोताहै। 
“वन्दे कामगते दयालरय्नः म्त्रीवद्यको भोगवान्‌ ॥*” वैद्यनाथ 
अ्थ-सत्मभाव मे चन्रमा हो तो मनुष्य दयालु होता है| यह भ्रमण- 
शील अर्थात्‌ एक स्थान पर स्थिर रहने वाला नदीं हाता है। यह स्ियोँके 
वायपनीन्त्रीके वदाम रहतादहे। इसे भोगपरा हाते है| 
रिप्पणी-- न्त्रीजितः पण्डजितः' मनुष्य के दुलक्षण माने गर्‌ दै | 
“धसौमयो ृष्यः मुखितः सुशरीगः कामसंयुतो यूने । 
देन्यस्गार्ितदेहः कृष्ण संजायत रादिनि॥ कस्याणर्ध्मा 
अ्थ- सत्तमभावमें चन्द्रमादहोतो मनुष्य नम्र) विनयसे वश्च मे भाने- 
वाला, सुखी; सुन्दर ओौर कामुक होता है। यह चन्द्र यदि हीनवटीदहोतो 
मनघ्य दीन ओर नगीदहोताहै। 
“!दृष्युः सदंभोमदनातुरोऽस्वोऽनयांगहीनो ऽस्तगते सुधांशो ॥” जयदेव 
अथ-- यदि चन्द्र ससमभावमें होतो मनुष्य ईषा, दमिक, अघ्यन्त 
कामी, निधन, -¶तिध्ीन अर स्ेगदहीन होता है| 
“चन्द्रे तु सप्तमे यात दुप्ी कुष्ठी च वंवकः। 
कृपणो बहुवैरीच जायत परदरारकः ॥" काशिनाथ 
अथं--सप्तममे चन्द्रमादहो तो मनुष्य दुःखी; कोरी, ठग, कजुस, बहुत 
दातरेओं वाखा ओर परल्लीगामी होता दे । 
'पहामिमानी मदटनातुरश्च नरो भवेत॒क्षीणक्ररेवरश्च ¦ 
धनेन दीनो विनयेन चवं वन्दरंऽगनास्थानविराजनाने ॥ इंहिराज 
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अभथै- यदि चन्द्रमा सप्तमभावमे होतो मनुष्य बहुत घमंडी, कामान्तः 
निव॑लशमीर, धनहीन ओर विनयदीन होता हे | 
धनरोभवेत्‌ क्षीणकलेवरश्च धनेन हीनो विनयेनचन्द्रे ।” वृहृद्‌यवन 
अथ-सप्तममे चन्द्रहोतो मनुष्य निवड, धन तथा विनय से रहित 
हातादै। 
(क्रये विक्रये वधंतेऽसौ विषात्‌ ॥' जगिश्वर 
अर्थ--चन्द्र यदि सछ्ठममें होतो मनुष्य माक खरीदने आओौर बेष्ने से 
समृद्ध होता है | 
““जामित्रे चन्द्र्यक्रो च बहुपल्यो भवन्ति हि ॥' शुक्रजातक् 
अर्थ-मप्तममे लन्द्रहो ओर सप्तममें श्ुक्रहो तो व्वहुभार्यायोगः 
होता हे। 
“'ल्ीनाशङ्कद्‌ युग गुणैः रदिरिन्दुदेव शत्यु च ॥” वृडुद्‌यवनज।तक 
अथ- सप्तम च्नद्रहोतो ५५ वर्षं शूध्युके समान क्ट होता है। 
सप्तम चन्द्र ओर सूर्यं श्नीपक्ष मे हानिकारक ई । 
'ध्महाभिमानी मदनातुर नरो भवेत्‌ क्षीणकलेवरश्च | 
धनेन हीनो विनयेन चन्द्रे चन्द्रानना स्थान विराजमाने ॥ महेज्ञ 
अथ--कलत्रभाव मं ( सप्तमभाव में ) चन्द्रमा हो तो मनुष्य भारी धमंडी 


शता ५ । यह मनुष्य कामात्त, दुबल, धनदहीन ओर नप्रताहीन अर्थात्‌ उद्धत 
होता है । 


“भजन्मकानगः कमयदा भवन्नयो भृशम्‌ । 
गुत्फरू यरी गनी यशः करोव्यहर्निशम्‌ ॥" खानखाना 
अ्थ-- सप्तम चन्द्रहो त मनुष्य मुर, नीरोग, धनी ओर यशस्वी 
होता है। 
भरगुसूत्र-मदुभाप्री, पाश्वनत्रः; द्वार्चिशद्व्पं स््रीधुक्तः। स्रीलोलः। 
ल्ीमू>ेन प्रंथिदास्रादिपीड़ा । गजप्रसाद्‌ छामः} भावाधिप व्रय्युते ख्रीद्रयम्‌ । 
कीणचन्दरे कन्छत्रना्ः । पूणंचन्द्रे वटयुत स्वोचे एकदारवान्‌ } मागलुन्धः ॥” 
अथ- -स्सिके जन्मसमय मे जन्मलग्न से सप्तमभावमं चन्रमा दातो 
वह्‌ मनुष्य नम्र ओर मरी वाणी बोटनेवाखा होता दहै । इसके नेत्र एक समान 
नदीं होते, अर्थात्‌ यह विधमने्र हदोतारै। ब्तीसवेवर्पमे यह लीके 
साथ युक्त हाता है अर्थात्‌ इसको स्लीखाम होता है । यहल्री द्पट होता ह। 
ल्ियोंके कारण इसे ग्रनिथ रोग होत है ओर शस्र आदि के अपघात से पीड़ा 
होतीदहै। इसे रहने के लिए राजप्रासाद जैसा उत्तम मकान मिलता दै। 
यदि नावश्च बलवान्‌ हो तो दो लियो से सुख मिरूता दै । यदि चन्द्रमा हीनली 
दोतोस््रीकीमृघ्युदहोतीहै। यदि इस भाव का चन्द्र पूण बल्वान्‌ हो।वा 
स्वक्ेत्री हो । वा यपनी उच्राक्िकादहोए्कदहौल्री होती रै। मनुष्य भोगोप- 
भोग मे भासक्तं रहता ई । 
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यवनमत- यह नीरोग; धनवान, रूपवान; कीर्तिमान; यशस्वी यर 
विख्यात होता है । 

पाश्चाव्यमत-इस व्यक्ति को विवाह से आओौर वारत की दईैसियतसे 
अच्छा धन समहोतादहै। इस चन्द्र परशुम ग्रह कीदृष्टि हो, अथवा मित्र 
गृह मे, खणरहमे या उका होतो मच्छ! खाम एता है। जल्पर्यटनः, व्यापार; 
सद्धा, पानी से उत्पन्न होनेवाले पदार्थो से इसे फायदा होताहे। इस व्यक्ति 
का त्रिवाह रथ्से र्८वै वषमे होता दहै। इसका प्रेम अस्थिर होता हे। 
इसे साञ्चीदारी के व्यापार मेँ बहुत फायदा होता दै। इस चन्द्र पर अद्यम्‌ प्रह 
कीदृष्टिहोतोस््री के सम्बन्धसे कष्ट होते ईै। 

विचार ओर अनुभव-- यह चन्द्र वृषभरािमे होतोदो विवाह होने 
की विरोषर संभावना होती है। रएेसी स्थिति में चन्द्र भाग्येश है, अतः विवाह 
होते ही माग्योदयका प्रारमरहोता है ओर जब्र तक्र पत्नी जीवित रहती दै 
तब तक उन्नति होती है। इसकी मृयु होते ही अवनति होती है व्यवसाय, 
मे, नोकरी मी स्थिरता नहीं होती । कद व्यवसाय सौर कद नौकरियाँ 
करनी पडती रहै । कई एक परिवर्तन होते है । यदह अस्थिरता ३६ व वषर तक 
रहती दहै । मेष, मिथुन वा तुलाराशि हो तो पनी प्रभावश्षील, इसका सुख भी 
प्रमायी होता है । सिंहवाधनुमे चेहरा गो ओर हसोडहोतादै | कुम्भमें 
चेहरा साधारण होता है । 

जिसके सप्तम मे चन्द्रहोतो बह मनुष्य यदि किराने की दुकानः दुध की 
दुकान, ददथ की दुकान; मसे ओौर अनाजका व्यापार करेतोलम 
देगा । होटल, बेकार, कमीशनएनेण्टी, इन्द्युरेन्स का काम क्रेतोमी खम 

गेगा । यह चन्द्र स्रीराशिका होतो व्यमिषचारी प्रच्रत्तिहोतीदहे। इस भाव 

का चन्द्र पुरुषराशिमें होतो पल्ली मं अधिक आसक्ती होतीहै। इस माव 
का चन्द्रसभी राशियोंमें व्यमिचारकी ओर ठे जाता द॑ । इसमतका 
अनुभव करना होगा | 
अष्मभावस्थित चन्द्र का भावफट- 


"समा विद्यते मैषजी तस्यगेहे पचेत्‌ कर्हिचित्‌ काथमुद्‌ गोदकानि । 
मदहाव्याधयो भीतयो बारिभूताः राशी शकृत्‌ संकटान्यष्टमस्थः०।८॥ 
अन्वय-शदी ८ यस्य ) अष्टमस्थः ( स्यात्‌ ) तस्यगेहे भेषजी सभा 
प्रियते, कर्दिचित्‌ क्ाथमुदगोदकानि पचेत्‌, अरिभूताः महाव्याधयः भीतयः 
संकटानि वा ( भवन्ति ) ( अयं शशी ) छ्शक्ृत्‌ मवति ॥ ८ ॥ 
सं०-टी~--तस्य गेहे भेषजी भिषजां वैयानां इयं, सदा क्ाथसृद्रउदकानि 
पचेत्‌ । स्वरादवि-अभिभूतस्वे सति तज्निवारणाय वहवो वेदाः यत्नवन्तः स्युः 
हतिभावः। कर्दिचित्‌ बारिभूता जलनिदानभवा महाव्याधयो राजरोगादयः, 
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मीतथः जलनिमज्नभयानि सूकटानि दुजनादिजड़ निमित्त वेधनानि दुःखानि 
भवन्ति } एवं दाशी, यदि अष्टमस्थः तदा क्टेशञ्चत्‌ कषएटकारकः स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


अ्थ॑-- जिस मनुष्य के जन्मसमयमे जन्मल्प्रसे आवै स्थान में 
पन्द्रमाहो तो इसे कई प्रकारके रोगोंसे, अर्थात्‌ साध्यवा असाध्य रोगों 
से-पडा रहती है-इन रोगो के निदान के लिट तथा उपचार सौर निवारण 
के लिए वैद, डाक्टर मौर हकीम बुला जाते ह । इस तरह इस मनुष्य के 
धर मे वैरो आदि की सभा मरी रहतीरहै। कोई वेद जड़ी वूवियो का काटा 
तैय्यार करवाता है । कोई पथ्य करवाने के टि मूंग पकवाता है । अओौर को 
यआसव-अरिष् वा शर्बत बनवाता है-इस तरह ये वैश्य लोग अपने-गपने ज्ञान 
ओग अनुभव # अनुसार व्याधिरयोके निवारणके किए प्रयत्न करतेहै। 
शतरुरूप वा ॒श्तुमूलक बड़ी-बडो व्याधि्यो, भय अओौर आपत्तियाँ इसके पीर 
सदेव लगी रहती है । किसी दीकाकारने शरारिभूता मतयः" एेसी योजना 
करके "जलम इव्रकर मर जाने का मयमीदहोताहै।°एेसा अथं कियाद । 
किसी एक ने “वारिभूता महाव्याधयः | एेसौ योजना करक जखोद्र आटि 
जलजन्यरोगां से भय होतां ई” एेसा अथ कियाहै। इस तरह आयवे भाव 
का चन्द्रमा कष्टकारी होता है॥ ८ ॥ 
तुरना-- यदा मृच्युस्थानं गतवतिशशाके बलयुते , 
महारोगातंकः प्रवलरिपुश्लका च भवति। 
कचित्‌ काथं मुद्गोदकमपि पचतीहमिषजाः , 
सदासद्वैदानां कलकलरवस्तस्य सदने ॥ जौर्वनाथ 
अर्थ जिस मनुष्य के जन्मसमय मे अष्टमभाव मे बली चद्रमा हतो 
हसे महायोगो का भय, स्थात्‌ असाध्य राजरोगों का भयल्गा रहता है | 
बलवान्‌ शत्रु मुङ्षपर आाक्रमणकारी न हो-ेसा सन्देह भी इसे बना रहता है । 
इतके भर मे वर्यो क उत्तमोत्तम अनुभवी डाक्ट्रंवा हकी्मों के आदेशत 
रंडी-वटियों का काटा, मँगको दाल का रस, बनता रहता हे। तथा बै. 
वैया च ननाव मी होता रहता है । चकि इस मनुष्य के सदेव कोद न कोद 
गमाम टगी रहती दहै, भतः वैय की सभा भी लगी रहती है । 
िष्पणी--दूषित चन्द्र॒ निम्नलिखित रोग करता हैः- अरुचि, मदारिः 
उलटोप, दीतज्वर पांडरोग, कमल्वायु, प्रमेह, वाताधिक्य; कफ, अतिसारः 
पीनस, रक्त के विकार । 
"अष्टमे तारकानाये दीनोऽस्पायुः सकष्टकः | 
प्रगल्भमश्च कृरांगश्च पापबुद्धिः भवेन्नरः ॥' काक्लिनाय 
अ्थ- जिसके अषटममावमे चन््रमादहोतो वह मनुष्य दीन, अल्पायुः 
कष्टगुत्त-प्रगस्मः दुर्बल सौर पापी होता हे । 
““सोद्वि्म वितामय कारय॑निः स्वो भूपाठ चौरासभयोऽष्टमेऽन्जे ॥* जयदेब 
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अर्थ-गष्टमभाव मे चन्द्रके होने से मनुष्य उद्वि्ममन, चिन्तायुक्तः 
रोगी होने से दुटलशरीर ओर निधन होता है । इसे राजा यर चोरो से संत्रास 
ओौर भय होता है । 
“बहूुमतिः व्याध्यर्दितः वाष्टमे ॥” आचायंवराह्‌भि्िर 
अ्थभ-यष्टम चन्द्रमा हों तो मनुष्य स्थिरबुद्धि नदीं होता दै। यद 
व्याधियों से पीड़ित रहता है । 

“मृतौ रेग्यल्पायुः | भन्तरश्वर 
अथ--यदि चन्द्र गष्टमभाव में हयो तो मनुष्य रोगी ओर मत्पायु होता है। 
नाना रेओैः क्षीणदेदोऽतिनिः स्व श्चौराराति क्षोणी पालाभितप्तः | 
चित्तोदे गैः व्याकुलो मानवः स्यादायुः स्थाने वतमाने हिमांशौ ॥" दुंडिराज 
अर्थ- जिसके आयुः स्थान ( अष्टम ) मे चन्द्हो तो यह कई प्रकार 

के रोगों से पीडित रहने क कारण नि्॑ल देह होता दै। यह अतीब निधन 
होता रै। इसे चोर से, शतुओं से, एवं राजा से संत्रास रहता हे । इसका 
चित्त उद्वेग के कारण व्याकुख रहता हे । 
“अतिमति रति तेजस्वी व्याधि विध श्चपितदेहः। 
निधनस्ये रजनिकरे स्वव्पायुः भवति संक्षीणे ॥> कत्पाणवमा. 
अथ-यष्टम मेँ चन्द्रके होने से मनुष्य बुद्धिमान्‌ भौर तेजस्वी होता 
है। कई प्रकारके रोगोंके होने से यह क्षीणकायदहोतादहै। इसकी सयु 
थोड़ी होती है । 
““रणोत्सुकः त्यागविनोदविदया शीलः दादयाके सति रभ्रयाते ॥” वंद्यज्राय 
अथं--जिसके अष्टममाव मे चन्द्र हो तो वह मनुष्य युद्ध कने के लिए 
उत्सुक रहता है } यह दानी, विनोदश्चीर यौर विद्वान्‌ होता है) 
‹ननिधन मवन संस्थे सौतर्मौ नराणां, निधनमनिरकाटे पापगेहे ददाति। 
निजमृगुगुरुगेदयी सौम्यगेही च पूणः, जनयति बहुदुःखं श्वासकासादि रोगैः ||” 
मानसार 
अ्थ-- जिसके जन्मसमय मे जन्मल्य्र से आसवे स्थान मे चन्द्रमा पापी 
ग्रह भीराशिमेंदहो तो मनुष्य अस्पायु होता है। 
दस भाव का चन्द्रमा यदिस्वग्हीदहो,श्ुक्रवा गुरुके धरम हो अथवा 
बुधकीरारिमं होतो, भौर स्वयं पूणवख्वान्‌ हो तो मनुष्य को श्वास-कास- 
आदि नानाविध दुःख होते है ओर यह सदा दुखी रहता है । 
“श्रुवनेत्र रोगी तथा शीतपीडा तथा वायुरोगाः अरीरे भवेयुः ¦ 
क्षणं नीयते तस्य मूको क्षणेस्याद्‌ यदा मरच्युगः चंद्रमा वै जनानाम्‌ ॥” 
उदयथभास्कर 
अथं- जिसके जन्मल्ग्र से आठवें स्थान में चन्द्रमाहोतो इते नेघ्रोंके 
रोग होते ई । शौतज्वर की पीड़ादहोतीदै | शरीरम वायुग्रघान रोग होतेह । 
सौर इसे क्षण-क्षण मेँ भूछ रेग होता है । 
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धक्रुषणपक्षे दिवाजातः श्चुङ्कपक्षे यदानिरि | 
तदा पष्ठाष्टमश्वन्द्रो मातृवत्‌ परिपालकः ॥* आयंग्रन्थ कर्ता 
अथ-- कृष्णपक्ष मे ठन मे जन्म हो-मौर श्ुक्कपक्ष मे रात्रिम जन्महो 
तो छटा अथवा य्वा चन्द्रमा माता के समान मनुष्य की रक्चा करता है। 
रिष्पणी- कृष्णपक्ष मे जन्म दिनमेंदहोतो सूयं नवमसे केकर ल्म तक 
किसी स्थानमेंदहो सक्तादहै। यदि जन्म श्ु्कपक्चमे रात्रिम होतो सूथ 
धनस्थान से सततम स्थान तक किसी स्थानम होगा अतः इस प्रकारका 
योग दीर्घायु देता है। 
अत्यायु योग तच होगा ज चन्द्र अमावस में हो । अथवा चन्द्र रवि के 
निकट ह| | 
प्राचीन ग्रन्थकारो के अनुसार सष्टमचन्द्र का मनुष्य अतीव निधन होता 
है-- ईस परिस्थिति मे इसे राजा से भय ओौर चोरों से भय कर्याकर हो सक्ता 
है, क्योकि राजा दंड द्वाया धनापहरण करता रै ओौर वोर चोरीकर के धन द्र 
ठेते है । दोनों परिस्थितियों मे संत्रास मौर भय का मूलकारण धनसत्ता है । 
यह यात बिचारयोग्य है। अष्टममाव का चन्द्रमा धनदाता भी होता 


दै--यदि इस पक्षको मन में रखाजावे तो राजा भौर चोोसे भय होन 
मीसंमवदहै। 
नानासेगेः क्षीणदे होऽतिनिःस्वः चौराराति क्षीणपालामितत्तः | 
वित्तोदेगेः व्याक्रुटो मानवः स्यादायुः स्थाने वतमाने हिमांशौ ॥ ” महेश 
अथे--यटि चन्द्रमा अमदो तो मनुष्य नानाविध रोगोँंके कारण निर्व 
दारीर होता है* यह अतीव निर्धन होता दहै। इसे चोरोंसे, शत्रुभोंसे भौर 
राजासे बास ओर भयबना रहताहै यह मनुष्य चित्तमें उद्धेग होनेसे 
व्याकरुट रहता है । 
(“उमये कमर्यदा नरो मवेत्‌ सदाऽऽ्मयी | 
व॒ दिर्जगुदं गुस्सववं देशमुकू्‌ च नि्यी | खानखना 
अथं-यदि चन्द्रमा अष्टममावमें हो तो मनुष्य रोगी । बेकार घूमनेवाला, 
क्रोधी, अपना देरात्याग करदेरेवाटा भौर दयाहीन होता दै । 
भ्र गुसूत्र-अखवाहनवान्‌ । तटाकादिषु गंडः । खरीमूलेन बन्धुजन परित्यागी | 
सव्रक्षं स्वाचे दीर्घायुः । क्षीणे वा मध्यमायुः ॥ 
अथै- जिस मनुष्य के जन्मल्य्र से यष्टमस्थान मे चन्द्रमाहो तो इसे 
वाहनसुख थोडा मिर्ता हे । तालत्, कुया यादि मे इगकर मरजाने का 
भय रहता है । यह चन्द्रमा यरि सक्षेत्र (ककं) मेहो, वा अपने उच्चस्थान 
वृषमं हतो मनुष्य दीघायुदहदोताहै। हीनव्रटी चन्द्रके होने से मनुष्य 
मध्यमायु होतादै। खरं के कारण इसे बन्धुं का त्याग करना पडता है । 


१२० वम व्कारचिन्तामणि का तुरुनास्मक स्वाध्याय 


रिष्पणी--ग्योतिः्ाल्र मे, आयु तीन प्रकार की होती है-एेसा कथन 
हैः--अस्पायु २२ से ३५ तक, मध्यमायु-३२-३५ से ७० तकः पूर्णायु ८० से 
१०० तक । १०० से १२० तक परमायु समञ्लनी चाहिए । 

यवनमत-यह सदारोगी, दुःखी; क्रोधी, दुराग्रह, निदय भौर दुजंनो 
दवारा पीडित होतारै। इसे देश त्याग करना पड़ता है । यह ्वन्द्र पापण्द 
मे अथवा पाप्रह से युक्त हो तत्तोये अञ्चभफल निश्चय से मिलते ईै। 


पाश्चात्यमत- इस चन्द्र के फरुष्वरूप मृष्युपत्र द्र(रा अथवा वास्ति के 
अधिकार से अथवा विवाह के द्वारा विरदोष लाम होता है। चन्द्रडच् का, 
अथवा स्वगृहमे होतोयेलाभहोतेर्है। पापग्रहमे युक्तदहोतो ये लभ 
नहीं होते । 


विचार ओर अनुभव- मेष, सिंह, धनुराियां मे अष्टमभाव का चन्द्र हो 
तोकिसीन किसी मागं से धन मिता है | मिथुन, वला; वा कुम्भ म यह चंद्र 
हो तो प्ली अच्छी मिल्ती दै किन्तु कुछ कल्हकारक होती है यह विरोष 
पफाल इन छो रारियों मे चन्द्रकेदोनेसेदहोतादै। ककं, बृश्चिक, धनुवा 
मीन च्म्रदहो, ट्म्र से चन्द्रमा अष्टमभाव मे हो तन मनुष्य योगाम्यासी, उपासक 
वा वेदान्ती होता दै। लख्लीराशिमे चन्द्रहयोतोषरकी गु बतं नोकरोंसे 
बाहर निकल जाती ह । आयु का ४४ वों वषं सम्पत्ति नाशक होता है । 
नवमभावस्थित चन्द्र का फटः- 
““तपोभावगस्तारकेदो जनस्य प्रजाश्च द्विजाः वेदिनः तं स्तुषन्ति । 
भवत्येव भाग्याधिको यौवनादेः दारीरे सुखं चन्द्रवत्‌ साहसं च ॥ ९॥ 

अन्वयः-( यस्य ) जनस्य तारकेशः तपोभावगः ( अस्ति) तं प्रजाः, 
द्विजाः, वन्दिनश्च स्तुवन्ति । ( सः ) यौवनादेः भाग्याधिकः भवति । ( तस्य ) 
शसैरे सुखं चन्द्रवत्‌ साहसं च भवति एव ॥ ° ॥ 

सं °~टी<- यस्य जनस्य तपोभावगः नवमस्थः तारकेशः चन्द्रः, तं द्विजाः 
ब्राह्मण क्षत्रियिशः वदिनः स्व॒तिषाटकाः प्रजाः तदितरजनाः स्वुबन्ति गुणारोपं 
कुर्वन्ति । यतो यौवनादेः यौवनस्य प्रथमे काटे श्यूरत-धनव-शीरुग्यव हारादि 
हेतोः भाग्याधिकः भवत्येव । तथा शरीरे सुखं साहसं मनः प्रागट्म्यं चन्द्रवत्‌ 
शोभनं, अथवा कदाचिद्‌ वद्ध॑मानं कदाचिद्‌ हीयमानं भवति, इत्यनेन एव 
अन्वयः ॥ ९ ॥ 

अथे--जिख मनुष्य कै जन्मलग्न से नवमस्थान मं षचन्द्रमादहोतो इसकी 
स्तुति-इसका गुणगान जनता के टोग, ब्राह्मण छोग्‌ ओौर वन्दी छोग ( भाटछोग ) 
करते है । यह मनुष्य वौवनावस्था के प्रार्भसे ही माग्यवान्‌ होता दै । यह 
शरीर से सुखी रहता दै । इसका साहस-अर्थात्‌ पराक्रम चन्द्रमा के समान 
बद्ता-घटता रहता है ॥ ९ ॥ 
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रिप्पणी- प्राचीन भारत मे राजाओं ओर महाराजाओं के दसारमं भाट 
खोग इनका गुणगान करते गे-दनकी स्तुतिविषरयक्र कत्रित्त पदृते थे भौर इनाम 
पातये ब्राह्मणलोग आकशीर्षाद देने आतेये। प्रशंसात्मक शोक पट्‌ कर 
सुनाते ये भौर उचित पुरस्कार मी पातेये। इसी तरह सव्र॑साधारण लोग भौ 
इनका गुणगान करते थ क्थौकरि ये राजा-महाराजा प्रजाहित के काम करकप्रजा 
का मनोरंजन भी करते रहते थे। 
तुखना--तपः स्थाने राक्रापतिरिहि यदा जन्मसमये 
स्तुवंति व्यामोहात्‌ प्रवखरिपश्ापि कृतिनः । 
तमर्थानामाप्िः परमकमनीयमुखमरख 
सुखंषांगे गकापतिवदमितं तस्य सततम्‌ । जीवनाय 
अ्थ--जिस मनुष्य के अन्मस्मय मं चन्द्रमा नवमभावमें होतो उसके 
वलवान्‌ शात्रुगण किकतंग्य विमूढ होकर तथा सन्तगण मी स्तुति करते है । उस 
धन का लाभ; पूर्णचन्द्र के समान सुन्दर मुख ओौर चन्द्रमा के समान दही 
शारीरिक सुख होता दै, अथात्‌ भिस प्रक्रार चन्द्रमा क्षीण तथा पूणं होता रहता 
हे उसी प्रकार शारीरिक बल मी धटता बदृता-रहता दै । 


'“जनप्रियः सार्यजनन्परुधीरः सुधर्मधीः द्रव्य युतः त्रिकोणे | जयदेव 
अ्थ- नवम मे चन्द्रमा हो तो मनुष्य जनता का प्यारा, पुत्रवान्‌, बन्धु- 
युक्त धीर, धर्मात्मा ओर धनवान्‌ होता है । 


“धमे चन्द्रे चारुकान्तिः स्वधमनिरतः सदा | 
वीतरोगः सतांश्मध्यः पापरहीनश्च जायते ॥ काश्लीनःय 


अथे-- जिसके नवममाव मं चन्द्रमा होतो वह मनुष्य सुन्दर, सधम 
परायण, नीयेग, सञ्जनमान्य मौर निष्पाप होता ह । 
तपसि श्ुभधर्मात्वुतवान्‌ ॥" मन्त्रेभ्वर 


थै--नवममाव म चन्द्रमा हो तो मनुष्य धार्मिक भौर पुत्रवान्‌ होता है। 
सं।माग्यात्मज मित्रवेघ्रु धनभाग्‌ घमंस्थिते शीतगौ ॥' आचायंवराह्भिदहिर 
अथ- जिसके नवमभाव मं चन्द्रमाहोतो वह मनुष्य, सोभाग्य, पुत्र, 
मित्र-बन्धु ओर धन, इनसे युक्त होता हे । 
“कलत्र पुत्र द्रविणोपपन्नः पुराण वातौ श्रवणानुरक्तः | 
सुकर्म सत्तीथंपरो नरः स्याद्‌ यदाकलावान्‌ नवमाख्यस्थः ॥" दुंडि राज 
अथे--जिसक्रे नवमभाव मे चन्द्रमा हो वह मनुष्य स्री-पुत्र ौरधनसे 
यक्त हता है--इसका मनुगग ओर प्रेम पुराणों कौ कथा श्रवण करने मं होता 
ड । ग्रह मनुष्य श्रुमकर्मकर्ता जौर उत्तम तीर्थं करनेवाला होता है । 
'देवतपित्र कार्य॑परः सुखधनमति पुत्र संपन्नः। 
युयतिञेन नयनकान्तः नवमे शशिनि प्रजायते मनुजः ॥* केल्याणवर्मा 
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अथ- जिसके नवम में चन्द्र हो वह मनुष्य देवमक्त तथा पितृभक्त होता 
है । इसे युख, धन, बुद्धि भौर पुत्रो का सुख मिता है । यह उन्मत्त यौवन।- 
रूट न्नरियों के ओँखों का तारा होता है । 
“नवममवनसंस्थे शीतरदमौ प्रपूर्े बहतर सुख भक्तया कामिनीप्रौतिकारी । 
न मवति धनभागी नीचगे क्षीणदेदे विमखपथविरोधी निगुणो मूदचेताः ॥* 
मानक्षागर 
अथं-जिस मनुभ्य के जन्मसमय मे जन्मलग्न से नवमस्थान मे चन्द्रमा 
हो ओौर यह चन्द्र पूणं बल्वान्‌ हो तो यह बहत प्रकारके मुख मोगता है) 
आर अपनीखी कोसुख देनेवाला होतादहै। इस भाव का चन्द्रमा यि 
हीनब्टी हो । वा नीच राशि का होतो मनुष्य निधन, नि्ुंण ओौर मृखं होता 
है रौर यह सन्मागं से विषश्द्ध चलनेवाला होता है । 
“चन्द्रे पत्रिकं देवकायं निरतः त्यागी गुरुस्ये यदा ॥> वंद्यनाथ 
अथे--नवमभाव मे चन्द्र हो तो मनुष्य तपंण-श्राद्ध-सन्ध्या-देवपूजा आदि 
कार्यो का करने वाला ओर दानशीठदहोता है । 
मध्यभाग्ये भवेद्धमे पितपक्षपरायणः । 
धर्मे पूर्णनिश।नाये क्षीणे सवे विनाशयेत्‌ ॥” अश्वायंगगं 
अथ--जिसके नवम मे पूणबली चन्द्रमा हो वह मध्यम वय में माग्यशाटी 
होता है) यह श्राद्ध आदि पित्रकमं मे श्रद्धा रखतादै। यदि इस भाव का 
चन्द्रमा हीनवरी हो तो मनुष्य का सव॑नाश होता है । 
““कलत्रपुत्र॒ द्रविणोपपन्नः पुराणवातां श्रवणानुरक्तः | 
सुकर्म॑सत्‌ तीर्थ परो नरः स्यात्‌ यद्‌ कलावान्‌ न ्रमाखयस्थः ॥* महेह 
अथ--जिसके नवमभाव मे चन्द्रमादहोतो उस मनुष्य को ख्री-पुत्र भौर 
घन प्राप्त होते ह । यह पुराणों की कथा सुनकर प्रसन्न होता है } यह श्म कमं 
कर्ता होता है । यह उत्तम-उन्तम तीर्थ की यात्ना करता है। 
(नशीवखानगः कममुई शसं ज्ञकं नरम्‌ । 
मुतम्म विह आमिर सिकम्युकं करोति वै ॥'` खानखान। 
अ्थ--यदि चन्द्र नवममाव मे हो तो मनुष्य तेजस्वी, अत्यन्तधनी इश्वर 
को जानेवाला भौर सवारियों पर चलने वाखा होता है । 
भरगुसूत्र -बहुभरतबान्‌ , पुण्यवान्‌ तटाक-गोपुरादि निमौण पुण्यकर्ता। 
पुत्र भाग्यवान्‌ । पूर्णचन्द्रे बलयुते बहूुभाग्यत्रान्‌ । पित्रदीर्घायुः । पापयुते पाप- 
छषेत्रे भाग्यहीनः । नष्टपिवरमातकः । 
अथ--जिस मनुष्य के जन्मल्य्र से नवमस्थानमे चन्द्रमा होतो य 
बहुश्रेत होता दै रथात्‌ बहुशाल्ननिष्णात होता है ओौर शानवान्‌ होता द । 
यह पुण्यकर्मो के करनेवाला होत। है। यह लोगों के युख के टि तालाब 
बनवाता है । मन्दिर भौर धमाल आदि बनवाता दै ओर इश-मपूतं पुण्य- 
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कर्म करता है । इसे पत्रो से सुख मिलता है । यदि इस भाव का चन्द्रमा पण 
बली हो तो मनुष्य विशेष भाग्यवान्‌ होता है । इसका पिता दीर्घायु होता हे । 
इस भाव के चन्द्रमा के साथ पापग्रह युति करता हे अथवा यद चन्द्र पापप्रह 
कीरारिमे होतो यह मनुष्य अभागा होता दै। इसके पिता ओौरमाताकी 
मृत्यु होती है । 
कान्ता भोगी शशांके न?” ॥ हीरादीष 
अथे-- यदह अनेक सियो का पति होता है। यह पर “कान्तानां मोगी" 
पेखा समास करना दोगा । 

““चन्द्रे चतुर्विशतिः फलमिदं लाभोदये संस्मृतम्‌” ॥ बृहदयवनज्ञातक 
अथै-नवम चन्द्र के फलस्वरूप ;४ वे वषं मे लाम होता है। 
यवनमत--यह ग्यक्ति तेजस्वी, धनवान्‌ , ईैश्वरभक्त ओर प्रवासी होता है । 
पाश्चात्यमत-यह जल्मागं से प्रवास करता दै। धमं ओर शास्र का 


म, सप्यामरानी, योगौ, कस्पनाशक्ति से युक्त, स्थिरचित्त गीर अभिमानी 
होता है। 


। पल्ली के संबंधि्यां से आर अपने आप्तजनों से इसे भच्छा साहाय्य मिख्ता 
ह॑ किन्तु यह चन्द्र वख्वान्‌ ओौर श्चभ-संस्कायो से युक्त होना चाहिए । इस 


पुरुष को कानून, हिस्सेदारी शाख्रीयज्ञान भौर जलपयेटन से अच्छा 
लाम होता है। 


विचार ओर अनुभव--नवमस्थ चन्द्र पुरुषरारि में हो तो मनुष्य को 
एक-दो वा बहुत छोटे माई होते है। परन्तु बडाभाई नहींहोता है। यदि 
हुमा तो अलग रहता है । छोटी बहिनँ नहीं होती ह । ल्लीराशि मे इस भाव 
काचन्द्रहोतो ऊपर ङ्खि फल से विपरीत फट दोता है। बड़ी बहिन नदीं 
होती । छोटे भाई नहीं होते | छोरी बहिन होती ह । 

नवमस्थ चन्द्र दूषित हो, वा ख्रीराशिकादहो तो पुत्र सन्तान बहुत देरसे 
४८ वै वषं के करीब होती है । यह भी समव है कि पुत्र सन्तान दहोहीनदीं। 

सिह राशिका चन्द्रहोतोमृव्यु के समय भाग्योदय होता दै। धनुराशि 
का चन्द्रहो तो कुलकीरतिं बदृती है । 

मेष राशि का चन्द्र हो तो भाग्योदय मे कठिनता आती है । कक, वृश्चिक, 


मीन, मेष, सिह तथा धनुराशि का चन्द्रहो तो मनुष्य रेखकः, प्रकाशकः 
वा मद्रके होता है। 


वृष, कन्या ौर मकर का चन्द्र हो तो मनुष्य अंरिक्षित रह जाता हे । 
मिथुन, ल्म भौर कुम्भ का चन्द्रमा हो तो मनुष्य पुणंतया शिक्षित तो 
होता दै किन्तु रास्ते में रुकावट भौर अड़चनें बहुत माती ह । 
ददहाममावस्थित चन्द्रफट-- 
“सुखं वान्धवेभ्यः खगे धर्मकमौ समुद्रागजेरं नरेशादितोऽपि । 
नवीनांगना वैभवे सुभ्रियत्वं पुरा जातके सौख्यमल्पं करोति” ।१०॥ 


१२४ चमत्कारचिन्तामणि का तुखनात्मक स्वाध्याय 


अन्वयः--जातके खगे समूद्रंगजे ( स्थिते ) धर्मकर्मा, वांधवेभ्यः सुखं, 
नरेशादितः अपिं, नवीत्रांगना वैभवे मुप्रियत्वं ( च ) ( छमत ) पुरा अद्यं 
सौर्यं करोति ॥ ५० ॥ “पुरा जात के अत्पं सौख्यं करोति “इत्यपि यौजना 
कचित टद्यत ॥ ¦: ॥ 
सं८-टौ~-सम्‌द्रांगजे अन्धिसुत चन्द्रे खगे दशमे सति धमकर्मा पुण्य- 
कारी सन्‌ वधवेभ्यः सुखं, नरेशादितः राजप्रथतिजनेभ्यः शं कल्याणं अपि, 
नवीनांगनानां वैभवे प्रमुत्वे सुप्रियत्ठं सुतरां वहम, तथा पुराजातके प्रथमे 
मुते अस्पसौख्यं, यद्वा, पुराजायते अग्रे मवति इतिपुरगणजातकः भृत्यः, तसन्‌ 
स्वल्पं सुखं करोति प्राप्रोति, इव्यथः ।॥ ५० ॥ 
अर्थ- जिस मनुष्य के जन्मसमय मे जन्मलग्न से दशममाव मे चन्द्रमा 
हो तो वह धर्मावा हाता है । इसे बन्धु-बान्धवों से सुख प्राप्त होतादै। राज 
से अथवा तत्तमान धनी-मानी लोगों से मी सुख प्रास्त होता है| नवीन-अगना- 
अर्थात्‌ नवपरिणीताख्नी क रेर्य-प्रुत्व ओर मान को देखकर इसे बड़ी 
प्रसन्नता होती है। किन्तु इसे वाव्यावस्था मं अल्पसुख मिल्ता दै । अर्थात्‌ 
इसका ववपन कष्टमय व्यतीत होता है आओौर यौवनम सवंप्रकार का सुख 
प्रात होता है। “स मनुष्य को स्येषठपुत्र से पूणैबुख प्राप्त नहीं होतादै। 
अर्थात्‌ इसका ओर इसके जेठेपुत्र का परस्पर वैमनस्य ( मनमुटाव ) रहता दै । 
तुटना-“्यदा कर्म॑स्थानं गतवति तमीरो जनिमतां ; 
स्ववंधुभ्यः सौख्यं नरपति कुखदथ निचयः । 
नवीनाभिः नित्यं नगरवनितामिः सुरतजं , 
सुखं पूर्वापप्ये प्रभवति सुखं नैव सततम्‌ ॥ नीवनाथ 
अ्थ--जिस मनुष्य के जन्मसमय मं जन्मलश्रसे दशमस्थान मे चन्द्रमा 
होतो इसे बन्धु-गान्धवों से सुख मिलता रै । राजकुल् से धन कालभ होता 
है | निव्य नवीना नगरवासिनी नारियों से रतिंसुख मिक्ता दै | 
परन्तु अपने व्येष्ठ पुत्र से सुख नर्ही होता है। 
रिष्पणी--य्येष्ठपुत्र से सुख प्राप्तन दहोना-दो परिस्थितियांमं से सम्भव 
है--? पिता-पुत्र का परस्पर वैमनध्य, (२ ) य्ये्पुज्-भर्थात्‌ अग्रजात पुत्र 
की मृत्यु । पश्चमस्यान से दशमस्थान छठा है--अतः प्रथम परिस्थिति 
सम्भवदहै) रसे ब्रहुतसे परिवार देखने मं आते है जहो पिता ओौर जेषठपुत्र 
के सम्बन्ध मच्छे नहीं होते-परस्पर अदाल्ती जलग तक नौवत भाती रै-- 
विभाजन होता है--ृथक्‌ -प्थक्‌ निवास होता हे | 
यद्रि व्यवस्थान का अधिपति चन्द्रमा दशममावमं होतो प्रथमपुत्रकी 
मृप्यु मी सम्भव है--भोर यह दूरौ परिरिथति है। मनुष्यके कठेजे में 
चुभनेवाले शस्य इस संसार मं बहुत ह । किन्तु इनमें से तीक्षणतम शस्य पिता 
क लिए प्रथम पृत्रकी मृष्यु होतीदहै। स्म स्देकिं दरामस्थान €तति 
स्थान नदीं ह । 


चन्द्रफर १२५ 


“निष्पत्ति समुपैति धर्म-धन-धीशौयैः युतः कर्मगे ॥” आचायं वराहमिहिर 


अर्थ--यदि दशमभावमे चन्द्रमाहो तो मनुष्य सब कामों को निप्पन्न- 
सम्पादन करनेवाला होता रै। यह धर्मातमा, धनी, बुद्धिमान्‌ ओौर शौय 
सम्पन्न होता है | 
“जयी सिद्धारम्मो नमसि श्चभङृत्‌ सत्‌ प्रियकरः ॥ मन्त्रेश्वर 
अथं-- यदि टशमभाव में चन्द्रमादहोतो मनुष्य सर्वत्र विजय पाता दै। 
यह जिस कामकोहाथमे छेता है इसमें इसे सफलता मिलती है । यह श्रुभ 
कमं करता है । यह सदपुरुषां के लिए लाभदायक कामो कं करनवाला होता 
है । अथवा सजनो के साथ उपकार करनेवाला होता है 
““लक्मी सुकीर्तिः कृतकमसिद्धिः भूपेष्टता शौयमिहास्ति चैदौ ॥” जयदेव 
अथं--यदि चन्द्र दशमभावमे होतो मनुष्य ल््मीवान्‌ ओौर यशस्वी 
होता है। इसे अपने किर बु कामों मे सफलता मिल्ती ह । यह राजमन्य 
ओर पराक्रमवान्‌ होता दै । 
“कमस्थान सुधारदमौ वहूमाम्यो महाधनी । 
मनस्वी च मनोज्ञश्च राजमान्यश्च जायते | क।श्ीनाय 
अथं--यदि चन्द्र दशममावमं हो तो मनुष्य बहुत माग्यवान्‌, धनाञ्य, 
मनस्वी, सुन्दर ओर राजमान्य होता दै, 
“चन्द्रो यदा दशमगो धन-धान्य-वल्रभूषः वधू जनविखसकलाबिलोलः ॥°" वेदयनाय 
अ्थ--चन्द्रमा यदि ददामभावमं हो ता मनुष्य घन-धान्ययुक्त, वस्र आौर 
अल्ड्ार युक्त, न्रियोस ग्रिखस करनेवाला ओर कराभो का जाननेवाल्ा 
होता दहे) 
(“बहुतर सुखभागी कर्म॑संस्य हिमांशौ › विविधघननिधानं पुत्रदारादिपूरणः | 
रिपुकुटिल गृहस्य कासगेगी कृरांगः › श्वमुग्कुटधनान्य कर्महीनो मनुष्यः ॥ 
मानसागर 
अर्थ-- जिस के जन्मल््यसे दशमस्थानमें चन्रमा होता इसे नाना 
प्रकार के मुख प्राप्त हात हैः -वह श््री-पुत्र आस भग्ूर होता है। यदि 
दसभाव का चन्द्रमा रात्र्षेत्री हो, अथवा प्ापग्रह केक्षेत्रमेहोतो मनुष्यकं 
कासरोग होता रै) यह निर्बल देहवाखा होता है। यह श्वमुरग्रह से प्राप्त घन 
से धनाठ्य होता है क्योकि यह स्वथं अकमण्य होता है 
रिप्पणी--“रतिदयायादयो कासः कासात्‌ संजायतेक्षयः ॥* यदह वैद्यकं 
का नियम दहै। सतः कास से उयपन्न होनेवाला क्षय मी अन्तभूत समञ्लना 
हागा। कास क्रा मूख प्रतिद्याय ( जुक्राम-नजला ) है--क्षय से शरीर 
का बल्हीनहो जानामभी स्वाभाविक है। इस तरह दूष्रित चन्द्रमा कड एकः 
हानिकर रोगो को जन्म देता है । 


१२६ चमत्कारचिन्तामणि का तुरुनात्मक्‌ स्वाध्याय 


श्वसुरयह से प्रसि हुएधनसे धनीवेदीहोतेदैजो स्वयं निकम्मे ओर 
मृखं होत है; किन्तु रूप ओौर यौवन सम्पन्न होतर्है ओौर प्राक्तेनजन्म ठत 
युभकमं का फलस्वरूप नका विवाह धनाब्य कुलमें होताहै। स्मरण रट 
कि अकर्मण्यः होना कषित च्दरमाक्षा दुष्ट फलहे) 
धधविप्रादी कर्मपरः सिद्धारम्मश्च शधनसमृद्धश्च । 
चिर त्तिबल्योऽथ दशमे शयूगे दाता भवेद्‌ शशिनि? ॥ कल्याणवर्मा 
अ्थ- जिसके जन्मल्यसे दशमभावमें चन्द्र हो तो वह मनुष्य बिषाद- 
हीन, तत्पर होकर कामां को करनेवाला, धनी, समृद्ध, पवित्रात्मा, बली यर 
दानक्षी तथा दूर होता है यह जिस काम कौ करता है उस कामम इसे 
सफलता मिव्ती है | 
-्ताणीपालादथंलन्धर्विसाला कौर्तिमूर्तिः सत्वसतोषयुक्तः। 
परवल लक्ष्मीः सीट संशालिनीस्याद्‌ मानस्थाने यामिनीनायकभेत्‌ ॥दुंडि राज 
अथे--दद्ञामभाव मे चन्रमा के होने से मनुष्य को राजा से धनप्राि दोती 
है । इसका यश दूर-दूर तक फैर्ता है । यह सतोगुणी होता हे । यह सन्तुष्ट 
ग्हनेवाला व्यक्ति होता है। यह लश्मीवान्‌ अओौर शीलवान्‌ होता है। किसी 
एक विद्वान्‌ ने “चंचल लश्ष्मीः इस विशोषण का अथं “दशम चन्दर से सम्पति 
मं चट्‌व मौर उतार होते रहते ईै-स्थिरता नहीं होती । ेसाकिया दहै 
क्योकि ल्मी १ स्वभाव से चंचल है-एक पुरुष में, एक कुल मे, एक राज्यम 
बहुत देर तक स्थायी नहीं रहती | कोश्च मे हसे “ध्चंचला चपट चलः 
पसा कहा दै। 
“स चन्दर च वैद्यस्य वृत्तिः प्रकस्प्याः ॥ जागेश्वर 
अथे--दशममाव मे चन्द्रमा होतो मनुष्य को वैश्यव्ृत्तिसे व्यापारमें 
धन प्राप्त होता है । स्मरण~रहे कि चन्द्रमा को वैश्य भी माना गया है॥ 
“व्चचल लक्ष्मीः? ॥ वृहद यवनजातक 
अथे- जिसके दशम मं चन्द्रमा होतो इसकी सम्पत्ति सदैव एक-सी नहीं 
रहती अरहट की रिडों की तरह कमी धन से पूणं भौर कभी धनसे खाली । 
''अरषटधरीवयोपमाःः ।॥ प्राक्तन जन्म मे “जिन रोगों ने अनन्त श्ुभकमं किए 
हाते है, इनके पास कुल्परपरा से लक्ष्मी स्थायी होकर रहती है रेता मी 
अनुभव है । 
“कमयेदा यहाभ्रितो हि हम्नवारकं नरम्‌ । 
॥ तवंगरं॑ष कामिटं करोतिवै च साविगम्‌› ॥ खानखाना 
अथ--यदि चन्द्रमा दशमभावमें होतो मनुष्य अपने परिवार का पाटकः 
होता है। मनुष्य पित्रमक्त;, धनाल्य, प्रकांड पंडित, शान्तप्रङृति भौर 
र॑तोषी होता है । 
“्षोणीपाखाद थरन्धिः विशाख कीर्तिमूर्तिः सत्व संतोषयुक्तः | 


चचल्‌ लक्ष्मीः शीसंशालिनीस्यात्‌ मानस्थानेयामिनीनायकश्चत्‌ ॥” महेश 


चन्द्रफटः १२७ 


अथे- जिस मनुष्य के जन्मसमय मे जन्मल्य् से दशमस्थान मे चन्द्रमा 
हो तो मनुष्य राजासे घन भौर मान पाता है। यह बहुत यशस्वी होता है। 
यह पराक्रमी ौर शूर होतादहै। यह यथालछाभ संतुष्ट रहने वाला होता दहै। 
यह शोभायमान लक्ष्मी से युक्त होता दै जिसमे इस मनुष्य का ग्यक्तिसव चमफ्र 
उठता है । यह मनुष्य शीलवान्‌ ओौर सचसिि होता है । 


भृगुसूत्र--““विद्ावान्‌। पापयुते । सप्तर्विंश्ति वर्प विधवा सं गमेनजन विरोधी । 
अतिमेधावी ¦ सत्कर्मनिरतः । कीर्तिमान्‌ । दयावान्‌ । भावाधिपे वख्युते विरेष 
सत्‌कम सिद्धिः । पाप निरीक्षिते पापयुते वा दुष्छृतिः । कमंविन्नकरः 


अथे- जिसके चन्द्रमा दशमभाव मे दो तो मनुष्य विद्यावान्‌ होता दै । 
यदि इस मावके चन्द्रमाके साथ पापप्रह होतो सत्ताईूख्वे वर मं मनुष्य 
वरिधवास््री के साथ रमण करता है अतएव जनताके लोग इसके साथ विरोध 
करते है । यह महान्‌ मतिमान्‌ होता दै। यह सत्कममं परायण, यशस्वी, भौर 
यादु होता है। यदि भावेश बख्वान्‌ हो तो इस मनुष्य को अच्छे कार्मोमं 
विरोषर सफलता मिल्ती है । यदि भावेश पर पापग्रहकीदृष्टि हो, अथवा पाप 
ग्रह साथमेदहोतो मनुष्य बुरे कामों के करनेवाला होता है। इसके कामोंमें 
विध्न पडते ईै--र्कावर आती रह। 

यवनमत- यह पितृभक्त ओर कुडम्बवत्सल होता है। शह धनी, 
वरिद्रान्‌ , चतुर, संतोप्री ओौर शान्त होता है । 

पाश्चात्यमत- मनुष्य को विजय ओर सम्पत्ति प्रास्त होती है । ऊँचे घराने 
कीन्नर्योसे खम होता है । लोकोपयोगी वस्तुओं करे ग्यापारसे छाभ होता दै । 
लोकप्रिय होता है। यदि चन्द्र नीषवराशिमें होतो अपमान भौर अपकीर्ति 
होती रै । स्थिर राशि के चन्द्रम स्वभाव होतादहै। द्विस्वभाव रारिमं 
चन्द्र हौ तो अत्पभाग्य होता है। चरराशि मे चन्द्रहो तो व्यापार में अस्थिरता 
होती है | मगल की युतिमें भारी नुकसान होता है। शनिकी युति मं चन्द्र 
ह्रो तो व्यवस्ायमं कठिनादयौ आती द| 

विचर ओर अनुभव-दशमभाव स्थित चन्द्रमा यदि मेष, कक; तुल 
या मकर वद्यमेद्ोतो वचपनमं हीमाता-पिताका वियग हाता द॑ । इस 
भावके चन्द्रसे चुनाव मे य मिक्ता है । नेतृ प्राप्च होता है। 

तरप, कन्या वा बृथिक मं चन्द्रहोतो पताका कर्जा इस मनुष्यक देना 
हाता दहै। .८ वें वर्पमें कुछ स्थिरता प्राप्त होती हे । 

मष, क्व वा मकरमें चन्द्रहोतो आयु भर स्थिरता बहुत कम मिख्ती 
है; नौकरी मं हमेशा परिवतंन होते रहते है । 

वृधिक रारि को छोड कर अन्य क्रिसी राचिमे चन्द्रहोतो माता-पिता 
कासुखनष्ट होतारहै। यदि इन दोनों मे को$ एक जीवित रहे तो परस्पर 
अच्छ सम्बन्ध नहीं रह खकते | 
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एकाद इाभावस्थित चन्द्रफट- 
“लमद्‌ भूमिपार्दिदुना खमगेन प्रतिष्ठाधिकाराम्बराणि क्रमेण । 
धियाऽथन्रियाऽन्तःपुरं विश्रमन्ति करिया वेकरती कन्यका वस्तुतभः" ॥११॥ 

अन्वयः--लमगेन इन्दुना भूमिपात्‌ क्रमेण प्रतिष्ठधिकाराम्बराणि लभेद्‌ । 
अथ ( तस्य ) अन्तःपुर क्षियः लियः (च) विश्रमन्ति (तस्य) करिया 
वैकृती जायतं कन्यका ( उत्पद्यत ), वस्तुखाभः ( भवति ) | 

सं <-टी<-लभगेन एकादश्षस्थेन इन्दुना चन्द्रेण भूमि गत्‌ राज्ञः सका- 
शात्‌ कमण प्रतिष्टाधकाराम्बेरयाण मान्यताऽ्यक्षत्व वश्नाणि च ठमेत्‌ | अथ 
अन्तःपुरे गृहमध्ये श्रियः धनानि सिय: वनिता । च विश्रमन्ति स्थिरा मवन्ति। 
तथा वस्तुभ्यः नानापद्रार्थभ्यः भः, क्रियव्रावैकृती क्रा कन्यका च भवेत्‌ 
दतिदापरः ॥ ६५ ॥ 

अथ- जिस मनुष्य क जन्मसमय मं जन्मलग्न से एकाददमाव में चन्द्रमा 
ह) तो इस क्रमशः राजदसार से प्रतिष्ठा-यधिकार यौर बहुमूल्यवान्‌ वस्र का 
टामदहाता है) इसवः अन्तःपुर ( हम्य॑सर।य-जनानामहछ ) मे लक्ष्मी मौर 
उत्तम न्नियाँ निवास करती हँ । इतक किए हए काम त्रिगड़ जाते हं । अर्थात्‌ 
दसका क्रिया हुआ उव्रम सौर यत्न विफल रहताहै। इत कन्या सन्तति 
होती है । इसे नानाप्रकार क पदार्थो क व्यापारसे लखाभहोता दहे) 

रिप्पणी-संस्कतटीकाकारने श्रिया वैकरतीःः कौ कन्याका विदोषण 
माना दहै अर “करसकन्या” फेसा अधं कियाहे। संस्कृतरीकाकारके मत 
मं कुङ्त्य करनेवाखी ( अर्थात्‌ श्रशाचारा कन्या पेद्रा होती है" । एेसा समुचित 
अथंहे। किन्तु यह अथं बुस्तगत नहींदहे। व्रक्रेत शब्द्‌ काशी लिङ्ग शब्द्‌ 
ध्वैकरती"" है । इसका ¶्विगड़ जाना-विगाड़ पड़ जानाः ) अध सुमेगत है | 

लक्ष्मी को चंष्वखा ओर चपल मानादै क्वाकि यह एकत्र स्थिर नहा 
रहती । अर्थात्‌ ल्मी का कृपापा मनुष्य जीवन में सदव एक-सा नहँ रहता 
इसकी सम्पत्ति मे उतार-चट।व होत रहते है । परन्तु एब्प्दुशस्थ चन्द्रमा 
वेः प्रभाव मे उत्पन्न मनुष्य क धर पर लक्ष्मी स्थिर हाकर रहती है। अर्थात्‌ 
इसका ऊचा भाग्य सदा ऊँचा रहता है । उद्राहग्णमें इसक्र घर मं विवाहित 
होकर आई हुई सुन्दरी न्निर्यो भी दमक अतिद्याय रूपयौवन पर मुग्धा होकर 
अनन्यमनस्का पतिपरायण होती हुई साग जीवन व्यतीत करती है शान 


भोगती हैः 
"सती च योषित्‌ प्रकृतिश्च निश्वत्म पुमां समभ्येति भवान्तरेष्वपिं ॥ 


ठेसा नीतिशाश्न वचन इस सन्दभं मं उपादेय है। 
“तुलना--तमीमतौ लाभे भवति जनन यस्यसव्रल- 
स्तदा प्रथ्वीभतुः प्रभवति धनानामधिकृतिः। 
भियः भ्रेणीवास सति सदनान्तः प्रमुदिता; 
प्रति काष्ठन्तं व्रजतिविभुता भूपतिक्ता॥ जीवनाथ 


च्न्द्रफल १२९ 


अ्थ-- जिस मनुष्य के जन्मसमय मे बली चन्द्रमा एकादशभावमेहोतो 
वह मनुष्य राजा का धनाध्यक्ष ( खजानची ) (द्रैजरी आपिसर ) होता दै। 
इसके धर म प्रम॒दििठः ( प्रसव्रमनाः) ल्मी तथा सुन्दरी ष्टी निवास करती 
है। इसकी प्रतिष्ठ ( कीर्तिं ) दिगन्तव्यापिनी होती रै। आर इसे यजाके 
दारा प्रभन्व प्रामहोता हे । 
रिप्पणी- इस शोक मे श्रमरिताः विरोपण विप मषा है । ल्धष्मी 
का गुणलुव्धा होकर स्वयमेव अपनी चंचट्ता छोडकर स्थिर हा माना-एका- 
दशम्थ चन्द्रक्रा पिदोप श्म फलदहं दसी प्रकार मनोरमाग्रहिणीं क) प्रसन्नता 
से “निना क्रिमी निरोध यौ दबाव मनुष्य ठ नम्रव्यवहार-सदरचार तथा 
र्प-साँदरः पर मुग्धहा कर पतिप्ररायणा तथा अनन्यमनस्का होकर स्थिरता 
से रहना ग्रहस्य जवन गे एक विरोप महत्व रखता दै : य दयुभफल एकादश- 
भावरस्थित चन्द्रमा कादं । 
"लाम चन्द्र लमयुः प्रगन्नः सुभगो नरः। 
मुमागगमी टजालः प्रताप्री माग्यवान्‌ मचत्‌ ॥ ध्नद्रीनाथ 
अथं--यि जन्मल्न स एकादशस्थान में चन्रमा होतो मनुष्यको 
लाम हता रहता है । यदह मनुष्य बोलने गे निर्भय तथा चतुर होता दै । यह 
सुन्दर, शर्ट मागं पर चन्नेवाला, टजगीट, धरतापी यर भाग्यवान्‌ होता है । 
-धमित्राथयुक्‌ कीर्तिगुणेरपेतो मोगी सुयानो भवमावगेन्दौः ||” जवर 
अथ--यद्रि चन्द्रमा जन्मल्यसे एकाददामावमे होतो मनुष्य मिघ्रांसे 
ओर धन से युक्त होता है । यह यशसी थर गुणी होता है । इसे क प्रकार 
के भोग मोगन को प्राक्त होत दह । इसक्र पाम सवागेके लिए मुन्दग-मुन्दर्‌ 
वाहन-घाड्‌।-गाड़ी-माटर आदि होत है| 
“स्यात मावगुणान्विता सवगत ॥* अगचायत्रहमिहिर 
अथ- यरि एकाददाभावमं चन््रमादहोतो मनुष्य सर्वत्र प्रसिद्ध होता 
हे ओर इसे समी तरह का लाम प्राप्त होता ईै। 
““सन्तुष्टश्च विषरादरीट धनिको लाभरस्थिते शीतमौ | 
अथे--यदि चन्द्र लाभभाधमे हो तो मनुष्य यथालाभं सन्तु रहनेवाला 
होता है । यह विप्रादरीरल भौर धनिक हाता रै। 
“मनस्वी वद्रायुः धन-तनय-मूव्यं सह भव ॥› मत्रेभ्सर्‌ 
अथं--एकादशमाव मे चन्द्र होतो मनुष्य मनस्वी, दीर्घायु, धनी भौर 
पुत्रवान्‌ होता है । इसे नौकर का मी सुख प्राप्त होता दहै । 
“सम्मान नानाविधवाहनापिः कीर्तिश्च सद्भोगगुणोपन्धः । 
प्रसन्नता लाभ विराजमाने ताराधिराजे मनुजस्य नूनम्‌ ॥ महेशा 
अथे-एकाद्शमाव मे चन्द्रमा हो तो मनुष्य को आदरमान ओर 
क प्रकार के वाहन-ोड़ा-गाडी-मोरर आदि प्राप्त होते ईं । यह यशस्वी ओर 
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कीर्तिमान्‌ होता है! यह गुणी सौर उत्तम-उत्तम भोगों का भोक्ता होता है । 
यह सदेव प्रसन्नमूर्तिं रहता है । 
“ध्वनाधिपश्च सवूवरू सखी सुबुद्धि पुंगरः। 
रिरीसखुन्‌ विदूषको मवेद्‌ यदा कमभेवे ॥" खानखाना 
अथं--यदि चन्द्रमा जन्मल्मसे एकादश हो तो मनुष्य धनान्य, विरोष 
सुन्दर, दाता, बुद्धिमान्‌ मधुरभाषी ओर निदोषिकाम करनेवाखा होता है । 
(“सम्मान नानाधनवाहना्तिः कीर्तिश्च सद्भोगगुणोपरन्धिः । 
प्रसन्नता खाभ विराजमाने ताराधिराजे मनुजस्य नूनम्‌ ॥” दुंडिराज 
अर्थ-एकादशस्थ चन्द्रमा हो तो मनुष्य को श्रेष्ट-ासतजनों से आद्र भौर 
मान प्राप्त होता दै। इसके पास कद प्रकार की सवारिर्यो-घोडा-गाडी-मोरर 
आदि वाहन रहते ई | अर्थात्‌ इसे वाहनसुख मिल्ता है । यह यशस्वी, गुणी 
ओर उन्तम-उत्तम मोग के उपभोग लेनेवाला होता है । यह सदैव प्रसन्न रहने 
वाला प्राणी होता दै। 
“धनवान्‌ बहूसुतभागी बद्रायुः स्विष्ट भरत्यवगंश्च | 
इन्दौ भवेत्‌ मनस्वी तीक्ष्णः शूरः प्रकाश्चश्च | कल्णाणवर्भा 
अथे--यदि चन्द्रमा एकादशाभावमे हो तो मनुष्य धनवान्‌ होता हे । 
इसे बहूतसे पुत्रके होने का सौभाग्य मिता दै । यह दीर्घायु, उत्तम मित्रो 
श श ओर नौकरोवाखा होता है । यदह मनस्वी, तेजस्वी शूर ओर विख्यात्‌ 
1 है। 
“बहुतर धनभोगी चाय सस्थे दाशांके प्रचुरसुखसमेतः दारण््यादियुक्तः । 
शिनि कशशरीरे नीषपापारिगेहे न भवति सुखभागी व्याधितोमूट्चताः ॥> 
भानसागर 
अथं-जिस मनुष्य के जन्मलग्न से चन्द्रमा एकादशस्थानमे हो तो इसे कई 
प्रकारसे धन की प्राति होती है-ओौर धनोपलन्ध सुखों का मोग प्राप्त होता 
है । यह खरी-पुत्र-गत्य आदिसे युक्त होता दहै अतः सवथा सुखी होता है। 
यदि एकादश्चभावस्थितं चन्द्रमा हीनबली हों, नीचराशि मे, पापग्रह की राशि 
मे तथा शत्रुग्रहकी रादिमे हो तो मनुष्य सुखो से वंचित रहता है | यह 
रोगी, मृखं ओर अज्ञानी होता ह । 
भवेन्‌ मानयुक्तो धनैः वाहनैः वा॒तथा वस््ररूप्यादि कन्याप्रना स्यात्‌ । 
टा तस्यकीर्ति; भवेद्‌ रोगयोगो यदा चन्द्रमा खाभभावे प्रयातः ॥ 
जागेश्वर 
अथं-- यदि चन्द्रमा एकादमावमे हो तो मनुष्य को मान; धन, वाहन, 
वस्र भौर चौरी आदि मूद्यवान्‌ घातु प्रास् दोते द इसे कन्यार्ण्‌ अधिक 
होती र । इसकी कीर्ति स्थिर रहती दहै । सर्थात्‌ यह मनुष्य इष्टापूतं के श्चमकमं 
करता है भौर प्रजाहित के काम करता है जिससे प्रजा के लोग इसका गुणगान 
करते है ¦ इस तरह इसका यश रिकाऊ होता है । इसे कोई रोगभी होता है। 
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“विख्यातो गुणान्‌ प्राज्ञो भोग खक्ष्मी समन्वितः । 
लाभस्थानगते चन्द्रं गौरो मानववत्सछः॥ आचायंगं 


अथ--यदि चन्द्रमा लाभस्थान ८ एकादशस्थान ) मे हो तो मनुष्य प्रसिद्ध, 
गुणी, प्राज्ञ, धनी ओर कह प्रकार के भोगों का भोक्ता होता है। यह गौरवणं 
भौर जनप्रिय होता दहै । अर्थात्‌ यदह मनुष्यजाति से प्यार करता है ओर इसे 
खा पर्हुचाता दै। 

भृगुसूत्र--““हूश्रुतवान्‌ । पुत्रवान्‌ । उपकारी । पंचाशदूवषं पुत्रणं बहु 
प्रावस्य वोगः । गुणाढ्यः । भावाधिपे बलद्दीने बहूधनव्ययः । बख्युते लभवान्‌ । 
लाभे चन्र निक्षेप लाभः । श्रुक्रयुतेन नरवाहन योगः । बहु विद्यवान्‌ । क्ेत्रवान्‌ । 
अनेक जन रक्षण भाग्यवान्‌ । 

अथ--यदि एकादशषभाव मेँ चन्द्रमा होतो मनुष्य बहुश्रुत ददोताह। 
अर्थात्‌ इस मनुष्य को श्रवण द्वारा बहुत से शास्र का ज्ञान होता है। शान 
प्राप्ति के लिए मृख्यसाधन तीन है-- श्रवण-मनन ओर निदिध्यासन | शाख 
बहुत ह समी का अध्ययन गुरमुख से नहीं हो सकता है श्रवण करने से मनुष्य 
बहुत से शास्र का ज्ञाता हो सकता है-अतः श्रवण साधन को प्राथमिकता ओर 
मुख्यता दी गई है । 

इसे पुत्र संतति होती है । यह मनुष्य दसो पर उपकार करनेवाखा होता 
है । पप्वास वषं की आयु मे इसे पुत्रप्रापि होती है-जिससे यह पितरों के करण 
से मूक्तिपालेताहै। यह बहुगुणी हाता दहै। यदि भावेश निवेदहातोधन 
का खर्च वहत बद्‌ जाताहै। भावेश बल्वान्‌ होतो इसे खम हतादहै। 
लाभमावमें चन्द्रमाके होने से प्थ्वौमं गाड़ी हूईै-दुपी हई वस्तु्भों का 
छाभम दहता है। भूमि के अन्दर गुप्त रखे हुए स्पए-दहीरे, मोती, जवाहरात की 
प्राति हाती है । इस मावके चन्द्रके साथ यदिश्युक्रकी युति ददो त मनुष्य 
क पाकी आदि सवारी का सुख मिलता दे। यह मनुष्य बहुत-सौ विद्रा्भो 
काज्ञाता होता हे । यह खेती-बाड़ी का स्वामी होता दहे यह बहुतसे लोगों 
का पान्न करनेवाला होतार धनान्य लोग सकाल्पीडित छोगां की रक्चा 
धनदान स) अन्नदान स, यृहदान से, आश्रयदान स करत है इस तरह इन्द 
बहुल्येकजनरक्षक हने का सोभाग्य प्राप्न होता हे । 

यवनमत-यह धनवान्‌ › रूपवान्‌ ›, उदारचित्त, निर्दोष रौर मधुर भौलने 
वाल्म होता है। 

पञ्िममत--दसे मित्र बहुत प्राप्त होते ई । छोकप्रिय होता दै। संसार 
सुख अच्छा मिरुता है । सावंजनिक संस्था में यह नेता होता दै । 

विचार ओर अनुभव--एकादशभावस्थित चन्द्रमा क फल सभी भ्रन्थ- 
कारोंने प्रायः श्चुम बतलए है केकर जागेइवर ने श्योगवाधाः अश्चभ फल मी 
बतलाया दै । अच्छे फट पुरुषरारिथों मे मौर अद्मफल्सरी यशियोँ के ह । 


१३.२ चमव्कारचिन्तामणि का ुखनाव्मक स्वाध्याय 


एकादश्च चन्द्रम दिनि को .जन्म हो तो मनुष्य धनी, यशस्वी, खोकरंजक; 
साव॑जनिक कार्यकुदाल होता हे । 

स्त्रीराशि में हो ता मनुष्य साव॑जनिक काम भी करता रहता है ओौर पहिला 
व्यवसाय मी चाद रहता है । 

पुरुप्रररि मं हा तो मनुष्य पहिला व्यवसाय छोट देता है ओर सावंजनिक, 
कार्यकरतादै। 

एकाटशस्थय चन्द्रमसे पुत्रमा वा बहिन, इनम से कोई एक तासदाता, 
दुराचारीवा निरपयागी होता दै । अथवा किसी व्यंग कर क्रारण उते सारा जीवन 
घरमं दही व्यतीत करना पडता दै। एकादश चन्र हाता संतति-माई-वदिने 
बहूत नदी हाती, अधिक से मधिक संख्या चार-्पौच तक होती ह । 
दाद दाभावस्थित चन्द्रफट- 

“शशी द्वादरो शत्रुनेतादिकिता विचित्या सदा सद्व्ययौ मंगलेन ¦ 

पितृव्यादि मात्रादिताऽन्तविषादोन चाप्नाति कामं प्रियासपपियत्वम्‌?” ॥६२॥ 

अन्वयः- शरी द्वादक्षे ( स्यात्‌ ) (तदा) श्रुनेत्रादि चिता विचिन्त्या 
( तस्य ) सदा मंगटेन सदव्यय: स्थात्‌, पितृव्यादि मात्रादितः अन्तः विषादः 
( ज्ञेयः ) परियाऽस्पप्रियत ( स्यात्‌ ) कामं नच साप्नोति ॥ १२॥ 

स॑<-टी~-द्रादशे श्च चेत्‌ शत्र॒तोभये, नेत्रादेः विकारेण चिन्ता विचित्या 
शेया । मंगटेन विवाहादि कार्येण संदा दन्ययः शोभन कुटुम्बादौ द्रव्यत्यागः, 
पित्व्यादि मात्रादितः पित्रम्यस्य पितृश्रावु सदि शब्दात्‌ तस्सुतवनतामिभ्यः, 
मातुः सकाशात्‌ आदि शन्दात्‌ तत्‌ पित्रकरुट्जभ्यः च अंतः मनसि विषादः दुःखं, 
प्रियाऽत्पप्रियस्वं स्वस्पसंतोषत्वं तेषां तषु विरागित्ये मवेत्‌ इतिदाषः च पुनः 
मनोऽभिलषितं न प्राप्नोति इत्यथः ॥ १२ ॥ 

अर्थ--जिस मनुष्य के जन्मख्गन से द्वादशस्थान मे चन्द्रमाह्‌ तो उसे 
रात्रुओं से मय भौर नेत्रादि के विकारसे पीड़ा रहती है। यह मंगल्कार्यो मं 
अर्थात्‌ विवाह आदि शुभ कामों मे अपने धन का खष्वं करता है । इस तरह यह 
मनुष्य सदब्ययी होता है । 

इसका मन चाचा आटि मामा आदि से मजिन रहता है । अथात्‌ पिता के 
भाईसे भौर पितृभ्यके पुत्रभौर सीसे इसकाप्रेम नहीं होताह अपितु 
परस्पर वैमनस्य रहता दै । इसी तरह माता से आौर माता के पिताक कुरु मं 
उत्पन्न मामा आदि से भी मनमुटाव रहता है । स्यां सं इसका विरोप प्रेम नहीं 
होता है । प्रायः इसके मनोरथ पूणं नहीं होत ॥ ४२ ॥ 

रिप्पणी--टीकाकार ने शोभने कुडम्बादौ द्रव्य्यागः यह अ सदृध्ययो 
मगटेन का किया है । किन्तु यह अथं संकुचित है, व्यापक नहीं हे । मंगर्मय 
विवाहादि पर मौर अपने कुटुम्बियों के भरण-पोषण पर व्यय करना ही सदव्यय 
नदीं है, इसके अतिरिक्त इष्पूतं पर ख्व करना, अथात्‌ कूभा-वावटी-तालाब् 
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धर्मश्चाला-मन्दिरनिमाण आदि पर॒ खष्व॑ करना भी सदव्यय हे । विद्यादान के 
किए स्कल खोखना, कालिज खोटना, गब को रोरी-रोजगार देने के लिपि 
दस्तकारी के काम चलाना आटि मी सदव्यय मे अन्तभूत होते हँ। एेसा 
धनव्यय जो प्रजाहित क लिए किया जावे, सदव्यय ही मानना होगा । यतः 
(सदव्ययः का व्यापक अथै करना चादिए। ` 

टीकाकार कै मत मे ्रिवाऽसप्रियत्वंः का शस्वस्परुतोषत्वं" (तेषु विरागित्वः 
एेसा अथं ह । यह अर्थं कुक संतोप्रजनक नहीं दै । 

अपनी प्रियामं अपनी पत्नीमं योडाप्रेमट क्यो क्या इसका कारण 
रोगवद्य देषदरौर्व॑स्य दै ? अथवा वीर्यारपस, पुस्तवह्ास है, अथवा प्रंड्त्व है १ 
काकार ने इन वातौ पर कोड विष्वार एकर नं कियादहै। संभवदहै इनमें 
म कोई एक कारण हो भियसं मनुष्य गादालिगनाटिन कमता हो, रति्संगमें 
दीघर दीय्प्रात होने सप्रिय को सन्तुष्टन कर सकता दहो यौर इसीट्िर प्रिया 
काप्यायान दहो, अर इसके प्रिया इस अतषणासे देखती दहा; "प्रियायाः 
अत्पप्रियत्म्‌? प्रियायां अस्पपियतयः प्रियासु अत्पप्रियसः एेसे कद एक समास 
हो सकते है । 

तुल्ना--स्यगव्रस्थानं यान जनुष्रि रजनौश्षे जनिमतां 

रिपीर्मौतिशधिंत्यनयनयुगले रोगपटली । 
विधित्या यज्ञादौ भ्ययचयं उतातं पितरकुलत्‌ 
तथा मातुंवंशात्‌ प्रभवति विषादश्च सुरतात्‌ ॥ भीवनाथ 
अ्थ- जिस मनुष्य के जमसमय मं जन्मख्न से चन्द्रमा व्ययभाव मं 
(द्रादरास्थानमं) होता इसे शघ्रुभयः, चिन्ता, न्नं मं अनेक प्रकारके रोग, 
यज्ञादि कार्या म अधिक व्यय, पित्रकुल, मातृक स व्याकुलता ओौर रति (सरी. 
सहवास भौर स्त्रीसंग ) से ब्वेद प्राप्त होता दै। 

दिष्पणी--यज्ञादि कार्यो मं अधिक म्यय उचित मी है अर सद्ब्ययकी 
कोटिमंदहै। 

“तिस खेद का होना शृज्खारशास्र के अनुकूल नदी है । श्रङ्गाररस के 
अनुभवी सह्य विप्रथानन्द को ब्रह्मानन्द सहोदर मानते ईह। जाखोग शक्तिराटी 
नही होते वीय॑वान्‌ सौर रतियोग विष्दक्षण नहीं होते उन्हँ रतिमे मानसिक 
तथा दैहिक खेद ओर विषाद होना आवद्यक है ओर इन वीर्यहीन पुरषो कों 
तो ्रौटास्ती भीति कारक दोतीदहै। 

“व्यये चन्द्रे पापवुद्धिः बहूुभक्षी पराजितः । 
कुखधमो मयपश्च विकारी जातको भवेत्‌" ॥ काक्लीनाथ 
अथं-- जिसके जन्मन से द्रोदशस्थान मं चन्दरमाहोतो मनुष्य पाप 
करने मे अपनी अक्छ ल्ड़ाता है । इसे भूख बहूत होती है मौर यह भोजन 
भह होता हे। यह अपने शुभं से पराजित होता है । यह अपने कुल में 
नीचवृ्ति-मनुष्य होता है । यह शराब पीनेवालख अतएव रोगी होता है । 


१३४ चमस्कारचिन्तामणि का तुरुनास्मक स्वाध्याय 


“पहिसरोहीनः सरिपुः सदस्सु वेषम्यङृत्‌ स्वस्पदग्‌ इन्दुरिः फे ॥ भयदेव 
अथे--यदि चन्द्रमा द्वादशमावगत हो तो मनुष्य जीव्िसक ओौर रूर 
होता है । इसे शत्रुओं से भय रहता है । अपने भिन्नो से इसका व्यवहार ौर 
नर्ताव अच्छ! नदं होता है । यह थोडी नजुरबाल होता ह | 
“भ्यये देष्यो दुःखी राशिनि परिभूतोऽकूसतमः ॥* मंत्रेश्वर 
अ्थ- व्ययभाव म चन्द्रमा हो तो इस मनुष्य से रोग द्वेष करते है | यह 
दुःखी, आसौ तथा अपमानित होता है । 
. ““्वन्दरंऽप्य जातेतुविदेशवासी ॥"” वेद्यनाय 
अथे--यदि चन्द्रमा द्वादश हो तो मनुष्य विदेश मे निवास करता है। 
“हीनतवं वै चाखशीलेन मित्रेव कल्यं स्यात्‌ नेत्रयोः शातरुदृद्धिः। 
रोषावेशः परुषाणां विशेषात्‌ पीयूषांशौ द्वाददो वेदमनीह ॥” 
दुंहिराज 
अ्थं-- जिसके दवादशस्थान मे चन्द्रमा हो तो मनुष्य सचसरित्रिवान्‌ नदीं 
होता है। यह मित्रहीन; नेत्ररोगी तथा शतरब्द्धिवाखा होता है यह सदा 
करोधावेश्य में रहता है । 
"द्वेष्यः पतितः ्षद्रोनयनसगारतोऽलसोभवेद्‌ विकलः | 
पवन्द्रे तथान्यजातो द्वादशगे नित्यपरिभूतः ॥ कल्याणवर्मा 


अथे- जिसके द्वादशमाव मे चन्द्रमा दो तो मनुष्य पतित, क्षुद्र, नेजरोग 
पीड़ित तथा आलसी होतादहै। यह न्याकुट रहतादहै। छोग इससे देष 
करते है । यह परजात ( जारजात ) होतादहै। यह समाजमे अपमानित 
होता है। 
““उ्ययनिटख्यनिवेरोरातरिनाथेकृरांगः सततमिह स रोगी क्रोधनोनि्धनश्च । 
निजबुधगुरुगेदे दांतिकः त्यागशीला ईृशतनु सुखभोगी नीष्संगी सदेव ॥” 
मानसागर 
अ्थ- जिस मनुष्य के जन्मलग्न से द्वादश्स्थान मे चन्द्रमा होतो यह 
कृ ओर दुर्बल शरीर होता है । यह रोगी-क्रोधी ओर निधन होता है । यदि 
इसभा- का चन्द्रमा स्वग्रयी हो, अथवा बुधवा गुरु की राशिमेंहोतो 
मनुष्य दान्तिक ८ इन्दरियदमन करनेवाख ) दानी, पतला ( छरहरा ) शरीर 
अओौर सुख भोगनेवाख होता है । किन्तु यह सदैव नीचृत्तिवाले मनुष्यों की 
संगति में रहनेवाख होता है । 
धवियोगी सदा ष्वाखशीलेनमितेः भवेद्‌ वैकलो नेत्ररोगी ईशांगः | 
स्वये क्षीणवीर्यः सदाक्षीण चन्द्रे भवेद्‌ रिःफगे पूणता चेत्‌ सुशीखः ॥ 
जागेश्वर 
अथ--यदि चन्द्रमा द्वादश्चस्थान मेँ दहोतो पतिपल्ली मे अकारण दही 
करैबार वियोग शता है । इसका रीठ सच्छा होता है। इसके मित्र बहुत 
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नदीं होते । यह व्याकुल रहता है ¦ इसे नेत्र-पीडा रहती है । इसका शरीर 
क्षीण आर पतला होता है) इस माव का चन्द्र यदि हीनवली होतो मनुभ्य 


का वीयं कमजोर होता है। चन्द्रमा पूरणं (व्ली) होतो मनुष्य का आषरण 
अच्छा होतादहै। 


"काणं शरी ।। वादरायण 
अथं- द्वादश चन्द्र हो तो मनुष्य एक ओंख से काणा होता ह । 
ध“व्यये शिनि कापण्यमविश्ासः प्रदे पदे बा चार्यगगं 


अथ-- चन्द्रमा द्वादशमावमे दह तो मनु्य कृपण ( कंजस ) होता है । 
लोग इसपर विश्वास नदीं करते ओर इमे सेव मेदेह-दष्टि मे देखते ह । 
"द्रेव्यक्षयं क्षुधाऽस्पत्वं नेचररुक्कलदहोखदे ।।" ज्योतिषकल्पतर 
अथ-- जिसके चन्द्रमा द्वादशस्थानमें होतो मनष्य के धन कानाश 
होता दै) इसे मंदागि रहती है ओर भूख कम होती है । इसे नेत्ररोग होते 
है । इसके घर मं कडाई-सगड़ा होता रहता है । 
भृगुसूत्र-- “दर्मो जनः । दुष्पात्रव्ययः । कोपोद्‌भवनव्यसनसमृद्धिमान्‌ । भन्न 
हीनः । श्चुमयुते विद्वान्‌ । दयावान्‌। पपरशत्रुयुतेपापलोकः । शममित्रयुते 
्रेष्ठखोकवान्‌ । 
अर्थ- जिस मनुष्य के जन्मख्न मे द्वादद्स्थान में चन्द्रमा होतो 
मठष्य को अच्छा मोजन नहीं मिर्ता है। यह मनुष्य कुपात्र के टिए धन का 
व्यय करता है । इस तरह असद्व्ययी होता है । क्रोध-कलह ौर व्यसनों कौ 
वटोत्री होती रै । इसके घरमे खाने के लिए अन्न नहीं होता है। यदि इस- 
भाव का चन्द्र श्चुम सम्बन्धमे होतो मनुष्य व्िद्रान्‌ ओर दयाल होता है। 
इस भाव के चन्द्रमा का सम्बन्ध यदि पापग्रह के साथ अथवा रात्रुग्रह के 
साथ दहो तो मनुष्य मृत्यु क अनन्तर नरकगामी होता हे । इस भाव के चन्द्रमा 
केसाथ यटि श्जुभग्रहवा मित्रग्रह का सम्बन्ध हो तो मनुष्य देहावसान के 
बाद स्वर्गलोक्रगामी दोता दे । 
रिष्पणी--ज्योतिःशाछ्र से केवल संसार मं जीवनयात्रा काही विचार 
नहीं करिया जाता है अपितु मणानन्तर स्वगं-नरकं का विष्वारभी किया जाता 
है । स्मरण रहे द्रादश्स्थान को मोक्षस्थान माना गया है। 
““हीनखं वै चारुश्चीटेन मित्रे; वैकल्यं स्यान्नेत्रयोः शत्रुबृद्धिः । 
रोषावेद्यः परुषाणां विरोषात्‌ पीयूरांशौ द्वादहोवेदमनीह ॥” महेज्ञ 
अथं-- जिसके जन्मल्य से द्वादश्स्थान में चन्द्रमा हो तो मनुष्य श्चुभाचरण- 
हीन होता है। इसके मित्र अच्छे नदीं होतेदहै। दसे नेत्रपीडा रहती है। 
इर के शतुओं की वृद्धि होती है । यह मनुष्य विदोषतः क्रोधावेश मे रहता है 
अथात्‌ यह मनुष्य बहत क्रोधी होता है । 
“व्ययाल्ये कमयेदा भेतरेत्‌ किरी ह चदमखन्‌ । 
विरोधनश्च विदमनाप्यकीर्विमान्‌ हि उद्रधः॥ खनखना 
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अ्थ-- यदि चन्द्रमा जन्मल्मनसे द्वादशस्थानमंदहोतो इसे नेत्ररोग होति 
है | लगों से इसका विरोध रहता है । यह अपने घन का अपव्यय करता है । 
यह निन्दित कमं करता है अतः छग इसकी निन्दा करत दै । यह दुष्टस्वभाव 
वाला मनुष्य होता हे । 

यवनमत- इसे नेत्ररोग हात हं । वह पिगेधप्रि्र, बहुत खर्चोला, दुष्ट 
स्वभावका ओौरकीर्तिहीनदहातादहे) इमे 4५ वै वक्षमं पानीमे अपघात 
होता दहै । 

पाश्चात्यमत--यह चन्द्र ब्रृध्िक वामकरमेहो तो मनुष्य वटमाश्च होता 
है | दूसरी रारियांमंहोतौ विजयी, सुखौ तथा धनं हाता हे) युन सम्बन्ध 
मे यह चन्द्रहोतो प्राससे खम होतादहै। 

मेष का चन्द्र हो तो मनप्मं चञ्चलबरत्ति का; दुमङ्जड, रूपवान्‌ ओौर युद्धि 
मान्‌ होता है । 

वृश्िकःधामक्ररयंदहोतः धनहीन होता रै। अन्य ररियांमदा तो 
धनवान्‌ जर विद्रान्‌ दता ३ । 

बलवान्‌ चन्द्र से खेतीसे खमदहोता है । तथा आमरणांत मुख होता है। 
ककं ओौर मीनरारि मे पुत्र सन्तान बहुत होती है । उनपरप्रेममी होता दै। 
सट्टा भौर साहस में शुचि होती है | 


राजयोग, सानी, मांत्िक वा रशाखरज्ञ हो सकता दहै। लियो का उपभोग 
अच्छा मिलता है । 


विचार ओर अनुभव--भायः द्वादशभावगत चन्द्रमा क फल अश्चुम है-ये 
अश्ुभफल स्लीरारियों मे अनुमवमं आते । पुरप्रराशियोंँमें छमफट प्राप्त 
हाते ह। 

वृषराशि मे चन्द्रहोतो चाचाके निवेश होकर मरप्यु पाने पर उसकी 
सम्पत्ति प्राप्त होने की सम्भावना होती हं। 

द्विभार्यायोग होता दहै--अथवा पत्नी से सम्बन्ध अच्छे नहीं रहते । अथवा 
मनुष्य स्वयं ग्रह प्रपञ्च करने के अयोग्य होता है । 

यह्‌ ष्वन्द्र ख्रीयरिमंदहो, अथवाचछटे स्थानम होतो मनुष्य मरण तक 
अपना कजं चुका नहीं सकता है । 

घ्र चन्द्रमा के खोग चौर वरत्तिवाछे हो सकते है भतणएव अच्छे डििकरिटिव 
भी हो सकते ह । 

द्वादश चन्द्र कन्यारारिकादहोतो पिता कजं छोटकर मर जाता दै ओर 
यह क्ण मनुष्य कोदेना पड़ताहै। 

मकर का चन्द्रमाहो तो मनुष्य को बहुत धन देतादहै। किन्तु मनुष्य 
भारी कृपण होता ह । 

कवौ, दृक्चिक ओर मीन में यह चन्द्रमा हो तो सरकारी नौकर को पेन्दान 
बहुत दिनों तक नहीं मिलती हे | 


दै 
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मिथुन; तखा ओर बुम्भम मे चन्द्र दहो तो वर्तव व्यवस्थित होता है। रुपए 
का सदुपयोग होता है। मनुष्य विद्वान्‌ तो होता है किन्तु प्रभावशाली नहीं 
होता है । + 
अथ भौमस्य ठम्रादि द्वादञ्चभाव फलम 
“विग्ने कुजे दण्डलोदाभ्रिभीतिस्तपेन्‌ मानसं केसरो किं द्वितीयः । 
कटत्रादिघातः हिरोनेत्रपौडा विपाकेफटानां सदेवोपसमैः ॥ १॥ 
अन्वयः- कुजे विलये ( स्थिते ) दण्डलोहामिमीतिः ( स्यात्‌ ) ( तस्य ) 
मानसं तपेत्‌, कठत्रादिघातः, रिरानेत्रपीड़ा) फलानांविपाक्र सदा एव उपसगः 
( स्यात्‌) (सष) कि द्वितीयः कसरी स्यात्‌ ॥ ५॥ 
सं° टी<-अथ मोमस्य तन्वादि माव फल्म्‌--कुज-इति-विल्ये कुज भौमे 
सति दण्डलोहायिभीतिः, कल्त्राद्विवातः, स्तरीपुत्रनाशः, दिरानेत्रपीडा, फलानां 
काय॑सिद्धिः, पाके परिणामे सदेव प्रतिकायं उपसर्गः विन्नः भवेत्‌ इति अग्रेण 
अन्वयः, अतएव मानसं तपेत्‌ तथापि द्वितीयः कसरी किम्‌, रसिंहवद्‌ उन्मी 
स्याद तिमावः ॥ ‡ ॥ 
थे-यदि किंसी जातक क जन्मल्य् मं मङ्खगखहोतो उसे लारी, ठाहा 
( हयक ) ओौर मि स मय हाता ै। उसको मानप्त संताप होता है। 
उसकी स्री दि प्रियवन्घुमाका नाशश्च अर्थात्‌ मृलयु हती दै-उसे रिर 
सौर नेत्रपीडा हाती दह । फट विपाक मं अर्थात्‌ काय॑षिद्धि क समयसदा 
विघ्न पड़ जाते र्है-अ्थात्‌ काय॑सिद्धि नहीं होती । यह जातक उच्यम तथा 
साहसम दूसरा सिंही क्यानदहा ताभी क्ष्टही पाता है भर्थात्‌ असफल 
मनोस्थहीर्हतादे ॥ ‡॥ 
तुखना---“धरापुत्रे लग्र गतवति यदा जन्मसमये 
प्रहारा रोहास्नाद नल्शरदण्डदपि भयम्‌ ॥ 
विनाशोमायायाः शिरसि नयनेरोगपट्ली 
प्रतापस्तस्यापि प्रम्वति मृगेद्रण च ममः॥ जीवनाय 
अथ--यदि जन्मल्मम मङ्गल हा ता जातकः वैः ऊपर दौदास्नका 
प्रहार होता है । उमे चग्र-बाण-लायामेमी प्रहारका मवहोतादं) घछ्रीकी 
मृव्यु होती दै। शिरथीड़ा तथानत्रामंगेग हातादै, किन्तु जातक शह केः 
समान पराक्रमी हाता हं । 
“मौमे ल्मे कुरूपश्च रागी चन्धु विवर्जितः । 
सत्यवादी निद्रगव्यो जायत परदारकः ॥ का क्िनाथ 
अथ--मङ्खल ल्मे पड़ाहातो जातक कुरूप; रोगी, बन्धुहीनः, मिथ्या 
माष्ठी, धनहीन तथा परख्रीगामी होता दै । 
“सति मति भ्रमतां च कलेवर श्चतयुतं ब्रहुसाहसमुप्रताम्‌ । 
तनुभृतां कुरुते तनुसंस्थितोऽवनिखुतो गमनागमनानि च ॥ महेश 
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अर्थ- जिस जातक के जन्मच्यमे मौमहो तो वह अत्यन्त बुद्धि विभ्रम 
ते दुःखी होता है-इसकी देह मे धाव भौर व्रण होते है । यह उग्रहठवाखा 
होता है । यह इधर-उधर भटकता ओर घूमता-फिरता है-एकत्र किसी स्थान 
मे स्थायी न रहने से इसका चित्त परेशान रहता है । 
“भ्रांत धीः क्षततनुः गमागमी साहसी व कुपितः तनौ कुजे ॥7 जयदेव 
अर्थ- जिस जातक के जन्मल्य मे मङ्गल पडता है वह श्रमासक बुद्धि- 
वाहा होता है-रण मे उसका रारीर क्षत-विक्षत होता दहै-वह धुमक्रड होता दै- 
निर्भय ओर कोधी होता है । 
“क्षततनुः अतिक्रूरः, अल्पायुः तनौ षन साहसी ॥* मन्त्रण्वर 
अर्थ--यदि ल्मे मङ्गल होतो जातक अतिक्रर भौर अतिसाहसी होता 
है किन्तु एेसा जातक अस्पायुहोता दहै ओर उसके सारीरमे चोट ल्गतीदहै। 
“ग्ने कुजे क्षततनुः 1 वशहमिट्राचायः । 
अर्थ-मङ्गल यदि ल्म्ममावमेहोतो जातक का शरीर रण में छिन्न-भिन्न 
हाता हे 1 
“(क्रूरः साहसिकोऽटनोति चपलो रोगी कुजे टम्नगे ॥* वैद्यनाथ 
अथे--मङ्गलन्प्रमेहोतो जातकः करर, साहसी, धुमद्कड, अतिष्वपल भौर 
रोगी होता है । - 
“क्ररः साहसनिरतः स्तन्धोऽल्पायुः स्वमानश्चौय॑युतः । 
„ क्षतगात्रः सुशरीरो वक्रे ल्य्राभिते ष्वपटः॥ कत्याणवर्मा 
अथं--मङ्गल्ल्यरमं हो तो जातक करः साहसी, मृटु, अल्पायु, अभि- 
मानी, चूर विक्षतशरीर होता है। यदि मङ्गल वकी हो तो सुन्दर रूपवालखा होता 
है ओौर यटि च्याभित दहो तो वञ्चक होता है। 
“'अतिमति भ्रमतां च कलवर क्षतयुतं बहुसाहसमुग्रताम्‌ । 
तनुभृतां कुरूते तनु संस्थितोऽवनिसुतो गमनागमनानि च ॥” दुंडिराज 
अथे- जिसके ठ्य मे मङ्गल तरैटा हो तो जातक अत्यन्त मति विभ्रमवाल्, 
चिहृयुक्त देहवाल, हटी ओर भ्रमणशीर होता दै । 
““उदरदशनरोगी शैदावे लग्मभौमे पिश्चनमतिकृ्ांगः पापङृत्‌ कष्णरूपः । 


भवति पलचित्तो नीष्वसेवी कुचैलौ सकट सुखविदहीनः सवदा पापशीलः ॥" 
मानसार 


अथ-ल्म्नमे यदि मङ्गलहोतो बाल्यावस्था मे उदरके तथा दतं 

के रोग होते ह । जातक चुगुलखोर, कशदेह, पापी, कृष्णवर्णं, चञ्चल, नीच 

सहवासी, मेरेवसख्र धारण करनेवाला, सवंथा सुखदहीन ओौर पापकर्मा होता है । 
(“यदि मवति मिरीखो लग्मगः खिदमनाक्स्याद्‌ 
खधिरप्रमव रोगैः पीडितो मफलिसिश्च ॥ 
सकल्जनविरोधी हातिरो लगरोना 

जनुषि खलु वियोगी दारपुत्रदमेशः॥ आानश्लाना 
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अथ--यदि मङ्गल ल््रमेंहोतो जातक ्गड़ाट्‌, स्तबिकार के रोगों से 
पीडितः, बेकार बैटनेवाला, सनका विरोधो, शरीर से दुब॑ख मौर ल्री-पुत्रोसे 
हमेशा अलग रहनेवाखा होता हे । 
““गुदरोगी इर्थं नाभौ कण्ड्‌ कुष्ठादिनांकितः | 
मध्येदेदो भवेद्व्यंगः सवाच्यो ल्ग्रगे कुजे ॥ 
तनुस्थानस्थितेभौमे टृष्टिभिवाविलोकिते | 
लोहाद्मादि कृतापीडा क्रोधोऽव्यन्तस्तनौ मवेत्‌ ॥ 
रक्तपीडा रिश्चुत्वे च वातरक्तं च जायत । 
मस्तके कटमप्य च गद्येवापि व्रणमवेत्‌ ॥ गगं 
अर्थ-गुदयेग; नाभि में खुङ्टीवा कोट्‌, कमर में व्यङ्ख, लोहा; पत्थर 
आदि से कष्ट, बहुत; क्रोधी वपन मं रक्तविकार, वातरोग, मस्तक मं वा गुह्य 
भागमेंत्रण, ये फल मङ्गल क लपम्मभावकःर्ह। 
भृगुसूत्र--देदे रणं भवति । दटगा्रः, वचोरवुभूषकः, बृदन्नाभिः स्त 
पाणिः, शूरः, बख्वान्‌ › मृखः, कोपवान्‌ , सभा न शौयःः धनवान्‌ , चापल्यवान्‌) 
चित्ररोगी, क्रोधी, दुजनः । स्वोच्च स्वक्षेत्रे आरोग्यं, दृटगान्वान्‌, राजसन्मान 
कीर्तिः। दीर्घायुः । पापशत्नुयुते भस्पायुः स्वल्पपुत्रवान्‌ वातद्यूादिरोगः 
दुमंखः । स्वोच्चे लक्षं धनवान्‌ , विन्यावान्‌-नेत्र विलासवान्‌ । तत्र पापयुत पाप 
कषेत्रे पापटष्टियुते नेत्ररोगः । 
अर्थ-जन्मल्यमे मङ्गल दहो तो शरीरमें तण होता दै। शरीरदटद 
होता है । चोर, अच्छेहान की इच्छा वालादहोतादहे। बड़ी नामि-खल दाथ) 
तजस्वी, बद्टी, मृख, क्रोधी, सभा मे निब, धनी चञ्चल, विचित्र रोगग्रस्त, 
अर दुष्ट होता है) मङ्गल उच्चकाहोवा स्वगृहीहो तो नीरोग, पुष्टदेह; 
राज्य मे सत्कार पानेवाख सौर यशस्वी होता है। तथा दीर्घायु होता हे। 
पापग्रह के साथ युतिहोवा शचरु्रह के साथयुतिदहोतो अस्पायुदहोतादहै। 
थोड़ी सन्तान, वातश्चलादि रोग आर मुख देखने मं खरार होता है । यदि 
मङ्गल मकर का हो तो धनाढ्य, विद्यावान्‌ , नेर से पूणे सुखी होता है-मङ्गर 
के साथ यदि पापग्रहहो वा शतरुगहमें स्थितिहो वा पापग्रदाकी द्ष्टिदहो 
तो जातक नेत्ररोगी होता है | 
यवनमत-ाघ्रभों से भौर अपने धर्म के लोगों से मी सू क्षगड़ता है । 
क्रोधी ओर विरोधप्रिय, करा, स््रीहीन; पुत्रहीन, बहुत धूमनेवाखा । 
पाश्चात्यमत-पैयवान्‌; निरकुड, साहसी, दुराग्रह, उत्कषं के लिपि यति 
इच्छुकः, खोभी; बितंडावादी, उदार, कोधी, अतिथमिमानी । मेष, सिंह तथा 
धनु में बहुत करर ओर साहसी । मिथुन, तुला तथा कुम मे, प्रवासी, भाग्यहीन । 
वृष, कन्या तथा मकर मे, लोभी, स्वार्थी, दीषदरेषी, ख्रीमिय, भ्रगडाट्‌, रारावबी | 
ककं, वृधिक तथा मीन में नाविकः; पियक्छड, चैनी, व्यमिचारी । 
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फटविवेक- मंगल रूक्ष, उष्ण तथा दाहक दै । अतएव बच को गभ॑स्थ 
अवस्था से ही उष्णता का अनुभव होता ह । चेक, फोडे-पुन्सी आदि होते 
ह । अतएव वचपन की अवस्था पर मंगल का अधिकार है। जिस बचे की 
कुःडटी मे मंगल प्रबल हो उसेये रोग जल्दी होते है। यदि मंगल दुब॑लहोतो 
इनमे पिरोप तकलीफ नदहींहोती। ल्मे मगलूहोवा न हो, कदे खास 
फक, नहीं पडता । 

मेष, सिहवाधनुमें मंगल्होतो शिरमें ददं ओर रक्तपीडा काअनु- 
मव होता है । मिथुन, तखा, कुम मे यह अनुभव कम माता है । कारिनाथ 
के फला का अनुमव पुरुपराशियों का है । स्रीघात मादि फर का अनुभव 
कव, सिह, मीन का छोडकर अन्यगशियों मं आता है । मिथुन, वलः म का 
मंगखदहोतो कार्यतिद्धि क समय विध्न की उपस्थिति, यदह फल अनुभव मे 
सतारे । 

"सिह समान पराक्रमी होना” । इस फल का अनुभव मेष, सिंहः धनु-ककं, 
सौर ब्रश्वक मे आता है। क्रोधी, व्यसनी, तीखे पदायं का प्यार होना, आग 
से जलना, पित्तसेगः, य फ़ल पुरुषराहिगत लग्नस्थ मंगल क ह । “स्वधमं में 
श्रद्धा कान होना, सुधारक मतो का पक्षपात करना” इन फलों का अनुभव 
मष, सिह, धनु, ककं, वृश्चिक, एवं मीनराि मं होगा । स्वभाव की उग्रता" 
यदह फर मेप, सिंह तथा धनु रारि का है । “बहत करूर ओर मल्पायुः" इस फ 
का अनुभव तब होगा जत्र मंग के साथ रवि सौर चन्द्र का सम्बन्ध दोगा । 
''अतीव बुद्धिमत्ता, भ्रमण, व्यमिचारः, सिया के साथ सहवास के विषयमं 
गम्यागम्य का विवार न करना, इस फल का अनुभव मेषः सिंह? धनु तथा 
मिथ॒न-तत्ा-कुंम राशियों मे होगा । “शरीर दद्राकट्याः बहुत खल का दोना?) 
इस फट का अनुभव मेष, सिह तथा धनुमें दोगाः ऊं कममात्रा मे वृष; 
कन्या तथा मकर मं हागः। 

“'वप्वपन मं उदर्येग तथा दन्तरोग का होना यह फल पुरुपराशि का 
हे । भस्तन्ध होना, स्वाभिमानी, पराक्रमी तथा सुन्दर हाना? यदह फल खरीरारि 
कादहै। ुद्धि भ्रम हाना, मेष, वृश्चिक वा प्रकरराशि का मगल व्यम, 
रन्द्र वात्रिकोणमं होतो जातक का अनिष्ट नहींहोतादे) इस फलका 
अनुमव समी गशियों मं आ सकता है ' दुष्ट होना, विचारदन्य होना? । यह 
फट तृष, कन्था, मकर का ई । गर्वोल्मपनः रक्तविकार, यह फल इषः कन्या; 
मकर म, गुव्मरोग, प्लोहा रोग, यह फल कक, वृश्चिक, मीन्‌ मं अनुभूत होगा 
शौरवर्ण, ददद्यरीरः, यह फल मेष, सिंह) धनु मे अनुमब मे आ सकता है। 
"राजसम्मान यह फल मेष, कक, सिह, मीन मे अनुमव मेँ आता हे । यवनमत 
का अनुभव मेष, धनु, प्रिथुन, वुल कुम मं ठीक नेठता ई । 

वि्घोष विचार ओर अलुभव--जिख जातक के रग्नभाव मेँ मंगल होता 
ह वह सभी व्यवसायो के प्रति भष होता है, किन्तु किसी एक व्यवसाय 
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कोमीटीक नहीं कर सकता-एकसायथ दही समी व्यवसाय करने की प्रवृत्ति 
अवदय होती है । ेसी स्थिति ३६ वे वधं तक बराघ्रर चल्ती रहती है| तद- 
नन्तर किसी एकः व्यवसाय मं स्थिरता आती हे । इसको यह मिथ्या अभिमान 
होताटहै कि यह व्यवसाय मँ अव्यत कुराल है भौर दृसरे निरेमृखं है। 
योग्यता के अभाव मं मी दूसरों पर प्रभाव डालने का यल करता हे। 

टाक्टरां की कुंडली मे ल्प्मम्थ मंगल्होतो शिश्नाकाल मं सजरी को त्रिदोष 
ध्यान द्विया जाता है । अनुभव बः समय मं आपरशन का मौका बहुत कम 
मिक्ता है । लयस्य मंगल डाक्यांकी मति वकीलों क किए विदाष अच्छा 
नहीं है । पौजदारी मुकट्मे मिते है अवद्य, परन्तु धनप्राप्नि मराष नहीं 
होती । अद्राटत में प्रभाव विराप अवश्य पड़ता दै, धनामाव मं विप्र उपयोग 
नहीं होता है । छग्नस्थल मंगल मोटर, हवाई जहा, रेल्वे इजिन दृाहवगें कर 
लिए विरोप्रतया अच्छ है । लोहार, बदृहू-सुनार, मेनःनिकल दजीनियर, रनर, 
तथा फिटर आदि खेगोंकर लिए भी यह योग बहुत भच्छाहे। यटि मंगल 
वृष, कन्या, मकरमें होतो उत्तमफछ मिक्ता रै । जमीन स्वयग का काम 


भी अच्छा रहता हे । 
मकर का मंगल पिताके लिए भारी कष्टकर है-रारीरिक व्याधिर्यो होती 


है । मेप, सिह, कक, बृश्चिक, धनु राशियों का दग्नस्थ मंग पुलिसहृन्सपेक्टरो 
क छिए्‌ अच्छा है । रिश्वत लेनेवाके अफसये के किए मी यह योग सच्छा है- 
क्योकि इनकी पकड नहीं हो सकेगी) परन्तु एेसा फक तव होतादैज 
मगर के साथ शनि कायोगहोतादे। 

टग्नस्थ मंगल यदि कक्रारि काहो तो जातक को अपने पग्थ्रिमसे 
उन्नति तथा धनप्राप्ति होतीदहै। सिंहराशिमें होतो दैवयोगसे ही उन्नति 
तथा धनप्रा्नि होती रहै। लग्नस्थ मंगल यदि व्रप्र, कन्यावा मकरमंहाता 
जातक कृपण ( कंज॒स ) होता है । एक व्यक्ति का भाजन मी इमे अल्ह्य होता 
है | मिथुन ओौर तुलाम मंग होन से जातक मिटनसार होता हं । थोड़ा 
खर्च मित्रक ल्रिभीद्ातारै। यदि क्मनस्थ मगल कक, वृश्चिक, कुम तथा 
मोनमेंदहातादरै तो जातक किसी स जन्दी मित्रता नहीं करता है-िन्तु मत्रता 
हो जाने पर कभी भूता नहं है । यह जातक पेस का पीर तथा स्वार्थी होता 
है-अच्छ बुरे उपायों का विवार नहीं करता दहै | त्रप; कन्या, मकर, कुभमं 
लग्नस्थ मंगल होने से जातक का घ्क्राव कुकु चोरी करने की तफ रहता 
है । जवो के लिए इसकी दृष्टि बाधक होती दै । 

टिष्पणी-मंगल्पर्यायनाम--मेगल-भार-वक्र-कूर-भाविनेय-कुज-मौम-ोहि 
तांग-पापी-क्षितिज-अंगारक-कूरनेज-कूराक्ष-क्षितिनं दन-धरापुत्र-कुखत-कु पुत्र-माहेय 
गोत्रापुत्र-मूपुत्-क्ष्मापुत्-मूमिस्‌न्‌-मेदिनीज-भूसुत-अवनिसुत-नदन-मदीज-क्षोणिपुत्र 
आषादाभव-भाषाटाम-रक्तांग-आंगिरस-रेत-कोण-स्कंद-कार्तिकेय-षडानन-- 
सुब्रह्मण्य । 


१४० चमरकारचिन्तामणि का तुरुनात्मक दवाध्याय 


फटविवेक-- मंगल रूक्ष, उष्ण तथा दाहक है । अतएव बच्चों को गर्भस्थ 
अवस्था से ही उष्णता का अनुभव होता है। चेष्वक, फोडे-फुन्सी आरि होते 
है । अतएव वचपन की अवस्था पर मंगलका अधिकार है। जिस व्चेकी 
कुंडली मं मंगल प्रबल हो उसेये रोग जस्टी होतेह । यदि मंगल दु्ख्होतो 
इनसे भिदिप तकलीफ नर्दीहोती। लयम मगलहोवा नहो, कोई खास 
फक नहीं पडता । 

मेष, सिह वाधनुमे मंगल्होतो शिरमें ददं ओर रक्तपीडा काअनु- 
भव होता है| मिथुन, तला, कुंम मे यह अनुभव कम आता ह | कारिनाथ 
क फं का अनुभव पुरुषरारियों काहे । स्रीपात आदि फलका अनुभव 
कक, सिंह, मीन काः छोडकर अन्यगशियां मं आता है । मिथुन, वल, कुम का 
मंगख्द्ोतो कार्थसिद्धि क समय विध्न की उपस्थिति, यह फल अनुभवमें 
सआआतादहे। 

“भक्िह्‌ समान पराक्रमी होना” । इस फल का अनुभव मेष; सिंह, धनु-कके, 
सौर बृश्चिक मं आता दै। क्रोधी, व्यसनी, तीचे पदाथं -का प्याग होना, आग 
से जलना, पित्तसेगः, य फल पुरुषराशिगत ल्ग्नस्थ मंगल के है । “स्वधमं मे 
्द्धाकान होना, सुधारक मतो का पक्षपात करना”, इन फलों का अनुभव 
मष; सिह, धनु, कक, व्रधिक;, एवं मीनरादि मे दोगा । (स्वमाव को उग्रता? 
यह फट मेप, सिंह तथा धनु रारि का है । “बहत करूर ओर यस्पायु इस फल 
का अनुभव तव होगा जव मंगलके साथ रवि भौर चन्द्र का सम्बन्ध होगा । 

अतीव बुद्धिमत्ता, भ्रमण, व्यभिचार, सखियोंके साथ सहवास्रके विषयं 
गम्यागम्य का विचारन करना, इस फट का अनुभव मेष, सिंह, धनु तथा 
मिथुन-ठला-कुंम राक्षियों मे होगा । “शरीर दट्वाकट्टा, बहुत सून का होना; 
इस फट का अनुभव मेप, सिंह तथा धनुमे होगा, कुछ कममात्रा मं वृषः 
कन्या तथा मकरमं हागा | 

“ध्वप्वपन मे उदररोग तथा दन्तरेग का होना? यह फल पुरुषराशि का 
हे । “सस्तन्ध होना, स्वाभिमानी, पराक्रमी तथा सुन्दर हाना" यह फल स््रीरायि 
कादै। “द्धि श्रम हाना, मेष, वृध्चिकवा मकरराशि का मंगरल्ब्रमं; 
च्न्द्रमं वात्रिकोणमंदहोतो जातक का अनिष्ट नहीं होतादहै) इसफलका 
अनुभव सभी गशियों मं आ सकता है ' दुष्ट होना, विषारद्यून्य होना?” । यह 
पठ वषर; कन्या, मकर क्रा ह । गर्वोखापन, रक्तविकार, यह फट वृष, कन्या, 
मकर म, गुल्मरग, ष्टो! राग, यह फट कक; वृधिक, मन मं अनुभूत होगा 
गौरवणं, दृटृदारीर, यह फट मेष, सिह; धनु मे अनुभव मे आ सकता है । 
““राजसम्मानः? यह फल मेष, ककं, सिंह, मीन मेँ अनुभव मेँ आता हे । यवनमत 
का अनुभव मेष, धनु, मिथुन, तुला, कुम मं रीक बेठता हे । 

विरोष विचार ओर अनुभव--जिस जातक के रुगनमाव मँ मेगल होता 
है वह सभी व्यवसायों के प्रति आकृष्ट होता है, किन्तु किंस्षी एक व्यवसाय 
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कोभीटीक नदीं कर सकता-एकसाथ दही समी व्यवसाय करने की प्रवृत्ति 
अवश्य होती है । एेसी स्थिति ३६ वै वषे तक बराबर चख्ती रहती है । तद- 
नन्तर किसी एक व्यवसाय में स्थिरता आती है । इसको यह मिथ्या अभिमान 
होता है कि यह व्यवसाय में अत्यंत कुदाल ओौर दृसरे निरेमृखं है। 
योग्यता के अभावं मी दूसरा पर प्रभाव डालने का यत्र करता है। 

डाक्य्रों की कुंडली मे य्ममस्थ मंगल होत) दिश्नाकाल मं सजंरी को त्रिदोष 
ध्यान दिया जाता दै। अनुभव क समयम आपरंशन का मौका बहुत कम 
मिक्ता है| लप्मस्थ मंगल डाक्य्गांकी मोँति वकीटां क लिए विद्चाष अच्छा 
नहीं है । फौजदारी मुक्दमे मिलते है अवदय, परन्तु धनप्राप्नि भदोष नहीं 
होती । अदालत मे प्रभाव विदोप अवकष्य पड़ता है, धनामाव मे विरोप्र उपयोग 
नहीं होता टै । छग्नस्थल मंगल मोटर, हवाई जहाअ, रेखव इजिन द्ाइवरों क 
लिए विदोपतया मच्छा दै । लोहार, बटरई-सुनार, मेवःनिकल इजीनियर, टर्न, 
तथा फिटर आदि खगं क लिए भी यह योग बहूत अच्छा दै । यदि मंगल 
वृष, कन्या, मकरमें होतो उत्तमफल मिल्तारै। जमीन सवेयर का काम 


मी भच्छा रहता ह | 
मकर का मंग पिताके लिए मारी कष्टकर है-रारीरिक व्याधि्योँ होती 


है । मेप, सिह, ककं, बृश्चिक, धनु रारियों का ख््नस्थ मंगल पुलिसदन्सपेक्ययो 
क; छिषए अच्छा है । रित ऊेनेवाने अफसरों के लिए मी यह योग अन्छा है- 
क्योकि इनकी पकड नहीं हो सक्गी। परन्तु णेसा फल तत्र होतारै ज्र 
मंगल के साथ रानि कायोगहोतादहे। 

टग्नस्थ मंग यदि ककराशि काहो तो जातक को अपने परिश्रमसे 
उन्नति तथा धनप्राप्ि हदोतीदै। सिंहरारिमें होतो दैवयोगसे ही उन्नति 
तथा धनग्रा्ि होती है। ठग्नस्थ मंगल यरि व्र, कन्यावामकरमंदहाता 
जातक कृपण ( कजस ) होता है । एक व्यक्ति का भाजन मी दइसे अश्ट्य होता 
है मिथुन ओौर वुलामं मंगल हान से जातक मिटनसार होता है। थोडा 
खच मित्राक्रचल्एिभीहातादहै। यदि लग्नस्थ मेगल कक, वृश्चिक, कुम तथा 
मोनमदहनादहं तो जातक किसी स जन्दी मित्रता नहीं करता है-करिन्तु मत्ता 
हो जाने पर कभी मृल्ता नां ह । यह्‌ जातक पम का पौर तथा सारथी होता 
है-अच्छ बुरे उपाया का विचार नहीं करता है व्रप्र, कन्या, मकर, कुममं 
लग्नस्थ मंगल होने से जातक का छकाव कुछ-कुक चोरी करने की तफ रहता 
है । वचो के लिए इसकी टष्टि वाधक होती दै। 

िष्पणी-मंगव्पर्यायनाम--मंगर-भार-वक्र-कूर-भाषिनेय-कुज-मौम-लोहि- 
तांग-पापी-क्षितिज-अंगारक-कूरनेव-कृराक्ष-क्षितिनं दन-धरापुत्र-कुयुत-कुपुत्र-मादेय 
गोत्रापुत्र-मूपत्र-क्मापुत्र-भूमिसून-मेदिनीज-मूसुत-अवनिसुत-नंदन-महीज-क्षोणिपुत्र 
आषाटामव-भाषाटाम-रक्तांग-मां गिरस-रेत-कोण-स्कंद-कार्तिकेय-षडानन- 
सुब्रह्मण्य । 


१७२ चमत्कारचिन्तामणि का तुटनाग्मक स्वाध्याय 


मंगट का स्वरूप 


रिप्पणी- मंगलं ग्रह का नाम “शलौहितांग,” है, क्योकि दूर से देखने 
वलि को लालः दीखता है । मेगल का नाम कुजः भौर (भौमः मी दै-भूमि 
पुत्रहोनेसे कुजः भौर प्रध्वीसे प्रथक्‌ हो जाने के कारण भौमः नाम हया 
चकि कु मघ के अनन्तर प्र्वीसे परथकत् हमा था, अतः मंगल ल्डाई 
गदे का "कारकग्रहः मानागयाहै। मंगल कोप्रृथिकीका पुत्र कहा गया 
दै । ग्रहांके कुद्रम्बमे रविप्रथ्वीकेपिताके स्थानें है ओर चन्द्र माता के 
स्थानम दहं | इसठिषए मगल मं रविं ओौर चन्द्र दोनों कं गुणांक कुछ-कुछ 
मिश्रण पाया जातादै। 


मगर के स्वरूप के विषय मं शास्रकारों के मतो का पस्विय तथा विवेष्वन 
निम्नटिखित है :- 


““करूर्टक्‌ तरुण मूर्ति सदारः पैत्तिकः सुचपलः कृशमध्यः |" 
आाचायंवराहमिहिर 
ध (५ ७, ७५ । क 
अथ--दुए्टषिवाख, नित्य युवा ही प्रतीत दानंवाखा, दाता, शरीरमं 
पित्त धातु की मात्रा का बाहुल्य, अस्थिरचित्त; संकुचित तथा पतला उदर- 
यर्थात्‌ पतली कमर एेसा मंगल का स्वरूप है । 


हस्वः पिगल्खोचनो दृद्वपुः दीप्ाधरिकान्तिश्वलो 
मजावानरुणाम्बरः पटुतरः द्यू निष्पन्नवाक्‌ | 
खः कुञखितदीप्तकशतसरुणः पित्तातमकस्तामसेः 
पंडः साहसिक)ऽपि घातकुशलः संरक्तगौरः कुजः ॥ कल्याणवमौ 


अथे--छाटाकद, पिगल्नेत्र, ददृशरीर, प्रज्वकिति अभ्रिसदृश कांतिवाल्म, 
चंचल मजा से वल्वाला, रक्तवण, कायचतुर, शूर, सिद्धांत-यचन कहनेवाला, 
हिंसक, रवघराटे केरशोवाला, युवा; पित्तप्रकरति, तमोगुणी, प्रतापी, साहसी 
शत्रुओं के मारने मे निपुण, रक्त-गौररण-रेसा मंगल का स्वरूप है । 


०भथ्येकृशाः कुंचित दीसकेशः कूरेक्षणः पेत्तिक उग्रवुद्धिः । 
रक्तम्बरो रक्ततनुः महीजश्वंडोऽव्युदारस्तरखुणोतिमजः ॥ मंत्रेश्वर 


अ्थ-- मंगल मध्यमे कृश है, अर्थात्‌ इसकी पतली कमर दै । इसके शिर 
के केशर्युघराठे ओर चमकौठेर्है। इसकीदृष्टिमें क्ररतादहै। स्वभावसेभी 
उग्रबुद्धि है । यह पित्तप्रधान हे । लाल्वस्न धारण किए हए है भौर इसके 
दरारीर काभी वर्णं लाठी है) यह स्वमाव से प्रचंड है, किन्तु अति उदार है। 
शरीर के मजा भाग पर इसका विरोष अधिकार हं । ( इसका याशय यह हुमा 
किं जिसकी जन्मकुंडली मेँ मंगल बख्वान्‌ है उसके शरीर की मजा बलवान्‌ 
होगी ) मंगल तरुण अवस्था का है, ( इसका भराय यह हभ किं यदि मनुष्य 
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की जन्मकुंडली मे बलवान्‌ मंगर ल्य में पड़ा है तो वह पष्वास वषं की मवस्था 
म भौ २० वधं का जवान्‌ प्रतीत होगा । 


कोपाम्िनेत्रः सितरक्तगात्नः पित्तामकश्च॑चल बुद्धियुक्तः । 
कृशांगयुक तामसबुद्धियुक्तो भौमः प्रतापी रति केलिखोखः॥ व्यंकटशम। 


अथै-कोपसे लाल आख, श्वेतरक्त ८ पाटल ) रंग शरीर, पित्तग्रकृति, 
प्व्चलबुद्धि, कृराशरीर, तमोगुणी, प्रतापी, कामक्रीडा म अतिष्वल्-एेसा 
भौम दहै। 


(“सरक्त गौरः कुजः 1 वद्यषाथ 
अर्थ-सालर भौर सफेद मिला हुभा रंग मंगल का है| 


“मारोऽप्युदारोऽपिषपीतनेचः कूरेक्षणोऽसौतरुणात्मवांश्च । 
सुरत्तगौरश्पलौऽति्दिखः पित्तौष्मवान्‌ मञ्ञिकया सुसारः | अयदेव 


अथ--उदारचिन्त, पिगलनेत्र, कररट्टि, युवा, पाटख्वणै, चपल, आरस्य- 
हीन, हिंसाशील, पित्तप्रङ्कति, मजा से बली, एेसा मंगल का स्वरूप है । 
''मजासारोरक्तगौयेऽव्युदारोदिखः शूरः पेत्तिकस्तामसश्च । 
्ंडः पिगाक्षो युवाऽखवगवः खरव॑श्र्वीसूनुरमिप्रमः स्यात्‌ ॥| दुंडिराज 
अथे--मजा मे बख्वाखा, रक्त ठेकर गौरवर्ण, उदार, हिंसक, शर, पित्त- 
प्रकृति, तमोगुण; भयेकर, पीतनेत्र; युवा, गर्वी; छोटा कद, अभि के समान 
कान्तिवाखा-एेसा स्वरूप मगल का है । 
सत्वंकुजः, नेताज्ञेयो धरामजः, सनच्युच्ांगामोौमः, स्त भौमो मौमः, देवता 
षडाननः; भौमो नरः) भौमः यमः) कुजः क्षत्रियः, आरः तमः, भौमः मजा, 
भौमवारः, मोमः तिक्तः; मोमः दक्षिणे, कुजः निश्चायांवली, मोमः कृष्ण बली, 
कूरः, स्वदिवसमहोरामासपवकालवीयक्रमान्‌ शाग्-कु°-वु°-गु°-द् चराय 
बृद्धितोवीर्यवत्तराः । स्थूलान्‌ जनयतिसूयं दुभगान्‌ सुयपुत्रकः । क्षीरोपतान्‌ तथा 
चन्द्रः कदटकाद्रान्‌ धरासुतः । वन्ते रक्तचित्र कुजस्य । कुजः ग्रीष्मः । पाराकश्चर 
अथं--सत्वगुणग्रधान तथा शक्तिराटी भौम दै। मग्र नेता रै। 
मगल का कद्‌ बहूत ऊँचा है। भूमिपुत्र मेगल रक्तवर्णं है। इसका देवता 
षडानन-कार्तिकेय रहै । यह पुरुष प्रह र॑ । भौम अभ्चितत्व प्रधान दै। भौम 
क्षत्रिय है । यह तामस है । भौम मजासार है--वारों मे भौमवार मंगल का दै। 
इसे तिक्त ( तीखा ) रस पसंद है । इसकी दिशा दक्षिण है। यदह राज्निबरी हि 
कृष्णपक्ष मं जटी है । कूर स्वभाव है । अपने दिवस मेँ यपनी होरा मे, अपने 
मास मे, अपने पवं भौर कार मे रा०-भौ०-बु°-गुः भौर श्चण ब्ृद्धिक्रम से 
अधिक बलीयान्‌ होते ह । सूयं बरी हो तो जातक स्थूलकाय होता है-रानि से जातक 
कुरूप भौर मागा होता दै । चन्द्र से क्षौर युक्त तथा रसप्रधान पदार्थं उत्पन्न होते है 
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मंगल कटरकपदार्थो को जन्म देता है मंगर के वलन खट भीर चिचत होते हं । 
मगल ग्रीष्मक्रतु का स्वामी दै 
हिखो युवा पेन्तिक रक्त गौरः पिगेच्छगो वहिनिभोपर्ंडः । 
द्यगोऽप्युदारः सतमाल्रिकोणो मजाधिको भूतनयः सगवः ॥ पुंज राज 
अर्थ-- मंगर हिस. तरुण, पित्तक्रति का, कु वाल गौ्वण का, लाच 
्ओववाखा, अग्नि जेसा उग्र, शर, उदार, सामसी स्वभाव ओर्‌ गर्वीः होता 
है । इसका आकार त्रिकोण जैसा मः मजः अधिक हाती है । 
दुष्क तरुणः कृशमय्ये रक्तसितांगः पेत्तिकश्वेचछ धीम्दरारः ! प्रताप्यारः। 
महदे 
अथे-इसकी दृष्टि दूपरित होती दै] तस्ण, कुठ लक गरेवणं का, पिः 
प्रकृति का चंष्वव्वुद्धि, दः आ पतटी कमग्वाला होता ह । 
आचाय वराहमिहिर न ब्रटतसंहिता > श्भफट दाता मंगल का स्वरूप 
निम्नटिलित दिया है -- 
“धविपुक विमल्मूतिः किश्चकारोकव्णैः स्फुटरुचिरमयूतस्ततताम्रप्रभावः । 
विचरतियदििमागं चोत्तरे मेदिनीजः शुभकृदवनिपानां ह्ादिदश्चप्रजानाम्‌ ॥ 
अथं- इसका आकार वड़ा होता है, वर्णं अशोक वा किद्यक क पलां 
जैसा लाल होता हे । किरण सखच्छ यौर मनोहर होते हँ, कान्ति तपे हए तावे 
कं समान होती दै ओर यह उत्तर मागंसे चल्तादै तत्र राजा भौर प्रजा वः 
किए कल्याणकारी होता ह । 
अनुक्रम मे गुरुके बाद मंगल कास्थान दहै | इसका आकार छोटा हे ओर 
अग्नि जैपे चमकीले वर्णका दीखतादहै। यह ६८६ दिन तथा २० घरयोंमं 
राशिचक्र की परिमा करता है ¦ इसक्रा उत्तर की आर अधिकतम शर ४-३ 
होता दहै तया २२ दिनिस्थिर होता रै। कक, बृश्चिक तथा मीन; इन तीन 
जखरारियों पर इसका पणं अधिकार है । यह पुरुष प्रकृति का, ग्नि के समय 
का, उष्ण, रूखा अग्नि जैसा म्रहहे। यह स्लगटे, कलृ्ह तथा विरोध का 


प्रेरकं हे। हिलियमलिदी 
मंगर का स्वरूप-परिचय दिया गया, अब मतविवेचन किया 
क 

जाता हैः- 


सतव- मंगल मे शारीरिक तथा मानसिक सामभ्य है। मछ, पुलिस 
अफसर, सैनिक, डादईवर आदि में शारीरिक सामथ्यं जरूरी होता दै । इस 
सामथ्यं पर मंगल का अधिकारदहै। राष्रके उद्यकाल मे बड़े-बड़े नेताओंमें 
मानसिक खमथ्यं होतादहै। इसपर मी मगल्का अधिकार होतादहै। ये 
नेता राति को सफल बनाने केलिए प्राणों तककी बाजील्गा देतेर्हैदइन 
क्रान्तिकाियों पर मग का अधिकार होता है। 

नेता--मंगल नेता है-शाल्रकारों के अनुसार सेनापतिः दै । 
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धातु-इसमे मजा-मांस-मस्थियाँ ह-- मस्तिष्क पर बुध का, चर्बी पर 
गुरु का, मांस मौर अस्थियो पर मंगल का अधिकार मानना उचित है| 
मतभूयस्त्व से मजा पर भी मंगल काही स्वामित दै । 

स्थान- मगल का स्थान अयि कहा दै-केवल आंखों स देखने पर यह प्रह 
अ्थिसटरा काल दिखता रै। रसाद्र का विवार मंगल स किया जा सकता 
दै | चोरा ौर नीचां का घर मंगल का स्थान रै यह फस्पना ठोक नहीं 
क्योकि इन ठागां क स्थान पर शनि का अधिकार हाना चादहिएट। युद्धका 
स्थान मंगल क अधिकार मं अवद्य है, प्रबल मंगल जिस प्न की आर होगा- 
विज्य उसी की होगी । 

वस्--कल्याणव्मा के अनुसार मंगल का वस्र ट्‌-मजवृ¢ तथा मोरा है- 
पयशर क अनुस्षर इसका वस्र लाक यौर रंग-विरगा है-कईएक ने "जलाहुया- 
वनः ठेसा वर्णन दिया है । रोगों मे कहावतमी दहै कि सोमवार कावर फटता 
है-मगल्वार का जलता दै । गुश्वार तथा बुधवार का वलन अच्छा रहता है- 
इसीलिए लोग मंगलवार को नया कपड़ा नहीं पहनते । परन्तु कस्याणवर्मा का 
वणेन ही टीक है क्योकि पुलिस ओर मिचिटिरी केखोग मोटा यौर बहूत देर 
तकर रिकाऊ कपड़ा पहिनत है ओरये रोग मंगर के अधिकारमे है| 

धातु-सोना आदि- मंगल की तष्ट के लिए देय द्रव्य सोना है-एेसा ख 
हे-टानों का रंग कुछ खार ओर गौर है-अतः मंगल का द्रव्य सुवणं दै-रेसी 
कत्पना है । युद्ध का ग्रहं मंगल है- युद्धे समय लोहे का विहोष महत्व 
हाता है--तोपे-बन्दूकौ आदि सभी शाश्रखोदेके ही बनतेर्है। इसदृष्टिसे 
खहि पर मंगल का अधिकार मानना उचित होगा आजकल क राष्रीय तथा 
राजकीय व्यवहार मे सोने का मह बड़! मारी है--राजकीय व्यवहारो पर सूरं 
का अधिकार है। अतः सुवणं पर मी रविं क्रा स्वामि है--रेसा मानना 
अनुचितन दोगा। 

ऋतु---ग्रीप्मऋतु पर मगल का अधिकार मानना ठीक होगा | 

दिशा-दक्षिण दिशा मगल कौ है क्योकि यमराजके समान यह्‌ ग्रहमी 
जीवहानि कमाता है | 

गुभाद्युभ- मेगल पापग्रह दै क्याकि पापफल देता है--परन्तु इसके 
शुभफठ भी होते ह । अतः युम तथा अश्चुम ठोनां पक्ष मानलेने दोग | 

देवता--पुराणो में देवता्भों करा सेनापति शिवपुत्र कार्तिकेय माने जाते है 
कर्याकि इन्हनि तारकासुर का बध किया था--मेगल मौ सेनापति है अतः इनके 
देवता शावपूत्र स्कन्द है-गुद, कार्तिकेय, म्कन्द-अओौर षडाननये नाम इस 
देवताकेर्ह। 

लिग-मंगट पुरुषग्रह है । 

वणे- मंगर युद्ध का कारक है अतः इका वणं कषत्रिय, है । 
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रुचि- कडवी खचि है-यह दीक नहीं है-'तीखीषशुचि है" यह ठीक रै । 
मिचकारंगमी लाक ओौर रुषि भी तीखी । अतः तीखी रुचि पर मगल का 
स्वामि है-यह मान्यता ठीक है | 

काट मगल दिन का मधिपति हे। 

वैद्-मगल का अधिकार स्वरवा ध्वनि पर है-गायन पर नहह । अतः 
प्वारों वेदा मं सामवेद का अधिकार अनुचितदहे। दों अथववेद पर कारकत्व 
दे सकतदहें। 

लोक मृत्युलोक के समान ही मेगल भी भौतिक तक्वो का ग्रह दै-अतः 
कदैएकने इसका लोक मृष्युलोक माना कद एक शास्रकारोनं इसे 
पाताल का स्वामी माना दहै) 

उदय-इसका उद्य पिष्टे भागसे होता है । 

वग--दसे चतुष्पाट माना है क्योकि करर ग्रह होने से कुत्ता-गीदड़, मेष्या, 
बिह्टी, चीता-दार, आदि कर जानवर पर इसका अधिकार हे । 

संचार स्थान-मंगल का संचार स्थान पवत-जंगल-ठीक है क्योकि करर 
जानवर पहाडा-जंगलों मे ही रहते ्द। 

अवेस्था- मगल का स्वामित्व वाव्यावस्था पर रै क्योकि इसी अवस्थामें 
रक्तविकार, विषमनज्वर, खुजली, फोडे-फुन्खी, चचक-माता आदि रोग होत दहै। 
प्स ३२८ तक अर्थात्‌ तरुणावस्था परमगल क्रा प्रभाव होतादहै। अतएव 
इसे ध्युवाः (्तरुण' माना है-कयाकि मंगल प्रभावान्वित व्यक्ति पचास वषं कें 
होत हए भी तीस वषं के समान ही माटूम पड़ते है| 

रन्न--प्रवालमूगा-इसका रल ह । 

त्व-- अनि इसका तच्च है-- तज तच्च है यह ठीक दहै अम्नि तेजस तो 
है ही । 

टष्टि- मंगल की ऊर्ध्वं दृष्टि है--परेड मे सैनिक तथा पुलिस आफिसर 
हमेशा सीधी नजर रखते है-पेरा के नीचे कुर भी होता रदे-ध्यान नदीं देत । 

पराजय-अनुभव से मगल द्वारा शनि का पराजयदेखा गया है । अतः 
दानि द्राय मगल का पराजय जषता नहीं है। 

बलवान्‌ काट---शैवन में तरुणावस्था मध्याह रहै-दसी समय मनुष्य परा- 
क्रम क्रतादहै। धन तथा कीर्तिं प्रात करतारै ओौर संसारम मग्र रहता रै। 
हस काल पर मगल का अधिकारहै। कृष्णपक्ष मे तथा संध्यासमय मंगट 
जल्वान्‌ होता है-यह पराशर मत है किसी एक ने रात्रि्षमय मंगल का 
बलवान्‌ कार माना है । 

मंगल के बट्वान्‌ होनेके स्थान इस प्रकारमौ मानेर्ै-मंगट्वार को, 
नवाह तथा द्रेष्काण कुंडली मे, स्वगरहमं हो तज मीन; वृश्चिक, कुम, मकर 
तथा मेष राशियों मेँ, रात्रिम, वक्री होने पर, दक्षिण दिशामे, तथा राशिके 
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प्रारंभ मे मंग बलवान्‌ होता है । मीन भौर ककं राशियों का मंगर सुखदायी 
होता हे । 

जाति- सामान्यतः क्षत्रिय दै । शनि माहास्य ग्र॑थमे मंगल को सुनार 
कहा है । सुनार जाति पर मंगल का अधिकार रै, क्योकि सोने के आभूषण- 
गहने बनाते समय सुनार कोथग्निसेहीकामलेना होता है। 

धान्य--मसूर की दाल पर मंगल का अधिकार है-शान्ति क छिए मसूर 
कीटालका दान किथा जाता है। 

क्रररक्--मगलप्रभावान्वित ग्यक्ति की नजर से नजर मिलाना मृदिकल 
होता है क्योकि इसकी रषि मेदक होती है । 

उदार-संसार में जसे रोगों को अभिका पता चखा रै दन्होनि मन- 
गिनत लाम उटाए ह । मंगल्प्रथान व्यक्ति दूस के ^चिपए शवुद्‌ को कष्ट देते 
है अतएव उदार है| 

पैत्तिक-अग्नि के मृश उष्ण होने से उष्णता का विकार जो पित्त वद्य 
मंगलप्रधान ग्यक्ति की प्रकृति है। 

चपट-पित्त प्रकृति के लोग चपल होतेर्है, काम करने का उत्साह 
हनमें बत होता है। 

कृरामध्य-“कमर पतली होना” इसका अनुमव सैनिक, पुठिस, डावर 
इजीमीयर आरि वर्गों से पाया जाता है भौरये मंगल के अधिकारमे। 

उंचा-मेनिक आदि वगा के मंगल्प्रधान व्यक्ति ऊचे होते है| परन्व॒ 
वैय, ौषपि विक्रेता, दर्जी, सुनार. ट्दार, चमार, रसोशएः राजनीतिज्ञ, राख 
के निमाता आदिवर्गोमं जो मंगल्प्रधान व्यक्ति होतदैवे प्रायः नारे कद 
के होते दह। 

पिगरुलेचन-भाचं पीटी खर होती है । ओत का तारा काला होता 
है--भौर उसके चारों मोर सफेद मागमे लल्रंगकी नसे अधिक मात्रामं 
होती ईहै-एेसा अनुभव है--नजर बाज जैसी तीष होती है । 

प्रचट दवपु--सेनिकों का शरीर मजवृत होता रै । 


दीप्रापिक्रान्ति--इसका अनुभव पदल्वान-पुटिसि जवान आदि लोगों में 
होता है। 

मल्नावान--ईइसका तात्पर्यं मस्तिष्क शक्ति की बलवत्ता से है । गणितज्ञ, 
कवि-ठेखक भि लोगो मं मस्तिष्कशक्ति बहुत बल्वान्‌ होती दै । इस शक्ति 
का विचार मंगर कौ स्थिति से करना चाहिए । 

रफांबर--मंगल की शान्तिके लिए लाल्वख्रका ठान किया जातादहै। 

हस्व-आुचितदीप्रकेश्ष-- मंगल के प्रभाव मे उन्न व्यक्तियों के केश 
छोटे-रहरीले ुघराले ओर चमकीले होते ह । परन्तु लियो के केश लवे, घने, 
काले, चमकदार यौर आकषक होते है । 
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तामस-रक्तवणं क्रोध यौर शक्ति का प्रतीक है-दइसलिए मंगल तामसी 
प्रकृति काहै वया यौर प्रेम का वण सफेद-ल्जा का गुनी है-- शम का 
हग-तथा देष ओर मत्सरका काला है-एेसा इन वर्णो का ौर मनुष्य कौ 
भावनां का सम्बन्ध कदा जाता है । 

साहसिक- मगल के प्रभाव मे उत्पन्न व्यक्ति धैय से साहसी काम करने 
वाला, संकट मे भी अग्रसर होने वाखा निमय होता हे। 

विघातकुशल-परे शटटतामय निश्चयसे शत्रु पर भधात करने वाखा 
होता है ताकि परिणाम मं रशान्रु पराजय अवद्य हो| 

रतिकेलिटोख--उष्ण प्रकृति के लोगों मे कामवासना अधिक होती है । 

हिसख- युद्ध मे किसी का खून करने में इसे हिचकिषाहट नदीं होती । 

उम्रबुद्धि--वात को फौरन समञ्नता हे । 

त्रिकोण- मंगल कुछ लबे गोर आकार का दिखलाई देता दै, अतः 
त्रिकोण नहीं है। राशियोंकी दृष्टि से-मंगलके फर ककं राशिमें बहुत 
अच्छे मिलते ईै--वृश्चिक-धनु मे साधारण होते है--सिहमे कुछ बुरे होते 
है- मेषमे बुरे होते है--बृष-कन्या, मकर में बहुत बुरे फट मिरते है । 
मिथन, तुला, कुम मे साधारण अच्छे मिरते ईह । 

मंगर का कारकत्व- 

कल्याणबमी-लालकमट, ताबा, सोना, रक्त, पारा; मनि, भूमि, 
राजा, पतन, मूच्छ, पित्त तथा चोर इनका कारकं मंगर हे । 

वैद्यनाथ--सामर््य, रोग, गुण, छोटे मादै-बहिन) शत्रु, जाति इनका 
कारक मंगर हे | 

परादार-- सामथ्यं, धर, जमीन, पुत्र, स्वभाव, चोरी, रोग, ब्राह्मण, भाई, 
पराक्रम, अभि-साहस, राजपु्र-इनका कारक मंगर हे । 

व्यंकट दामौ-पराक्रम, विजय, कीर्ति, युद्ध, साहस, सेनापतिपद, परश्च 
कुठार इत्यादि शस्त्रो में निपुणता, घैयै, कान्ति, गम्भीरता; कामवासना, क्रोध; 
दातरुवृद्धि-भाग्रह, निश्चय, परनिन्दा, स्वतन्वता, ओँवटे का वृक्ष, जमीन; इनका 
कारक मंगल है । 

मन्त्रेधधर--पराक्रम, जमीन; भाई, करता, युद्ध, साहसः द्वेष, रसोईघर 
अभि, सोना, जाति-अस्र-चोर, रात्रु-उत्साह-परदारगामिता, मिध्याभाषणः, वीरता 
चित्तविकास, पाप, सेनापतित्व, व्रण-इनका विष्वार मंगल से कतव्य है- 
मंगल कारत्व के रोग - 

बहुत प्यास, खून, पतनः, पित्त, ज्वर, अग्नि; विष वा शस्त्र से मयः कुः 
नेत्ररोग, गुत्म ( अपैँडिसाइटिस ) अपस्मार, मस्तिष्क के रोग, खुजली 
अवयव कम हो जाना, राजकोप, शत्तु-चौर-मय;, भाद्-पुत्र मौर मित्रो से 
शगड़ा, भूत-पिशाव-गन्धवविश जन्य पीडा, हरीर के ऊपरी भाग के रोग-भौम 
दूषित दहोतोयेरोग होते ह। 


भगरफल १४९ 


कालिदास--पराक्रम) जमीन, बल, शाख्रधारण, लोगों पर अधिकार 
जमाना, वीयक्षय, चोर, युद्ध, विरोध, रात्रु, उदारता, खाल वस्तुओं की रुचि, 
बगी्ा की मलकीयतः, वायवादन, प्रेम, चौपाया जानवर, राजा, मूख, क्रोध, 
विदेशयात्रा, धैयं, अओओविले का वृक्ष, यग्नि, वाद्‌ विवाद~पित्त, उष्णता, जरण, 
सरकारी नौकरी, दिन, ऊध्वदृष्टि, नाटाकट, रोग; कीर्ति, सीसा; तलवार, मारा, 
मन्त्री, स्पष्ट अवयव होना, मणि, स्कन्द-तरुण, कंडवी सचि, राजां का 
स्थान-सपमान, मांस्-आहार, परनिदा, शत्रुविजय, तिक्तस्वाद, रात्रिब्रली-सोना- 
धातु-गरष्मक्रतु-पराक्रम-शत्ुवल, गम्भीरता, शौय, पुरुष, शीख, ब्रह्म, कुस्हाडी 
वनचर, गाव का मुखिया, राजदशन; मूत्रकृच्छररोग;, चौकोर आकार, सुनार, 
दुष्ट-जली हई जगह, भोजन म अच्छे रुचिकर पदार्थो की प्रियता, दुबलापतला- 
पन, धनुर्विद्या नैपुण्य, रक्ततौबा, रंगविरंगे वख, दक्षिण दिशा, दक्षिण-दिशा 
प्रियता, कामवासना; क्रोध, परनिदा, धर, सेनापतिशतप्नी, सामवेढ, माई, 
वन्य क्रूर पश्-नतृत्व, स्वतन््रता, खेती-सेनापतिपद्‌ सर्पस्थान, वाणी आओौर चिन्त 
का चञ्चल होना, घुड़सवारी, रजोदर्शन, खून सृखना-- 


प्चात्यमत के अनुसार मंग का कारकतव--उष्ण-स्क्ष, दाहक, 
उन्योगी, वध्या, पुरुषप्रकृति, साहसी, उबलने वाले पदाथ, दाहजनक तेल, 
तीत्र आओौषध, म्कपदार्थ, उष्णपदाथं, दाहकारक रचि, रोहा, फौलद, 
हथियार, चाकू-केची, श्रगडे-ोरी-डकैती, अपघात, लडाई, युद्ध मे सम्मान 
प्राप्ति, महस्वाकांक्षा, पौरुष, कामवासना, क्रोध; मानथादिमनोविकार, आग, 
बुखार, उन्माद-मयकरता, द्रो; निदा, पुलिस, खवस्पकाल कारावासः, मौत; 
पुरुष सम्बन्धी, डाक्टर, सजन, रसायनशाखर, वैज्ञानिकः गोलदाज-शस्रकार मेके 
निक, इंजीनीयर, टन॑र, फिटर, ठलेथवकं करनेवाले, टाटा आदि लोह कारखाना 
मे काम करनेवाले, तवि के बतंन बनानेवाले, चाकृ-कैची बनानेवाठे लुहार, 
कंगन नेष्वनेवाठे, दंतवेय, कसाई-बेटिफ-जल्छाद, घषड़ीवाठे, दर्जी -नाई, रंगारी- 
वमार, जुञ्यारी, मस्तक-नाक, जननेद्धिय, पित्त-पित्ताक्षय, मूत्राशयः; लायु 
मांसरन्ड च्व, गोबर, खून बहना, कटना-जल्ना-आगलगी-हूदै जगह-भट्री 
( सुनारकी, ङहारकी-होटख्की, कां्कारखानेकी; रोदे, तवि; या पीतल कें 
तेनो के लिए, चूना बनाने कौ, शस्त्रो के लिए मद्री ) रसायनशाका, युद्धमूमि, 
सेनारिविर, तोपखाना, बारूद का संग्रह, शखर कं कारखाने, अपधात स्थल 
ल्ड़ाकृप्रदेश-विषेले जन्तुं के स्थान, कसाद्खाना, माद्ै-बहिन, सुख-दुख, 
चचेरे भाई-सोतेठे सम्बन्धी, अदभुत बुद्धिमत्ता के काम । 

स्वर्गीय ह्‌-ने-काटवे के अनुसार विविध विषयक मंगर छा कार 
कत्व :-खोककमं विभाग ( ?. ४५. [). ) भूमिति, इतिहास, क्रिमनल-खा 
(मपराधविषयक कानून) प्राणिशालर, अस्थिरा, पुखिस इन्सपैक्टर, ओवरसीयर, 
उनकी शिक्षा संस्था-जंगर, कषिविन्राखय, सव विभाग, बायलर एक्ट-तंत्रविद्ा 
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(मकेनिकल) की शिक्षा इंजीनीयररिंग कालिज, बीड़ी-सिगरेट के कारखाने, मिख्मजदूर, 
शराव की भद्ियों आर दुकार्ने, आबकारी इन्सपैक्टर, सिपाही, पहल्वान, 
मोर मौर उसके पुज बेचनेवाटे, सादइकठ या मोटर मरम्मत॒ करनेवाले, टेक, 
कञ्मर, टारपीडो, बाम्बर, विमान; पेटरो, स्पिरिट, रोकेकतेल, फास्फरस, आआह- 
डीन, भिजली की आकंके लिए उपयोगी कानके कारखाने, माचिस के 
कारखाने, कपास का सटा, रेस, घोडे-जौकी; ट्रेनर, फायरत्रिगेड, बडे आप- 
रेशन, अयँडसाहिस, मूत्रकृक-गेडमाल-टानसिल; मन; खूनखराब करनवाले 
व्यसन, ईंगठेड, फान्स, ग्रीस, इटली, जमनी, जापान, पंजाब, उत्तर-प्रदेश, 
महाराष्र-कर्नाटक, कच्छ, सौरा, गुजसत, रजसान, नाशटद्रिक एसिड, एसेटिक 
एसिड, हाष्डोसीनिक एसिड, आर्दैनिक, सोमर, गंधक; विषपचाने की ताकत; 
मर्गा, गीध, बाज, चील-बकरा, कवूतर, चिडिया, चिष्धी, करिश्चन; रेग्खोंडियनः 
युरोपियन मिख, मराटा, राजपूत, जैन दिगायत; गुजरात; ओौर सोराष्र का 
सामान्य वग॑ | 

कारकत्व का निश्चय :- ग्रहों के सखामाविक गुण-धमे-रूप; रग तथा 
नैसर्गिक कुडली मं उनका स्थान एवं भावकारक ग्रहों पर से कारकत्व का निश्चय 
किया जातादहै। 

आलोचना :-खर कमल, तौबा, सोना लछाखूरंग के पदाथ हँ अतः इन 
पर मंगर का अधिकार दै | गेरू भी खार रगकाहै। 

मोर भादि वाहनों मे लोहा पैटोर आदि की आवद्यकता होती है अतः 
इन पर मंगर का सखामित्र है । 

क्षिति- मंगर भूमिपुत्र माना गया है मतः जमीन इसके कारकत्व मे है 

पतन- यदि मगर अम हो तो मानव की हालत गिरती जाती है| 

मूच्छ ओर पित्त-रोनों ही उष्णता से होतं है--अतः मंगल के कार- 
कत्वर्मे हं । 

चोर-मंगल ओौर शनि का परस्पर अनिष्ट संबधहोतो चौय मी मगल 
के कारकत्व मे आ सकता है । 

रोग-रोगों का कारण मुख्यतः उष्णता है--अतः रोगों का कारक ग्रह 
मगल है । 

छोट भादई-- तृतीय वा नवम में मंग हो तो भाई जीवित नही रहते- 
इस तरह भाईयों क ठिएः मंगर घातक ही प्रतीत होता ₹ईै-रेसा अनुभव दहै । 

रिपु- पुलिस विभाग से शत्रुभों का सप्रध नित्य ही रहता है | 

जाति- कोई जातिविरोष अभिप्रेत नही रै--अपनी जाति का स्यागकर 
दुसरी जाति का स्वीकार करने की प्रवृत्ति का विषार मंगल से कत्य है-- 
यह अभिप्राय है । इस पर प्राचीन शोक भी है- 

“लग्ने चैव यदाभौमः अष्टमे च रविबंधः। 
ब्रह्मपुत्रो यदा जातः सगनच्छेन्‌ म्लेच्छ मंदिरम्‌ ॥ 
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मंगल के प्रभावसे धमंया जाति का बन्धन रिय हो जाता है- 
यह ममं है॥ 

पुत्र-पचम भौर एकादश क मंगलसे ही पुत्रा के विषय मं विचार किया 
जा सकता है । अन्य खार्नासे दशा संधध नहीं है। 

राजशत्रु--अड़े अधिकारी पुरुष के प्रति प्रायः कनिष्ठ अधिकारी अनिष्ट 
चितन करतं रहतं है--यह परिखिति मंगल के कारकत्व मे है । 

पराक्म-ओौर विजय-- शनि का अधिकार विजय पर दै-मंगल का अधि- 
कार पराक्रम पररह । 

विख्याति-कीतिं-- सिपाही प्राणों की बाजी लगाकर छ्डतं है परिणामतः 
सेनापति विख्यातकीर्ति होता रै । अतः कीतिं मंगल क स्वामित्व में दै । 

संप्राम-किसी देश मं युद्ध चल रहा हो-किसर को हानि व त्रम रदेग- 
इसका विचार मंगल की स्थिति से ओौर उस देश की राशि से करना चाहिए । 
हसी प्रकार अदाल्ती ज्ञगड़ो मे किंस व्यक्ति की विजय होगी १ इसका विवार 
भी मगरे दी कतव्य है। 

द॑ंड-सेन्य--किसी देशा की कितनी सेना ईै--उसकी व्यवसा कैसी ै-- 
आटि-भादि विषयों का विचार मंगल से कर्तव्य है | 

नेता--मंगरु राजकीय नेता है, सामाजिक नेता नहीं -यह विवार टीक है । 

गांभीय-मंगल मे यन्हडपन मी है आओौर गंभीरता मी है रेसा भनुमव दै । 

शाचरश्ृद्धि- मंगल छट, सातवे वा बारह खान में हो तो शतुबद्धि करता 
दै-- मन्यत्र नहीं । 

आग्रहावग्रह--राजदरार मे मान-सम्मान वा अपमान होना मंगर पर 
भवलनित हे । शम हने पर मान-सम्मान, यानि से दूषित होने पर अपमान 
दाता है। 

परनिन्दा--पौच्वे, सातवे, बारदहवै स्थानम मंगलहो ता यह फल 
मिरुतः है-भन्यत्र नही । 

स्वतंत्र- गल के अधिकार के लोग स्वतत्रबृति से जीवन यापन करते 
है-बहुतरे नौकरी भी करते है किन्तु यह उनकौ इच्छा के प्रतिकूल होता है । 

करौयं- मंगर का (करतः कारकत्व किसी पाप ग्रह कावेध होतो तभी 
अनभवमें मातादहै। ˆ 

` परदरारखोल-उष्णता तथा शारीरिक सामर्थ्य मे आधिक्य होने से पर 

लिर्यौ स्वयं ही चिची चली भती है तीव कामानल यान्त करती है| 

उमत्यभाषण-- मगल दूषित होतो ही ेला अनुमव होता है | 

चित्तसमुन्नति-रा्र मे महान्‌ व्यक्तियों का उस्न होना, बौद्धिक प्रगति 
भौर जगत्‌ की रियति म सुधार होना-यह मंगल का कारकत्व ह, द्वितीय, 
चतुथे, षष्ठ, अ्म-द्रादशस्थानों मँ श्चम मंगल हो तो महान्‌ व्यक्तियों का मन 
ओर बुधिं अच्छी तरह विकसित होते हँ । ठग्न, तृतीय, पञ्चम, सप्तम, नवम, 
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दश्चम, एकादश्च मंगल होतो यूनौवरसिटी की डिग्निर्यौः अवश्य मिरती है परन्त॒ 
मन की अवस्था अविकपित ही रहती है । 

वाग्बाद-मंगल प्रव हो तो वाद-विवाद मं विजय प्राप्त होती दे। 

मांसाक्ी- मगर रक्त वा मांस का स्वामी है-धनस्थान वा पृष्ठ मे अच्चि- 
राशि में मगलदहो तो जातक मांसाहारी भौर मव्रपी होता दहै। 

जिन्तचंचलता- मंगल बार-बार वक्री ओौर मार्गी होता है-यदि मङ्गल 
लग्म-सप्तम ओर दशम में होता है तौ ही चित्तवञ्चख्ता का अनुभव होता हं । 

चतुरख- मंग के अधिकार कै सेनिक भादि वर्गो क लोग ऊँचे कदके; 
ल्प्बेचेहरे के भौर सुद्‌ हाते हैँ । सुनार आदि वर्गो क गोल चेहरे क, नारे- 
कद के ओर प्रभाणवद्ध अवयवो के होते है| चौकोर आर त्रिकोण आङ्कति ॐ 
नदीं होते ई। 

कुण्डली में श्युभ मंगल के फल--यदि मंगल श्वम हो तो जातक साहसी, 
चिडचिडेस्वभाव का, हटी, मोक पर न उरनेवाला, दीर्घोगी, खर्बीला, नाना- 
युक्तियों से काम बनानेवाला, खगो के कल्याण के लिए यक्लशीट, कपटदहीन्‌, 
उदार, प्रेमी, चिन्तारहित, सुद, धीरजवाला, दुस्तरो के प्रभाव में न आनेवाल, 
व्यवहार मेँ सरल, सप्यशीठ तथा प्रामाणिक, माषण ओर कृति में नियमपाकक, 
परखियो मेँ अनासक्त; अनाथ-दीनल्ियां का सहायक, क्रान्तिकरणोत्ुक, सुखा- 
सक्त, धर्मश्रद्धाङ परन्तु अकमंण्य-पत्तीवश-सव्यः स्थितिमग्न-भविष्यचिन्तक, 
वाद मे पराजित होनेवाख, प्रभावद्ाली, टोकमत अच्छी दिशा मं प्रेरित करने 
वाला, ये फल तभी होते ह यदि कुण्डली में मंगल विकसित हो | 

दूषित मंगर के फल--चन्द्र वा शुक्र के संयेध से मंगर दूषित होता 
है । इन प्रहोंसे मंगल केः बुरे गुण-धमं प्रभावी होत है । जातक परल्यां को 
कुमागगामी करता दै-अतिकामुक, कामपूर्ति के किए किसी भी जाति की 
ल्ली से सम्बन्ध जोड छेता है । क्रोधी, तामसी, लडादै-स्रगडे-खूनतक कर केता 
है । कजसों के पेते से भौज उडालेता है । खी-कष्टकर, परनिन्दक, आल्सी-स्वार्थौ 
दूसरों को उत्साहहीन करता है-गारी-गलोष्व करने का स्वभाव होता है, 
खममषानेवाम होता दै-एकान्तपरिय, भस्थिर-विक्चिप्तमनोव्रत्ति-ौर जङ्खली 
होता है) 
भवेत्तस्य किं बिद्यमाने कुटुम्बे, धनेऽङ्गपरके यस्य रन्ध धने किम्‌ । 
यथा ष्रायते मकंटः कंठदारं पुनः सम्छखं को भवेद्‌ वादभग्नः॥ २॥ 

अन्वयः-- यस्य धने अङ्गारके ( स्थिते ) तस्य विद्यमाने कुटुम्बे किं भवेत्‌ । 
धने न्धे किं ( स्यात्‌ ), यथा मकटः कण्ठहारं त्रायते (न तत्‌ सुखं जानाति 
तथेव स शेयः ) वादभग्नः कः पुनः ( तस्य ) संमुखं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

सं. टीगयस्य धने द्वितीयमावे अंगारकः भौमः भवेत्‌ तस्य विद्यमाने छन्पे 
धने वा सति कुटुम्बे स्वजन विधये किं न किञ्चित्‌ फलमिरयर्थः। यथा मकटः वानरः 
कण्ठहारं केनापि कण्ठे समारोपितं गुज्ञाहि रचितं हारं चायते रक्षति, तथा 
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सोपि कृपणः धनं रक्षति न तद्‌ धनं कदाचिदपि कुद्रम्बोपयोगाय भवति इतिभावः, 
तथा तस्य वाद मग्नः पराजितः पुनः भूयोऽपि विवादाथ सम्मुखं न कपि भवेत्‌ 
आतेमुख्यतरः स्यात्‌ इव्याश्यः ॥ ~ ॥ 
अथः- जिस मनप्य के जन्मल्य से दूसरे स्थान मं मंगल हो वह॒ कुटम्ब्री 
होभीतोक्याल्लभ। उसका धनप्राति दहा जानेस भीक्यालाम होगा । जेसे 
बन्द्र अपन गलेमं पडहुर्हारकी केवल रक्षा हीकरतादं उसहारके 
सुख वा उपयोग को नहीं जानता हैः, वेते ही मनध्यकौो कुटम्ब भौरधन का 
सुख नहीं होता है । उससे बाद-विवादमे हारा हुआ मनुष्य दोजारा उसके 
सामने नदीं आता है॥ ;॥ 
तुटनाः-कुटम्बे माहे4: प्रभवति यदायस्य जनने । 
प्रटन्धे वित्तेरो स्वजनजनतः किंफल्मलम्‌ ॥ 
यथा मुक्ताहारं क्षितिपतिजनेरर्पितमिमं। 
गले सूत्रायन्ते सततमभितोमकरगणाः ॥ जीवनाय 
अथे- जिस मनुष्य के जन्मसमय मँ मंगल धनमाव मेँ दो उसे अपने 
बन्धु-बान्धर्वो से धन मिलने पर मी क्यालखाम हो सकता है, अपितुकुछ नहीं 
क्योकि जिस प्रकार राजपुरुषो से पहिनाई गदं मोतियां की माला को वानर 
साधारण सूत्र समन्चकर गने से तोड़ फँकता है, उसी प्रकार वह भी उस धन 
का दुरुपयोग कर नष्ट कर देता है । 
रिष्पणी-महूनांरायण भौर जौवनाथ को एकसाथ पटा जाव तो प्रतौत 
होता रै कि धनभाव का भोम बन्धु-बान्धवों क, कुटम्बिर्या को देतात 
अवद्य है किन्तु इससे कोई राम विरोष नही होता क्योकि वैमनस्य का कट 
परस्पर चुभता रहता है-कुटम्बियो का सौषा्रपूणं ग्यवहार नहीं होता-जातक 
मी बन्धुभों क। सुखपूणं जीवनयात्रा करने के लिए उनकौ सहायता रुपए 
पैसे से नहीं करता-मालिर संसार तो धनपिपामु-खुखलिषप्यु परस्पर सद्माव 
काभूखादै। संसार में सुखोपमोगके लिए धन की आवदयकता भारी मात्रा 
मे रहती दहै | स्नीसुख, पुत्रमुख, मित्रधुख, गदसुख-सगे-सम्बन्धियेो से सुख 
तभ मिलता है यदि कांचन सम्पर्ति खुर रहे-इन सुखां कौ प्रापि के लिए 
धनभाव का मंगल धनमीदेताहै किन्तुरेसा होते हुए भी, भयाससेवा 
निरायास से धनप्रापि होने पर मी सुख प्रापि नदीं होती, क्योकि जातक कृपणता 
का मारा धन का सदुपयोग ही नहीं करपाता । बंकों में लाखों रुपयों का हिसाब- 
किताब तो होता है। परन्तु यदि जातक का रहन-सहन का अध्ययन किया 
जावे तो पाया जावेगा करि जातक कदन्नभोजी है-मेले-कुचैले कपड़व्ाला हे, 
सवथा दीन-हीन-दशा मेँ जीवन व्यतीत कर रहा है। इस परिस्थिति मं भारी 
संख्या में रुपयों का संग्रह व्यथं नहींतोक्यादहे, किंसीकविने टीक दही कहा 
दै-“योनामजे न च गुरौ न च बंधुवगे दीने द्यांन कुरुतेन च मूप्यवर्गे | 
एेसे कृपण का जन्म संसार मे नितांत व्यथे है। अतएव से प्राणी कौ उपमा 
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उस बन्दग्ये दी गई है जिसके गे मं बहत कीमती युद्धमोतियों कीमालातो 
पड़ी है परन्तु उसक्र लिए निरुपयोगी ओर व्यथं है क्योकि वहु उसका उपयोग 
नही करता-गौर बोक्न समन्चकर तोड़-फोड़ कर मोती भूपिपर बरिखेर देता है । 
“्टानंभागोनाशः तिस्रोगतयो भवन्तिवित्तस्य । 
योन ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिभंवति | 
` उस कंजस को यह व्यर्थं अभिनान अवश्य होता है कि उसका “दैवी चक 
वैस" दै परन्तु किम काम? जव दान ौर उपभोगमें इस्तेमाखमे खया 
नहीं जाता तो नाश ही एकमात्र परिणाम रोता है-राजदण्ड-चोरभयः 
अदालत म॒कदमे भादि मं धननाश देखने मे आतादहे। 
ध्यत गे कटन्नःःः आचायवराहमिहिर । 
अथे--घनभावगत मौम हो तो जातक कुत्सित अन्नमोक्ता होता है 
आष्वायं घनके विष्य में मौन है| 
श्वातुर्वादङृषि करियाटनपरः कोपी कुजे वित्तगे ॥” वैद्यनाथ 
अथ- भातु, वाद-विवाद, खेतौ, निव्यप्रवास, क्रोधी, ये द्वितीय स्थानके 
मंग के फट है । धन के विषय मेँ वैयनाथजी मौनर्है। 
„ भनिर्धनः कुजनवरमाभितो निर्दयः क्शनभाग _ धनोपगे ।”' जयदेव 
अथे--द्वितीय मंगल हो तो जातक निधन; दुष्टो का वैरी; निर्दयी; 
निकृण्ान्न भोजी होता है । 
“वप्वपि विमुखः निर्वि्राथः कुजे कुजनाभितः” मंत्रेश्वर 
अर्थ-यदि द्वितीयभाव में मगलहोतोयातो चेहरा अच्छान दो, या बोलने 
मं प्रवीण न हो, विव्रादीन, धनहीनः हो, कुत्तित भादमियों की नौकरी मं रहे । 
"धने कजे धनैर्हीनः क्रियादहीनश्चजायते | 
दीर्घसूत्री, सत्यवादी पुत्रवानपि मानवः ॥ काशीनाथ 
अथ-घनमावमें भौपहोतो जातक निर्धन, क्रिया कर्मने सविन 
रखनेवाला, विलंब से कामकरनेवाला, सच्यवक्ता, तथा पुत्रवान्‌ होता है । 
''मघनः कदरानवष्टः पुरुषः विकृताननः घनस्थाने । 
कुजनाश्नयश्च रुधिरे भवति नरो विद्या रहितः |? कल्याणवर्मा 
अ्थे-द्वितीयस्थमौम हो तो जातक निर्धन; कदन्नयुक्‌, बुरे मुखवाल्, 
नीच लोगं के साथ रहनेवाका भर मखं होता हे । 
'अघनतां कुजनाश्रयतां तथा विमतितां कृपयातिविहीनताम्‌ । 
तनुभृतो विदधाति विरोधतां षननिकेतनगोऽवनिनंदनः ॥” दृण्डिराज 
अर्थ--घनमाव के मंगल में जातकं निधन, अतजनाभित, दुबुदधि, निदंय, 
शौर विरोध करनेवाला होता है । 
८धनगतपरथिवीजे धाठुवादी प्रवासी, परघनङृतचित्तः चूतकतां सहिष्णुः । 
ऊषिकरणसमर्थः विक्रमेलग्रवित्तः कदातनुसुखभागी मानवः सवेदेव ॥"' 
मानसागर 


मगरफल १५५ 


अथ--धनमाव के मगल में जातक घातुर्भं का व्यापारी, परदेशवासौ, 
दूसरों मे धन लेनेवाला, जुभारी, सहिष्णु, चेती करनेवाला; उ्यमी, पतलदेह 
तथा सदा मुखी रहता है । 
“क्रुधिको विक्रयी मोगी प्रवास्यरुण वित्तवान्‌ । 
धातुवादी मतनायोग्यतकायः कजे घन ॥ गमं 
"्वनेभौमे धनहानिः प्रजायते ! एडादेरे च नेत्र च मार्याबन्धुजनैः कलिः ॥? गं 
अथे--वेतिहग. विक्रायक्रुराल, भोगी, प्यासी, अरूणवणै, धनी, धातुभों 
का व्यापारी, मूख, जुड़ी, शरीरपीटा-ने्ररोगः स्री तथा सम्बन्धिर्यां से कलह- 
ये फट द्वितीय भोमकं ह । 
“धने क्ररखेटा मुखेवाथ नत्र तथा ट्षिगमि तथा कर्णक वा । 
भवेद्‌ धातपातोऽथवावेत्रणे स्याद्‌ यटा सौम्यदृष्ट न युक्ते धनं चत्‌ ॥ जागेहवर 
थ--धनस्थान मं क्ररभरह हो तथा सौम्यग्रहकी उक्त पर दष्टिनहो 
यर नादी युति हो तो उसे मुख, मखः; दाहिना कन्धा, अथवा कान इन भागा 
पर जख्म होता ह । 
“स्वे धननाराम्‌'* पराक्ञर 
अथे--धनहानि होती दै । 
"धनहानिः द्वादशेऽन्दे धनस्थश्च महीसुतः 2 हिल्ला जतक 
अथै-१२ व वं मे घनहानि हती दहै। 
धप्रपीडितमसरग्‌ नवान्दे स्वनाशम्‌ ॥7' वृहद्‌ यबनजातक 
अथ--९ वे वषं मं खधिर विकार से मृ्युठुल्य कष्ट होता दै | 
''सघनतां कुजनाश्रयत। तथा विमतितां कृपय।तिविहीनताम्‌ । 
तनुभ्रता विदधाति विरोधितां धननिकेतनगोऽवनिनन्दनः ॥२॥ महेश्षः 
भावाथे-- जिसके धनभाव मं ( दूसरे मावमें ) मङ्गल हो बह जातक 
निधंन होता दे । ओर यह दुष्टस्वभावकं खोगांक आभरित रहतादहै) यह 
दुजद्धि होता है। यह दयाहीन अर्थात्‌ करस्वमाव कां होता है। प्रायः 
दूस. म लडदै-ञ्रगडा करता रहता है ॥ ~ ॥ 
(“यदि भवति मिरीखश्वश्मखाने बेहोश: मुत धनसुखदारः वर्जितः यूरगः स्यात्‌ । 
नसनयमुतफष्किः हीनराक्तिः वदर्दः खलजनसमबुद्धिः मानवः कजंदारः ॥ २॥ 
खानखाना 
भावाथ--यदि मङ्गल द्वितौय मावमे हो तो जातक बेहोश, ख्ी-पुत्र धन 
अभ सुख से हीन, सदा वितित, कुक, शक्तिहीनः निदयी; दुष्ट क समान 
बुद्धिवाखा ओर कजंदार होता है ॥ 
यवनमत--पुत्र, खी, धनरदहित, युद्धश्चर, चिन्तातुर, कुरूप; निर्दयः 
नित्य ही ऋणग्रस्त । गार्ण, धोडे-मेडं, गाडयिं यादि के व्यापार मं धनहानि, 
पुत्रहानि-विकलवयव, बहूुरोगी, होना-ये इस भङ्गल के फल है--घोरुष, 
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पाश्चात्यमत--विर्डिग के काम, मरीनों की सामग्री, पञ्चु्भों का व्यापार, 
खेती, ख्कड़ी तथा कायले का व्यापार, वैद्रक, नाविक, इन व्यवसायों में 
धनप्रात्ि होतीहे। इस परश्युमग्र्कीदटष्टिहो, वा प्रहवल्वान हो तो च्छा 
धन लाभम दहता दै । नीचण्रह मे, वा अदयम सम्बन्धमें हो तो भयंकर धनहानि, 
मरन को दुःख, ओर रोगो से पीडा, ये फट मिलते है । 

भगुसूत्र- विद्याहीनः, लाभवान्‌ । षष्ठाधिपेन युतः तिष्ठति चेत्‌ नेत्रवैपरीव्य 
भवति । श्रम दषे परिहारः । स्वोचे स्वक्षेत्रे वियावान्‌, नेंत्रविटासः। तत्र 
पापयुतक्षेत्रे पापदृष्टे नेत्ररोगः । कुदन्तः । दपवदह्विचोरात्‌ भयम्‌ । विभवक्षयः | 
कामिनी कष्ट भवति । तत्र पापयुते पापक्षेत्रे, पापदृष्टे कामिनीदहीनः। 

अथे-इसे विद्रत्ता नदीं होती; घनप्रामि होती है। इसके साथ चछ्े 
कास्वामोदह्ोतो न्॑ररोगहोता दहै । इस परद्युभग्रहकीदष्टिहोतोनेत्र दीक 
रहते है । यह मकर वा इ्चिकमेंदहोतो ओंखों के रोग, दौतों के रोग, राजा, 
अग्नि तथा चोरो से भय, घनानि, ल्लीकष्टय फल मिल्तेदहै। इसी योगर्मे 
द्वितीय स्थान का स्वामी भी यदि पापग्रहदहोतो स्रीप्रापि नहीं ्ोती। 

विचार-ओर अनुभव-निकृष्टभोजनसंवुष्टि पुरुषराशि का फ रै । भोगौ, 
प्रवासी, धनवन्ता होना, ये फट स्रीराशचियों मे मिलते ट । नीवनाथ, काश्चीनाथ 
दि के दिए हुए फठ श्रीराशिरयो मं मिलें । पपुत्रवान्‌ होना? यह फट पुरुष 
रारि का है-पुत्रहीन होना", यह स्रीराशचि का फल है । खेती, पश्चु, विल्डिङ्ख के 
कामों से खभ होना, इस फल का अनुभव मिथुन; तुला; कुम्भ रारि मं होगी । 
मशीनगै-ख्कड़ी-कोयला व्यवसाय से लभ का होना, यह फल मेष, सिह भौर 
धनु का है| नैरोग्य-वैद्यक से लाभ-यह फल ककं, बृश्चिक मीन राशि कादै। 


दितीय मङ्गल यदि मेष, सिह; धनुमे होतो एकदम धनप्राप्ि की इच्छा 
होती हे। अत एव लररी, सद्य-नूखा आरि की आर रुषि होती है | पर- 
लियो से धनलाम होता है; परन्तु यह धन इसी व्यस्नमें नष्टहो जाता है। 
द्वितीय भौम यदि वक्री होता है ओर मेष, ककं, सिह-मीन ल्नदहोतादहैतो 
मिली हई संपत्ति नष्ट हो जाती है, मौर नद की प्रापि नदी दोती | इस योग 
म मगल कक्रीन हो तो थोडा बहुत धन किसी तरह मिल जाता है-दस मंगर 
की यही विशेषतादहैकियातो एकदम बहुत धन मिलेगा। वा मिलेगा 
नदीं । यह मगल स्वराशि मं वा अग्निरारिमेंहोतो पलीकीमृष्यु होती है। 
ठेसा युवावस्था मे होता दै । कों के लिए, घर-हस्थी चत्मने के खिए दूसरा 
व्याह करना पड़ता दै । बृष,कन्या-मकरमें मौमहोतो स्त्री मस्ती तो नही किन्तु 
अकारण कुछ काल परति-पलनी विभक्त से रहते ईह । मिथुनः व॒रा; कुभमं होतो 
धन का संग्रह होता दै-खश्व नहीं होता है डाक्टरी को ओौर वकीलों को सच्छा 
धन मिलता दहै । यह मंगल अ्योतिषियांके लिए नेष्ट है। इनके कटे हए बुरे 
फल जल्दी मिर्टैगे, श्म फलों का अनुभव रीघ्र नहीं होगा । 
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रिष्पणी-मेषादि राक्षिस्थ भौमफल- 

मेष- मेष में मंगल हो तो जातक प्रतापी, सत्यवक्ता, वीर, राजा, रणप्रियः 
वासी, सेनापति, प्रामपति वा जनसमूह मँ मुख्य, हर्ययुक्त, दानी, बहुत गाः 
बकरी, जड मौर अन्नसंग्रह करनेवारा; बहुत सियो का प्रेमी होता है ॥ ‡ ॥ 

यृष-चृष मे मगल हा तो पति्रता के व्रत को नए करनेवाखा, बहुमक्षी 
अस्पधनी, पुत्रवान्‌, द्वेषी, बहतो का पोषक, अविश्वस्त, उद्धतरूप से क्रीडा 
करनेवाला, अप्रियवक्ता, सङ्गीतज्ञ, पापी, वन्धुविरोधी, कुककलङ्की होता दे ॥२॥ 

मिथुन-मिथुनमे मोम हो तो मनोहर, सहिष्णु-बहुक, काव्य तथा 
रिस्पक्रला निपुण, प्रवासप्रिय, ध्माता; मतिमान्‌; पुत्र-मित्र-हितकारकः बहुत 
से कामों मे तत्पर होता दहै ॥२॥ 

ककं--करव मे मंगल होतो जातक दुसरे के घर मे रहनेवासा, विकलता 
तथा रोग से पीडित, चेतीवाखा तथा धनी, बचपन में राजां जैसा उत्तम 
भोजन ओर उत्तम वस्ने को चाहनेवाला, परान्नभोजी, जलाराय से धनी, वोह 
वदना से पीडित, अथवा बुढापे में वेदनां से पीडित, स्वभाव मं मदु तथा 
सर्वभाव से दीन होता है॥ “॥ 

सिह- सिह मे मौम हो तो असहनशीट, प्रतापी, वीर, परए धन अर 
सन्तान को मपनानेवाला, वनवासी, गोसेवक, मांसमक्षणरुचि. जिसकी परिरी 
खी मरगई हो, व्याल, सर्प-भौर मृग का मारनेवाला; पुत्रहीन-धरमफल्हीनः बरी, 
कार्यं करने के लिए सदैव उत्त, देह मं दटृहोतादहे)“॥ 

कन्या--कन्या में मंगल हो तो जातक बहुत खनं ओौर थोडे पराक्रमवाला, 
विद्वान्‌ , दृटपाश्ववाका, रात्रुआं स बहुत डरनेवाला; श्रुतिस्मृतिग्रतिपाित धमं 
को माननेवाला, रिष्पक्ञ, स्नान मे चन्दनरेपन म प्रेम रखनेवाखा, मनोहर 
रारीर होता है ॥६॥ 

ता-ता मे भौम होने से जातक भ्रमणशीट, कुत्सित व्यापार सम्बन्धी 
बाणी बोलनवाला, अपनी बडाई करनेवाला; सुन्दर-यङ्गहीन, परिवार योड़ा 
युद्ध का गौकौन) दूसरे के भाग्य से जीनेवालः; स्री-गख्जन आौर मित्रांका 
प्यारा. िसशनी पषिठी खीमृत हा गई हो, शराब वेष्वनेवाला ओर वेश्या के 
सम्पक॑ से उपार्नित धन को नष्ट करनेवाला होता हे॥ ७॥ 

वृश्चिक-इश्िक का मौमहो तो व्यापार मेँ आसक्त, वोरो का सरदार 
कार्यनिपुण, युद्ध का उत्सुक, अतिपापी, अतिअपराधी, वरि के साथ शट, 
्ोद.्िसा मे कुबुदधिवाला, चुगल, भूमिस्वामी, पुत्रवान्‌ तथा खरी को मालिक, 
विष, सभि, शस्त्त्रण से पीडित होता है ॥ ८ ॥ 

धनु--धनुराशि मे भौम ह्यो तो भारी चोटो केल्णजानेसे दुग्छ देहवाखा, 
कटोरवाणीवाला, शठ, पराधीन, रथः, गज पर सवा र होकर तथा पैदल युद्ध करने- 
वाला, रथ पर से बाण चलानेवाखा, बहु त परिभम से सुखी, क्रोध से धन आर 
सुख को नष्ट करनेवारा; गर्जन -दरेषी होता हे ॥ ९ ॥ 


१५८ वमत्कारचिन्तामणि का तुरुनास्मक स्वाध्याय 


मकर--मकर मं मंगल हो तो धान्य; धन संग्रही, युख-भोग-युक्त, स्वस्थ, 
्रेष्ठमति-विख्यात, राजा का सेनपति, सुशीला स्री का स्वामी, रणविजेता, 
स्वदेशवासो, स्वतंत्र; रक्षक; सुरील, बहुत उपायों मे प्रेम रखनेवाल 
होता है॥ ५०॥ 

कुम्भ- कुम्भ मं भौमहोतो नम्रता तथा पवित्रता से हीन; बूटा दीखन- 
वाला, मरणकाल मे जिसकी दुगति हो-मत्सरताःससूया; मिथ्याभाषणसे धनको 
नष्ट करनेवाला, रोमरा दारीर, ज॒भा मं धन नष्ट करनेवाला, मेख-कुर्चडा 
रहनेवाला, दुःखी, मद्यपायी अर भाग्यहीन होना है ॥ १४ ॥ 

सीन-मीन मं मंगल हो तो रोगी, अल्पपुत्र; प्रवासी, स्वबन्धु-पराजित, 
तथा अपमानित;, कपट तथा वंष्वना (टगी) के कारण धन को नष्ट करनेवाला; 
विषादयुक्त कुटिल-तीक्रोकवाट, गर्जनों सौर ब्राह्मणो का अनादर करनेवाला; 
निटंयी, अभीष्ट वस्त काक्ञाता, अपनी प्रासा से प्रसन्न होनेवाखा) अन्त मं 
ख्याति प्राप्त करनेवाला होता है ॥ १२॥ 

मङ्गट पर सूयोदि प्रह की दष्टि-- 

मेष-स्वगरिस्थ मगल पर रवि की दष्ट से--घन, खी, पत्रसे युक्त, 
राजमन्त्री वा न्यायाधीश, वा विख्यात राजा होतादहै) चन्द्रकी श््टिसे- 
मात्रहीन, श्चतदे ह-स्वजनद्रेषी, मिवरहीन, इष्याबान्‌ आओौर कन्या सन्तानवाला 
होता दै। बुध की दृष्टि से-परधन लेने में चतर, मिथ्यामषी, कामी, द्वेषी 
आओौर वेद्याप्रिय होताहै। गरुकी दृष्टि से--पण्डित, कोमल वाक्य, सुन्दर, 
मात-पितर-भक्त) घनवान्‌ , अनुपम राजा होताहै) शुक्र की टदशटिसे--छ्रीके 
निमित्त बन्धनभागी ओर धन को नष्ट करनेवाखादहोतादै। शनिकीदृष्टि 
से--चख्हीन होने परममी चोर को पकड्नेमे चतर, परस्री का पोषण 
करनेवाला होता है । 

वृष-रक्र राशिस्य मगर पर रविकी दृष्टि से-लीसे देष कर पवतम 
विचरनेवाल, बहु शात्रवान्‌ , प्रचण्डवेषधारी यौर वैर्थवान्‌ होता है । चन्द्रमा 
की दृष्टि से-मातृद्धेषी, कुटिल, बहुत पत्नीवाला, ल््रीप्रिय, संग्रामभीर होता 
हे) बुघ की ट्ट से--कट्हप्रिय, वाचार, कोम्देह, थोडे पुत्र; थोड़े धन- 
वाख, शाश्वेत्ता होता है । गर की दृष्टि से--गान-वाग्र जाननैवाला, भाग्यवान्‌ 
बन्धुप्रिय, स्वच्छ स्वभावदहोतादहै। शुक्र की दृष्टि से राजमन्त्री वा राजपरिय, 
सेनापति-विख्यात ओर सुखी होता है, शनि की दृष्टि से--सुखी, विख्यात, 
धनी; मित्र तथा स्वजनयुक्तः विद्वान्‌; नगर; ग्राम, वा जनसमृह का नायक 
होता है 

मिथुन-बुधरारिस्थ भौम पर रवि क" दृष्टि से--विचा-धुन-आदि-युक्त, 
वन, पव॑त, दुगं का प्रेमी, महाबली होता दहै। चन्द्रमा की दृष्टि से-सुखी 
धनी, मनोहर, कन्यागृह का रक्षक; स्रीजनयुक्त; राजा का गरहरक्षक होता है। 
बुघ की दृष्टि से-ठेख, कान्य-गणित मेँ निपुण, वक्ता; मिथ्याप्रियभाषी; राजदूत 
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ओर कसहिष्णु होताहै। गरु की दृष्टि से-राजपुरुष वा राजदूत होकर 
विदेश जानेवाला, सर्वकार्थकुशल भौर नेताहोतादै। श्ुक्तकी दष्ट से-चख्री 
का सेवक, धनी, सुंदर, अन्न वलन का मोगी होता है। शनि की दृष्टि मे-खान, 
पवेत ओौर दुगं म प्रेमी, चेती करनेवाला; दुःखी-शूर, मलिन ओौर धनदीन होता हे । 

कके--ककराशिस्थ भौमपर रवि की दृष्टि से-पित्त रोग से पीडित, 
तेजस्वी, न्यायाधीश भौर धीर पुरूष हाता है । चन्द्र की दृष्टि से--बहूरोग पीडित, 
नीचाचार, कुरूप भौर शोकयुक्त हाता है । बुध की दृष्टि से- मलिन, पापी; 
्ुद्रकुटम्बवाखा, स्वजन बदिष्ृत ओर निल्ज होतादै। गर्कौदषिसे- 
विख्यात, राजमन्त्री, बिद्रान्‌ , दानी, धन्य किन्तु भोगीन होता है। शुक्र कौ 
टि से--ल्री सङ्ग से उद्वि्, उन्ही क दोषों से अपमानित तथा धनदहीन 
होता है। रानि की दृष्टि से--जलयात्नासे धनलकाम करनेवाला, राजुव्य 
उत्तम चेष्टावाला, मनोहर होता है । 

सिह-सिंहस्थ मंगल पर रविकी दृष्टि हो तो--विनीतजन हितकारी, 
मित्र ौर परिजनों से युक्त, गोशाला, वन, पवत में प्रेम रखनेवाला, होता है । 
चन्द्र कौ दष्ट से--माता का अभक्त, बुद्धिमान्‌, कटोरदेद; विशार्कौर्तिः 
खरी द्राग धन लाभ करनेवाखदहोताहै। बुध की दृष्टि से-शिष्पक््‌, खोभी 
कान्यकला निपुण तथा कुटि्स्वभाव होता है । गृरुकी दृष्टि से-राजाका 
दरबामै, विद्या मे चायं, श्वुद्धबुद्धि, सेनापति होता है। शुक्र की टष्टिसे- 
स्री सुखयुक्तः सरीप्रिय, सदा युवा, सानन्द होता दै! दनिकी दृष्टि से-षूटे 
जेता भकार, निधन, परगृह निवासी भौर दुखी होता है । 

गुरुराशि ( धनु-मीन ) स्थ मङ्गल पर रविकी रृष्टि से--लोकपूज्य, 
सुन्दर, बन-पव॑त-दुग मे वास करने वाटा करूर होता है । 

चन्द्रहषटि से--विकल, कलदह्‌-प्रिय, पंडित, राजा का विरोधी पुरुष हाता है । 

भुध की ट्ट से- मेधावी, कार्य॑कुशल, शित्पक्ञ, विद्वान्‌ होता है । 

गुरु की टृष्ि से--स्री तथा सुख से हीन, शत्रौ से अजेय, धनी, व्यायाम 
करने वाखा होता दै। 

शुक्र की दृष्टि से-स्रीपरिय, चित्रजञ, आमूप्रणभागी, उदार, विषयसुख 
भोगी मीर सुन्दर होता है। 

हानि की दृष्टि से--कुल्वितदेहवाला, संप्रामप्रिय, पापी, घुमकड, सुख- 
हीन; परधमंरत होता रै । 

दानिराशि ( मकर-कुम्भ ) स्थ मङ्गल पर रवि फी ट्ट से-ङष्ण- 
वणं देह, दूर, बहुखरीवान्‌ पुत्र तथा धन-युक्त, स्वभाव सतितीत्र होता हे । 

चन्द्रमा की रष्टि से-- चञ्चल, मात्द्वेषी, अभूषणमागी, उदार, चल मत्री 
वाला भौर धनी होता है । 

बुध की दृष्टि से-मंदगामी, निर्धन, कार्यो मे असफल, निर्बल, कपटी 
अधर्मी होता दै । 
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गुर्‌ की ट्ट से-सुन्दर, राजां के गुणों से युक्त, कार्यों को आरम्भ 
कर अन्त में सफठ बनाने वाला, दीर्घायु, बन्धुं से युक्त होता है | 
शुक की द्रष्ट से--विविध-भोग-भोगी, धनाद्य, स्रीपोषक, कलदहपिय, 
होता है । 
दानि #ी दृष्टि से--राजा-बहुधनी, म््देषो बहत प्रजाबाखा, पंडित किन्तु 
मुखहीन भौर ग्णदयूर होता है । 
कुतो बाहूवीर्य कुतो बाहुलक्ष्मीस्वृतोयो न चेन्‌ मङ्कखो मानवानाम्‌ 
सहोत्थव्यथा भण्यते केन तेषां तपश्चयेया चोपहास्यः कथं स्यात्‌ ॥३॥ 
अन्वयः- मङ्गलः वरतीय्‌॥ न चेत्‌ ( तर्हि ) मानवानां बाहूवीयं कुतः, बाहु 
लक्ष्मी (वा) कुतः, तेषां सहोत्थव्यथा केन मण्यते, तप्श्चयंया उपास्यः 
कथं स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
सं- टी गाहुवीयं मुजबलं कुतः, कुतो बाहुरक्ष्मीः स्वभुजोपार्जितं द्रव्य, 
सहोत्थव्यथा भ्रात्रपीडा केन भण्यते कथ्यते-न केनापीत्यथः । च पुनः तपश्च- 
यया उपहास्य जनाः कथं तेषां स्याद्‌ येषां मानवानां व्रतीयो मङ्गले न चेत्‌ 
सहजस्य भौमे एव एतत्‌ फलं स्यादित्याशयः ॥ ३ ॥ 
अथ-जिस मनुष्य के जन्मल्म्मसे तीसरे स्थनमें मङ्गल्नदहा उसे 
भुजबरू कहो होगा, ओर बाहुबल से सम्पादित लक्ष्मी उसे कर्हो होगी, उसे 
सगेमाइयां कौ पीड़ा कदय होगी ओर तपश्चर्या से टोकोपह।स उसका काँ 
होगा । अर्थात्‌ तीसरे स्थान मे मङ्गल होने से दही बाहुबल, बाहूुबरोपार्जितलक्ष्मी, 
श्रात्ृपीड़ा ओर तपश्चर्या में लाकहास्यता होती दै ॥२॥ 
तुखना--“यदागोत्रापुत्रे प्रमवति सहोव्ये तनुतां 
बलं बाहोः पूणं निजभुजवलेनैव सदने । 
स्थिरा विष्णोः कान्ता लसति, सहजे कष्टमधिकं 
तपश्चर्या वर्या भवति च सपर्यां विधिरपि ॥ जीवनाथ 
अ्थ--जिस मनुष्य के जन्मलग्न से तीसरे मङ्गल होता है तो बह अपने 
पणं मुजब्रल से बलवान्‌ होता है, भौर बह अपने भुजबल से ही विष्णु प्रिया 
लक्ष्मी को अपने घरमे स्थायीसरूपसे स्थानदेतादै। भाई का कष्ट अधिक 
होता है। वह विधिपूर्वकं तपश्वर्या-मगवदाराघन, अनुष्टानादिक धार्मिक कायं 
भी कररता है । 
“'मति-विक्रमवान्‌?* । आचायवराहूमिहिर। 
अथ॑-- तृतीयस्य मङ्गल से जातक मतिमान्‌ तथा पराक्रमी होता है । 
““ख्यातोऽपारपराक्रमः शठमतिः दुश्चिक्ययाते कुजे ।” वैद्यनाथ 
अर्थ- मङ्गल तीसरे भाव मे ह तो अपार पराक्रमी ओर शटब्ुदधि होता रै । 
“सुगुण धनवान्‌ शयरोऽधृष्यः सुखी, म्यनुजोऽनुजे ॥”> मंत्रे्वर 
अर्थ--तृतीय में मङ्गल होतो गुणी, धनी, सुखी भौर चूर होता है। इसे 
कोई दसरा दबा नही सकता, किन्तु छोटे भादयो का जुख नही होता । 
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““भूपप्रसादोत्तमसोस्यमृचरुदारता चार्‌ पराक्रमश्च | 
धनानि च भ्रातर सुखो जितत्वं मवेन्नयणां सहजेमदीजे ॥ २॥ महेशः 
भावाथ :--यटि वृतीयमावमे भौमहोतो जातक महीपति की पाका 
पात्र बनता है इसे उत्तम सुख भिलता है । जातक उदार तथा अच्छा पराक्रमो 
होता है। यह धनीहोताहै किन्तु इसे भ्रातरसख नहीं मिलता है ॥ ३॥ 
'जगत॒रजवाहिरंलतंबूकनाते सहजविमतिरोगैः संयुतोऽसंयुतश्च । 
यद्रि भवति मिरीखः खूबये वा मुलेदटबजर फिवर संजः स्याद्‌ विरादग्हेन ॥ ३॥ 
खानखाना 
भावाथ :--यदि मङ्गल वृतीयभावमे दो तो जातक धन, ऊट, जवाहिर, 
रल तबू कनात रि स युक्तं रहता दै । अओौर रोग यादि से रहित होता ३ । 
पराक्रमी, यतव्रसूरत, ओर धन की आमदनी करने बाल हाता है ॥ ३॥ 
“दृपकरपः सुख-वित्त-पराक्रमौ मव्रयुतोऽनुजद दुःखयुतख्िगे > जयदेव 
अथं- ततीय मङ्गल हो तो राजा की कृपा बनी रहती है-- जातक सुखवान्‌ 
धनवान्‌ ; पराक्रमवान्‌ तथा एेश्रयवान्‌ होताहै। किन्तु उसे छोटे माद्‌ की 
मृत्यु से दुःखहोतादहै। 
"तृतीये भूसुते जातः प्रतापीशील संयुतः! 
। रणेशचूरो गजमान्यो विख्यातश्च प्रजायते ॥ काञ्लीनाय 
अथं-- तृतीय मे मङ्गल हो तो जातक प्रतापी, सुशील, रद्र, गजमान्य- 
तथा ससार म प्रसिद्ध हाता दहं । 
“शूरो मवत्यपृष्यो भ्रातरृवियुक्तो मुदान्वितः पुरुषः | 
भूपुतरे ` सहजस्य समस्तगुणमाजनो स्यातः ॥ कल्णाणवर्मा 
अथ--तृतीय मागवत मङ्गल हो तो चरुर, अजेय, ध्राव्रहीन, हृष्ट, सर्वगुण- 
युक्त, र विख्यात दाता ई । 
“सहज भवनसंस्य मूमरिजेघ्राव्रहंता छृयातनु सुखभागी तुंगमौमो विलासी | 
धनसुख नरहीनो नीचपापारिगेटे वसति सकल्पर्णां मन्िरे कुत्सितच ॥” 
मानसागर 
अथे-ततीयमें मह्गल्होतो श्रावृहीन ओर छरयदेह होता| यरि 
उचगेंहो नो समुखी, विलासीहोतादै; यदि नीच) पापग्रह वा रात्रगरिमे 
होता जातक सर्वरथा भरपूर होता हया भी धनन, सुखदहीन-जनदहीन अौर 
उत्तम ग्हदहीन होता दै । अर्थात्‌ उस्तक मभी सुखनष्ट हो जाते ई । 
` भूपग्रसादोनम सौख्यमु्ये स्दारता वचारुपराक्रमश्च | 
धनानि च श्रातृसुलो च्चितप्यं भवेन्नराणां सहने महीजे ॥" दरण्डिराज 
अथे-टृतौयमावमें मङ्गल होतो राजा की प्रसन्नता से उत्तम दुख 
मिषा है । उात॒क उदार, पराक्रमी भौर धनी होता ै, किन्तु भाई ॐ सुख 
से वंचित रहता है । 
“भगिन्यौ सुभगे द्वे च क्रूरेण निधनं गते । 
कुमव्युना भ्रातरो द्रौ मृतौ रस्त्रादिमिस्तथा । गं 
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अर्थ- टो सुंटर बहिन दोती दै, किन्तु उनकी मृल्यु होती है । टो भाय 
काभीशस्तरादिके द्वारा निधन होता है। 
“धपुवीर्थे खचरे त्रतीय भवने दृष्टे च पृणैऽथवा। 
पश्रात्‌ पुत्रसमुद्‌भवो निगदितः पूवं हि कन्योद्‌भवः। 
सौरिक्षेत्र विनष्ट ग्म करणं विख्यात मंत्रीदवरं भौमे" ।  क्ञौनक 
अर्थ--तृतीय स्थान मे पाप्रह हो मंग हो, अथवा उसकी पूणं हष्टि हो 
तो पिले कन्या होती दै। फिर पु्रहोतादहै। यह शनिकीराशिमं होतो 
गर्मपात होता है । यह प्रसिद्ध मत्री होता है, । 


धधविक्रमे भ्रातृमरणं धन लाभः सुखंयशः ॥* पराशर 
अर्थ--माई की मृत्यु, धन, सुख, तथा कीरति, ये फल मगल फे है | 
'ध्यग्रजं प्ृषटजं हंति सहजस्थोधरासुतः ॥ पराक्षर 


अर्थ--बडे ओर छोटे माई क लिए तृतीय भौम मारक होता है । 
(कुजे) वा तदास्थिभगं विषजंभयं च करोति, दाहजलनाच चिन्हम्‌ ॥*पु जराज 
अर्थ--हड़ी टूटना, विषवाधा, जलने से दाग रहना? । ये फल मंगल के है । 
““कथारतः उयम्देऽनुज क्षितिसुतो ऽनुजमुचविदवे |” वृहदय वनजातक 
अर्थ--अआयुके ५३ द वधं छोटे माई को तकलीफ होती है। 
“त्रयोदशो वधुसीख्यं तृतीयः कुरतकरुजः । हिल्लाजतकः 
अथे--५२ वे वं बंधुसुख मिलता दै । 
"यह दर्ट्रीहोताह। इस मंगट के साथराहुहोतो जातक अपनी स्री 
कात्याग करकं परस्त्री से व्यभिषार करता है । साहसी, दारीर, शत्रु के ठिए 
निष्टुर, तथा संवंधियों की दब्रृद्धि करने वाला होता दै। गोपालरल्नाकर 


पाश्चात्यमत--गाडी, रेल, वाहन, इनसे मय होता है । पडोसि्ों से तथा 
संबेधियों से क्नगड़ा होता है | किसी दस्तावेज पर दस्तखत करने से, वा गवाही 
देने स भयंकर आपत्ति आती ह । स्वभाव आग्रही ओर क्रोधी होता है । बुद्धिमान्‌ 
किन्तु हख्के हृदय का होता है । मकर के सिवाय अन्य रारि्यो मे यह मंगल 
हो तो मस्तक चूल, वा वित्त भ्रम हो सकता है । सश्चुभयोग मे मंगल होने से 
सवधिर्यां से बहूत तकलीफ; प्रवास मं तकलीफ, ओर दारिद्रय होते है | 

भरगुसूत्र-स्वस्त्री व्यभिचारिणी । श्मदटषटे न दोषः । अनुजनः । द्रव्या 
लाभः । राहुकेवुयुते वेदयासंगमः। भ्रातरदेषी, क्टेशयुतः सुभगः । अत्पसहोदरः । 
पापयुते पापवौक्षणेन भ्रात॒नादाः । उचचेसवकषत्े भयते भ्रातादीरघायुः पर्॑विक्रमवान्‌। 
युद्धे द्यरः । पापयुते मित्रक्षत्रे धृतिमान्‌ । 

अथं--ल्ग्न से तीसरे मंगल होतो जातक की अपनी स्री व्यभिचारिणी 
होती है। मंगल श्म प्रहदशो तो यह अनिष्टफल नहीं होता । छोटा भाई 
नदी होता निधनता होती है । मंगल ओर राहू एकत्र हों तो जातक वेदयागामी 
होता हे | भाई से कपट करता है-दुःखी होता दै। सुन्द्र होता है। भाई 
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थोडे होते है । पापग्रहयुक्त मंगल होवा पापग्रह ते देखते हों तो भ्रातृनाश 
होता है । मंगर अपनी उच्चराशि (मकर) मेदो, वा मेष, बृधिक (स्वगृह) में 
हो तो भाई दीर्घायु होता है। गंभौर ओर प्रतापवान्‌ होता है। संप्राममें श्र 
होता दै मंगटके साथ पापग्रहवैे हो भौर मंगल मित्रक्षेत्रमे वैठादहोतो 
जातक धैर्यवान्‌ होता है । 
विचार ओर अनुभव-“न्धुनाशः यह अश्वम फर प्रस्येक अ्न्थकार ने 
कहा है--यह यश्चुम फट स्रीराशि काहै। सुखन होनाः यह अश्चम फल 
पुरुषराशि का है । गग-शौनक आदि का फटदेश्-पुरुषराशियो का है । इस 
विषय को स्पष्ट करनेवाला श्छोक-- 
““भ्रातृदो खीप्रहक्ष॑स्थो भ्रातृदौ पुप्रहक्षंगो । 
सोदरेशकुजौ स्यातां भ्रावरस्सखयुखप्ररौ ॥ 
अथं-मंगल खरीग्रह कौ राशिमे होतो बन्धुं का सुख मिख्ता हि । 
पुरुषग्रह की रारि मे तो बहनों का सुख मिक्ता है । 
तृतीय मंगल पुरुषराशिमें होतो माताकीमल्यु होती है-सौतेटी माता 
आती है। मकर को छोडकर अन्य चख्रीराशिमें होतो बडे मौर छोटे भाई 
जीवित रहते है । पुरुप्रराशिमे हो तो छोय माद बिलकुल नहीं होता । बहिन 
होती है। अथवा गर्माघात होता है। छोटी बहिन के बादणछोटा भाईदहोतो 
जीवित रह सक्ता है | भाई के साथ वैमनस्य रहता है । बटवारा की परिध्िति 
बन जाती रै किन्तु अदालत तक नौबत नदीं आती । पुरुषराशि मं मंगर हो 
तो ्षगड़ा अद्रालत मं जाता है बाद में जटवाराहोजाता हे । 
मंगट- मेष इश्चिक या मकरमं होतो जीवन अस्थिर रहता है। खरी 
राशिमेहो तो साधारणतः जातक खार्थी गौर धूतं होता है । 
यदा भूरुतः संभवेत्तयेभावे तदा किं ग्रहाः सानुकूला जनानाम्‌ । 
संहद्बगैसौख्यंनकिञ्ित्‌ विचिन्त्यं कृपावसखभूमीः रभेद्‌ भूमिपाखात्‌ ॥४॥। 
अन्वय :-भूसुतः यदा ( यस्य ) वुयंमावे संभवेत्‌ तदा जनानां सानुकूला 
ग्रहाः किम्‌ , ( तस्य ) मुददुवर्गं सौख्यं किञ्चित्‌ न विचिन्त्यम्‌, ( सः ) भूमि 
पालात्‌ कृपावख्रभूमीः लभेत्‌ ॥ ४ ॥ 
सं टी ८-यदा भूसुतः मोमः तयभावे चतुर्थस्थाने संभवेत्‌ तदाजानानांप्रहाः 
सानुकरूलाः श्चमफल्दाः किं किंतेन इत्यथः । तस्मात्‌ सुद्ृद्वगं सौख्यं वंधु-मित्रह - 
मात्रादि जनितं सुखं न किचित्‌ विचिन्त्यं, यथा भूमिपालखत्‌ राज्ञः सकाशात्‌ 
कृपा च दया च वलं च प्रसादं भूमिश्च मामादिः ताः कपावल्भूमीः लभेत्‌ ॥ ४॥ 
अथं-जिख मनुष्य के जन्मल्म्मसे चौये यानम मंगल हो उसे भौर 
ग्रह अनुकूल होने से मी क्या होगा, अर्थात्‌ उनकी अनुकूलता चौथे मंगल के 
आगे व्यथंहोतीदै। उसे मित्रवर्गोसे कुछ भी सुख नदींहोगा। राजासे 
सम्मान ओर वलन तथा भूमि का लाम उसे अवश्य होता हे ॥ ४ ॥ 
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तुलना-चतुथं भपुत्रे मवतिजनने यस्य॒ सबलाः 
किमन्ये रव्याद्राः सततमनुकूलस्तनुभृतः। 
महद्वगात्‌ सौख्यं प्रमति न रकिंचिन्‌ 
निजग्रहात्‌ तरपाशत्रौः क्षोणीनरपति कृपा वलन पण्टी | जीवनाय 
अथ--जिमकर जन्मलग्न से वतुभ॑माव मं मंगल होता है उस जातक की 
जन्मकुण्डली मे सूय आदि आट ग्रह वख्वान्‌ होकर विमान्‌ हभी तो वे इक 
वा अकटे-अक्रले का गुम फल नहीं दे सकते-उनका साम्य॑-उनकी युम फट 
दातत शानिः-सभी कुछ व्यथ हो जाता है- सौर मगल का नाशकारी सामथ्यं 
स्वमूधन्य तथा सर्वशिरोमणि होकर विराजमान रहता है । जातक क! अपने मित्र 
वग से तथा अपने धरकेलोगांसे मी सगे संवेधिर्योसे भी किसी प्रकार का सुख 
प्राप्त नहीं होता । शत्रुओं से भय की प्राति अवश्य होती है। चतुथभावस्थ 
भौमका एक श्चुभफलर अवदय हाता रै- जातक कोराजाकी कृपासे धनी 
्ेष्ौ आदि धनाव्य व्यक्तियों की कृपा से वश्र आदि का लाभ अक्दयहोतादै। 
दुःखं सुदद्‌ वाहनतः प्रवासः कलेवर सम्बलताऽर्त्वम्‌ । 
प्रसूतिकाले किल मंगलाख्ये रसातल्स्य फटमुक्तमारयैः ॥ इंडिराज 
अ्थं--जिसके जन्मलग्न से चतुथं भाव में मंगल नैठतादै उसेमित्रसे 
भी दुःख) वाहनमे भीदुमुख होता दै अथात्‌ सुखदायक भी दुःखदाता हो 
जाते है । परदेश में निवास होता है--बरलवान्‌ होकर शरीर पर॒ रोग टूट पडते 
दै गौर शरीर मं भारी नि्॑ैलता होती है--सहनशक्ति का अभाव होता दै। 
ये अयम फल चतुथं मङ्गल के ह । 
बन्धुपरिच्छदरदितो मवति चलुथेऽथ वाहनविद्ीनः । 
अतिदुः्तैः संतप्तः परिगरहवासी कुजे पुरुषः ॥ कत्याणवर्मा 
अ्थ--चतुथभावगत मङ्गल होने से निम्नलिखित अश्चुम फट प्राप्र होते 
है बन्धु नहीं हते, खान के लिए, अन्न ओर पद्दिनने के लिए, वच नहीं 
रहते, सवारी नदीं मिती, सव॑प्रकार का दुःख चाये ओर से आकरघेर ठेता 
है-रहन के लिए अपना घर भी नहीं हाता । चतुथंमौम तो एक प्रकारसे 
मूर्तिमती विपत्ति ही है-यहौ कहना ठीक होगा । 
जडमतिरतिवरीनोतवरधुसंष्ये च भौमे न भवति सुखभागी बन्धुदटीनश्च दुःखी । 
भ्रमति सकटदेरो नीचसेवानुर्तः परधन-परनारी ट्न्धचिनः सदैव | 
मानक्षागर 
अ्थ--चतुर्थभावस्थ मंगल होने से जातक की वुद्धि पर पां पड जाता 
है अर्थात्‌ विचार बुद्धि नदीं रहती; दीन सौर गन्धुहयीन होता है । सुखं होता 
ही नही दमत अवदय होता है-देश्च-विदेश मारा-माय फिर्ता दै. की पर 
भी स्थिरता ओर चित्तानि नहीं मिटती-भारी परतनदहो जाता है, नौष 
तेवा अर्थात्‌ असेव्यसेवा करनी पडती है-- हस पतन की सीमा यही तक 
नद -दूसरे के धन कौ ओर, दृसरे की क्ली की योर चित्त खलायित रहता दै। 
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चतुथं भूसुते कृष्णः पित्ताधिक्योऽरि निर्जितः । 
वरृथारनोहीनपुत्रो महाकामी च जायते ॥ काकश्ीनाय 
अथ--चतुथमाव मे मङ्गल होने से जातक का वर्णं काटा होता है- 
शरीर में पित्त का आधिक्यहोताहे। वैरी चारों रसे चट्‌ आते दै। व्यथं 


के कामों मं इधर-उधर भटकना पड़ता है--पुत्र नदीं होता, जातक मदहा- 
कामी होता है। 


““मुहदि विसुदन्‌ मात्र-क्षोणी-मुखाटय वाहनः ॥* संत्रश्वर 

अथ-यटिि चतुथ मं मङ्गल हो तो जातक मात्रहीन, मित्रहीन, मुखहीन- 
क्षोणी-भूमिहीन तथा गृहहीन तथा वाहनदहीन होता है। कहने का तात्पये 
यह है किं चतुथंभाव से जिन-जिन बातों का विवार किया जाता है उन स्के 
सुख मं कमी हो जाती है | 

(“असुखवाहन धान्यधनो विकट धीः सुखगे सति भूमुते 2 जयदेव 

अथ-चतुथंभाव में यदि मङ्गल दोतादहैतो जातक सुखसे, वाहनमे 
अनसे, धनसे दीन हो जाता है। बुद्धि मभी व्याकुल रहती है अर्थात्‌ विषवार 
बुदि का अभाव हो जाता है । 

“"विसुखः पीडितमानसश्चतुरथ । बराहमिहिर 
अथं--चीये भोम हो तो सुख नदी होता-मानसिक पौड़! रहती है | 
“भौमे बंधुगते त॒ नेधुरहितः स््ीनिर्जितः शोयवान्‌ ॥' वंदचनाथ 
अथे--चतुर्थं मङ्गल हो तो परार नदीं होता, जातक स्रीवशवतीं ओौर 

पराक्रमी होता है । 

“चकरुजे बंधौ भूम्याजीवोनरः सदा ।?' गगं 
अर्थ--चतर्थस्थानस्थ मौम होने से आजीविका खेतीसे होती है। 
(सममे ब्रिदग्धे, विमग्ने, यदा मंगले तुयंभावं प्रपन्ने सुखं किः नराणां तथा 

मित्रसौख्यम्‌ । कथं तत्र चित्यं धिया धीमता वा परं भूमितो लममावं प्रयाति |" 
जागेश्वर 
अथे-टूया एटा घर होता है, ओर वह भी जल्तादै, मित्रोंका तथा 
अन्य किसी प्रकार का सुख नदीं मिल्ता। बुद्धि नीं होती, किंतु जमीन से 
लाम दहोतादै। 
दुःखं सुदयद्‌ वाहनतः प्रवासात्‌ कलेवरे र्ग्‌ बलताऽबलित्वम्‌ । 
प्रसूतिका किर मंगलेऽदिमिन्‌ रसातटस्थे फलमक्तमाेः ।"” वृहदयवनजातक 
अ्थे--मित्र, वाहन, प्रवास इनसे दुःख होता दै । शरीर बहुत रोग तथा 
दुर्व॑खता एवं प्रसूति के समय कष्ट होता है । (अखगषटषहादरातिम्‌ । आवें 
वषं भाई को कष्ट होता ह। 
“पद्‌ करजविराड्वै नोतनूत्थं मुखं च समरधरधरायां पैय॑युन्धी धनीनः । 
खरयुश्नक वदद कजंमंदो हमेशः प्रभवतिष्व मिरीखो दोस्तखाने नरेत्‌ ॥४॥ 
खामखाना 
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भावाथै- यदि मंगल चठुथंभावमें होतो जातक के हाथ भौर पौव लम्बे 
होते ह । इसे रारीर युख नदीं होता है। यह रणम धीरज रखता है } यह 
धनहीनः; शरीर मं मजबूत, दथा से हीन भौर सदा ऋण लेनेवाला होता है ॥५॥ 
“चतुथं बन्धुमरणं शात्रुद्धि धनव्ययः? । पराहार 
अथे--माई की मृत्यु, शनुवृद्धि, तथा धन की हानि, ये फट चतुर्थभावगत 
मगरख्के है| 


““आरः सव्रलश्वुर्थ पित्तञ्वरो वा ॒व्रणरूग्‌ जनन्याः । 
भवेन्नितांतं व्रणातैः पारश्वैथवारे दहनेन दग्धः” | पुंजराज. 

अथ-- चतुथं मं बल्वान्‌ मंगल हो तो माता को पित्तज्वर वा त्रणरोग होता 
है । शरीरम त्रण होत है| विदोषतः पीटमे वा जलनेसे तण होते है| 

भृगुसूुत्र-गरहच्छिद्रम्‌ । अष्टमे वषं पित्रिष्टं मात्ररोगी। सौम्ययुते पर 
गृहवासः । निरोग रारीरी, क्षे्रहीनः, धन धान्यहीनः, जीणगरहवासः । उज्चेस्व क्षत्रे 
इ्रमयुते मितरकषत्रे वाहनवान, क्षत्रवान्‌, मात्रदीषायुः | नीक्षं पापमूत्युयुतेमातृनाराः। 
सौम्ययुते पाहन निष्ठावान्‌ । बन्धुजन देषी स्वदेश परित्यागी वस्रहीनः। 

भ्थ--ख्नसे चौयेभावमं मंगूहोतोषरमे कल्हदहोतादै, वर्षमे 
पिताको अरिष्ट भौरमाताकोरोगदहोतादहै। मंगट्के साथ श्चुभग्रह वैटे दों 
तो दुसरे के घरमे रहना होता है । रारीर मेँ नैरोग्य, गहदहीनता, ध्नरादित्य 
धान्यरादहिप्य; पुराने द्रूरे-पूटे घर म॑ वास होता है| मंगल उमे (मकरमं) 
हो, वा स्वगरही-मेष; बृध्िकमे हो, वा श्वभग्रहसे युक्तहोवा मिक्क्षेत्रीदोता 
सवारीहो, धर दहो, कराता दीर्घायुहो, यदि मेगल नीच (ककम होवा 
पापग्रहयुक्त हो अथवा अष्टम स्थान के स्वामौसे युक्तहो तो माता कीमूघ्यु 
होती रै । यदि श्चुभग्रह युक्त होतो वाहन की इच्छा उत्पन्न होतीषै। माई 
भौर कुटम्बियों से वैर होता है--जातक अपना देश छोड़ परदे मेँ वास करता 
है-तथा वस्प्रहीन भी होता है । 

यवनमत- यह मगल वलवान्‌ नदहोंतोबुटापेमे तकलीफ होती दै। 
माता-पिता केसा विरोधघहोतादहै। धर के सज्यम व्यस्त रहतादै। घर 
गिरना बा आग ख्गने का भय होता है) स्वभाव उद्धत होतादहै हाथ-पैर 
त्प्बे होते हैँ । यह युद्ध विजयी, कितु निर्दय तथा ्णग्रस्त होता है । 

पाश्चात्यमत-बहूत धूमनेवाटा, स्षगडाद्‌, मां-बाप का घात करनेवाला 
तथा सुख्टीन होता है । यह श्चुभम सम्बन्धमें होतो जौवनमें कभी दुःखी 
नही होता । इसवः व्यवहार मँ क्षं भौर ्षगडे बहुत होतं हे । यह पागल 
जैसा माद होता दहै, ओर बहुत गलतियां करता है । साहसी सौर दुराग्रह 
होता है) इस पर पापग्रहकीे दृष्टि होवा पापग्रह युक्त होतो दुधरनाओंका 
भय होता है। 

विचार भौर अनुभव-मंगल द्वारा सम्पत्ति का नष्ट होना है अतः इसे 
नाश्चकारी प्रह मानना होगा । जमीन, धरबार, खेती बाड़ी का कारक भी मंगल दहै 
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यह मान्यता मा संदिग्धसी हीदहै। सभी ग्रन्थकारो ने मंगल का फल अश्चुभ 
ही बतलाया है ये फ पुरषराशिर्यो के है । ओर श्चुम फल स्वीरारिर्यो के है । 
किसी को सम्पत्ति का मुख मिल्तादैतो संतति का सुख नर्द होता है। 
संतति कष्टदायक होती दहै। इसका उत्कर्षं २८ वै वष॑से ३६ वर्ष तक होता 
हे । मेष, कक, सिंह वा मीन लख्न हो भौर मंगल चतु्थ॑दहोतो माता की मुच्य 
नहीं हाती) द्विमायायोग भी नहीं होता । क्योकि एेसी स्थिति मे मंगल ककं, 
तुला; वृश्चिकः वा मिथुनमें होता दे। अन्यराशियों मे माता-पिता कीमृघ्युः 
तथा द्विभार्यायोग होता है। १८ वेँ-२८ वैँ-३८ वें तथा ४८ वे वषमे शारीरिक 
कष्ट होता है । जातक का उत्कर जन्मभूमि में नहीं होता-बहुत कष्ट ही होते ह | 
जन्मभूमि से दुर परदंश मं उत्कपं होता हे । अपने उद्रोगसे ही घर-बार प्राप्त 
करना होता है । अग्निराशिका मंगल होतो घर जल जाता है। ककं, तुला, 
वृश्चिक; मिथुन मं मंगल डो तो अपना घ्र बनवाकर अंतिम समय वहीं काटने 
की इच्छा होती है । गौर यह इच्छा सफर होती है ¦ किन्तु मृत्यु अपने घर 
म नहीं होती । 
“कुजे पचम जाटराग्निर्वलीयान्‌ न जातं नु जांत निहन्त्येक एव । 
तदानीमनल्पा मतिः किस्विषेऽपि स्ययं दुग्धवत्‌ तप्यतेऽन्तः सदैव ॥ ५॥ 
अन्वयः-- कुजे पष्वमे ( सति ) जाठराग्निः बलीयान्‌ ( भवति ) तदानीं 
किदिवि्रे अपरि ( तस्य ) मतिः अनत्पा भवेत्‌ ( सः ) सदैव स्वयं दुग्धवत्‌ अन्तः 
तप्यते, एक एव ( कुजः) न जाते जातं ( च ) संतानं निहन्ति नु ॥ ५ ॥ 
सं~ री~-पनमे कुजे जाटरः अग्निः उदराम्निः बलीयान्‌ प्रवकः, किल्विषे 
पापे अपि अनस्पा भूयसी मतिः स्यात्‌; स्ववं च अन्तः मनसि दुग्धवत्‌ तप्यते 
सदैव व्याकुलः स्यात्‌ इव्यथः, तदानीं एक एव कुजः अजातं अन्यत्‌ जातं अपत्य 
निहन्ति नु मारयत्येव ॥ ‰ ॥ 
अ्थ--जिस जातक के जन्मलग्न से पंवममभाव में मंगल होता है उसकी 
उदरागनि प्रब्रल हो जाती है पाचनशक्ति तीत्रहो जाती है इतनी भूख लगती 
दै कि क्षुधा शान्ति दोती ही नहीं । उसकी पापकमेवुद्धि भी बहुत बटू जाती 
है--एक पापकर्म करने के अनन्तर दूसरा पापकम, फिर तीसरा पापक्म-इस 
तरह उसकी बुद्धि पापकर्मा मं बटती दही जाती दे । इच्छार्प प्रचल होती जाती 
है तति होती नहीं परिणाम यह होताहे करि वह अन्तरात्मा मं सतत रहता 
है--जेसे उपलां की आग पर रखा हुमा दूध अंद्र ही अंदर जलता रहता है 
इसी प्रकार जातक अपने मन मे अन्द्र-अन्दर जलता रहता है । पांच भाव 
मे वेया हुभा भकेला ही मंगल जातक की उत्पन्न तथा गभंस्थित सन्तान को 
नष्ट करता रहता है ॥ ५ ॥ 
तुखना--““भपव्येक्षमापुत्रे भवति जटराग्नेः प्रवरता; 
न सन्तापो जीवत्यपि यदि च जीवत्यपि गदी । 
सदान्तः संतापः खलु मतिरनल्पा धनिचये 
कृतेऽपि स्वगातिर्नहि जनिमतामथं निबहः ॥ जीवनाय 
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अर्थ-यदि मंगल पचमभावमें होतो जठटरागिि प्र्रल होती है अर्थात्‌ 
अधिक भोजन खाता है ओरपष्वाभीचेतादै। इस जातक की संतान जीवित 
नहीं रहती है-- मौर जीवित र्दे भीतो रोगी रहती हं । दय संताप भौर बुद्धि 
बड़ी होती है। पापसंचय करने पर कदाचित्‌ स्वग की प्रात्तिहो सकती है 
किन्तु धनसश्चय नहीं हो सकता दै अर्थात्‌ निधन ही रहता है । तायं यह 
है-जेसे पापनाहस्य से स्वर्गप्रापि केवल स्वप्रका धन है इसी प्रकार अर्थसंचय 
भी एकमात्रस्वप्नदहीहे। 
'सौख्यार्थं पुत्ररहितश्चल्मत्तिरपि पचमे कुजभवति । 
पिद्युनोऽनर्थप्रायः खलश विक्खौ नये नीचः"? | कल्याणवर्मा 
अथं-पचममावमे यदि मगल होतादहैतो जातक्र सुखहीन, धनहीनः, 
पुत्रहीन, चंचल्मति पिद्युन, अनथकारी, खल, विकट भौर नीन होता दै । 
तनय भवन संस्थ भूमिपुत्र मनुष्यो मवति तनयदहीनः पापशीरोऽति दुःखी । 
यदि निजग्रहतुगे वतत भूमिपुत्रः कृशमल्युतगात्रं पुत्रमेक ददाति” ॥ 
। मानवागर 
अर्थ--संतानभाव मेँ यदि मंगलठहोतो जातक पुत्रहीन, पापी सौर दुःखी 
ह)ेतादै। यदि मंगल खगहीहोवाउचकाहो तोएक पुत्रह्षितादैजोदेह 
से दुखा पतला होता है । 
“कफानिखाद्व्याकुखुता कख्तरान्‌ मित्राच पुत्रादपि सौख्यहानिः । 
मतिर्विलोमा विपुलामजेऽस्मिन्‌ प्रसूतिका तनयाख्यस्येः ॥ दुण्डिराज 
अथ--जन्मलग्न से पंचमभाव मे यदि मंगल्होता है तो कफ भौर वात 
से व्याकुलता होती है, जातक को स्त्री-मित्र तथा पुत्र का सुख नदीं होता है- 
बुद्धि मे विपरीतता आ जाती है। 

“असुतो धनवजितः त्रिकोणे" वराहमिहिर 
अथे-पञ्चमभाव में मङ्गल होतो पुत्र मौर धन का अभाव रहता दै | 
“अपुतधनः कफवातवान्‌ विबुद्धिः सुद्दवल्म सुखवर्जितः सुतस्थे ॥ जयदेव 
अथं -प्र्मभावस्थ मङ्गल हो तौ जातक पूत्रहीन) कफ-वात-व्याधिवान्‌ , 

बुद्धिरदित मित्रसुख, स्रीसुखसे हीन होता है। 
““कररोऽटनश्चपलसाहसिकोविधर्मीं मोगी धनी च यदि पञ्चमगे राजे" ॥ 
ध्पुत्रस्थानगतश्च पुत्रमरणं पुत्रोऽवनेः यच्छति" ॥ वेद्यनायथ 
अथे-पञ्चममभाव मे मङ्गल होने से जातक करर, धुमकरड, साहसी, मपना- 
धर्मं छोडकर दूसरा धम अपनानेवाल, मोगी ओर धनी होतार) पुत्रको 
मृत्यु होती है । 
“विसुखतनयोऽमथंप्राय+ सुते पिश्चनोऽल्पधीः" ॥ मन्त्रश्चवर 
अथं--यदि पञ्चम में मङ्खलहोतो सन्तानका सुखन हो, उसके भाग्य 
म बहुत सी खरावी कौ बातें होती रह एेसा व्यक्ति बुद्धिमान्‌ नदीं होता ओर 
चुगुख्खोर होता है 
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“"पञ्चमे च धरापुत्रे कुसन्तानः सदासजः | 
॥ अन्धुवरगे विरक्तश्च नरे दीनोऽपि जायतेः' ॥ कशीनाथ 
अथ--पञ्चमभाव मं मङ्गल होने से सन्तान सच्छी नहीं होती, स्वयं सदैव 
रोगी रहता है; बन्धुं से वैमनस्य होता रहै, तथा दीन होता है 
““रिपुषटष्टो रिपृक्षेत्रे नीचो वा पापसंयुतः | 
भूमिजः पुत्रश्ोकातिं करोति नियतं दरणाम्‌"' | गगं 
अथ-- पञ्चम मङ्गल यदि शातुग्रह की रारिम, नीचराधि मं, पापग्रहसे 
युक्त वादृष्टहोतोपुत्र की मृत्यु नियमस होती हं। 
'कमफहमतदाना अङ्कखानं मिगीखः 
पिशरजरवजीरन्नेस्तदरखानये स्यात्‌ | 
अनिककफजगभेर््याकुखो वेमुरौवत्‌ 
गुसवर वटअङ्कश्चीदरव्याधियुक्‌ स्यात्‌ ॥ “५ ॥ खानखाना 
भावा्थः--यदि मङ्गल पञ्चमभाव मं ह तो जातक कमयोलनेवाला, निद्धि 
पुत्र, धन अओौर अच्छी नौकरी क सुख से रदित, वायुरोग भौर कफरोग स 
याक्ुख, बेसुरौवत ( शीठदीन ) क्रोधी भौर उद्र रोग से युक्त होता है ॥ ५॥। 
""भहाजं सुतं चेत्‌ तदासौ क्षुधावान्‌ करैर्वातगुव्मेः स्वयेपीञ्यतऽसौ ¦ 
परं वैकलात्‌ तथा मित्रतोऽपि मवेददुखतंः शतुत्तश्चापि नूनम्‌” ॥ 
“यदा मङ्गलः पञ्चम वे नराणां तदा संतति्जीयतं नश्यत वाः” ॥ जागेश्वर 
अथ--जातक क। भूख बहत होती है, कफ तथा वातगुब्म रोग स पीडा 
होतीदै। स्री, मित्र तथा शतरुभंसे कष्ट दोताहै। सन्तान हातीदहै किन्तु 


मरजाती हे । | 
“धमौमेऽग्निरस्न्यथा प्रोक्तंगेषु मृतप्रजास्वु नितरां स्यान्‌ मानवोदुखितःः? ॥ 
पुञ्जराम 


अर्थ-भअगमनिते, वा शख्रसे दाहिने पैर को ज्रम होता है। सन्तति 
जन्मत ही मर जाती है--बहूत दुःखी हाता है । 
“पञ्चमे पित्रहानिं च धनायतिसुतौयश्चः” । पराशर 
अर्थ-- पिता कौ मृघ्यु, किन्तु धन सन्तति, कीर्तिं प्रात दोतं ई। 
"अर्को राहुः कुजः सौरिलग्ने तिष्ठतिपञ्चमे । 
पितर॑मातरं दंति भ्रातर च चि्यून्‌ क्रमात्‌ ॥ लोमशसंहिता 
अर्थ--ल्य वा पञ्चम में रवि, राहु, मङ्गल, शनि होतोरविसे पिता का, 
राह ते माताका) मङ्गल से माई कः, एवं निस कचांकी मृघ्युदहोतीदै। 
भ्रगुसूत्र-निघनः पुत्राभावः, दुमार्गो, राजकोपः। पष्ठवपै आयुधेन 
किचिदूदण्डकालः । दुवासनज्ञानशीख्वान्‌ । मायावादी, तीक्षण धीः । उच्चे स्वक्षत्र 
पुत्रसमूद्धिः; अन्नदानपरियः । राजाधिक्रारयोगः। शात्ुपीड़ा। पापयुते पापक्षेत्र 
पुत्रनाशः । बुद्धिभ्र्ादिरागः । र्रेयो पापयुते पापी । वीरः । दत्तपुत्रयोगः ॥ 
पत्रार्विः दुमनिः । स्वजनैर्वाटरः, । उदररेव्याधिः । पकी कष्टम्‌ । 
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अथे--पञ्चमभाव क मङ्गल होने से जातक दरिद्री, पुत्रहीन, दुराचरणी 
राजकोप का पान्न होतादै। छव वधं श्खरसे पीडा होती है। बुरी वासनार्पँ 
होती है | ज्ञानी, किन्तु प्रत्यक्षवाटी, संसारवादी, तीश्बुद्धि होता है । मकर, 
मेष वा वृध्चिकर्मेहोतो पत्र बहुत होतें है । अन्नदान करता है, अधिकारी 
होता है | शत्रुभोये क्ष्टदोता दहै । पापग्रहक्रौ गरि मं या उससे युक्तहोतो 
पुत्रनाश होता है| बुद्धिभ्रंशआदिरोग होतेर्है। पष्ठस्थान के स्वामी से युक्त 
हो तो पापी किन्तु श्यूरहोतादहै। पुत्रशोक होता है। दत्तक पुत्र केना पड़ता 
ह । बुद्धि पापयुक्त होती है। अपने कोगोंके साथ ञ्वगड़ा करतार ।पेटमें 
रग ओौर पक्लीको कष्ट दहता ह । 


पाश्चात्यमत-ह्स पर अद्चुभग्रह की रषश्टि हो तोरस्दट्रेके व्यापारं 
बहुत नुकसान होता है। पुत्र उद्धत होतं है । उनके अकस्मात्‌ मरने का 
द्रहोताहै। धन मोरस््री का सुख मिलता दै। शरा का व्यसन होता है) 
कुट्म्ब मं शान्ति नहीं रहती । स्वभाव खम्बा होता दहै । उच्च यास्वगृह मं 
यह्‌ मङ्गल हो, अथवा श्रुमग्रह की इस पर दष्टो, तो सटा, लाटरी, रेस आदि 
बहुत यश ॒पिल्ताहै। कफ, वायु तथा पित्त विकार होते है । बहुत प्रवास 
हाता दहै। 

विचार ओर अनुभव- प्रसेक हशाखरकार ने प्रायः अश्चुम फल कटे ई, 
ये पुरुषरारिर्यो के है जो कुछ अच्छे फल कटे है वे मकर को छोटुकर अन्य 
श्रीराशियों के ह। सव पापफल पुरुषराशियां क, तथा मकरराशि केह । 
पाश्चाव्यमत का श्चुभफक ल्नीयुख, सट में खाभ भादि, ये श्चुभ फर स्त्रीरारिर्या 
के है| प्रादारमत से पञ्चम मङ्ख पिता का मारक दै। किन्तु पञ्चमस्थान 
पिता का स्थान नहीं है--भौर मङ्गल पिता का कारक नर्ही है । दश्मस्थान से 


परम आट स्यान है-संमव है पराशर का यह मंतव्य हो । _ 
मकर को छोड़ अन्य ल््रीराशियों मे तथा मिथुनराशि म पञ्चम मङ्गल से 


सन्तान होती है भौर जीवित भी रहतीदहै। पिला पुत्र मरता है। अन्य 
राशियां मे गर्भपात, ग्म केः अन्दर ही वध्वे का मरजाना, वा पोच वधं के प्रहिले 
ही मरजाना, पसे फक होते हं । एेसे फल माता के पू्वजन्म के दोर्षाोंके 
कारण ष्टोते ह। इसका प्रत्यय माताकी जन्भङुण्डलीसे हो सक्ताह। खरी 
को सन्ततिप्रबन्धक रोग भी होते मासिकधर्म की खराबीभी कारणहोताहै 
योनिसंबन्धी रोग भी कारण हो सकते ह । सन्ततिके न होने के विषयमे कदं 
एक बाति विचारणीय होतीदहै। मङ्गल श्लोरारिमेंदहो तौ तीन ्डके होते 
ह परन्तु होते ह दुराचारी । पदिरी कन्या हो तो जीवित रहती है । 

ठग्र-धन, चतुर्थ, पञ्चम तथा षष्ठ स्थानो मे पापप्रहदहोतोपिताकोमृत्यु 
का योग होता है । ठृतीयस्थान में पप्ग्रहहोतोमाताकीमृत्युका योग होता 


सप्तम, नवम, अष्टम, दराम तथा व्ययस्थानमे पाप्रह हो तो मी माता 
का मूत्युयोग बनाते द। 
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सूयं से चौथे स्थान का विवार कर पिताकौ मृत्यु कहना चाहिए तथा 
प्वन्द्र से पोच स्थान का विष्वार कर माताकी मृव्यु कनी वादहिएट--इसी 
तरह ग्यारह स्थानसे ब्न्धुकी मृत्यु का विचार करना चादिष्ट ।` एेसामत 
परारार का है। 

पञ्चम स्थान मे- मङ्गल होतो अस्प धन की प्राप्ति होती है किन्तु कीतिं 
प्राप्त होती है । 

पच्छम मे मङ्गट होना यह कीतियोग- मेष, सिंह, धनु राशिमें 
पञ्चमभाव का मङ्गक हो तो सेना-विभाग, पुटिस-विमाग, फोरेस्टरी इंजनीयरिग, 
विमानविद्या, मोटर इाहैविंग, रैकनालोजी यादि की शिक्षा प्राप्त होती है । वृष, 
कन्यावा मकरराशिमें मङ्खलहोतो सवं, भूमिति, आओवग्सीयर आदिकी 
शिक्षां मिलती ह । मिथुन, वला, कुम्भ मं मङ्गल होतो वैक, डाक्टर) 
पफौजदारी कानून आदि की रिष्चा मिर्ती है । मङ्गल बलवान्‌ होने से विद्यार्थी 
आनसं कक्षा में उत्तीणे होता है पञ्चमभाव का मङ्खखष्ो तो अधिकारी रिद्वित 
ठेते हं भीर बहुत जस्दी पक्डे जाते ह । पञ्चमम मङ्गल तथाल्म्नमे राहू 
यदिदहो तो बचपनसे दही गायन विद्या की मोर प्रवृत्ति होती हे | मधुरभावाज 
से प्रसिद्धि प्राप्त होती है। 

पञ्चम का मङ्गल किसी भी रादि में हो--प्रसिद्धियोग होता दै! विदेश- 
यात्रा होती दै। प्श्चमका मङ्गल वकीलों ओर डाक्टरांक लिए खभकारी 
ओौर प्रसिद्धिदायक होता है । अपन अपने कामां मेये सफल होतं है। 

पञ्चम मङ्गछसे द्विभायायोग मी होता दहै-कामुकता सधक होती दहै। 

न तिष्ठन्ति षष्ठेऽरयांऽगारके वै तदंगैरिताः संगरे दाक्तिमन्तः। 

मनीषी सुखी मातुलेयो न तद्वत्‌ विरीयेत वित्तं लभेत्तापि भूरि ॥६॥ 

अन्वयः षष्टे अंगारके ( सति ) शक्तिमन्तः ( अपि) ( तस्य) अरयः 
तदंगेरिताः ८ सन्तः) संगरे न तिष्ठन्ति वै, (सः) मनीषी (स्यात्‌ ) तदत्‌ 
( तस्य ) मातुखेयः न सुखी ( स्यात्‌ ) ( तस्य ) वित्तं विीयेत अपि ( पुनः) 
भूरि विनं लमत्‌ ॥ £ ॥ 

सं: टी<-श्रष्ेरिपुभाव्रे अगारके मौम सति शक्तिमन्तः सबल भप 
अरयः शत्रवः तदंगैरिताः तस्य सगः सअमाव्यादिभिरेव उत्सारिताः संगरं संग्रामे 
न तिष्ठन्ति पलायनन इत्यथः; तद्रन्‌ मनीषा व्रिचारबुद्धिः मात्तलेयः मात्रसहनं 
सुखो स्यात्‌ इतिदोषः, तथा विन्त द्रव्यं विलीयेत नद्येत्‌ , अपि पुनः भूरि बहु 
वित्तं छ्मत ॥ ६ ॥ 

अथे--जिस जातक के जन्मल्मरसे छटठेमाव मेँ मङ्गल हो उसके बहुत 
दाक्तिराली शत्रु होते है किन्तुये शत्रु युद्धभूमि मे उसकी भुजा आदि प्रबल 
शरीर के सङ्गो द्वारा पछाड़्‌ खाकर सन्मुख ठहर नहीं सकते है प्रत्युत पीट 
दिखा कर भाग जाते राजपक्ष में अङ्खं शब्द का अर्थं अमात्य; सेनापति 
भादि सात अङ्ग अभिप्रेत है | प्राचीनकार मे प्रधान योधा प्रायः न्द्‌ युद्ध 
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करते ये इसमे इनके मुजव्रल की परीक्षा होती थी । शरीर के अवयवो मे भृजाएे 
एक शक्तिशाली प्रधान अङ्क समनी जाती थीं । महाभारत मं यँ वीर क्षत्रियो 
कावणैन दहै व उनकी भुजाओं मे हजारों हाथियों के बल जैसा बल था-- 
एमा वणन पाया जाता है । कई एक व्यक्तियों की ओघो मे इतनी तेजः शक्ति 
पाई जाती दहै कि उनकौ आर भौख उटाकर देखना कठिन हो जाता है-शतरु 
मयाक्रान्त होकर नौदो ग्यारह हो जाते है “तदगेसिताःः का यही माव प्रतीत 
होता है । “तस्य षष्रख-मङ्गट ग्रह प्रभावान्वित पुरुषस्य भङ्गः नेत्रादिमिः, 
भृजादिमिर्बा भङ्धैः ईम्तिाः प्रधिप्ताः तस्ततः विक्षिप्ताः पराजिताः” इतिं समासः 
जिमक्रः छर्टवै म्थान मं मङ्खल हो वह जातक मनीषी अर्थात्‌ वि्वारबुद्धि सम्पन्न 
होतादहै। मुखीमी होतादहै। किन्तु यदह मात्रपक्च के किए-मामा ादटिके 
जिष्ट मुखदायक नर्हा होतादहै। प्रत्युत कष्टकारक होता रै छर्यवे मङ्ग के 
प्रभाव से इसका धन नषएटहोतादै किन्तु दुबारा फिरसे धनलाम होता है । 
तुखना--यदा शत्रुस्थानं गतवति कुजेजन्मसमये 
पलायन्ते भीताः सपदि समरे शत्रु निवहाः | 
विचारजञाप्रज्ञा भवति नसुखं मातुलकुले 
विखीयन्तं चाथौः पुनरपि पराथासि रमितः ॥ जीवनाय 
अ्थं- यदि जन्मलग्न से छटेभाव मे-रतरुस्थानं मेँ मंग होतादै तो 
उसके शात्रुगण भयाक्रान्त होकर सं्रामसे शीघदहीभागनजाते ई । बुद्धि विचार 
शीर होती दहै। मातरु मं, मामा-मामी सारि माव्रपक्षमे सुख नदीं होता 
ओर संचित धन नष्टहयो जातादहै। किन्तु पूरं घनके नष्ट होने के अनन्तर 
शीघदही दुबारा अन्यधनों का खभदहोतादहै। भट्नारायण ओर जीवनाथ 
देवज्ञ के अनुसार शत्रुस्थानस्थ मंगल के प्रधान ओौर मुख्यफल निग्नटिखित 
ह -भारी संख्या में प्रवल राक्तिराली शत्रुओं का होना-किन्तु जातक की 
सामथ्यं के आगे युद्ध में पराजित होकर, गदान छोडकर भाग जाना--जातक 
का विचारवान्‌ तथा सुखी होना-मामा मामी-मातृकरुल कं जिए जातक का 
कष्ट कारक होना--जातक के धन का नाञ्च ओर पुनः धनलामः। 
“्राचस्यं स्याद्‌ जाटरा्रविंदोषाद्‌ रोपावेशः रातुवर्गोपशान्तिः । 
सद्धिः संगोऽनंगवुद्धिर्नराणां गाज्ापत्ये शतरुसंस्थे प्रसूतौ ॥ इण्डिराज 
„ अथे--जन्मकाल में जिसके छटेभाव मे मंगर हो उसकी भूख तंज होती 
है पाष्वनशक्ति तीव्र होती है हर समय क्रोध चटा रहता है, शत्रुगण शान्त 
हो जाता है--उसका मेल-जोर सजनो के साथ होता है-वह कामुक होता है । 
"'रिपुखहगतमौमे संगरे मत्युभागी सुत-धन-पयिपूणैः तुंगगे सौख्यमागी । 
रिपुगणपरिदषटे नीचगेक्षोणीपुत्रे भवति विकलमूर्तिः कुत्सितः क्रूरकमां ।” 
मानसागश 
अ्थ-ख्स्वै भावम मंगल्होतोयुद्धसे जातक की मृव्यु दोती ईै- 
नोट--भ्युदध मे मृत्यु" यह फर छटेमाव के प्रसङ्खानुकू नदीं है-एेसा- 
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मानना होगा क्योकि जिस जातक के छट्वँ मंगल होता है शत्रु पुंज तो उसके 
सागे युद्धम ठहरष्टी न्ह सकता, माग खड़ा दोताहै। उच का मंगलहो 
तो जातक धनजनपूणं सुखी होता है । यदि शतुग्रह की दष्टि हो, अथवा 
नीष्वराि का हो तो जातक विकल्दारीर, बुरा तथा कुकमं करनेवाला 
होता है। 
'प्रवलमदनोदगयिः सशरीरो व्यायतो बली पष्ठ 
रुधिरे सम्भवेति नरः स्वबन्धुं विजयी प्रधानश्च ।।* कल्याणवर्मा 
अर्थ--छ्टे माव में मंगल होने से जातक की कामाग्नि तथा उदरसमि तीव्र 
होती है-- वह सुन्दर ओौर दीदे होताहै। अपने संबन्धि पर उसका 
अधिकार होता ै-ग्राम-जनममृह मे वृह मुखिया होता है । 
“रिपुजनपरिदहंता ग्यम हम्जवान्‌ स्यान्‌ 
जदान जरजलदेः युंडनटवान्‌ जातः। 
यदि भवति मिगैखो मजंखाने करटर्दान्‌ 
करुतकुखनननोखो मातृपक्षे कुटारः ॥ £ | वानखाना 
भावाथ -यदि मंगल छ्टेमावमं हो जातक शत्रुओं के जीतनवाला, 
सुन्दर स्वरूप, णेव, आनन्द, धन आदि घुखं से युक्तः लोगों की कटर करने 
चान््र, अपने कुल मे श्रेष्ठ, ओर मातामह के कुल मं कुटार समान (मात्रपक्न 
का नाशक ) होतार ॥ ६ ॥ 
(“पटे रिपुसमद्धि च जयं वंधुममागमं, सथं ब्द्धिम्‌ | पराक्षर 
अ्थ--शत्र बहुत होते र । विजय हती दै, सम्बन्धिर्यो से मल्मिलप 
होता रै । घन स्वृ होता है । 
"ध्वल्वान्‌ दाचुजितश्च राच्रुनात ।> वराहमिहिर 
अर्थ-- बलवान्‌ ओौर शच्रभां को जीतनेवाला होता रै | 
स्वामी रिपुक्नयकरः प्र्रलोदरायि श्रीमान्‌ यशोव्रल्युतवनिजे रिपुस्थे 1, वैद्यनाथ 
अ्थं- स्वामी सतरनायाक, धनवान, यशम्बी, तथा वच्वान्‌ होना द| 
भूख तज हाती र । 
“नपुगणता प्रत्ररायिकामः-० मुजनगतःऽगिगत धरापमनश्चेत्‌ ।12 जवदेष 
अध्--गिपसमृहनाशके. सजन संगी होता दै--दमकी जटगतरि अओौर 
कापाधि तज हर्त, द) 
"प्र मौने शहीनो नानाथ परिपूग्तिः। 
सखम पुण्दटश्च शभचित्तश्च जायत ।| कालीनाथ 
अथे-->जृहीर, धन-घःन्य-दय्पन्न, ब््रीरोटपः, पष्रदेह, तथा दुभ अंतः 
करण काहोतादहे। 
श्प्रवन्ठ्मदनः श्रौमान स्यातो रिपौ विजयी नृपः!" मन्त्रश्वर 
अर्थं -यतिम्‌क, श्रीनःर्‌ , परसिद्ध, विजयी, राजा होता है । 
'पहीजो यदारतर॑गो वै नरां तदा जाटयभिः भवद्‌ दी्ततंजाः। 
सदा माते दुःखदायी ्रतपी सतां संगकारी भवेत्‌ कामयुक्तः |> जागेश्वर 
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अर्थ--शत्रु भावगत मंगल होतो जातक की भूख तेज होती है। मामा 

को दुःख देता है, प्रतापी, सत्ंगी होता है भौर कामी होता हे । 
““बहूदाराग्नि पुंस्कः स्यात्‌ सुकायो बलवान्‌ कुजे । गगं 
अर्थ-बहूत स्त्रियो का उपभोग ठेनेवाला, शुभकमीं तथा बलवान्‌ होता हि । 
(“धिरो यदा प््ुमयं वा जाविकं चोघ्र्‌च। पुञ्जराम 


अथ- “ष्ट मे मंगल बल्वान्‌ हो तो पञ्च, मेड बकरियौ मथवा ऊट चराने 
का धंदा करना पडता दै । 


“आरोरिपुभाव सस्थः श््रा्नि घात स््वथवािदग्धम्‌ | 
करोति मर्त्यस्य च मातुरुस्य विषोत्यदोषेण विदूपितं वा ॥” 

अर्थ-जातक तथा हसक मामाको विष, अग्नि, तथा शास्र का भय 

होता है। 
धप्रावल्यं स्याद्‌ जाठरारर्विदोषात्‌ रोषावेशः शघ्रुवगेऽपि शान्तिः| 
सदभिः संगे धर्मधीः स्यान्नराणां गोत्रैः पुण्यस्योदयो भूमिसूनौ ॥ 
वृहदयवनजातक 

अथै-पाचनराक्ति आर भूख तेज होते है-बहुत क्रोधी होता दै, शन शान्त 
होते र । सत्संगी तथा धार्मिक होता है-भपने कुटुम्बियो कौ उन्नति करता है । 

पाश्चात्यमत-इसे हत्कैः दञ॑ के नौकरो से तकटीफ होती है। मंगल- 
स्थिरराशि का हो तो मूत्रकृच्छ्र, गंडमाला, हृद्रोग, आदि रोग होते है । द्विस्व- 
भावरारिमें्ोतो छाती भौर केफड़ांकं रोग होतेह चररश्िमंदहोतो 
आग का भय होता दहे, गंजापन, यङ्तरोग, तथा संधिवात, रोग होतेर्है। 
नौकर अच्छे नही होत। मगल पर अदयम ग्रहकौ दशिहोतो दुघैनाका 
भपहोता है । काम करन की शक्ति बहूत होती हे । 

भरगुसूत्र-प्रसिद्धः, कायसमर्थः, राचरुहताः पुत्रवान्‌ । सपर्विदातिवर् 
कन्यकाश्वादियुतः उष्ट्रान्‌ । पापक्षं पापयुतं पापदृष्टे पूणफलानि । वातद्यूलादि- 
रोगः । बुधक्षेत्रे कुष्टरोगः । शभदष्टे परिहारः । 

अथे--कीर्ति प्राप्त होती है) कायं करने का सामर्थ्यं होता है। शत्रुभों 
काना करताहै। पुत्र प्राप्ति होतीहै। २७ वै वषे कन्या होती है ,ऊँट 
घोडे आदि होते ह । मगर पापग्रह के साथ, उसकी राशिमे,वादृष्टिहोतो 
पूरा फल अश्म होता दै। वात तथा चूल रोगहोतेरह। मिथुन या कन्यामें 
मंगल होने से कुष्ठरोग होता है । श्मग्रह कीद्ष्टिहोतोकुष्ठदृूरहोताहै। 

विचार ओर अनुभव-वराहमिहिर से लेकर जीवनाथ परथन्त जो फल 
कटेहैवे ख्रीरारियो के ई। “कामुकता, भूख तेज होना, आदि फल पाश्चात्य- 
मत, मानसागर, वृहद्यवनजातक मे के ह ये फल पुरुषराशियों के है । मामा 
को दुःख यह, फल पुरुषराशि का है ¦ मेड-बकरी, ऊट चराना, सख्रीराशि का 
फल है । शास्र, अग्रि वा विष से भयः--यषह फल मेष; सिंह तथा धनु- 
राशियों का है। 
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षष्ठ मंगल वाके अधिकारी रिश्वत लेते ईदै--तो भी पकडे नहीं जाते । 
षष्ठ सथान मे मंगल पुरुषरारि मं हो कामुकता बहूत होती है । एका 
पुत्र होता है, कितु मृ्युहोती है। पहलावा दुसरा पुत्र धनोपार्जन करने की 
यायु में मरता है, सिसते महान्‌ शोक होता है। कीर्ति प्राप्त करने के पहिले 
धष्ठस्थ मंगल कं जातक को संघप्र॑मय परिस्थिति मं से गुजरना होता है । 
अनुद्धारभूतेन पाणिग्रहेण प्रयाणेन वाणिज्य तो नो निवृत्तिः । 
युहुर्भगदः स्पर्धिनां मेदिनीजः प्रहारादेनैः सपमे दम्पतिघ्नः। ५॥ 
अन्वय :-( यदा ) मदिनीजः सप्तमे ( स्थितः ) ( तदा ) अनुद्धार भूतेन 
पाणिग्रहेण वाणिज्यतः प्रयाणेन निवृत्तिः न स्यात्‌, सपर्दिनां प्रहाराटनैः मुहुः 
भंगदःस्यात्‌ ;, टपतिघ्रः ( च ) स्यात्‌ ॥ ७॥ 
सं० टी<- सत्तमे मेदिनीजः कुजः स्पर्थिनां वादिनां प्रहारा्दनैः ताडन- 
पीडनादिभिः मुहुः पुनः पुनः भगदः पराजयकारी, तथा दम्पतिघ्नः ल्रीपुंसोः 
नाशकः, अर्थात्‌ पुंजन्मकरुंडठिकायां सप्तमेविद्मानः जनीः, कन्यका जन्म- 
कुःडस्यां च ततपतिघ्रः इतिरोषः' तथा अनुद्धारभूतन निशितेन पाणिग्रहेण विवा- 
हेन हेठना; वाणिञ्यतः व्यापारदेतोः प्रयाणेन निदृत्तिः न परावृत्य आगमनं 
स्यात्‌ इव्यथः । विवाहारायात्‌ व्यापार लोभाद्वा बहुकाल विदेशस्थोभवेत्‌ 
इतिभावः ॥ ७ ॥ 
अथ-- जिसके जन्मल्द्र से सातवे भावमेंर्मगलदहोतो विवाह के निश्चित 
हो जाने के कारण, अथवा व्यापारमे निशित खाभदहोने के कारण से परदेश 
से वापस घर पर जब्दी नहीं आता है । उसका शत्रुभों कं प्रहार तथा पीड़ास 
बार-बार पराजय होता है । ओौर सातवां मंगल स्त्रीपुरुष का नाश करता है। 
अर्थात्‌ पुरुष की जन्मकुंडली में सप्तममंगल हो तोस्रीका मरण होता दै, भौर 
यदि खरी की जन्मकुंडली मं सप्तम्मगल होतो पुरुष का नाश होता है । ७॥ 
तुलना--“कुजे कांतागारं गतवति जनोऽतीव्धुतां 
समाधत्ते; युद्धे प्रबररिपुणा सक्षततनुः 
तथा कांताधाती परविषयवासी खलमति 
निद्र वाणिन्यादपि परवधूरंगनिरतः ॥ 
वा “^परवधूरगविंरतः ।' पाठांतरम्‌ । जीवनाय 
अ्थ-जिखके जन्मसमय मे मंगल सप्तमभावमे होता है वह मनुष्य 
अत्यन्त लग्ुता को प्राप्त करता है अर्थात्‌ अभागा होता है । युद्धम प्रवल शत्रु 
से उसका देह श्षत-विश्चत होता है अर्थात्‌ वह रात्र द्वारा पराजित होता है। 
भार्याहीन होता है--उते परदेश में वास करना पड़ता है, वह दुष्टबुद्धि होता 
दै- व्यापार को छोड़ नैठतादहै। परश्नीरमण से विरत हो जातादै। किसी 
टीकाकार ने “पर विषय वासी? विशोषण कां अर्थं “अन्य विषयासक्त' एेसा 
किया दै । इसी तरह “परव पू निरतः” इस पाठांतर को स्वीकृत करके पर- 
ल्लीरमण करता है" एेसा अथं किया है। ज्ीवनाथ ने कांताषातीः विशेषण 
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देकर सप्तममभाव के मंगल का प्रभाव स्रीनाश्चक ही माना है पुरुष मृ्युमी 
होती है--एेसा संकेत नदीं किया है । 
'“नानानर्थः व्यर्थचिन्तोपसरगौरवैरिजावैर्मानवं हीन-देम्‌ । 
दागगगात्यतदुःखप्रतत्तं दारागारेऽगारकोऽयं करोति ॥"दुंहिराज 
दराराप्यानंतदुःखप्रतप्तम्‌? इति पाठांतरम्‌ । 
अ्थ- जिसके जन्मल्य मे सप्तमभाव मेँ मंगल दोता है उसे अनेक 
प्रकार क अनथ पीट्ित करतंदहै। व्यर्थं कौ चिन्तार्णं होती है--शतरुसमूह 
पीडा देकर उसके शरीर को दुर्बल करदेतादह । स्त्रीक प्रति अव्यत आसक्ति 
उसे कद असंख्य दुःखों स संतस्र करती है । अथवास््री के तथा संतान क नाश 
के कारण जातक असंख्य दुःखा स मैत्र रहता है । 
“कमश बत किरयांवदववरो न हि स्याज्‌ जिदहिलजुलमजंगेयुड्न चाद्पः खमाणं । 
तनुधनगमवद्मस््रीसुग्यः वर्जिताऽक्ञा भवतियदि जल्यादुल्कस्ककणे जन्मकाले ॥५॥ 
खानखाना 
भावाथः--जन्म समय यदि मह्न सप्तमभाव येंद्ोतो जातकन्तरी केः 
साथ संयोग बहुत कम कगनवाखा होता है । यदह सदा तकलीफ से रहता है । 
यह निदहायत जुन्म आओौर लड करने वालाहोतादहै। दसे धन, याचा, धर, 
तथास््रीका सुख थोडा होता दहै। ५॥ 
““मुनिरृहगतभौमे नीनमस्थऽरिगेदे युवति मरणदुम्खं जायते मानवानाम्‌ । 
मकर-गरह निजस्थे नाऽन्यपलनीश्वधत्ते चपलमतिविशाखां दुष्टा चित्तविरूपाम्‌ ॥ 
मानसगर 
अथे--सप्तममाव मे नीवरादि वा शत्रु कीरारिमें मंगलहोतोस्रीका 
मरण होता है मीर उससे दुम्ख हातादहै। उका वा स्वरािका मंगल हा 
ता पत्नी मरण नहीं होता है किन्तु उसकी स्री कुश्चीखा अथौत्‌ कुचरित्रा तथा 
कुरूपा होती हे । 
““्रतदारेः रेगात्ताप्मा्गरत) ति दुःखितः पापः 
श्रीरहितः सेतक्तः उष्कतनमवति सप्तम भाम ॥. -ल्याणवर्मा 
अथ--सप्तमभावमें मंगलहोतोश्री की मृच्यु होती है। गेशी-दुराचारी. 
दुःखी, पापी, निधेन तथ। दुवला होता है, 
“स्रीभिगतः परिभवम्‌"? वराहभिश्वुर 
अथे- स्री नाद्र करती है ¦ 
''अनुचितकरो रोगार्तोऽस्तेऽध्वगो मृतदारवान्‌?? }) मत्रेश्वर 
अथे--यदि सप्तम मेँ नगल हो तो मनुवित कर्मं 4रनेवाखा, रोग से पीडित, 
मार्ग चल्नेवाल भौर गृतेटारवान्‌ होना है-स्थःद्‌ लातक कौ स्री कौ 
मृत्यु होती है । 
“अबलागतगेह संचयो वगनर्थोऽरिभयोरान कुजे ।* जयदेव 
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अथे--घर-नार प्राप होता है। रोगी, अनर्थकारी, श्रुभों से भयभीत 


होता है। 
“भूमिपुत्रे सप्तमो रुषिराक्तोऽपिकोपवान्‌ । 


नीष्वसेवीवंचकश्च निगुणोऽपि भवेनरः ॥>2 काक्लीगाय 
अर्थ-रक्त के रोगो से युक्त, क्रोधी, नीचवृत्ति लोगो का नौकर, ठगानेवाख, 
तथा गुणरहित होता हे । 
“{्रीमूल प्रविखापको रणसुचिः कामस्थिते भूमिजे ॥” वं्यनाथ 
अथ--स्री के लिए विलाप करना पडता है । जातक युद्धप्रिय होता है । 
““ल्ियां दारमरणं नीष्सेवनं नीली संगम । 
कुजोक्ते सुस्तनर कठिनोध्वकुषा ॥' पराशर 


अथ--पतनी की मत्युहोती है। नीव स्यो से कामानल शांत करता 
है | स्री के स्तन उन्नत तथा कठिन होते रै । 
नानानथं व्यथचित्तोपसगेर्वखितै्मानवंहीनदेहम्‌ । 
दारापत्यानतदुःखप्रतप्तं दारागारेगारकोयं करोति ॥› वृहदयवनजातकः, 
अथं -अनेक अनर्थो से मनकोव्यर्थदही तकलीफ होतीदहै। शत्रुओं 
से पीडादहोतीदै। शरीर दुरा दहोता दै) स्री-पुत्रौं के बारेमे तथाओौरमभी 
कद दुःखों से पीडित होता है| १७ वें वप्रं अप्निमय होता है । 
“यदा मंगलः सपमे स्यात्‌ तदानीं प्रिया मृव्युमाप्तोत्यवद्ययं रोव | 
परं जाठरे कूररोगैश्च रक्ताद्‌ विचायतिदं जन्मकालेऽथपरदने । 
सुखं नो नराणां तथा नो क्रयाणां तथा पादमृषटिप्रहारे दंतः स्यात्‌ ॥ जागेश्वर 
अथं--ल्रौ की मृल्यु होती दै । व्रण तथापेटके रोग होते है र्त दूषित 
होता हे । इन फलां का विचार जन्मकुंडली तथा प्रश्रकुडलो दोनो मं कियाजा 
सकता है । इष व्यक्ति को मुख नहीं पिल्ता है । व्यापार में यश्च र्हीं मिलता, 
मुक्को, कातो से अपमानित होना पडता । रात्रुओंकं साथ स्पर्धाकरने से 
हानि होती है। 
यौवनारेप्यत्तीवा । क्षितिजे नरस्य रमणी पिनत्रणेनान्विता दग्धा वा 
विसवहिना यदित्तदा वा॒बस्तिरोगान्विता । भूमिपुत्रे नूनमावोपयाते कांतादीनः 
सतत मानवः स्यात्‌ ॥ प जराज, 
अर्थ-लख्ी तरुणा नहीं होती । व पित्तवा बणरोग से पीडित होती है, 
वा विषसेथासागमें जख कर भरती है । अथवा योनिरोग से युक्त होती है । 
इससे पतनी की मृत्यु अवश्य होती है । 
“भौमः किल सत्तमस्थो जायां कुकर्मनिरतां तनुसंततिं च ॥7' वशिष्ठ 
अथे-पत्नी दुराारिणी होती है । संतति कम होती है । 
“यौवनाव्या कुजेऽपि ।' मपिशब्दात्‌ “क्रा कुटिला नातियुन्द्री च ।» 
` रामवयाल, 
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अ्थ-मंगल बलवान्‌ हो ता खी तरुण; करूर, कुटिलस्वभाव कौ, साधारण- 
बहुत सुंदर नहीं होती दै । 

श्ल्रीको शारीरिक कष्ट होते ह । यह मंगल पापग्रहोसे युक्तहोतोष्री 
कीमूव्युहोतीदहै। श्चुभग्रहोसे युक्तदोतो मृत्यु नदीं होती । पेट तथा हाथ 
मे रोग होत ह । माई, मामा, मौसि्योँ बहूत होती ह । जातक बुद्धिमान होता 
है | गोपालरत्नाक्कर, 

पाश्चात्यमत-ल्लीकटोरस्वभाव की तथा श्मगड्ाट्‌ होती है। विवा 
युख अच्छा नदीं मिलता । विभक्त रहना पड़ता है । हमेशा स्रगदे होते है । 
खी क लिए ज्ञगडेवा अदाख्ती व्यवहार करने पडते ईै। व्यापारमं रात्रुकी 
स्पा प्रनर भौर खुटेरूप स इती दहै । साद्चीदारीमें यश्च न्दी मिक्ता । छारी 
नातो पर चिटृता है। यह मंग ककंवा मीनराशि में ततोसौ का स्वभाव 
बहत दही तापदायी ह्येता है। बहुत बार अपने मनके विद्ध बरताव करना 
पडता है । अद्रालती ज्ञगड़ां मे पराजयदहोनेसे नुक्सान होतादहै। स्थावर 
जायदाद्‌ नष्ट होती हे। 

भरगुसूत्र- स्वदारपीढा । पापक्षं पापयुते स्वक्ष स्दारहानिः। श्चुभयुते 
जीवति । अपत्यनाशः विदेशवासः। विगततनुः, मद्यपानपियः, रणरूचिः । 
उच्चमित्रस्वक्षेत्र शुभयुते पापक्षेत्रे दृक्षणवश्ात्‌ कट्न्न नाशः । चोर ग्यमिचार 
मूलेनकल्चान्तरं दुष्रम््रीसंगः । भगचुम्यकः । मन्दयुते दषे शिदनचंवकः । चतुष्पा 
दमेधुनवान्‌ । केतुयुते वन्ध्या रजस्व ख्रीम॑भोगी । तत्र शचुयुत बहूुकल्त्रनाशः। 
अवीरः, अहंकारी । श्चुमदृष्टे न दोषः | 

अथ--पापग्रह की रारिमे, वा पापग्रह से युक्त मंगल सप्तममे होतो 
पनी वो शारीरिक पीडा हाती दहै। यह दृधिकमंदहोतोपलनीकी मृ्युहोती 
है । यह श्चुभग्रहयुक्त होतो पतनी की मृत्यु नहं होती, किन्तु संतति जीवित 
नहीं रहती । बिदेश्च मे रहना पड़ता दै । शरीर दुबला होता है। शराबीतथा 
न्मगडादू होता है। चोरी वा ग्यमिचारके छि स्वस्रीको छोडकर दुष्टन्नरियां 
का सेवन करता है) यह श्यनि के साथ, वा उसके द्वारा दृष्टहो तो ( सममेथुन 
करता है) चौपाए जानवर गाए मस भादि मे मेथुन करत! है । भगचुम्बन 
करता हे ¦ रिश्नचुम्बन किया जाता है! केतु साहो तो बैध्या भथवा राजस्वला 
ल्रीसेभी कामक्तवन करतादहै। शयुग्रहसे युक्त हो तो अनेक पलिर्यो क! 
मृत्यु होती दै । निल भौर धमंडी होता है । इभग्रद देखते हा तो उक्त अश्युभ 
फट नहा हाता ३ । 

विचार ओर अनुभव--समी शास्नकारो ने सपतमभावगत मंगल के फल 
अदयम कदेर्दै--ल्री की मृल्युः द्विमा्यायोग, सी का स्वभाव करूर तथा स्लगङ़ादू 
हाना, कुरूप होना, शतं द्वारा पराजय; व्यापार मं अपयशः रोग, दुःख; 
पाप, निधनता आदि सभी अश्म फल ह । इनका अनुभव वृष, ककं, कन्या, 
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धल तथा मीनराशियों मे होता है-अन्यराशियों मे शुभफल का अनुभवं 
ता है। 

सत्तम का मंग किसीभीरशिर्मँ हो मंगर प्रभावान्वित व्यक्ति प्रत्येक 
उन्रोग करने की इच्छा करता है किन्तु ठीक तरहसे किसी उन्ोगमे भी 
सफल नहीं होता । १८ र्व वषेसे ३८ वर्ष कुक रिथरता होती है भौर मंगल 
केः कारकत्व का को एक उन्रोग करता है | पतनी अच्छी किन्तु कलहपिय, 
तथा पति को अपने वड मे रखनेवाली ती दै ¦ 


मेष, सिंह बृश्चिक, मकर, कुम राशियों मे मङ्ल होतो द्विमाया योग होता 
हे | वृष वा तुला में मङ्गल होने से पति पत्नौ से बहूत प्रेम करता है कन्या 
वा कुम्भ मं होतो विवादहोत्तर भाग्योदय होता है, स्थिरता भी होतौ है। उग्योग 
सफल सौर धन मिक्ता है । द्वितीय विवाह के बाद उत्कृष्ट भाग्योदय होता है। 
ककं वा मकर में मङ्गल होतो ३६ वधं तक उय्रोग को सफल बनभेके टिप 
भारी परिश्रम करना होता है । भौर जीवनमेर सवथा परिपूणंता रहती दै । 
अन्य राशियां मे सस्थिरता रहती दहै । 

मेष, सिह तथा धनुल्न मे मंगल हो तो ्िरिगेपेख ओर जिनिगप्रेख 
का व्यवसाय लाभदायक होता है । वृर, कन्या, मकरलग्न मे विररिडग कन्दरेक, 
इमारती लकड़ी का विक्रय-तथा खेती-बाड़ी व्यवसाय के तौर पर लाभदायक 
र्हग । मिथुन, तुखा तथा कुममं सादूकिर्मोटर का विक्रय, इनकी मरम्मत, 
विमान डाहविंग-ये व्यवसाय धनार्जन के छिएु टौक रहते । कक, बृश्चिक 
तथा मीनलगन मे सर्जरी ओर दंजीनीयरिग अच्छे लमदायक होतं है| 


सप्तम मे मंगल वक्री तथा स्तमित, खन मेँ श्युक्रवक्री, इसी तगह चंद्र 
के सप्तम मे रवि, बुध, श॒क्र के केन्द्र मे तीन पापग्रहः इस योग मं विवाह नही 
होता है-्गुह टेटा, हमेशा रोगी, शरीर दु बला-पतल्न कद मन्त हाता द । 


मिथुन, कन्या, धनु, मकर, बृश्चिक तथा सिंदराशियों मे पति की कुंडली में 
मंगल होत स्वरी संततिप्रापि कै चिए व्यभिचार करतौ है इस कमम पति की 
संमति भी संभावित हो सकतीदहै। मंगलस्त्रीरादिमंद)ता संकटकालमें 
घनराहट होती है । पुरुषराशिमे होतो धैय सौर सहिष्णुता बने रहतं है । 
मित्र हूत कम, स््रीसुख मी क्म मिल्तादहै। प्नीकंमां-बापमं से एक 
कीमृव्युशीघदहीहोतीदहै। पत्नीकामाई होता ही नहीं मथवा माई कम 
होते दै । 

सप्तम मंगल डाक्टर के लिए भच्छा है-चीर-फाड आदि करने से कीतिं 
मिल्ती है | वकीलोकीभी मंगल फौजदारी अपीलो मे विदोष यश मिलता है- 
मैकेनिक, रदं जीनीयर, टरनर, पिटिर, डादईैवर मदि लोगो के लिए सप्तम मंगर 
अच्छा दै) पुक्सि तथा अधिकारी भफयरोके लिएभी यह मगल अच्छादहै 


१८० चमत्कारच्विन्तामणि का तुखनाव्मक स्वाध्याय 


यदि साथ काम करनेवाला यफिसर सी हो । सप्तम मंगल से बडे मफसरो से 
सदैव नीचे मातहत काम करनेवाखों का क्षगड़ा होता रहता है । मेष, सिह, 
धनु मे नौकर दमानदार होत दहै किन्तु ये ईमानदार नौकर कभी मालिक नदीं 
होतं-नौकर ही रदे | 

रिष्पणी-सक्तम मंगल का विवाह के साथ गहरा सम्बन्ध है--विवाह्‌ के 
समय वधू-वरोकी पत्रिकां मँ मंगल का बहुत विचार किया जाता है। मतः 
उपयोगी समञ्च कर एकदो प्रकाण्ड तथा अनुभवी अ्योतिशश्चास््रवेत्ताओं के 
विचार उद्धृत किष जाते ईै। 


“सप्तम पर्ल का स्थान दहै । सप्तम मे मंगल होने से जातक प्रबल मंगलीक 
होते है! इस कारण पतनी मर जावे, यद च्खिादरै। किन्तु यदि पलनीमी 
मङ्घलीक हो तो दोनो ( पतिपत्नी ) के मङ्गलीक होने से यदह दोष नदं होता, 
अर्थात्‌ इस दोष की निङ्ृत्ति हो जाती है। जिस मनुष्य की कुंडली मङ्गलीक 
हो उसे मङ्गखीक कन्या से ही विवाह करना चाहिष् तथा जो कन्या मङ्खलीक 
हो उसका विवाह मङ्खलीक वर से ही करना उचित है । 

मङ्गलः शनि, राहु, कतु, सूर्यं, यह पांच प्रह बरूर । खनसे, द्वितीय) 
(दसरा धर कुट स्थान कहलाता है ) पत्नी (कुटम्बः का प्रधान केन्द्रीय स्तम्भ 
है । यदि केन्द्रीयस्तम्भ टूट जावे तो शामियाना गिर॒ पड़ता दहै। इस प्रकार 
यदि पली न्ट हो जावे तो कुटुम्ब केसे बदेगा । ्वतुथं ( चतुर्थ सुखस्थान दै ) 
धर का विचारभीचौयेघर से करतेर्है। गृहिणी-घरवाठीहीनरहे तो धर 
केसा १ चतुथ मे मङ्गल धर का सुख नष्ट करता है । सप्तम (पत्नी का स्थान ) 
अष्टम ( लिगमूल से रुदावधि अष्टमभाव होता है ) इस भाग का सम्बन्ध पत्नी 
से स्पष्ट है| व्याख्या की ाबद्यकता न्दी, पतनी की कुंडली मे इस स्थान का 
पति से सम्बन्ध सुस्पष्ट है । विवरण व्यथ है । तथा द्वादश ( बारहवां घर ) शयन 
सुख कहलाता है । शय्या का परमसुख कांता है । बारदर्वै मे मङ्गल रायन की 
सुखानि करता है-इस कारण पांचो स्थानों मे ऋूरप्रह-मङ्गल, शनि, राहु, केत; 
सूयं जिस भाव मं हो उस भाव सम्बन्धी सुख की कमी करने के कारण इनका 
विचार जन्मकुंडली, चन्द्रकुंडली, ( चन्द्रमा जिस रारि मेँ हो उसे छम्नमान ) 
तथा श्चक्र से ( श॒क्र "काम" का अधिष्ठाता है-सप्तमभाव का कारक है, श्सलिपए्‌ 
वैवाहिक सुख विचारमें शक्र का महत्व है ) करना चादििए । 


स्तियों की कामवासना का मङ्गल से विशेष विवार करना वादहिए्‌ । सियो 
के मासिकधमं प्रवाह का बण रक्त है। पुरुष की कामवासना का विष्वार शुक्र 
से ८ इसी कारण श्चक्र वीयं को भी कते हँ जिसका सफेद व्ण है) किया जाता 
है | मङ्गल मकर मे उच का होता है, श्रक्र मीन में उच्रहोता है। इसी कारण 
कंप, या कामदेव का नाम संस्कृत मेँ भकरध्वज' (मकर जिसकी ध्वजा या 
कटेमे है) ओौर मीन के तम (मीन जिसकेकडर्मे रै) कहा जाताहै। न 
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कामदेव नाम का को शारीरिकजेवु या व्यक्ति दहै, न उसका कोई क्ंडाहै। 
केवल एक सिद्धान्त को व्यक्त करने वाले ये विरोषण है। काम का जल्तत्व से 
विशेष सम्बन्ध हे । समुद्र (जल) से लक्ष्मी हरै । लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से 
इसी कारण मानी ग ई है । चन्द्रमा जलतत्व प्रधान होने से लक्ष्मी का भाई माना 
गया है । बसंतपंचमी को, जब प्रायः श्चक्र उच्च का ्टोता है-कामदेव का जन्म- 
दिनि माना जाता है, वनस्पति जगत्‌ मे पहले कटी होता है-दसमे जो पराग 
होता है उसे "रजः कहते है । कन्या्थो मे काम प्रकट होने का प्रथम लक्षण 
रजोदश्चंन है । इसी कारण दोनो कलयो तथा कन्याओं के सम्बन्ध मेँ ^ 
शाब्द का प्रयोग किंयागयादहै। पुष्प विकसित्‌ रूपटहै। दसीखिए माछिक 
धमं मँ ज स्त्री होती हतो उसे संसृत मे "पुष्पिणीः कहते है । दर्द -पुष्प को 
कामदेव काबाण कहते हं । उसके पाँच बाण हो पूलों के ह । शन्द-स्पर्शं, 
रूप, रस,गध, र्हीं पोच से मनुष्य मे कामवासना उत्पन्न होती है-थष्ी उसके 
पोच बाण ह । इस प्रकत ज्योतिषशास्त्र मे, जो निदेश किए गहं वेगूटु 
चिद्धांतों पर आधारित है, केवर थोडा-सा दिग्दशंन करा रिया गया हे | फल्दी- 
पिका-मावाथंबोधनी व्याख्या मं सप्तमभावके मङ्गल के विवरण में पंडितगोपेश 
कुमार ओषा एम, ए, एल, एकर बी, दैवश्शिरोमणि के विष्वार फल्दौपिका-प्रथम 
संस्करण-? ९६९ पृष्ट १८६-१८५७ | 

्टसी विषय पर ज्योतिषी स्व० ट, ने, काटवे के विचारः “भारत में 
विवाह के खमय वधू-वरयो की पत्रिकाथोँ मेँ मङ्गल का बहत विष्वार किया जाता 
है । आमतौर पर मङ्गल के वर को मज्गैल कौ वधू टीक समन्ली जाती है । मथवा 
गुर आौर शनि का बल देखा जाता है । मङ्गल के मारकत्व के बारे मे एक शोक 
इस प्रकार दै--““लग्ने-व्यये च पाताटे-जामित्रे-चाष्टमे कुजे, कन्या मत्रं विनाशाय 
मती कन्या विनाशकः ॥ जिसकी कुंडली मे खगन, चतुथं, सत्तम, यष्टम या 
व्यय स्थान मे मङ्गल है उस कन्या के पति की मृत्यु होती है भौर उस पति कौ 
पतनी की मृत्यु होती है । इस योग के अपवाद भी है--र्न मँ मेषः, चथ में 
बृश्चिक, सत्तम में मकर, भष्टम में ककं, तथा व्यय मेँ धनुराशि हो तो यह मङ्गल 
वैघन्ययोग अथवा द्विभार्या योग नहीं करता । 

कन्या की कुंडली से प का विष्वार करते समय रवि भौर मङ्गल, श्न दो 
ग्रह का विष्वार करना चाहिए । रवि की स्थिति से पतिका वल, वय, शिक्षा, 
दिशा भौर प्रेम इन विधयो का विषवार करना चाहिए । मङ्गल की स्थिति से 
पति की ययु, उत्साह, सामथ्यं, इजत, ्यवसाय, उन्नति आदि का विचार 
कगना चाहिए । रवि-शनि द्वारा दूषितदहो तो परति अधिक उप्र का, दुवंर, 
रोगी, निर्दय, दुष्ट मिलता है--रेसा पाश्चात्य ञ्योतिषि्यो का मतदहे। मेरा 
अनुभव मिन्न है । एेसी स्थिति मे विवाह देरसे होता है। प्ष्वास जगह यल 
करने के बाद सम्बन्ध पक्का होता है । विवाह के समय पिता दश्री होता ै- 
अथवा उसकी मृत्यु के नाद विवाह होता है। 


१८२ खमस्कारख्िन्तामणि का वुरुनाष्मक स्वाध्याय 


किन्तु पति तरुण होता है ओर प्रेमपूवंक रहता है । विवाह के बाद पिता 
की प्रगति होती है। मङ्गल शनि द्वारा दूषित हो-इनमं युति; कन्दर दिद्रादश्च, 
अथवा प्रतियोग हो या मङ्गलसे चोथे, आर्ट स्थानम शनिदहोतो अश्म 
फल मिरुते है- विधवा होना, पति से विभक्त होना, सन्तति न होना, आदि 
फल मिलते ह । सन्तति नहीं हई तो ही संपत्ति मिल्तीदहै। पुत्रहोतेद्ी 
दीवाला निकलना, नौकरी चटना, सस्पेंड द्यवा; रिश्वत खाने के अपराध में 
फंसना भि प्रकार होते है मौर भमदत्या, अथवा देशत्याग का विचार 
करने लगते है | 

जन जन्मस्थ मद्धल से गोष्वर शनि का भ्रमण होता है तये फल मिरते 
ह । पति वुद्धिमान्‌ , कलाकुशल, उत्साही होकर भी कु कर नहीं पाता । “ र्व 
वष॑तक स्थिरता प्राप्न नदीं होती । एेसी कन्या के विवाह के बाद उसका पति 
दूसरा विवाह कर सक्ता है । सौत आने पर भाग्योदय होता है । 

ख्नादि पौन स्थानां से मन्य स्थानों मं मङ्गल हो तो बाधक नदीं समन्ना- 
जाता कन्तु शनि दारा दुषित होतो उन स्थानोंमें मौ येद अश्म 
फल मिलते द । 

जिस कन्या की कुण्डली मँ इानि-मङ्गल का अश्चुभयोग है, सथवा चतुथं 
मे शनि है अथवा धन, ष्वतुथं या सप्तम मे पापग्रह है-उसका विवाह नहीं 
होता, हया तो संसारसुख नहीं मिता, अथवा वैधव्य प्राप्त होता है । एेसी 
कन्याकेवर की कुण्डली में शुक्र ओौर शनि का अश्चुभ योग होना चाहिए । 
युति; प्रतियोग; अथवा द्विद्वाददायोग होना चाहिए । उन दोनों का जीवन गरीबी 
मे किन्तु समाधानपूवेक बीतेगा जिस तरह कन्या कौ कुण्डली मे मङ्गल दूषित 
हो तो पति पर अनिष्ट परिणाम होता है उसी तरह पति की कुण्डली मे शुक्र 
दूषित हो तो पती पर अनिष्ट परिणाम होता है । इसलिए इन दोनो अश्चुभयोगों 
के इकटूठे आने से सुखमयजीवन बीतता है । अतः विवाह के समय सिकं 
मङ्गर पर यवलबित नहीं रहना चादहिए-रवि आौर शनि का संबन्ध भी 
देखना जरूरी है । 

इसी विषय पर कुछ फुटकर विचारः- “वर आर कन्या की जन्म- 
पन्निकाँ का विचार पथक्‌ पथक्‌ करना चादहिए-भायु का विषार मुख्यतया 
कर्तव्य है | 

भौमदोष के विषय मे मतांतर-मङ्गल यदि जन्मलग्न से, चन्द्रम 
से ओर ब्रहस्पति से ररा, चठ, अष्टम, सप्तम, तथा द्वादश्य जन्मपत्र मे पड़ा 
होता है तो कुज दोष होता है--अपहार-पर-कन्या की कुण्डली मे परस्पर 
मज्गल-स्थिति एक जेसी होनी चाहिए । यदि भौम स्वक्षेत्र दोनों कुण्डल्या मे 
हो तो भौमदोध नहीं होता । कन्या-वर दोनों मे एक के मङ्खल का दोष हो सौर 
दूसरे के रुन से सातवे, लग्न से चौये, मारठ्वे ओर बारहवै शनि रदे तो 


मङ्खल्दोष नहीं होता-सी तरह राहु भौर केतु के रहने पर मी कुज दोष नीं 
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होता । जन्मसमय में जन्मरुगन से वा चन्द्र से सप्तमस्थान मे शमग्रह होवा 
सप्तमभावका स्वामी पड़ा हो तो दोष नदीं होता | केन्द्रमेवा त्रिकोण में श्चभग्रह 
हं ओर ३-६-४१ में पापग्रह होतो दोष नही--सप्तमाधीश सममे होतो 
दोष दुर्होजातादै। लग्न में मेष, चतुर्थं मं विक, सत्तम मे मकर, अष्टम 
म ककं तथा ग्ययमें धनुराशि होतो यह मङ्गल वैधव्ययोग तथा दिभार्यायोग 
नहीं करता । कन्या की कुण्डली में किसी मी स्यान में मङ्गल शनिसे दूषितन 
हो, अन्यया नेष्टफल होता है । छन में राहु-रवि, मङ्गल नदीं हो । कन्या के 
खन मे दानि बुरादै) रुन मे रानि, द्वादश मे गू चन्द्र, धनमें गुरुनेष्ट ह| 
कुण्टटीमं मंगलके पी चानिने्ट-रवि-मङ्गल दानि क सप्तममेंनैए्ट- 
मङ्गल दानि के परे नेष्ट | 
खभास्तस्य कि खेचराः कुयुरन्ये विधानेऽपिचेषष्टमे भूभिसूनुः । 
सखा किं न श्रुयते सकृतोऽपि प्रयत्नेकृते भूयते चोपसर्गः ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-भूमिस्‌नः अष्टमे चेत्‌ ( तदा ) विधाने अपि अन्येश्चुभाः खेचराः 
तस्य । किं कुुः, सक्तः अपि सखा किं न शत्ुयते, प्रयत्नेकृते च उपसर्गैः 
भूयते ॥ ८ ॥ 
सं: टो-- अष्टमे भूमिसूनुः मौमः चेत्‌ तस्य विधाने भाग्ये अपि अन्ये 
दभाः खेचराः किकुयुः कुजस्य दुष्टफल्दत्वेन श्चुभफट्प्रतिबन्धकत्वात्‌ । सत्कृतः 
मानितः अपि सखा किं न शत्रूयते शनरुरि आष्वरति । प्रयत्नेकृते अपि उपसर्गैः 
विष्मैः भूयते प्रारन्धका् विष्नाः संमवंति इव्यर्थः ॥ ८ ॥ 
अथे--जिखके अष्टमभावमें मङ्गलहोतो भाग्य आदि श्चुमस्थानां मे पडे 
हूर बृहस्पति-शुक आदि शुभग्रह श्चमफल नहीं दे सकते, कयाकि मङ्गल स्वयं 
दुष्टफल दाता होकर श्चुभफल प्राप्ति मं प्रतिबन्धक हौ जाता है। अष्टमभावस्थ 
मङ्गल के प्रभाव से प्रतिष्ठापूवक सम्मानित करतें रहने पर भी मित्र शतुवत्‌ 
ाष्रण करता है । कार्यो के अनुकूल उद्योग करने पर भी सफलमनोरथ नहीं 
होता, प्रत्युत विध्नं से पीडित दो जातादै॥ ८ ॥ 
तुखना--श्ष्मापुत्रे मृत्यौ कविगुख्वुधाः कि तनुभृतः 
परकुयुंय॑चान्येप्रमवतिविधानेऽपि नितराम्‌ । 
खलायन्ते तस्य स्वजननिवहाः कि न सहसा 
प्रयत्ने यातेऽपि प्रवरणदजा विष्नपटली"" ॥ जीवनाथ 
अथे--जिस जातक के जन्मसमय मे मङ्गल अष्टममाव में हो, उसके बुष- 
गुरु-शक्र आदि श्चमग्रह माग्य आदि श्चुभस्थानमें होकर मी क्या श्चभफल्दे 
सकत हं १ अर्थात्‌ नहीं, मङ्गल अपने अश्चुमफल्दात्रल प्रमाव से अन्य श्चुम 
फलदाता ग्रहो की शक्ति को नियैल करके स्वयं विध्नरूप प्रतिबन्धक हो जाता 
है । जातक कै भाईै-जन्धुमी सहसाशतु हो जातेर्है। करई एक प्रचल रोग 
प्राहुभूत हो जाते द जिनकी चिकित्सा करने पर मी कोद लभ नदीं होता है 
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सौर थे रोग विघ्न हो जाते है--उ्योग का फल सफर्ता प्राप्त नहीं होती । 
धन्य है दुष्ट प्रभाव अष्टमभौम का। 
ध्य॒दि भवति जलादुल्‌ कल्ककोमौतखाने 
सततमहितभाषौ गुह्यरुक्‌  श्रीसुखोनः । 
मुतफकिरवद।मे जौहरी सोऽथजस्मी, 
कमफहममनः स्याल्‌ लगरोऽखग्विकारेः ॥ ८ ॥ ओआानखाना 
सर्थ--यदि मङ्गल अष्टमभाव मे हो तो जातक सवेदा अनुचित बोलने- 
बाला, रुप्तरोगवाटा, खरीयुख से रहित, चिन्तायुक्त; रलो का पारखी, दारीर मं 
बस्मवाखा, बुद्धिहीन, रुधिरबिकार से दुब रशरीरवाखा होता हे ॥ ८ ॥ 
५सस्वल्पासमजो निधनगे” वराहमिहिर 
अथ--पुत्र कम होते है । 
८इ्पधिरार्तोगतनिश्चयः कुधीः विदयो निंयतमः कुजेष्टमे ।” अयदेव 
अ्थ- खून के रोग संग्रहणी आदि होते है, बुद्धि द्वारा निश्चय नहीं कर 
सकता जातक निर्दय, बुरेविचारो का बहुत हौ निंदनीय होता है | 
““विनीतवेषो धनवान्‌ गणेशो महीसुते रन्ध्रगते तु जातः ॥” वचना 
अर्थै--कपडे सादे होते ई । धनवान्‌ लोगों मे प्रमुख होता है । 
(कुतनुरधनोऽस्पायुः छिद्रे कुजे जननिन्दितः ॥ मंतरे्वर 
अ्थ--खराब शरीरवाला, अर्थात्‌ शरीर मे कहीं रोग हो, धनद्ीन भौर 
भत्पायु होता है, ओौर खोग उसकी निन्दा करते ईह । 
("अष्टमे मङ्गले कुष्ठौ स्वस्पायुः रत्नुपीडितः । 
अस्पद्रभ्यः सरोगश्चनिरणोऽपिभवेन्नरः ॥” काक्लीनाय 
अर्थ--कोद होता है जातक अस्पायुषी, शत्रुओं से पीडितः, निधन, रोगी 
तथा गुणीन होता है । 
'“व्याधिप्रायोऽत्पायुः कुशरीरोनीचकमकर्ताच । 
निधनस्य श्चितितनये भवति पुमान्‌ शोकसतत्ः ॥“कल्याणवर्मा 
अर्थ- रोगग्रस्त, अल्पायुषी, शरीर मे कोद रोग होना, दुराचारी तथा 
शोकसन्तस होता दै । 
(वैकल्ये स्यान्‌ नेत्रयोदुं्भगत्वं रक्तात्पीड़ा नीचकमं प्रवृत्तिः । 
बद्धेरांध्यं सजनानां च निन्दा रेधरस्थाने मेदिनीनन्दनश्चेत्‌ ॥' दुण्डिराज 
अर्थ--वि मच्छी नहीं होती, कुरूप होता है, खून के रोग होते ई-- 
बुरे कामो की ओर प्रवृत्ति होती है । विचार बुद्धि नदीं होती, सजनो का निन्दक 
होता है । बद्‌ यवनजातक का भी पेसा ही फक है । 
(धप्रलयभवनकस्थे मंगञे क्षीणनीचे व्रजति निधनभावं नीरमध्ये मनुष्यः । 
अलिमृगमुखमेषे सर्वदा चैवभोगी करपदग सुनीलो मानबोदी्षंजीवी ॥” 
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^ घनकनक चराकः सर्वदा चैवभोगी* पाठान्तर । भानल्लागर 
अथे-अष्टममाव मे नीचराशि का मंगल होतो जातक पानौ मे इबकर 
मरता है । यदि बृश्चिक, मकर वा मेषे हो तो नीलवर्णं हाय चैर वाखा ( कोट 
से हाथ पैर नीले होतेह) भौर दीर्थायु होता है! पाठान्तर से “सोना, चौँदी 
आदि धन प्राप्त होता है भौर भोगो का भोगने वाल होता है । 
“शरीर कड किं शुभ तस्य कोहो परं स्वस्य वर्गों भवेच्छनरु तस्यः | 
प्रवासे कृते नाशमायाति कामो यदा मृष्युगो भूमिजो वै विलग्नः ॥ जागेश्वर 
अर्थ--जातक का शरीर दुबला होता है, निधनता होती है अपने ही लोग 
शत्रु के समान होते ह । बहुत प्रयास करने पर भी इच्छा पूरी नहीं होती । 
“सर्वग्रह दिनकर प्रमुखा नितातं गप्युस्थिता विदधते किट दुष्टवुद्धिम्‌ | 
शखामिधात परिपीडितगात्रमागं सोख्येर्विहीनमतिरोगगणेरूपेतम्‌ ॥” वशिष्ठ 
अथं--सूर्यसे लेकर समी ग्रह यदि अष्टमनावमें होतेह तो बुद्धि दुष्ट 
होती रै । शच्त्रां के प्रहार से अवयवो को पीड़ा होती है। सुख नहीं पिल्ता 
हूत रोग होते है | 
“मुत्युगतो मूृ्युकरोमहीजः राख्रादि दूतादिभिरमरितो वा । 
कुषटप्रणाशोगहिणी प्रपीडा नयत्यो नाश्चक मानयेच् ॥” गगं 
अथ- शर्खोमे, कोटे, शरीर के अवयव सडने से, वा जलकर मृत्यु 
होती है पलीकोकष्ट होता है| अधोगति होती ष्ै। मृत्युभाव का मंगल 
मृत्युकर होता है । 
५८१ संग्रामाद्‌ , २ गोग्रहणात्‌ ; २ स्वहस्तात्‌, ८ निजशनुतः) ५ द्विजपाश्वत्‌ , 
६ अदमपातात्‌, ७ कष्ठत्‌ ; ८ कूपप्रपाततः, ^ भिसिपातात्‌ , १० गुप्तरोगात्‌, 
११ विषभक्षणतः, ६२ पचौरप्रहरणात्‌ मौमे मृत्युः स्यान्‌ मृघ्युभावगे | काष्यष 
अथं-मंगट क्रमशः मेषादिराशियों मे हो तो भागे कहे हुए प्रका से मृत्यु 
होती हैः-! युद्ध मे, ; गौभांकौ चोरी का प्रतिकार करते हए, ३ अपनेदही 
हाथ से, ४ शनरुमो से, ५ सांपसे,६ पत्थर गिरने से, ७ लकड़ी के भधात से, ८ 
कुरः मे गिरने से, ९ दीवार से गिरने से, १० गुस्तरोग से, ६१ बिष खाने से, १२ 
ष्वोरों के प्रहारसे। 
यवनमत-जातक को गुह्य रोग होते ई । घ्री से दुःखी होता है| चिन्ता- 
अस्त रहता है । अच्छा परीक्षक होता है। शस्त्रो के प्रहार से जखमी होता हं- 
मंगल नीच का हो तो रक्तपित्त रोग होता दै। 
पाश्चात्यमत--इसे विवासे लाम नहीं होता! रवि भौर चन्द्रसे 
अश्चुम योग दहो तो अकस्मात्‌ मृच्युहोतीदहै। मंगल अक्रेखादहो तो मृत्यु जल्दौ 
नहीं होतो । बंदूक की बारूदसे मृद्युह्ोतीहै। मंगल जलराशिमं होतो 
पानी में इवकर, अध्रिराशिमेंदहो तो माग मे जलकर) तथा वायुराशिमे हो 
तो मानसिक व्यथासे मृत्युहोतवीदहै। पृथ्वी तत्वमें मंगलदहोतो श्रुभफल 
मिलता है । 
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भ्ृगुसूत्र-नेत्रगोगी । मध्यमायुः। पित्ररिष्म्‌ । मूत्रकृच्छररोगः। अल्प 
पत्रवान्‌ । वातयूलादिरोगः । दारयुखयुतः । करवाखान्‌ मूत्युः । श्चमयुते देहारोग्य- 
वान्‌ । दीर्घायुः । मनुष्यादिवृद्धिः । पापक्षत्रे पापयुतं ईश्चणवदात्‌ वातक्चयादि रोगः 
मूत्रकृच्छाधिकथं वा । भावाधिपे वल्युत पूणायुः ॥ 

अ्थ--मलां के गेग, मध्यम आयु, परिता को अरि, मूत्रकृच्छ्र रोग, पूत्र 
कम होना, बातद्यूल इत्यादियेग, खरीसुख, तल्वार के प्रहार स मौत, ये 
मंगल के फल है । अष्टमभावस्थ मंगल शुभग्रह स युक्त होता नीराग शरीर, दीष 
आयु, तथा मनुष्यो आदि मं बरद्धितथाषर मं समृद्धि होती दहै। पापग्रह की 
राशिमे, वा पापग्रहसेयुक्तवा चट दाता वातक्षयादिक रोग होते वा 
मूत्रच्छर स अधिक पीड़ा होती है। अष्टमभाव का स्वामी बल्वान होतो पूण 
यु मिलती हं । 

विचार ओर अनुभव--वे्यनाथ को छोडकर अन्य सभी ग्रंथकारोंने 
सअष्टमभावस्थ मंगल के अश्चभफल कहे है । अश्चुभफट पुरुषरारियों के है| 
वैयनाथ के शुभफल स््रीराशि के ह। कद एक शास्रकारं ने इस भावम संतति 
कामी फल बतलाया है। अष्टमभाव संततिस्थान नरी है। अष्टमसथान पितृ- 
स्थान से नवम, तथा मात्रस्थान से पचम है--इस दष्टिकोण से संतति होना- 
यह फल कहा है । मंगल पुरुषराशि मे हो तो संतति बहुत थोड़ी होती है । 
ख्रीराशि्मे ककं, वृश्चिक तथा मीन मे, अधिक संतान होतीदहै। वृष भौर 
कन्याम कम होती है--मकरमं संतानाभाव रहतारै। ज्ीरारि के मगल 
से लाम होता है। अष्टमभावस्थ मंगल के अफसर बहुत रिश्वत खाते है किन्तु 
पकडे नहीं जाते । सष्टमस्थ मगल का जातक बहुभोजी होता है । बहूत खाने 
कौ आदत ३० वं तक बराबर बनी रहती है-सतः उत्तर आयु मेँ अजीणं 
रोग के कारण मटेरिया, अर्धागवायु, ब्खढयप्रेशर आदि रोग होते है । 

यदि ककं, बृधिक, धनु वामीनक्प्नहो ओौर इन राशियोँमे अष्टमका 
मगट हो-एेसे योग मे यदि कोई हट योग का अभ्यास करतादहै तो सफरता 
मिख्तीदहै। इसी योगम यदि लर मेष, स्हवाधनुराशिका होतो जातक 
राजनीतिज्ञ होता है | 

अस्पायु होना-यह फल कड एक ने कहा है; जबतक रवि, ष्वन्द्र, शनि 
के संबेधसे मंगल वुषित न हो तब्रतक यह फल नर्ही मिलता है । 

महोग्रा मतिभोग्यवित्तं महोग्रं तशोभाग्यगो मंगटस्तत्‌ करोति । 
भवेन्नादियः इयाटकः सोदरो वा कुतो बिकमस्तुच्छलाभे विपाके ॥ ९॥ 

अन्वयः-( यस्य ) भाग्यगः तपोभावगः इतिपाठांतरम्‌ ; मगः ( तस्य ) 
महोग्रा मतिः ( भवति ) भाग्यगः मंगलः ( तस्य ) महोग्र तपः ( करोति ) तं 
भाग्यवित्तं ( च ) (तपोभावगः इतिपाठांतरम्‌ । करोति ( तस्य ) आदिमः इ्याख्कः 
सहोदरो वा न भवेत्‌, विक्रमः कुतः ( स्यात्‌ ) विपाके ( तस्य ) ठेच्छलाभः 


( स्यात्‌ ) (९ )। 


मगल कर १८७ 


सं° टी°-तपोमावगः नवमस्ितः मंगलः तं नरं भाग्यवित्तं भाग्येन वित्त 
द्रव्यं यस्य तं महोग्रं तेजस्विनं करोति, तथा महोप्रा अतिक्रूरा मतिः भवेत्‌ , 
आदिमः प्रथमः इयालकः वनिताभ्राता न, कुतः सोदरः स्वश्रातापिन मवेत्‌ 
इत्यथः । तथा विक्रमः क्रियमाणः उ्यमः विपाके फलकाले तुच्छसखभो भवेत्‌ तुच्छः 
स्वल्पः लामः यस्येतिमावः ॥ ९ ॥ 
अर्थ- जिस मनुष्य के जन्मल्द्म से नवमभाव मे मंगल हो वह मनुष्य 
मंगल के प्रभाव से कुशाग्रमति-तीश्णबुद्धि होता रै। किसी दीकाकारने 
महोग्रामतिःः का अर्थं बहुत्र बुद्धिवाला? किया है! यह अथं प्रसंगानुकूख 
हीदहै। किसी एक ने “उग्रबुद्धि" एेसा अथं करिया है-षड़ाबुद्धिमान्‌ः एेसा 
अथ ठीक है। मनुष्य तेजस्वी होता है। प्रारन्धदत्त अर्थात्‌ माग्यदत्त धन से 
धनवान्‌ होता है| क्योरि मंगल के अश्चुभ प्रभाव से उसका सखयंकृत परिश्रम 
व्यथप्रया्च होकर रह जाता है । उसे जेठा साला वा जेठा सगा भाई नदीं होता 
है । उसका पराक्रम व्यथं होता है-भारी परिभरम-भायै यत्त वा भारी उन्योग करने 
भी लाम बहूत थोड़ा होताहै॥ ९॥ 
तुखना-- “यदा भाग्यखानं गतवति कुजे जन्मनि मतिः; 
महोग्रा, भाग्याद्‌ वै धनमपि महोग्रं तनुभृताम्‌ ॥ 
तथा च्येष्ठः इ्याखो नहि सहज सोख्यं च परितः, 
कृतेऽप्युग्रोगेस्यान्नपु फलविपाकः खल भृशम्‌ ॥” जीवनाय 
अ्थे- नीतिशालर में दो मत पाये जाते है-प्रयम--““उद्योगिनं पुरुष सिंह 
मुपैति लक्ष्मीः 1” द्वितौय-भाग्ये फलति सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम्‌ ॥” नवम 
भाव का मंगर उब्रोगी पुरुषधिह को यष्टश्रेयदेनेके लिए तेय्यार नींद 
कि उसने अपने उग्रम से अपने मुजबरलसे धनार्जन कियादहै; क्योकि वह्‌ 
अपने प्रभाव से किए हुए परिम को फलोन्मुख होने नदीं देगा । हौ--जातक 
ने प्राक्तन जन्म मेँ किए हूए सुकृत भूयस्त्व से; जो इस जन्म मे उसका प्रारग्ध 
वादेव दै जिसे भाग्य कहाजाता है। यदि कोद धन संपत्ति पाद है नवमभाव 
का अर्थात्‌ भाग्यस्थान का मंगल उस धन संपत्ति के उपभोग मे कोई आपत्ति 
को$ विध्न-बाधा वा प्रतिरव खड़ा नदीं करेगा- किन्तु उद्योग परिश्रम वा 
शारीरिक कष्ट से चारे जितना मी यत्त धनाजेन के लिप किंयाजावे उसका 
फर परिम की ठट्ना मे नगण्यी होगा । जिसके भाग्यस्थान में मगल होता 
है उसे बडा सास तथा जेठा माई नहोँदोता है; अर्थात्‌ जातकं जेटे साले 
ओर जेठे भाई के सुख से वंचित ही रहेगा । जातक-कुःशाग्रबुद्धि भवद्य होगा; 
किंत॒रेवादहोनेसे क्यालाम ? बुद्धिमता से वनाद गई किसी मी योजना को 
नवममंगल फलीभूत होने नहीं देगा । 
“भ्धरमऽघवान्‌? वराहमिहिर 


अर्थ नवममभावस्थ मंगल के प्रभाव में उत्पन्न जातक पापी होता है । 


१८८ चमत्कारचिन्तामणि का तुरुनात्मक स्वाध्याय 


““धर्मेऽथं संपत्तिवान्‌ ।> गुणाकर 
भ्थे- जातक घनवान्‌ होता है । 
८नरपति कुल्मान्यः संख्मो वंदनादौ 
भवति यदि जरादुटकरकको वख्तखाने । 
परयुवतिरतःस्यान्‌ मानवो भाग्यवान्‌ 
वै पुरजसुखथुसिद्धौ हिजगट॑श्च ठेखः ॥ ९ ॥ खानखाना 
भावाथः--यदि मंगल नवममाव मे होतो जातक राजकुलमान्य, सबसे 
वंदनीय, परल्रीगामी; भाग्यवान्‌, ग्रामो म सुख पानेवात्म तथा बेकार घूमने 
धालाहोताहै॥ ९॥ 
“सीमायुतो भूपति मानयुक्तः सस्वो विधर्म नवमे धराजे ॥ जये 
अथे-नवमभावस्य मंगर का जातक ओौर मर्यादित शक्ति का; राजमान्य, 
धनी, ओौर धर्मवर्जित होता है ।) 
““तरृपसुद्धदपि देष्योऽतातः श्चमे जनधातकः ॥ मंत्रश्वर 
अ्थ-नवमभावस्थ मंगल का जातक राजा का मित्र होता है-कित॒ 
रोग इससे द्वेष करते है ¦ इसे पिता का युख नहीं मिक्ता है ! यह रोगो का 
घात करता दै । 
'नवमभवनसंस्ये श्चोणिपुत्रेऽतिरेगी नयनकरशसैरेः पिंगलः सर्वदैव । 
बहुजन परिपूर्णो भाग्यद्ीनः कुचेरो विकलजनसुवेशी शीखवि्यानुरक्तः ॥» 
मानतागद 
अथै-नवमभाव मे मंगल होने से जातक बहुत रोगी, अखि, हाय तथा 
शरीर खाल-पीलेरंगकेहोते हं । यह अनेक लोगों से पिरा हु, माग्यह्ैन 
होता हि। उसके वख अच्छे नहीं होते। यह शीलवान्‌ तथा विय्यानुरागी 
होता है। 
“घमंस्थे धरणीपुत्रे ककमा गतपौरखषः । 
नीचानुरागी कूर्च सकषटश्च प्रजायते ॥” काञ्लीनाथ 
अ्थ-नवमभाव के मंगल से जातक दुराचारी, पौठषहीन, नीष्वो कौ 
संगति में रहनेवात्णः रूर तथा कष्टयुक्त होता है । 
“'हिसाविधाने मनसः प्रवृत्ति भूमिपतेर्गोरवतोऽस्परन्धिम्‌ । 
क्षीणं ष पुण्य द्रविणे नराणां पुण्यस्थितः क्षोणिुतः करोति ॥” दृण्डठिराज 
अथे-नवमभाव मेँ मंगल होने से जातक की मानखवृत्ति हिसा की ओर 
रहती है । रानासे मान द्र बहुत कन्दु लाभ थोड़ा; थोड़ा पुण्य आओौर 
थोड़ा धन होता है। 
““भूसूनौ यदि पि्रानिष्टसहितः ख्यातः श्चमस्थानगे ।।” वैद्यनाथ 
अथे-नवमभावमे मंगख्केहोनेसे नातकके पिताका अनिष्ट होता 
हे । जातक प्रसिद्ध होता है। 


मंगलषक १८९ 


यकुशटकर्मा देष्यः व्राणिवधपरो भवेक्नवमसंस्थे | 
धर्म॑रहितोऽतिपापी नरेन्द्रकृतगौरवोरुधिरे ।।” कल्याणवर्मा 


अथे- जातक काथं मे निपुण नहीं होता, लोग इससे देष करते है, यह 
हसक; घर्म॑हीन, पापी, किंतु राजमान्य होता दै । 


““पराभवमनथं च धर्मं पापरुचि क्रिया ।' पराशर 
अथे- पराभाव, अनथ, तथा पापकम म श्चि होती है। 


धकुजेरक्तपगनां हि मवेत्‌ पाश्चुपती बृत्तिः। 
भाग्यहीनश्चसततं नरः पुण्यग्रहंगते 1 गर्गं 
अथ-यहनौद्धदहोतोभी रवो के समान प्राणिवध मे सुचि रखता है। 
अभागा होता है 
सभोमे विषाय्निपीडा कुशीटलः कुटीलः 
परं माग्यहीनः पदेरक्तरोगी कृशः करूरकमाँ । 
प्रतापी तपेज॒जन्मकाटे यदि स्यान्‌ 
महीजो यदा पुण्यभावं प्रयातः ॥ जागेश्वर 
अथे--विष तथा आग से पीडा होती है । व्यभिष्वारौ, दुराचारी, भाग्य- 
हीनः; पांव में रक्त रोगवाला दुबल, करूर तथा पराक्रमी होता हे । 


“(हिसा विधाने मनसः प्रव्रत्तिः धरापते गौरवतोऽपि न्धिः | 
क्षीणं ष्व पुण्यं द्रविणं नराणां पुण्यस्थितः क्षोणिस्थितः करोति ।”' 
वृहद्‌ यवनजातक 
अर्थः -हिसक कामों की अर रुचि होती है । राजमान्य; पुण्यदीन, तथा 
धनहीन होता है, र<वे वं भाग्योदय होता है । 
"भारौ भ्रातरनारप्रदौस्तः । द्वाम्यांहीनः |> पुजराज 
अथे-दो मादय की मृत्यु हाती है। 
“ध्धमंस्थिताः भूमिपूत्राः कुर्वन्ति धमेरहितं विपति कुशीलम्‌ ।  वक्िष्ठ 
अथे--जातक धर्महीन, दुवुद्धि मौर दुराचारी होता है। 
पिताका मुखनष्टहोतादहै। नौकरी करतादहै। करर, व्यापार के छि 
नाव में घूमता हे । गोषालरत्नाकर 


यवनमत-राजमान्य, विख्यात, परलन्नियों का उपभोग करनेवाला, भाग्य- 
वाम्‌ अपने गां मं मुखी । 

पाश्चात्यमत--कटठटोर स्वभाव का, ईर्ष्यु, चट बोलनेवाला; प्रवासी; 
दंकाशील, दुराग्रह होता है । पानी के संबंधो से हानि होती है | धमं पर 
योडी श्रद्धा होती है। अध्यास के बारेमे दुराग्रही विचार होते ह। मश्चम 
ग्रहौ की दृष्टि होतो उद्धत भीर दुरभिमानी होता दै) मन परर संयम नहीं 
होता । चाहे जैवा वर्तव करता रै। अभ्रिराधि मे होतो उद्वत होता है। 
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पृथ्वी तथा जल तत्व की राशियों मे हो तो कुछ अच्छा स्वभाव होता है । वायु- 
राशिमं हो तो कानून भौर नीतितत्वों का उल्ट्घन सहज ही करता है | 

भगुसूत्र-पित्ररिष्टम्‌ । भाग्यहीनः । उने स्वक्षेत्र गुख्दारगः, देशान्तरे 
भाग्ययोगः । श्चुमे श्भयुते श्चुभक्षेत्रे पुण्यशाखी, धघराधिपः। 

अ्थं--पिता को अरिष्ट होता है । अभागा होता है। यह उच्न अथवा 
स्वगृह मेहो तो गुरुपत्नी से व्यमिष्वार करता है । विदेश मे इसका भाग्योदय 
होता है । यह श्चुभग्रहो से युक्त) अथवा उनकी रारियों मं हो तो पुण्यवान्‌ 
हृ।ता रै । यह राजयोग होता हे । 

विचार ओर अनुभव--माग्यस्थान के मंगल के फल मिभ्रितस्वरूप 
के ईसा आघ्वार्यो का मत है। वराहमिहिर, कस्याणवर्मा, पराशर, 
मानसागर, बृहद्‌ यवन जातक, काञश्चीनाय तथा वशिष्ट ने पापी, करूर, दुराचारी, 
हिंसक, व्यभिचारी होना~यह फल का है । इसका अनुभव मकर अौर 
मीनराशि मं मिख्ता दे । 

राजमान्य, धनवान्‌ › प्रसिद्ध होना, ये श्चुभफर मेष, विह, धनु, ककं, 
बृश्चिक तथा मीनराशिमें मिल्तदह। (भाई कौ मृत्यु यह फट पुरुषराशि 
कारै। विद्धान्‌ किन्तु ध्म॑हीन होना, यह फल मेष, सिह तथा मकरको 
छोडकर अन्यराधचियों मं मिलेगा । “कानून सौर नीतिनियमों का उद्टषन 
करना?, यह फल मिथुन, वला ओर कुम मे संभवित दहे) भगवं नष्टो 
जाना, त्वचारोग-भादि-मादि" शरीर संधी अश्चमफ नवममंगल के है । इस 
स्थान के मगलसे विदेशयात्रा संमवदहै संतान अभागादहोतीहै। मोँनाप 
को कष्टकारक होती दै। 

मेष, सिह, धनु, ककं तथा बृध्िकरारियों म उत्पन्न अधिकारी, फुर्तटि, 
उदार तथा मिलनखार होते ्द। कुंभ, इश्चिक ओौर मीन में उत्पन्न मधिकारी 
कु स्वार्थौ होते ह । ककं मे अच्छाफल मिर्ता दे । 

मोका सुख कम मिर्ता है । यदि मंगल मिथुन, तुला, कुंभ पृष, कन्या 
तथा मकरमें होताहैतो इस योगम पत्नी अपने से भिन्न जाति की होती 
ह, अथवः उसके स्वभाव में पति से भिन्नता तथा नवीनता होती हे । 

नवमभावस्थ मंगल के युवक नहं रौशनीके, तथा सुधारक प्रवृत्ति के 
होते है । इर्द--विवाह पर ्यह एकं पवित्र तथा स्थायी बंधन दै” एेसा 
विश्वास नदीं होता दै~चाहि कैसी खरी से सम्बन्ध हो जाए-एेसी इनकी प्रवृत्ति 
होती है| इस योग मे अविवाहित रहजाना भी संभव है। द्विभा्यायोग भौ 
संभव है । पहिली खी के बो की देखभाल के लिएि--घर-ग्हस्थी चरने के 
सिप दुसरे विवाह की भारौ भावदयकता होती है । ये लोग प्रसिद्ध होते हृष 
भी यमागे होते है। इस योग मे डाक्टर अच्छी कीर्ति पाते ट| हन्द किसी 
वस्तु की कमी नीं रहती । वकील के किए यह योग बहुत अच्छा नहीं| 
दलीनियर फिटर, अनार, लोर भादि के लिए यह मंगर लाभदायक है । 


अगरूफर १९१ 


पुलिस तथा आबकारी अफसरों के लिए मौ यह योग विरोष फर्दाता नहीं 
इन्द अपने अफसयो से कड़-ञ्चगड़ कर उन्नति प्राप्त करनी होती है । यह्‌ मगख 
लीराशिमेंहोतो भादयोंकी मृघ्युनर्दी होतौ। बहनों को मारक होता 
है । यह मंगल पुरुषराशि में दहोतो बहिर्न को तारक ओौर भाईयों को मारक 
होता है। इस योगम भाग्योदय २७-ए८ वैँ वषमेंहोताहै। इसयोग में 
उत्पन्न लोग डिदटकटशरोड, खोकटबोडं, असैम्बली आदि मे चुनाव जीतते ह । 


ककं, वृश्चिक, मकर; मीन में मंगल होने ते विवाह के बाद भाग्योदय 
होता है । ककं के मंगर में स्वमाव बहुत विचित्र होता रै । वृश्चिक में स्वमाव 
म धृतंता होती है । अपने स्वाथसिद्धिके णिए दूसरों का नुकसान भी करते 
है । मकर भौरमीनमे मगलदहोतो स्वभावमं नीचता होतीहै। ये रोग 
निट॑ज, बूट बोलनेवाले अौर अपनी डींग हांकनेवाटे अदमन्य होते ह | 

कुले तस्य किं मंगलं मंगलोनो जनैभूंयते मध्यभावे यदि स्यात्‌ । 
स्वतः सिद्ध एवावतंसीयतेऽसौ वराकोऽपि कण्ठीरवः किं द्वितीयः ॥१०॥ 

अन्वयः-यदि मगः मध्यभाव स्यात्‌ (तदा) तस्यक्ुले मगरे न 
( स्यात्‌ ) ( सः ) जनैः भूयते, ( मसौ ) स्वतः सिद्ध एव भवतंसीयते, असौ 
वराकोऽपि किं द्वितीयः कटीरवः १॥ १०॥ 

सं< टी यदि मध्यभावं दशमे नो मगलः तस्यकरुटे कं मंगलं अपितु 
स्वस्थे भौमे एव कस्याणका्यस्या्‌ इति अतिद्ायोक्तिः ¦ तथा जनैः भूयः भूयते 
बहुभूर्यः स्यात्‌ इत्यथः । अमौ नरः सतः एव स्वोद्यमादेव सिद्धिः संपन्नकार्ः 
अवतंसीयतें लोकषु मंडला्रत; तथा वराकः दहीनकुलोद्‌भवोऽपि द्वितीयः 
कृटीरवः किं सिह तुल्यपराक्रमः स्यात्‌ इतिभावः ॥ ६० ॥ 

अर्थ- जिस जातक क दशममाव में मंगल नहीं होता है उसके कुल में 
विवाह आदि मंगटकायं भी नदीं हतं ई, अर्थात्‌ अमंगख्हारी तथा मंगल 
कार्यकारी मेगल यदि दशममावमं होतादहैतोद्ी जातक के कुल में विवाह 
भादि मगल्कायै होते रहते है ¦ दीकाकार ने ध्यह मंगल का वणन अतिदायोक्ति- 
पूर्णं हे, एेसा का है । क्योकि जिनकी जन्मकुंडली में दशमभाव मे मंगल नहीं 
भी होता है विवाहादि मगलकाय॑ तो उनक धरोमे मौ होते रहते दै। यहो 
दङमभावमे मगल नदींहोतादै ओर दस अभावमे भी मंगल्कायै होते 
हूए रिग्वाई देते है वर्ह पर अन्य कद एक श्चुमयोग होते ह उन्हीं कं प्रनावसे 
मंगकायं-विवःहादि होते है । मट्नीका तासयं यहरै कि दश्चमभाव का 
मंगल शुभफल देनवात्म है ¦ “द शमेंऽगारकोयस्य सञजातः कुख्दीपकः जैसे 
निबिड अंधकार मं दीपक उजाला कर देता है तद्रत दद्मभावस्य मगल के 
प्रभाव मे उत्पन्न मनुष्य भी अपने पराक्रम से, अपने मुजव्लार्जित धन से, तथा 
अन्य स्थावर जंगम संपत्तिस; अपने कुल को उजागर अथात्‌ प्रसिद्ध कर 
देताहै। किसीएकने रेता मी कहा है--द्दशमेऽगार को नास्ति सजातः 


१९२ चमस्कारचिन्तामणि का तुरुनास्मक स्वाध्याय 


कि करिष्यति?” जन्मकाल मे मंगल दरशमस्थान मेँ यदि नहीं होता है तो मनुष्य 
का जीवन अत्यन्त साधारण बीतता दै | इव तरह दशममंगल-मंगलकायं साघक 
है बाधक नही, यह नारायणमट् कामम है । जातक के काम स्वतः सिंद्ध-मथौत्‌ 
बहुत प्रयास कं विना भी-अपने थोडे से उद्यमद्वारा सिद्धहो जातेर्ह। इसके 
पास नौकर चाकर ब्रहुत होतेह । हीनकुलमें जन्म पाकर भी जातक मपने 
पराक्रमसे सिंह की नाई प्रभावशाली होता है। जैसे बन्यजीव चित्रक आदि 
सिंह को राज्यतिलक नहा लगाते, भौर सिह अपने सामथ्यसे स्वयं दी जंगल 
का राजा बन वैता है--रसी तरह हीनकुख मे उत्पन्न होकर भी जातक 
दशमभावस्य मंगलके श्युमप्रमावसे ठोगां मे अग्रणी तथा उनका नेतादहो 
जाता है ॥ ५०॥ 
तुखना-“्यदाकममस्थानं गतवति कुजे यस्य॒ अनने ; 
क्षमा-भ्व्य-्राम-क्ितिपति कुलाबा विभवः । 
स्वतः सिद्धः दाशत्‌ प्रभवति समंतात्‌ परमौ , 
प्रताप ्रातेन व्रजति सहसा सिह समताम्‌ ॥ जीवनाथ 
अथे- जिस मनुष्य के जन्मसमय मे मगल दृशमभाव मं होतारहै उते 
भूमि-भृव्य-ग्राम ओर राजकु से धन प्राप्त होतादहै। निरंतर सत्र कार्योमें 
सफलता प्राप्त होती दै । वह जातके अपने प्रतपसे सिह के समान पूणं 
पराक्रमी होता रै । जीवनाथ के अनुसार मी दरममावस्थ मंगल श्युमफल्दाता 
है। कथनका तास्थ यदकरिंजा छखोग स्वयं स्वपराक्रमसे, स्वभुजबलसे, 
उन्नत होते ई जिरन्दे अंगरेजौ मे “मेस्फमेडः कहा जाता दै, वे प्रायः दरामस्थ 
मगल के श्म प्रभावं जन्मत ह। यहां पर मगर दलममभावमें नीह 
तौ मौ उन्नति देखनेमें आतीहैवर्हापर जातक कौ जन्मकुंडली मं मन्य 
युभयोग होते है जिनमे असाधारण उन्नति होती दै) इस तरह किसी शंका 
की भावदयकता नहीं दै | 
““सुख्चौयभा कूरे ॥ वराहमिहिर 
अभ--सुखी तथा शूर होता दै । 
““तोषावतं सोपङृताथयुक्तः सत्‌ सादसेश्वयंयुतोऽम्बरस्थे” ॥ जयदेव 
अर्थ--जातक संतुष्ट-मूषणभूत, परोपकारी, उत्साहयुक्त तथा रेधयंवान्‌ 
होता हे। 
“नभसि पतिः करो दाता प्रधानजनस्तुतः ॥ मंत्रश्वर 


अथै--यदि दशम में मङ्गल होतो आदमी करूर, दाता, राजा के समान 
पराक्रमी होता है । बड़े मुख्य आदमी भी उसकी प्रशंसा करते ह ॥ 


“भनषुरणस्थेऽवनिजे व॒ जाताः प्रताप-वित्तप्रबल्प्रसिद्धाः” ॥ वैद्यनाथ 
अथै-- जातक प्रतापी, धनवान्‌, बल्वान्‌ तथा प्रसिद्ध होता है। यह 
मङ्कल ककं राशिमेंहोतो सुखदेताहै। 


१३ मं गलफङ १९३ 


'दरामगत महीजे दान्तिकः कोशाहीनो निजकुल जयकारी कामिनी चित्तहारी । 


जलदसमदारीरो भूमिजीवोपकोपी द्विजगुरुजनभक्तो नातिनीवौ न हस्वः ॥ 
भानपागर 
अर्थ--जातक संयमी, निर्धन, कुरुका उद्धारकः, न्नियों को प्रिय, नीरबणे 
देहवाला, जमौन पर उपजीविका करनेवाला, ब्राह्मणो का तथा बड़े बूट का भक्त 
एवं मं्लठेकद का होता है । 
“कर्मस्थाने महौपुतरे श्रुभकर्मा श्चभान्ितः। 
मुपु्री स्यात्‌ मुखी यूरो गर्विष्ठोऽपि भव्रन्नरः | काक्ीनाय 
अर्थ--जातक श्ुमकमं कत--कत्याणयुक्त; शेष्रप्रोवाल, सुखी, धूर तथा 
अभिमानी होता है 
धधविश्वमरापनिसमतयतीवतोपं मत्साहसं परजनोपकृतौ प्रयम्‌ | 
नंचदूविभूषणमणि विवधागमांश्च मेपूरणे धरणिजः कुरते नराणाम्‌” ॥ 
ठंदिराज 
अथे-- जिसके ददामभावमे मङ्गल हो वह मनुष्य शयं नथा प्रतापमें 
राजा क समान, सन्तुष्ट-साहसी, परोपकार करन मं यलशौक, सुन्दर भूषण-मणि 
यादि विविध ग्नो को प्राप्त करनेवाला होता हे। 
“कर्मादुत्तादगम शगेऽधृष्यः प्रधानजनसेवौ । 
मुतसौख्ययरुतरभिरे प्रतापव्रहुः पुमान्‌ भवतिः, | कल्पाणबर्मा 
अध--जातकः त्रियाशीट, पगक्रमी, अजेय) महानपुमुपा की सवा करने- 
वाल्सा, पुत्रमुखयुक्त तथा बरहुप्रतापी होतार । 

“्यदालय्र चन्द्रात्‌ स्वमध्ये महीजः तदा साहसं व्रुरभिह्टस्यवृनिः। 
भवेद्‌ दृरवासः कद्टाचिन्नराणां तथा दुष्टसंगः परं नीचमगः॥ 
दरामम्थायदरा मौमः यचुक्षत्र स्थितस्तदा | 

प्रिवन तस्य वाकस्य परिता चीरं न सदावः ॥ जागेश्वर 
अर्थ--च्यमवाचन््रमे दमने म्थानमं मङ्गल हतो साहमी, मील 
जेसा क्रूर, जन्मभृमिमे दूर गहनवान्य, दृष्ट, नीचमंगी दता हे। यह मङ्ग 
टात्रुग्रह -वैरारिमंदहातो पिता की मेष्य हाती द। 
“पुर फरितग्ति्मङः काविद्टोनककिटा- 
नयस्मरहि लोक्र पूजितः माहसी च। 
मिहिरजरजलालउजाग्नेवर्युतो ना 
भवति यि मिरीखो शाहम्बानं सखी स्यात्‌ ॥ {० ।। खानखाना 
भावाधे-यरि मङ्गल टशमभावमं हौ नो जातक धनी, होियार, 
करिफायती; खोकरपूजितः) साहसी, धनः; वन्त्र, रन्मूषर्णो मे युक्त तथा दानी 
होता हं ।। १० ॥ 
(श्रनव्ययं च दशमे घनलामं कुकम चः -षराक्षर 
अर्थ--धन होकर खन्वं हो जाता है जातक कुकर्मी होता है । 


१९४ चमत्कारचिन्तामणि का चुरुनार्मक स्वाध्याय 


“भौमः किलकर्मसंस्थः कुर्यान्न रं बहुकमेरतं कुपुत्रम्‌ । बह्धिष्ठ 

अथं--टशमस्य भौम हातो जातक दुराचारी होता है-दसके पुत्रभी 
सच्छे नही हतं ॥ 

पाश्चत्यमत-पैयाली, अभिमानी, उतावला स्वभाव, लोमी होता है| 
किसी वक वासंस्थाका चालक हो सकताटहै। व्यापारमें प्रवीण होता दै। 
कमी फायदा कभी नुक्सान होता है । वृत्ति पारावी होती हे ! टीकाकार होता 
है । यह मङ्गल श्म सनन्धमे होतो धैयशाटी भौर बहादुर होता रै। मुख 
सीर दुःख दोनो मिलत ईह--स्थिरता नहीं होती । 

भृगुसूत्र-जनवरस्छमः । मावाधिपे बल्युत भ्रातादीघायुः । विरीषभाग्य- 
वान्‌ । ध्यानश्चीट्वान्‌ । गुखमक्तियुतः । पापयुतं कमविधष्नवान्‌ | ्ुमयुत श्युभक्षेत्र 
कम॑सिद्धिः। कीर्तिप्रतिष्ठावान्‌ । भष्टादशे वधं द्रव्या्जन समर्थः ¦ व्यापारात्‌ 
भूमिपाल्तः प्रसादात्‌ , साहसात्‌ बहविरासख्रात्‌ । सव॑ंसमथः । तजवान्‌ । मरोग्यम्‌ । 
टट गात्रः । चौरबुद्धिः । दुष्कृविः । भाग्येश कर्मेशयुतं महाराजयौवराज्यपद्धामि- 
षेकवान्‌ । गुख्युते गजंतिश्वर्यवान्‌ । मूसमूद्धिमान्‌ ॥ 

अथं--लोकप्रिय होता है । दशमस्थान का स्वामी बख्वान्‌ हा तो माई 
दीर्घायु होता हे | विहोष भाग्यवान्‌ होता है। ध्यान-धारणा करता दै । तथा 
शीलवान्‌ , गुरु का भक्त होता हि। पापग्रहकेसाथमे होतो किसी मी कायं 
मे विध्न उपस्थित करता है । दभग्रह के साथवा उस्षकी राशिमेहडोतो 
काम सफल होते हैँ, कीर्तिं तथा प्रतिष्ठा प्रप्त होती १८ वषंमं व्यापार 
मे, याराजाकीक्पासे, वा साहस से धन प्राक्त करता दै । वहि संबन्धी कार्यों 
सेवा दाख्रोंकं कामसे धन कमादादै। भवेथां सामर्थ्यवान्‌ होता दे। 
तेजस्वी, नीरोग, मजबूत शरीर का होता हे, अधि चोर जेसी सौर साचरण 
बुरा होता दै भाग्य भर कमंस्यान के अधिपति भी मङ्गटके साय दशम 
मेदी हां तो राजयोग होता है। फठ्तः महारज--युवराज--पटाभिषिक्त 
महाराजा हो सकता रै । गुरुके साथ दहो तो रेश्वयंद.ॐी होता है । घोडे-दहाथी 
आदि की सवारी भी प्राप्त होती है | जमीन बहुत होती हे । 

विचार ओर अनुभव-मानसागर-पराश आदि ने कुछ श्रुभ-कुछ 
अश्युभ-रेसे मिश्नितफट कहे है । वशिष्ट ओर ५।शात्यमत के अनुसार सश्चम 
फल ह । सन्यप्रन्थकारो ने श्चभफल कषे ह । अश्चभफल का अनुभव इष, मिथुन, 
तुला तथा कुम राशियां मं होगा । श्भफलेो का अनुभव मेष, सिह, धन, कक, 
वृश्चिक तथामीनमं संभ्वहै। दशम मङ्खलमे वष्वपनरं माता-पिता की 
मृप्यु होती है । जातक किसी का दत्तक पुत्रहो सकताहै) यह योगत्रृप- 
कन्या ओौर मकरमें होता दै पुत्रमव्यु होती है। समाजमें कौर्तिं नहीं प्रा 
होती । नवमेश्च ओौर दशमेश के साथ यह मङ्गल राजयोग करता है । गुर कः 
साथ हो तो गजांत संपत्ति होतौ है । गजांत संपत्तिका योग कक, सिंह वा मीन 
लग्न हो, अौर दशम में गुरु मङ्गल्होतोहोताहैः 
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लग्न मे श्लीराशिषशहो तो स्वपुरुषार्थसे, भारी कष्टके बाद उन्नति होती 
हि) पुरुषराशि क्नमें होतो विनायल भौ उन्नति होतीहै ओौर कीर्ति 
मिलती है । दशममख्लसे वंराक्षय भी होता है-रेसा मी किसौषएकका 
अनुभव है । इसका फल कई अशो मे लग्न के मञ्गलजैसा हाता है | २६ वं 
से कुछ भाग्योदय होता हे । ३६ वै वषं में स्थिरता प्राप्त होती है। 

दशममाव का मङ्गल ककं, व्रश्चिक, मीन तथा मेष, सिह, धनु में साधारण 
अच्छे फट देता है । वृष, कन्या, मकर तथा मिथुन; तला कुम में साधारण 
अश्चुमफल देता हे । 

डाक्टरो की कुण्डलो में ब्रृश्चिक राशिमे दशमे, महरा ता डाक्टर रोग 
सर्जर मं प्रसिद्धि पातं ई । वकी केलिए भी यह योग अच्छादै। फौजदारी 
मुकटर्मो मं मच्छा यश्च मिक्ता है| नौकरी मं बट अफसर से गट होत है । 

“भाने वा यदि पञ्चमे कुज-रवि-च्छायाक्रुमारेन्दवः। 
सद्यो माठल तात बालजननीनाश्ं प्रकुबेन्तित" || 

वैद्यनाथ का यह शोक ह । 

अर्थः-- द्यम वा पञ्चम मे मङ्गल होतो मामा का तत्काल नाश होतार, 
रविष्ोतो पुत्र का, तथा चन्द्रहोतोमाताकानाश होता ह । 
कुजः पीडयेह्भगोऽपत्यक्षन्रून्‌ भवेत्‌ संमुखो दुमंखोऽपिप्रतापात्‌। 
धनं बध॑तं गोधनैः वाहनेवी सकरच्छरुन्यतार्थे च पैशुन्यभावात्‌ ॥१६॥ 

अन्वय :-ामगः कुजः भपत्यशात्रून्‌ पीडयेत्‌ , सः दुमुखः अपि प्रतापात्‌ 
सम्मुखो भवेत्‌ । ( तस्य ) धनं गोधनैः वाहनैः वा वधेत, पेद्यूल्य भावात्‌ अर्थं 
सकरत्‌ दयुन्यता च स्यात्‌ ॥ ‡:‡॥ 

सं टी<-जभगः कुजः मौमः यपत्यानिशत्रवश्च तानपीदयेत्‌, तथा 
दु्मखः आक्रोशकोऽपि प्रतापात्‌ तेजोऽधिकत्वात्‌ सन्मुखो लीकदश्चनीय वक्तो 
भवेत्‌, गोधनैः वाहनैः वा निमित्तः अर्थात्‌ गोऽश्वादि व्यापारेण घनं, पैश्ूल्य- 
भावा गुणीतिलोक प्रसिद्धात्‌ अथ चयुन्यता द्रव्यहानिता. च सकृत्‌ एकवारं 
भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 

अथ--लाभभाव का मंगल संतान तथा शत्रुं के छिपए भच्छा नहीं होता, 
क्योकि इस स्थान का मगल इन दोनोको ही पीडित करता रै। किसी रोग 
कै कारणं यदि मुख विकृत हो जातादहै तोमभी जातक का धनकरत प्रभाव इतना 
बटृष्वटृकर होता हि किणोग इते सुमुख अर्थात्‌ लोकदरानीय मुखवाला ही 
समद्चते ईइ--इसवेः सम्मुख जाने मेँ हिचकिचाहट नहीं करत ह । तात्पर्यं यह 
है कि लक्ष्मी के प्रभाव के दुमुंखता, यक्घहीनता, अवयव विकृति आदि सभी 
दुगुण छिप जाते दहं । इरूप होता हुमा भी सुस्प प्रतीत होता है। अथवा 
जातकर्केःशत्रुभी, जो पहिले इसकी शान के खिलाफ बोलते थ, इसके प्रताप 
से दनकर इखकी प्रशसा-सकी बड़ाई करने ल्गते है । यह गाणए-मंस माः 
पश्चुधन से, एपं घोड़ा-ऊट-हाथी आदि सवारी के जानवो के व्यापारसे माल- 
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माल टो जता दै--अद्रूट द्रन्यलाम से समृद्ध हो बाता है। इसको धनाजञ्यता 
के बरे मे कोई चुगली न कर दे-कीं चोरे को इसकी घन सप्रति का पतान 
लग जावे-इस कारण वह निर्धन-सा बना रहता है । किसी टीकाकारने दुष्ट 
प्रक्ति हने से एकवार इसका धन नष्ट भी होता दै” एेसा अर्थ किया दै ॥११॥ 
तुखना--“यदाये मादेयः प्रभवति बदादेव समरे 
जयत्यद्वाशतरूनपि सुतविषादेन विकलः | 
धन-ग्राम-क्षोणी-चपर त॒रगानंद दसौ 
पराथ व्यापारात्‌ शति मतित रामेव खमते ॥* जीवनाय 
अथं--जातक संग्राम में शत्रुं पर विजय पानेवाला, तथा पुत्र क दुःख 
से पीडित होता है। इस मंगर के फलस्वरूप जमौन, धन; वाहन आटि से सुख 
प्रा्होताहे। किन्तु दूसरोकौदी हद प्रूजौसे व्यापार किया तो उसमें बहूत 


नुकसान होता है । 

रिष्पणी-जीवनाथ के अनुसार छाभमाव का मंगल व्यापारियोंके लिए 
बहूत खम करहोसकतादै, यदि वे यपनौ प्ूजीसे व्यापार करं । यदि काद 
अपने व्यापारी धन से जमीन खरीद करता है तदनन्तर उस जमीन क इकडे 
बनाकर धघर-बस्ती बसाने के लिए जमीन बनेषवतादहै मौर इस जमीन पर एक 
कारोनी-एक नरईनस्ती वस जातीदहै तो जमीनके मालिकिको भारीखमदहो 
सकता है । इसो तरह सारईकल-स्कूटर-मोटर-मोटरसाईैकल के व्यापारसे भी 
भारी धनप्रामि हो सक्ती दै। कोई समयथा जब व्यापारीलोग नैलगाडी-गहुं 
से व्यापार करते य-क्िराया वसूल करतं ये-भब इनकी अपेक्षा टक से अधिक 
आमदनी होती > -यदह सारा व्यापार तेजरफ्तार के वाहनों से अधिक धन देने 
वाला है। गाए-मस समाटि चौपए जानवरों कं क्रय-विक्रय से बहुत भारी धनाज॑न 
नर्ही हो सक्ता रै । यटि सच्छी डेयरी चलाई जावे तो दूध-करीम-मक्छन आदि 
क विक्रयसे भारी लाम उठाया जा सकता दै। इस तरह व्यापारी लोग लछामभाव 
क मंगर की कृपा से अच्छे धनाल्य हो सक्तं ह! किन्तु यह खम अपने घन 
के व्ययसे अधिक होगा ओर यदि सूदपर दूसरेसे पंजी लेकर काम चलाया 
जाएगा तो नुकसान की आशंका मी हो सकती है यह ममंहै। 

““एकादक्षगे गुणवान्‌ परियदुखभागी तथाभवेच्छुरः । 
धन-धान्य-सुतैः सहितः धितितनये विगतश्योकश्च |> कल्याणवर्मा 

अर्थ-- जातक गुणी, सुखी-शयर, घनी-घान्य तथा पुत्रो से युक्त, तथा सोक- 

हीन होता दहै । 


“"धनसुखयुतोऽशोकः श्रूरो भवे सु शीखः कुजे 1” मंत्रेश्वर 
अथ- जातक धनी-सुखी, शोकरदित; श्र तथा सुशील होता है | 
““ताग्र-विद्ुम-सुशोणवसनमुदूयान मानसदितो भवे कुजे |» जयदेव 


अर्थ--एकादश्च भावके मंगल्से जातकं तागा, मुंगा, सुँद्रलाल वर, 
हष, वाहन, मान-इनसे युक्त होता हे । 
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“लाभे प्रभूत धनवान्‌ ।' वराहमिहिर 
अ्थै--जातक धनाढ्य होता है | 
“व्लामे भौमे भूरि खाभो नानापक्रान्न मक्षकः। 
नीरोगोनृपमान्यश्च देवद्धिजरतो मवेत्‌ ॥ काक्ञीषाय 
£ = [ 
अथ-खाभभाव के मगलसे लाम होता है उत्तम खाद्रपदाथं खाने को 
मिलते ह रोगहीन, दरपमान्य-देव तथा ब्राह्मणों का भक्त होता है । 
“भायस्ये घरणीसुते चतुरा कामी, घनी, शौयवान्‌ 1 वंद्यनाय 


अथे-- जातक बोलने मे चतुर, कामी, घनी सौर श्र होता है । 
““ताम्रप्रवालविलसत्‌ करुधोतरक्तवस््रागमं मुलछितानि च वाहनानि । 
भूपप्रसाद सुकुतूहल मंगलानि ट्यादवासि भवने हि सदावनेयः |”? दृण्डिराज 
अथे--एकादशभाव का मंगल नातक को तावा, मगा, सोना, लख्वस्; 
उत्तमवाहन, राजक्ृपा, ओर अनेक मंगल कायं प्राप्च करवाता दै । 
“जरमखमलमर्ज्याजकशी साहिवीभिस्ुरगरथपदात्यैः युगूजनश्राग्दीनः । 
यदि भवति नलादुल्कल्कको याफिखाने मदनसमरदक्षः पडितः सव्यगता ॥५१॥ 
खानखाना 
भावा्थ--यदि मंगल एकाटश्यमावमंहोतो जातक जरी, रेशमी, मख- 
मली, जकसो भादि वक्रा सं युक्त, साहिवी रखनेबालखा; तथा हाथी, घोड़ा, गाडी, 
नकर आदि रखनेवाला होता हे शतुरहित, सियो कं साय क्रीडा करनं मं 
समर्थं, पंडित भौर सच भोलनवालखा हाता हे ॥१२॥ 
“मुरजन हितकारी चायसंस्य च भौमे दपदवग्हमेधी चंचलः कोपपूणः । 
भवति च यि तुंगे सवंसौभाग्ययुक्तो धनकिरणनियुक्तः पुण्यकामार्थं लाभी 
भानसागर 
अर्थ--भातक देवभक्त होता टै राजा कौ तरह घर के काम करनेवाला 
प्चल्-कोधी, होता है । यदि मंगल उर का तथा बली होतो जातक भाग्यवान्‌ 
पुण्यकाम करनेवाला तथा धनार्जन करनेवाला होता है । 
“लाभे घनं सुख वस्त्रं स्वण॑क्षे्ादि संग्रहम्‌ । पराशर 
अथ--घन, सुख, वस्र, सोना-खेती मादि का लाभ होता ह । 
“सक्षितिजश्च नारीम्‌?” । वर्षिष्ठ 
अ्थ--स्िरियो का खम होता है। 


“प्रभूतधनवान्‌ मानी सत्यवादी दटत्रतः। 
अश्वाग्यो गीतसंयुक्तो खाभस्थे भूमि नंदने ॥ 
विघेयः प्रियवाक्‌ यूरो धन धान्य स्मन्वितः। 
लाभेकुजे मतोमानी हत चित्तोग्नि तस्करैः ॥ गं 
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अर्थ-जातक धनी, मानी, सत्यवक्ता, मधुरभाषी, बत का दृटता से पालन 
करने वाला, अर्व का स्वामी, गायक, सेवक, श्यूर, मृतजैसा निष्किय तथा 
निराश अन्तःकरण का होता है । अमि भौर चोरोंसे हानि होती दै। 

““ताग्रप्रवार विलसत्‌ करुषौतरूप्य वस्वागमं सुखलितानिच वाहनानि । 


भूपप्रसाद मुकुतूहल मंगलानि दद्यादवाप्निभवने दहि सदावनेयःः'॥ 
वृहद्‌ य वनजातक 


अथं-- सभी प्रकार की संपत्ति-जैसे तांबा, प्रवाल, चांदी, सना; वस्व तथा 
वाहन का सुख प्रास्त होता है । राजा की कृपाप्राप्त कर मंगल हातादै। २४्वं 
वधं में धन प्राप्त होता है। 

धकरुजेकादरो पत्र चिता नराणां मवेज्‌ जाठरं युल्मरोगारि युक्तम्‌ । 

प्रतापो मच्‌ मवत्‌ तस्यनूनं ठपात्‌ तुस्यता बा भ्रमस्तस्य दे दै ॥ जागेश्वर 

अथे--पुत्रचिता होती है । पे में गुल्म आदि रोग होते दै । इसका प्रताप 
सूर्य जैसा र वैभव राजा जेखा होता है-किन्तु इसे भ्रममीदहो शकता है । 

“एवं भूमिसुतेऽग्निशस््रजनिता यात्राधनैः साहसैः 
स्वणे्वा मणि भूषणेषु नितरां द्रव्यागमः संवदेत्‌ ॥ पुजराज 

अथं--जातकको यात्रासे, साहससे, अग्नि वा शस््रोंसे, वासोने वा 
जवाहरात के व्यापार से बहत धन मिख्ता है । 

यवनमत-इसके वस्त्र रेहमी वा जरी के होते है | घरमे नौकर-चाकर 
होते दै । घोडे-गाड़ी आदि वाहन होतेह । जातक कामुक, पंडित; तथा 
सत्यभाषी होता है । 

पाश्चात्यमत-इस व्यक्ति के मित्र विश्वस्त नदीं होते | मित्रों द्वारा ठगाया 
जाता है । किन्तु इसपर श्भग्रह कीष््टिष्ोतो मित्रों से अच्छालखाम होता है। 
जलतत्वकी राशि में यह मङ्गल हो तो मित्रौ के सम्बन्ध से आपत्ति आती दहै। 
उनकी जमानत भरनी पडती है । यह अग्नितत्व कौ राशिमें होतोस, 
खाररी, रेस भौर जए मं अच्छा लाभ होता रै । इस स्थान मं मङ्गल की आत 
संयमन कौ शक्ति प्रथ होती है । 

भरगुसूत्र-““वहूङृत्यवान्‌ । धनी । स्वगुणैः अमितखभवान्‌ । सिंहस्थे वा 
्षेत्रेशयुते राञ्याधिपत्यवान्‌ । श्चुमद्वययुते महाराजाधिपत्ययोगः । भरावरवित्तवान्‌ । 
द्रव्याथमानभोगी । संततिपीडा । विचित्रयानम्‌ । हर्यभूस्वर्णलाभो भवति" | 


अथे--जातक बहुत काम करता है ! धनवान्‌ तथा अपने गुणो से बहत 
लम प्राप्त करनेवाला होता है। यह मङ्ख सिहराशि मेँ अथवा लभेश्च के 
साथदहोतो जातक बड़ा अफसरहोता्ै। दो श्चभम्र्हदोके साथहोतो जातक 
बडे राज्य का अधिकारी होता है। भाई का द्रव्य मिर्तादहै। धन तथा मान 
प्राच होता । सन्तानके बारेमे कष्टहोतादहै। तरदह-तरहके वाहनमे 
घूमता है । बड़ी बिष्डिङ्ग, जमौन तथा सोना-जवाहरात की प्राति होती है। 


भमगलफड १९९ 


विचार ओर अनुभव गर्म-जीवनाथ-महनारायण के के हूए फल पुरुष 
रारियों क है । अन्य शास्वरकारप्रतिपादित फलों का अनुभव स्त्रीरारियों मे 
आता हे) 

रकादशभावम प्रज्ञ पुरुषरारि मेँ-मेष-सिंह-घनु, मिथुन-तुला वा कुम्भ 
गदिमंहातो पुत्र नहींहोत-यदि हूए तो जीवित नहीं रहत, अथवा गर्भपात 
हा जाता हे | अथवा बह होकर मौ-गापसे ज्गडते ह| 

महकल स्मीयशिमंदहोतो तीन पुत्र हात है। यदप्रासि होती दै। इस 
मङ्खल क आफिसर यदि रिखत टता पकडे जार्णगं | 

इस स्थान मं स्तरीरायि क मङ्गल स द्र्यलाम, तथा अधिकार प्राप्तिक लिए 
यन्न करन की प्रवृत्ति होतौ दै चादे यतन कैसादहीक्यानदहो। पादे स्वपत्नी 
का शील तक भी वेचना पड । 

डाक््गं के किष यह योग जच्छादहै, सजरीमे तथास्त्रीरोग विरशोष्रतामें 
यद्यस्वी हतं है वकी क ल्एिमी लभमाव का मङ्खल लाभदायक है धन- 
मिलता है, अदाक्तं पर प्रभाव भी पड़ता है-कभी-कभीरेसामीदहोतादहै कि 
सनद र्ट्‌ हाने का समय मी आजावे। इनको वादी-प्रतिवादी दोना से रदित 
लेने की आदत होती है-दसी से कटिनाई भी होती है । 


यह मङ्गल एैजिनीयर, फिटर, सोनार, लोहार आदि क छिएमी अच्छ 
होता है। 
दताक्षोऽपि तत्‌ सक्तो लोदघानैः कुजो द्वादसोऽथैस्य नाशं करोति । 
मपा किबदंती भयं दस्युतो वा कलिः पारधी हेतु दुःखं विचिव्यम ॥१२॥ 
अन्वयः--द्रादशः कुजः अथस्य नाशं करोति, यनाक्षः अपितष्टोहधातैः 
सक्षतः ( स्यात्‌ ) तस्य मृषा किंवदन्ती, दस्युतः मये, कलिः वा ( भवेत्‌ ) तस्य 
पारधीदेतु दुःखं विचिन्त्यम्‌ ॥६८॥ 
सं० टी-- द्वादशः व्ययभावगः कुजः अर्थस्य द्रव्यस्य नारे करोति, तथा 
दाताक्षः इद्रः अभि खोहघातैः रास्त्रप्रहारः सक्तः तेन घातकर्ता क्षतेन सह 
वतमानः स्यात्‌ । स नरः अपि अरिधातकः भवेत्‌ इतिभावः । मथा किंवदन्ती 
भयं मिथ्याजनश्रतिः, मयेमीतिः दस्युतः चौरात्‌ कटिः कलहो मवत्‌ । तथा 
पारधीदेत्‌ दुःखं भ्रत्य जनिन्दत्तु दुभ्खं विचिन्त्यम्‌ ॥ ५२ ॥ 


अर्थ--द्रादशभाव का मङ्गल धनानि करता है | द्वादद्यभाव का मङ्गल 
मे शस्तं से भयंकर आधात करता है-इतनी भयंकर चोर्टे ल्गातादैकि 
जिनसे इन्द्र के शगीरमेंभीत्रगवा चिहनदहो जाते रै, इटी अफवार्ह फैलती है- 
चोरां से भय होता दै-ञ्नगडे हो जाते है, परस्पर कलह वा वैमनस्य हो जाता 
है। नौकर कारण भी दुःख होता है-भथवा पराधीनताजन्य भय तथा 
दुःख होता दै-दस तरह जीवन कंटकाकौणं हो जाता हे । 


2०० चघमटव्कारचिन्तामणि का लुरखनात्मक स्वाध्याय 


एक टीकाकार ने निम्नकिखित अथं किया हैः-जिस मनुष्य के जन्मलग्न 
से बारहर्व स्थान में मङ्गल हो उसके द्रव्य कानाश होता है। उसके शस्त्रके 
प्रहारो से इन्द्र मी घायल दहा सक्ता दहं । तत्र मनुष्यक्याव्स्तुहै। उसे चोरी 
आदि का श्चा अपवाद च्तादै। चोरींसे कह होकर उसे भय होताहै 
सौर उसे परतंत्रता का दुःख होता है ॥५८॥ 


तुखना-कुजोऽपाये यस्य प्रभवति यदा जन्म समये | 
तदा वित्तापायं सपदि कुरुते तस्य सततम्‌ ॥ 
कटक प्रख्यातिं पिश्चनजनतश्यौरकुख्तो | 
भय वा शस्तरादेरपि रिपुङ्कतं दुःखमधिकम्‌”? ॥ जोजनाय 


अथे-- जातक की तत्काल धनानि होतौ है। चुगुल टे कटक कगाते 
हं ओौर च्ूटी अफवार्ह फंलात रहत है । चोरो से, शस्त्रो से मौर अत्रुभांसे 
बहुत भय होता हे । 
““पतितस्तु रिःफ” । वराहमिहिर 
अथे- पतित अर्थात्‌ स्वकमं परिभ्रष्ट होता है | 
“परधनहरणेच्छुः सवदा णष्वलाक्षश्चपटमति विदारी हास्ययुक्तः प्रष्वंडः । 
भवति च युखभागी द्वादशस्ये च भौमे परयुवतिविखसी साक्षिकः कम॑पूरः ॥ 
मानसागर 
अर्थ- द्वादशस्यमङ्गल के जातक को दूसरा के धनभपर्हरण करने कौ 
इच्छा होती है । मि पचं्वल, बुद्धि चपल, ओौर इच्छा पूमने-फिरने की होती 
है । हंसमुख, ददृडारीर, युखी, परस्त्री मे सम्बन्ध रखनेवाला होता है । गवादौ 
देनेवाखा ओौर कामों को पूग करनेवाल् होता हे । 
“भौमे विरोधी धनदारहीनः'? वेश्नाय 
अथे--जातक विरोधी, धनहीन, स्त्रीहीन होता है । 
५ य॒दि भवति मिरीखः खष्वंखाने गतश्च स्वजन ह्ृदयमभेत्ता कक॑रोः ना वष्वोभिः | 
महमदहवजजुत्मी साहिदोवेधनः प्राग्‌ जटरद हनदर्पौ नुदमेशः परेशान्‌ ॥१२॥ 
खानखाना. 
भावाथेः--यदि मङ्गल द्रादश्यभावमें हतो जातक अपने कुटुम्बियों को 
कटोरवष्वन कहकर दुःखदेनेवाखा, विदेष जुम करनेवाला, क्रोधी ओर सदा 
परेशान *रहनेवाखा होता है ॥५५॥ 
“नयनविकारी पतितो जायाघ्नः सूष्कश्चा | 
दवादश्चगे परिभूतो बंधन माक्‌ मवति भूपुत्रे” | कल्यागवर्मा 
अथ-नेश्नरोगी, पतित, पतनी घातक, सुचना देनेवाला, अपमानित, तथा 
कारावास में जाने बाला होता है। 
“बं धनात्यययुतोऽस्पटगृबलो मित्रनुत्‌ कुमतिमान्‌ कुजेऽन्व्यगे? । जयदेव. 


मंगरफर २०१ 


अथं--जातक कैट, मृप्यु के समान आपत्ति आदि से युक्त होता है । यह 
नेत्ररोगी भौर दुबल होता है । यह मित्रोंको कष्टकारी भौर दुबद्धि होता है॥ 
नयन विङकतः क्ररोऽ्टारो व्ययेपिश्चनोऽधमः' ॥ मंत्रेश्वर 
अथे-- जातक नेवरोगी, कुर, स््रीहीन, चृगुल शौर अधम होता है । 
“असद्व्ययी व्यरेभौमे नास्तिको निष्टररः शटः | 
मटवादी विदेहो त सदागच्छतिमानवः”। काक्ीनाय 
अथ-जातक बुरे कामों मं स्वं करता रै, नास्तिक, निदर-शट भौर 
बकवासी होता है! यह सदाविदेरा जानेवाला हता है। 
‹स्वमित्रवैरं नयनातिवाधां ऋोधाभिभृतं विकलक्त्वमंगे | 
धन व्ययं बधनमस्पनैरो ग्यये घगजो विदधाति नूनम्‌, ॥ दृण्डिराज 
अर्थ--अपने मित्रो सेवरैर, नेत्ररोग, शध, सग ( शरीर ) मं विकलता, 
अधिकं खर्व, कैद, तज की हानि,ये द्रादशचमाव्रगत मंगल्कै फलै) 
“भूमिपुत्रे चद्‌ व्ययस्थान संस्थे द्रष्ये पंसां नीयते श्षत्रियेस्तत्‌ । 
घातः कस्यां दक्ष वामे च पादे वामे कणं लोष्वनं तत्‌ श्जिया वा।। 
पुण्याधिक्यादत्पक, तन्तृनार्याः पापाधिक्याच्चाधिकं वातदंगम्‌ । 
दग्धं वाच्यं वहिनावाऽयुधोत्थे घातं यद्रा सव्रणं दीषैकालम्‌ ॥ 
कुजो वा व्ययस्थितश्चेन्‌ मनुजस्यनूनम्‌ । 
तदापितरम्यो निधनं प्रयाति पिवरष्वसादश्रयुतो न सद्धिः॥ पुंजशज 
अथै- चोरो, उकैतों से द्रव्यहानिहोतीरै। न्त्रीकं गोद रक किरी 
अवयव को यख, कोन, पैर, वा हाथ को मपधात होता है। यह मंगल शरभ 
सं्व॑धमेदहदोतो बख्म थोडे समय तकरहतादै। अश्चम सवष मंहोत) 
अधिक काल्तक रहता है । चाष्वा का ओर फुफा की मृत्यु होती है। 
“कोपनो ब्रहुकामाल्यो व्यगो धमम्य दूषकः?” || गगं 
अर्थ- जातक क्रोधी, कामुक, अंगहीन, धर्मभ्रष्ट होता दै। जातक 
मित्रों भौर बंधुभो के साथ देष करता दहै। 
ध<स्वमित्रवैरं नयनातिवाधा करोघाभिभूति विकलत्वमंग । 
धनव्ययं बघनमत्पतं जो व्ययस्थमौमो विदधषातिनूनम्‌ ॥” वहद्यवनजातक 
अथ- मित्रम वै, ओखां मं अधिक्र प्रीड़ा; बहुत क्रोधः; अवयवा मं 
हीनता, घन काखष्व, कैद, तेज क्रम हो जाना, ये फट द्वादञ्यस्य मगल कहै, 
४५ वै वधं धनहानि हाती दहै। 
तथा कणंकंटे पगरक्तपीड़ा जने नैवमान्वः |” जागेश्वर 
अथे-- कान ओौर गले मं तथा खून न्रिगड़ने से बहुत पीडा होती है। 
लोगों मे मान्यता नहीं मिल्ती। 


“क्षितिसुतो वहुपापमाजम्‌? । वरिष्ठ 
थे-- जातक बहुत पापी होतादहे। 


२०२ चमर्कारच्िन्तामणि का तुरखनाप्मक स्वाध्याय 


(“व्यये नेत्रष्जं भ्रात्रनादो च कुरुत” । पराशर 
अ्थ- नेत्र रोग ओौर भ्रातरनाश्च होता है। 


यवनमत- बाणी कड़वी हती है । क्रोधी, दुःखी, बहूत प्रवास से तस्त, 
उष्णता से आंखों का नाश, मोतियाविन्द होना इस मग के फल है| 


पाश्चात्यमत-- गुप रातुर्मा स भय होता दै-शनि के साथ अङ्ुभयोग 
हो तो चोर-डकुओंसे मय हातादहै। काराग्रहवःस होता है। साहसी किन्तु 
कभी पागल होता है । नीवराशि मं अथवा अश्चभग्रहां क साथ यह मंगल 
हो तो यह फल मिलता है । ज॒मा, रोग, साहस, हिम्मत, हिंस कवृत्ति, अनै- 
तिकता, ओर राजद्रोही प्रवृत्ति करे कारण अपराध करने की प्रत्रतिंहोतीदै। 


भगुसूत्र-्रव्याभावः। प।पयुते दांमिकः। शतुयुतं राजवर॑धनम्‌ । द्रन्य- 
नाश्चादियोगकरः । दुबुद्धिमान्‌ । मात्रनाशस्तथा च भ्रातरृकष्टः अष्टाविंशतिवषं | 

अथे- निधनता भौर दुबद्धि होती है । यह पापग्रह केसायडहोत्‌ 
दाभिक होता) शत्ुग्रहकसाथदहोतो कंद होती दहै। द्रव्यनाश होता है। 
ग्रे वषं माता की मृत्युदहोती दहै; तथा मा को कष्ट हाता दै। 


विचार ओर अनुभव--मानसागर ने कुछ शमफल बतलाए है, अन्य 
ग्रथकारों ने अञ्युभफल बतलापए है । ये फल मिधितरूप से समी य्िर्योमं 
अनुभूत शंगे । तथापि मेष, सिह, धनु, कक तथा मीन में अश्चुभफट मिर्ते ह । 
मिथुन,वला, कुम में अद्चभफल कुच कम मित ई । बृश्चिक, ओर मकर में बहुत 
अश्चुभफल मिलते है । भृगुसूत्र क अनुसार २८ व वषं माता कौ मृत्यु, आात्कष्ट, 
होना बतलाया है-दसका अनुभव संभव है । मानसागर ने जो श्चुभफल कहे दहै, 
इनका अनुभव मेष, सिह, मिथुन, ककं तथा तुला राशिमं भा सकता है। 


दादशभावगत मंगल का जातक प्रायः बहुभोजी तथा कामुक होता है 
किन्तु स्रीसुख कम मिख्ताहै। एक पल्ली कीम्रत्यु होतीहै यौर दूसरौसे 
विवाह करना होता है | जातक, सत्यवादी, उद्रार, क्रोधी ओर त्यागी होता है। 
टानीहोपतादहै। किसौ संस्था का स्थापक होता है द्वादशमावगत मंगल 
माई ओौर संतति क लिए मारक है| कहीं-कहीं वंशश्चयकारक भी होता है । 
संतति कम होती दै । प्रायः पुत्र संतति नदीं हाती, विदेशयात्रा होती दहै 
जातक परयुवतिगामी होतादै। ८६ र्वै वषं प्रसिद्धियोग बनता दहै। रएेसे 
मंगल के जातक क्रोधी अर स्पष्टवक्ता होते ईै। गिरपड़ना, विषवाधा होना, 
अपात होना दिका डर रहतादै। सिरददं, खून बिगडना, गृ्यरोग, 
बुटापे मे अपन आदि विकार होते हं । इस योग मे घनसंग्रह नहीं होता। 
कभी कोई पैसा उठा ठे जाता है, कमी कोई उधारचे जाता है ! भथवा इपया 
कीं गुम हो जाता है। इस तरह इस मंगलके फल अश्महीदह। 


मगकफर २०६ 


अथ बुधविचार- 
बध के पयोय नाम--बोधन-चांद्रि-सौम्य-तारातन य-देम्नवित्‌-वित्‌ इन्दुपुत्र 
यामिनी-नाथपुत्र-तंग-अन्नापत्य-हिमकरयुत-विधुपुत्र-तारापुत्र-शीतभानुतनुज-शीत- 
दीधिति-तनुज-शान्त-श्यामगात्र-कुमार-प्रभायुत-अतिदीघं--शशधरतनय-पंषवाचिस्‌- 
चाद्र-मसायनि-एकांग-तारेय-रौहणय । 
बुध का स्वरूप-- 
वराहमिहिर धुर्वादयामोज्ञः" । 
अथ-बुधकारंग दर्वा क समान सांवखादहै। हरितःहरारंगदै। 
न्यंकट--“दूरबादलामः' ॥ अथ--दर्वारंग क समान श्यामरग । 
कल्याणवमी--दुर्वादल इ्यामलः'? ! अथे-दूर्वासदश श्याम वर्ण । 
जयदेव--“दुवैवव्णः” ॥ अथ--दूतर के वणं समान । 
मंत्रश्वर- “धूर्बाखता श्यामतनुः ॥ 
अथ--बुध के शरीर की कान्ति नवीन दूब के समानहै। 
वेद्यनाथ-~दूर्वाह्यामल कान्ति रिन्दुतनयः । दूर्वा के सदश हरित वणं है ॥ 
विरोषवणन- 
वराहमिहिर--““दिष्टवाक्‌ सतत हास्यरचिजञेः पित्तमारुत कफपरकृ तिश्च"? ॥ 
अर्थ-गदूगदभाषी वा मधुरवाणीभाषौ परिदासशौक दंसते रहने का 
स्वभाव, वात-कफ-पित्त मित प्रकृति यद बुध का स्वरूप हे । 
कल्याणव मौ-““क्तान्तायतलोचनो मधुरवाग्‌ दूर्वादल्द्यामलः, 
त्वकूसारोऽतिरजोऽधिकः स्फुटवष्वाः स्फीतस्तिदोषातमकः। 
हृष्टो मध्यमरूपवान्‌ सु-निपुणो इत्तः रिरामिस्ततः 
सर्वस्यानुकरोति वेषववनैः पालाशवासा बुधः ॥ 
अथै- ओं विशाल अओौर आरक्त, वाणी मधुर, रंग दूर्वां के समान सांवा, 
त्वप्वा सट, रजागुणी प्रबरि स्पष्टभाषिता, दृष्ट पुष्टदेह, वात पित्तकफ की पिश्रप्रकृति, 
रूपवान्‌, कार्य॑चतुर, गोखकृति-नसों से व्याप्त-दुसरां के बोलने की, ओर पोशाक 
की नकल करने के स्वभाववाला, हरित रंग के वस्त्र पहिनने वाला बुघ ग्रहदै। 
व्य॑कटश्च मौ--दुर्वादलभः शरिजोऽतिविद्रान्‌ रजोगुणः सूतवाक्यजालः । 
हास्यप्रियः पित्तकफानिखत्मा सद्यः प्रतापी ननु पुंश्चल्शध ॥ 
अथै-दुर्वरङ्ग के समान इयामरंग-मतिविद्वान्‌ , रजोगुणी; मधुरवाणी बोलने 
वाला, हंसोड स्वभाव पित्तकफवायुग्रङृति-तत्काख प्रलापवाला ओर व्यभिचारी 
बुध प्रह है) 
मंत्रश्र--“ुर्वालताश्यामतनुलखिधावुमिश्रः रिरावान्‌ मधुरोक्तियुक्तः । 
रक्तायताक्षो हरितांञ्चकस्त्वकृसारो बुधो हाध्यरुचिः समांगः ।। 
अर्थ-- बुध के शगीर की कान्ति नवीन दुर्वा क समान है । समं बात-पित्त 
कपफ़-त्रिदोषो का संमिश्रण है । तात्प यह कि जन्मकुण्डली म बुघ यदि पीडित 
हो तो अपनी द्या-अन्तद॑शा मे वायु से उत्पन्न, कफ से उत्यन्, तथा पित्त से 


२०५४ चमर्कारच्िन्तामणि का तुलनास्मक स्वाध्याय 


उत्पन्न, तीनां प्रकारकेरोग करखक्तादहै। यह नसोँसे युक्त है--अर्थात्‌ 
दारीर मं जो स्नायुमंडल ( नव॑ससिखटम ) है उसका अधिष्ठाता बुध है । यदि 
बुध पीडित हो तो नव॑ससिस्टम मेँ खराबी होगी । बुध स्वभाव से मीठा बोल्ने 
वाला है । इसके शायर केः अङ्ख बराबर है। अर्थात्‌ सर्वथा सुडौल अङ्घां वाला 
है। बुध मजाक पसन्ददहे। जिन स्त्री वा पुरषो की कुण्डलिया मे बुध-चन्द्र 
क्ट होत हैव मज्ञाक पसन्द होतंरहै। जिस प्रकार मङ्गल मजा प्रधान है- 
बुघ त्वचा प्रधान हे। बुघ अच्छा होने से त्ववा भच्छी हगी-नुध पापाक्रांत 
दनंसं त्वचा रोगहोगे। बुषकै नेत्र लल मौर लम्बाई लिप ई--वुष 
हरे वस्र धारणं करता ई । 


दुहि राज-“शयामः रशिगल्श्वकन्ा विधिज्ञः कुतूहली कोमल्वाक्‌ त्रिदोष । 
रनोऽधिको मध्यमरूपधृक्‌ स्यादाताश्ननेत्रो द्विज रानपुत्रः ॥° 


अथं--रंग में श्याम, नसो से बख्वाला, कलाभों को जानने वाल, कौतुकी 
स्वभाव का; मधुरवाणी बोलने वाला, कफ-वात्त-पित्त प्रकृति वाखा-मध्यम सूप 
वाखा, रक्त नेत्र वाला बुध ग्रह है। 
जयदेव “वु घल्िदोषः श्चभवा क्चहृषटस्वक्सार नाञ्यां तत॒ मध्यरूपः | 

दूरव॑ववर्णो निपुणः सहासः स्थलोध्वजंः स्यूलनखौष्टदन्तः ॥?' 

अथं-वात-पित्त-कफ तीनो दोषो की प्रकृतिवाख, स्पष्टभाषण कता, 
प्रसन्न तथा ञआनन्दीत्वचाप्रधान, नरसबार, मध्यम स्वरूप, दरवा के समानवण- 
परतुर-मनाकिया तब्रीयतवाला, मोरे करा, मोटे नख, मोरे होट तथा मोरे बडे 
दर्तिं बाल बुध ग्रह है। 
व॑द्यनाथ-“'दुर्वादलगरुतितनुः स्छुटवाक्‌ कृशांगः स्वामीर जोगुणवतामति हास्यलोखः । 

हानिप्रियो वि पुरपित्तकफानिलात्मा सः प्रतापविभवः शरिजश्चविद्धान्‌ ॥ "* 

अथै-दूर्वा के समान सांवलावर्ण-स्पष्टनाणी-करशगीर, रजोगुणी मनुष्ये 
मं मख्य, हास्यप्रिय दूसरों का नुकसान करने मं आनन्द माननेवाखा, वात- 
पित्त-कफ की मिश्रित प्रकृति, प्रतापी-पराक्रमी सौर विद्धान्‌ बुध प्रह है। 

वराह्‌-बुध--वस्र सडा हभ, स्थान-क्रौडास्थानः, धातु-त्वचा, ऋतु, शस्द्‌- 
रुचि-मित्र, अवस्था-कुमार, धाठु-खीप- 

वैयनाथ-शिरसाक्ञः-रसका उदयशिरकौ भरसे होतार) ज्ञो 
विहगस्वरूपः--रूप पक्षी जेसा हे । बुधाटयम्मामष्रौ गुरुलौ- गुर ओर बुध, 
येटो प्रह विद्वानों धर ओौरर्गोविके कारकर्है। शाखाधिपो बोघनः-- 
यद शाखाधिप दै । देवता--हरि; रल्ञ-मरकत तथा गरुत्मत्‌-गरुडमणि; दिशा- 
उत्तर-प्रदेश-विध्यपवैत से गङ्गानदी तक ( बिध्यान्तमायै; सुरनिम्नगातं बुधः । ) 
जाति-शद्र-( श्युदरकुलाधिपः शरिषुतः ) जः सरजोगुणः--यह रजोगुणी हे । 
षट प्रकृतिः: पुरुषः रारिजः- यह नपुंसक है । 


म॑गरूफक २०५५ 


पराद्र-तत्वे क्षोणी-ए्रथ्नी तत्व, तारासुतः त्वग्धातुनाथः- यह त्वष्वा 
धाठु का स्वामी है । दृष्टिः काक्षेण इन्दुसूनोः--बुध की दृष्टि तिरछी होती है । 
बख्वान होने का समय--( बुधः सदाकालजवीय॑ शालिनः )- नित्य दही 
बख्वान्‌ है--स्वभाव-चन्द्रयुतस्तुमिश्र- मिश्रित स्वभाव। पराजय-- अमुर 
मन्तिणाबुधः?--श्यक से बुध का पराजय होता है । बलवान्‌ होने का समय-- 

कन्यानरयुगमभवने निजवार वग चापे विना रविभहर्निंशमिन्दुसूनः । 

सोम्यायने ष्व बल्वानपिरारिमध्ये लग्रे सदा यसोबल्छृद्धिदः स्यात्‌ | 

कन्या ओर मिथुन राशि में, बुधवार को द्रेष्काण तथा नवांशकुण्डली 
मे, स्वग्रह मे, धनुराशिमं (रविकेसाथन होतो) रयतकोतथादरिनिको, 
विषुव के उत्तरमं तथाराशिके मध्यभागमें बुध ब्रक्वान्‌ होता है। यह 
ल््रमेदहोतो यदडामौर बल कीब्ृद्धि करता दहै। भ्ाहुटोषं बुधो हन्यात्‌ 2 | 
राहू के दोष वुधस दुर दात है । “ शशिजश्चतुर्थं विफलौ मवतिः। बुध चतु 
स्थान मं निर्बल होता है। 


कस्याणबमो-- बुधो नरकाधिवासानाम्‌ । यह नरकलोक का स्वामी दै। 
शशिजोऽथर्ववेटराट्‌ । यह अथववेद का स्वामी है। प्रातवुधः-वुध प्रातःकाल 
मे बल्वान्‌ होता है । हेषवणन वैयनाय के समान हे। 

जयदेव- बुधो प्राम्वारी-वुध गोँवमं घ्रुमनेवाखा हाता दै। वुधात्‌- 
जीवविता-जौव क विषयमं विचार बुधसे कर । ब्राह्मणोरोहिणीमवः--यह 
ब्राह्मणवरणं का है। शिद्युः सोम्यः--वुध बाट है| दद्राधीसश्चद्रपूत्रः-यह द्ट्रा 
का स्वामौ है । वन्न--जखद्र--पानौ से भीगा हया | धातु--युक्तिस्वरूप्यम्‌-- 
कांसा--जस्ता । 

मतेश्वर-- वण-सांवखा-धान्य-हरेरङ्ख क चने । प्रदेरा-मगघ दक्षिण-विहाः । 

वबय-नसवं ८< वषं; दाहिने भाग पर कुड निशान । 

रामदयाट-वुपविदयः--यह वेदयवण कार | 

व्यंकटष्मा-विद्‌वैययः-वेदयय्ण-वन््रेहरितं-दयामं श्नौम-हरे वा सानः 
रामी वस्त्र । 

पुञ्नराज--सः तमश्चातियगवृधः-तमोगुणी तथा मध्यन्टाक काम्वामी ट, 

कालिद्ास- वन््र-नया तथा गीला । ऋतु-दमन्त । अङ्ञ-नामि-स्थान 
उ्रान तथा च्वत्छकृट का म॑दान । 

वेसीटिआ--पारे पर बुध का अधिकार ह। 

विखियमख्टी--वुध का रङ्ग धूसर, चमकता टा वौँदी क समान है । 
दक्षिण की आर्‌ अधिकतम शर २ अदा ६५ मिनट है, तथा उत्तर कौ ओर ३ अंश 
२३ मिनट है । उत पुरुपया स्री मरह कहना ठीक नहीं क्योकि अन्य ग्रहां 
काजैसा सम्बन्ध हो वैसे दोनो गुण धमं मिख्तर्ह। पुस्पग्रदसाथर्मेदोतो 
यह भी पुरषप्रवृनि का होताहै। लख्ीग्रहसायमेंहो तो दसकीमभी स्री 
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परवृत्ति होती है । यह शीत, रूखा ओौर उदास प्रवृत्ति का प्रह है। कूटकार 
स्थान कराने वाखा प्रह है। 

आरोचना-रङ्ग--प्रायः राख्रकारोने दुर्वाके समान सवसा माना 
है--किन्तु इसका रङ्ग ओंँखांको कुछ पीला नीलासा मादूम पडतादै। 
किसी एकने 'नीखाः रङ्ग माना दै-पाश्चाप्यग्योति्विंद म्र-पिंक-स्लेट जैसा 
मित रग मानते ई। 

स्वचा--त्वप्ा प्रधान बुधकरौ माना है-जब व्वप्वाके रोग होतेह 
तब बुध को दूषित हाना चादिए--किरन्ठुं अनुभव इसके विपरीत है । बुभ जब 
दूषित होता ह तो पागलपन, फिट आना-दिमाग में खराबी, आदि विकार होतं 
है | त्वचा कास्वामी मङ्गल है । 

मेष-सिह-घनु-प्कर रौर कुम्भ मेहो तो त्वचा रूलौ भौर मोरी होती है । 

वृष-भौर वृधिकमें ह] तो त्वचा मोटी किन्तु नाजुक होती है । मिथुन 
सौर वला मंदो तो त्वचा पतली किन्तु दृद होती है। कक-कन्या भौर मीन 
मदह्ोतो त्वचा पतली किन्तु नाजुक । बुध अच्छी परिस्थितिमं हदोतोमी 
त्वचा रोग हतं ह मतः त्वा पर अधिकार मङ्गल का; ओौर मजा पर बुष 
का अधिकः. होना चादिएण। 

श्थान--बुध कुमार है अतः इसका स्थान खेलकूद का मेदान है-रेसा 
माना दै आजकल विज्ञान की प्रगति को देखतं हुए नीद्धिककषेत्रमी बुघकं 
सधिकारमं है! ेसा माना जा सकतादहे। 


वस्म-प्रायः सड़ा भौर भीगा हुभा वस्र बुध का है-एेसा शाखं ने माना 
हे किन्तु कालिदास के अनुसार नया वस्र बुध का है-यह मान्यता उचित हे। 

धातु--सीप भौर पारा धातु बुध के भधिकारमें है रेवा माना गया है- 
किन्तु सीसा धातु मानना उचित होगा क्योकिं इसकी उपयोगिता छ्खिने 
केरिएदहै। 

ऋतु बुध कारङ्ग हरा है -शरद्‌ ऋत मे खेती हरी-भरी होती है-अतः 
शरत्‌ ऋतु हौ ठीक है-देमन्त मानना उचित नदीं । 

रुचि--बुध >े प्रभावमे आए हए व्यक्ति दही-छाछ-इमली, यषार 
सादि मुख्यतः खट पदार्थं खाकर प्रसन्न होते है । पथिमीय पण्डित रीतल भौर 
केटी सुचि है-एेसा मानते ई । 

अवस्था-ङुमार-बुध आकार मं सबग्रहों से छोय दै-भतणएव बुध 
कुमारः” एेसा कहा है “बुधः राजपुत्रः”-एेसा मानना ठीक है । 

स्वरूप--वुध पक्षौ है एेसा मानः है-रेडियो- तार आदि के अभावमं 
संदेदा मेजने के लिए पक्षियों का उपयोग किया जाता था-अतः यह कस्पना है । 

निवासस्थान- बुध विद्वानों के घरों मे तथा गावो मे रहता रै-यह मानना 


उचित है । 
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देवता-- बुध की प्रसन्नता के व्यि विण्णुसहस्लनाम का पाठ किया जाता 
हे । इस तरह बुघ गा अधिष्टातर देवता विष्णुहि। बुध ज्ञान का कारक ग्रह 
हे । अतः ज्ञानक रेवती जञरस्वती हो माननी उचित है-एेसा भी सुन्नाव हे । 
रन्न-मरकतमणि-किसी एक की राय 'भपलनामकरल होना चाहिए । 
रसौ है । 
दिका ओर प्रदेक्- देवो मौर विज्ञो की दिशा उत्तर मानी गई है भौर 
बुध की दिशा भी उनर टे । बुध का अधिकार विध्यपवत से गंगा नदी तक दह । 
वणे--त्राह्मणवर्णं मानना टीक दै क्योकि यहज्ञान का उपासक हे। 
गुण--्रावः शास्त्रकार्मने इमं रजौगुणी माना हे। यदि भन्यग्रहों के 
साथब्मुधष्टातादै तो उनग्रह क गुण प्रकट करता ह । 
पौरुष- इसे नपुंसक मानना उचित नहीं क्या कि पु्रोत्पादन कै सामथ्यं 
पर बुघ का धिकार नरह रदेगा । बुद्धि की सन्तान) जो कि ग्रन्थ निर्माण है- 
परबुधकादही अधिकार है। पुत्र उत्पन्न होकर नष्टहो जाते दै-भपटित, 
निर्गुणी र दुगारी हाकर पूत्र-पिता को कलकित भमी करतें हैं-परन्तु प्रय 
तथा साहिस्य स्प सन्तान तो निर्माता को अमर बनाता दै-निमाताकी कीर्ति 
अमर दहो नाती दै । अतः ग्रंथ तया साहित्य पर बुध का मधिकार है-अतः इस 
नपुंसक मानना दीक नर्हा | 
तत्व-वायुतत्व पर बुध का स्वाभ्त्विहे। प्रध्वी तत्व शनि कं अधिकार 
मं मानना ठीक होगा| 
बल-- सवदा बलवान्‌ दै । 
स्वभाव-रजागुणी है | 
पराजय-बुध का पराजय युक्रद्वारा होता दह । 
विफलता--चौय स्थान का बुध विफल हाता दै। यदह चतुथेस्थान ल्मन 
सेवा चन्द्रस दै-इस विषयमे प्रंथकार मोन दहै। 
लोक-वुध का खोक मृघ्युलोक दै, एसा मानना ठीक होगा । 
बलवान-- बुध प्रातः सूर्योदय कै पदटेदो घंटे यह दटष्टिमं आता दै यही 
तमय दसकं बलवान होने का है। 
बुध का कारकत्व :-- 
बुध के कारकत्व के बारे में प्राचीन तथा अकवीचीन विचार-- 
“श्रुत किखित दित्प चस्य नेपृण्य मंत्रिदूत दास्यानाम्‌ | 
खगयुगम स्याति वनस्पति स्वणमयप्रभुः सोम्यः ।* कल्याणवर्मा 
 अथ--सुनाहुभा वा ट्खाहुभा शाख, शिस्प, बौद्धगुहामन्दिर, निपुणता, 
मत्रिपद्‌-दूत, दास्य, आकाशसंचारी, ख्याति-वनस्पति तथा सुवणै पर बुध का 
अधिकार ह । 
“विद्या बधु विवेक मातुलसुदत्‌ वा क्‌कर्मङृद्‌ बोधनः ॥।' वंद्यनाथ 
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अ्थे- विद्याभ्यास-माई बंद, विवेकशक्ति-मामा, मित्र, वाणी के काम-हन 
पर बुध का अधिकार है। 
८-योतिर्विद्यागणित कार्यं नतन वैय दास भी कारको बुधः|” परा्लर 
अर्थ--म्योतिष, गणित-ृत्य, वेयक-हास्य-नीति तथा संपत्ति का कारक 
बुधदहै। 
सतति, शांति-विनय, भक्ति, मति, शाति। 
गोज, समृद्धि, प्रा, वेदान्त, कारको बुधः ॥ व्यंकटश्र्मा 
अ्थै--संतति-शांति-विनय-बुद्धि, जाति-संबंधियो की समूद्धि-ज्ञान-वेढान्त- 


का कारक बुध दै। 
“'प्रज्ञावत्‌ कमं विज्ञानं बुधन तु विचिन्तयेत्‌ ॥” विध्चारण्य 
अ- जिनमे बुद्धिमत्ता की जरूरत रै-रेसे कार्यो तथा विज्ञान का विचार 
बुधसेदहोतारहै) 


जीवनाथ--प्रवर काव्य पटरत्व विनोदकलादिकं प्रवरबोधमनः श्चुचिमादिशेत्‌ 
अर्थ--उत्तम काव्य मे चातुय्य॑-विनोद-कलाओां मे निपुणता-उत्तमन्ञानः 
अौर मन कौ पवित्रता का विचार वुधसे होता है। 
मत्रेश्धर-“पांडित्ये सुब्वः कखानिपुणतां विद्रत्‌स्त॒तिं माठटं | 
वाकपवातुयंमुपासनादिपट़तां तिव्रासु युक्तिं मतिम्‌ ॥ 
यज्ञे वैष्णवकर्मं सत्यव्वनं शुक्तिं विहारस्थलं | 
शिल्पं बांधवयौवराञ्य सुहृदस्तदभागिनेयं बुधात्‌? ॥ 
अर्भ पाण्टित्य-अच्छाव्वन-कन्मों मे चातुर्य-विद्रानों द्वारा प्रशंसा का 
होना, मामा-भाष्रणनवातुयं, उपासना में कुशल होना-ल्ान-बुद्धि-यजञ-विष्णुभक्ति- 
सत्यभाषण-सीप-खेलने का स्थान-डित्प-भादै-युवराजपद-मित्र-भानजा- इनका 
कारक बुध दहै । 
कालिदास--िदयाधीश ठग्ङ्क काप ज्ञानानि वाक्य द्विजाः पाद्रातं लिपि 
लेर्य-प्रासादकारा तीर्थयात्रामुवनः प्रासंग देवालयाः वाणिज्यं वरभूषणं मृदुवचो 
बदंतमातामष्ठाः। दुःस्वप्ने च वैराग्य विनित्रहम्यमिषजः-यभिनाराः.विनय) 
्ञातिर्मयं नर्तनं मक्ति-शमः नाभिर्गाचर समृद्धि मिश्रपदमथानि आं्रभाप्राधिपः। 
भाषाष्वमत्कारता-कर्म॑-गोपुरगृह्यौ-सतपौराणिकशब्द शाम्त्र मुमहारत्नाि संशोधकः 
बिद्रान्‌-मन््र-यंत्र सुमहा तंत्रादिकाः सौम्यतःः' ॥ 
अर्थ--शन का स्वामित्व-घोडे-धनसंचय-वाक्य-ब्राह्मण-पदातिसेनिक-व्यापागर- 
टिपि-लेखनकार्ट-बड़ी इमारते-कागगार-तीर्थयात्रा-श्ुभभाषण-देवाल्य-उत्तमयट- 
कार-कोमल्वाणी-वेदांत-नाना-बुरे सपने-वैराग्य-सुदरगृह -वैद्य-मत्र-तत्र-विनय-जाति- 
मय-कृत्त-मक्ति-शांति-नामि-संबंधियों की समृद्धि मिश्रपदाथ-भांप्रप्रदेश भौर 
तिल्रामाषा-चमत्कारपूणमाषा-मन्दिरो मेँ गोपुरगु्तरहस्य-भ्े् पुराणवाप्वक-शब्द- 
शास्र-व्युस्पत्ति-व्याकरण-रलन - संसोधक-वेज्ञानिक विद्वान्‌ मन्ततंत्रजाननेवाखा-इन 
विषयों का विवार बुध से करना चाहिए । 
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रोगों का कारफत्व- 


“गुह्योदरादद्य समीरकुष्ट-मंदापनि शूल ग्रहणी र्गायेः | 
बुधादिनिष्णुपियदासभूतैप्तीव दुःखं शरिनः करोति ॥“ 

अथ-गुह्यगेग-उदर के रोग-वायुरोग-कोटृ-मंदागि-द्ल-संग्रहणौ-तथा विष्णु के 
सवक, भर्ता द्राग पीड़ा हाना-दन बाधार्मो परध क्रा अगरिकारदहै। 

रोगों पर विलियमलिली--भल्सोपन-सिरष्वकराना-पागच्पन-परिमाग 
हन्टकरा होना-मस्तिष्क के अन्यरोग-जीभ के दोष-ज्यथ अभिमान-अक्रारण कन्प- 
नार्या मे खोजाना-म्मरणदाक्ति हास-गलखाख्कनाना-मंधिवान-मूकता-वट्वहाना- 
जञानेन्छर्या कैः विकार बालग्रह-चक्रः भाना-इन दोषो पर बुधकामयपिकार है, 

वियियमच्िऱी -साहिन्िक-तल्वज्ञ-गगितशाखस-म्यातिषी-व्यापाम-काय॑ः 
बाह-टेखक शित्परकार-कवि-वक्ता-यकील-यिश्चक-मुनिबारी का व्यापारी-मद्रक- 
मटर्नी-तजदूत-कमिदनर लिपिक-गणक सारिसटर-कमी-कमी चोरी करना-बहूत 
योलना-मव्री-व्याकग्णक्ता-ठर्नी-दूत-चपगसीःमृद्राविनिमय करनैवाचा आदिक 
कारकः बुध दहै। 

जन्मकुण्डली मे उपयोगी फारकन्व-भुन-लिखित-नैपुण्य-मंत्रिव-दूत- 
हास्य-कीर्ति-विन्या-ेरु विवेक - मातुल सुद्‌त्‌-कन कमं नृत्त - वैग्र-हाम श्रो-सतान- 
राति-विनय-मक्ति-प्रजा-वदात-प्रश्ावत्‌ कम-विक्ञान-प्रवरकाव्यपद्ता-वरिनाटकल- 
पत्ररवोधर - मन की पवित्रता-धृति-पादिव्य-याःभनमापण-विद्रना -स्वुति-वाकृचातुय- 
सत्यवचन-मागिनेय-कोरा-ज्ञान-लिपि- रेस्य-तीर्थयात्रा-वाणिञ्य-भूषण-मृदुवचन- 
मातामह दुःस्वप्न-विराग-विचित्रहम्यं-मिषज-अमिचार-्रिनय-मय-भाषाष्वमत्कार- 
अच्छा पुर्णा की कथा वाचनेवाला-शन्ददा।स्र-ग्नसंसोधक-विद्वान्‌-मन्त्र-यन्- 
तन्व-तत्वज्ञान-गणित-अंकम्योतिप-उ्योतिप-ग्यापारी-प्रधाननौकर रेख क-मूर्तिकार- 
कव्रि-व्याख्याता-वकील-रिश्चक-मुद्रक-अर््नौ कमिदनर-मृद्राविनिमय-लिपिक-सालि- 
स्टर-सेक्रेररी-व्याकरणज्ञ-प्वोर-2र्जी-दृत पदटाति-सादरकार - परिनितलग- म-पड़ासी- 
दुभाषिए-नौकरचाकर-प्रवाख-भाईनधु-रिष्षासफकर्ता - पुस्तक विक्रेता - वधुसौख्य- 
रजिष्टरार-दखाल-लोकसं ग्रह-मस्तिष्क-ज्ञानतंतु-फेफडे-भांत दी-मजा-दाथ -जीम-गृह्य- 
रग-पर-वातरोग-कोट्‌-मंदाधि-यूलयेग-संग्रहणी-टाक-तार-परिभागः.र्ैक-जीमाकपनी- 
रेनवे-मिल-बड़ीफमं मं क्ञाकं अनुवाद क-- . 

बुध की श्ुभ-तथा अह्युभ राशिया-मष-विद-धनु डुभ-बृष-कन्या-मकर- 
साधारण ! मिथुन-वुला-कुम-उत्तम-कक्‌-बृधिक-मीन अगुभ। 

मेषादिराशिस्थित बुधफल- 

मेष- मे बुधो तो जातक संग्रामप्रिय विज्ञ आचार्यं धूत कृश्देह गान 
ओर वरृव्य मे व्यस्त मिथ्यामाषी रतिप्रिय ठेखक नकली वस्तु बनानेवाला 
बहुभोजी श्रम से उपार्जितधन को न्ट करनेवाला, ऋणलेनेवाला कारावाख 
मुगतनेवाला, उम्गी करनेवाखा, चंचल भौर स्थिर दोनों स्वभाव से युक्त होता है । 
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वृष-मवबुध होतो जातक चतुर, टीट दानी विख्यात वेदशास्त्र के 
समक्लनेवाला, व्यायाम वस्र भूषण तथा माला का प्रेमी, स्थिरप्रकृति उत्तमस्त्री तथा 
धन से युक्त, मधुर भौर कोमल्वाणी बोटनेवाला प्रतिज्ञापालक, संगीतहास्य भौर 
सूरत का प्रेमीहोतादहे। 

भिथुन-में बुध हो तो जातक सुवेष प्रियवक्ता विख्यात धनी, प्रवक्ता मानी 
सुखत्यागी अस्परति दो स्तर्यो का पति विवादी बेदश्चास््रकला को जाननेवाखा 
कवि, स्वतंत्र प्रिय दानी कर्मठ, बहुतपुत्रो ओौर मित्रोवाल होता हे । 

ककं- मे बुध हो तो जातक पंडित परदेश्चवासी स्त्रीरति ओर संगीतादि में 
आसक्त चित्त चपल व्यथं बोलनेवाला अपने भाई बेदसे दवेषरखनेवालास्त्रीसे 
कल करके धन को नष्ट करनेवाखा, दुःशौल बहत कामो मे व्यस्त अच्छा कविं 
पूर्बजों के यश्च से प्रसिद्धि पातादहे। 


सिंह-मे बुधहोतोज्ञान भीर कला से रहित लोकविख्यात मिथ्याभाषीः 
स्मरणशक्ति थोडी धन निर्व भ्रातृ स्वीयुखदहीन स्वतंत्र नीचाष्वारी भत्य 
संतान हीन अपनेकुल से विरुद्ध भौर दूसरों का मित्र होता दे । 

कन्या-मे बुष षहो तो घर्मास प्रवक्ता चतुर ठेखनकला ओर कान्य का 
ज्ञाता विज्ञान भौर शिस्प का प्रेमी स््रीप्रिय अटपबटी श्रेष्ठसाधुरभों मे प्य मानी 
विनय मे उपचार मेँ तथा वादविवाद्‌ मे प्रेम रखनेवाला गुणो से प्रसिद्ध तथा 
उदार होता है। 

तुरा-में वृधो तो रि्प्ञ विवादरत वाक्चतुर धन का स्वेच्छानुार 
व्यय करनेवाला निसका व्यापार करई देशों मं कैला हू हो कहमण अतियि देव 
गुख भक्त विहित उपष्वारों मेँ निपुण लोकप्रिय देशभक्त, शठ चंचल शीघक्रौध मे 
सआजानेवाखा तथा शीघ्र ही शान्त हो जाने वाला होता दे। 

यृश्चिक- मे बुध होतोश्रम शोक गौर अनर्थका भागी सजरनोस द्वेष 
रखनेवाला धर्म ओर ठ्जा से हीन मूख दुष्टस्वमाव लोभी दुषटस्तरी का पति कटोर- 
दण्ड मं रत कपटी निकामे लीन ऋणी नीचानुरागी दूसरे की वखर्मो का 
अपहर्ता होता है | 

धनु-में बुध हो तो ख्यात उद्‌ भ्रति शास्त्रवेत्ता शचूर युशीरु राजमत्री वा 
राजपुरोहित कुल में प्रधान धनाव्य यक्ञो मँ ओौर अध्यापन में खगा हमा मेधावी 
वाक्पट्‌ बती दाता टेखन ओौर चित्रकला मे निपुण होता है । 

मकर में बुध दहो तो जातक नीच मूखं नपुंसक दूसरों के काम करनेवाला 
कुल आदि गुणों से हीन नानादुःखपीडित सोने भौर भ्रमण में प्रेम रलनेवाल 
चुगल भसत्यमाषी बन्धु से व्यक्त भग्यवस्थितचित्त मलिन ओौर भीरु होता है । 

कुंभ--में बुध हयो तो सद्बुद्धि भौर सत्कम॑से दीन नानाविध धर्मो मृ 
्रबृत्त विहित काय॑ को छोडनेवाल शत्रुओं से परिभूत अश्वि शीलहीन मूखं 
यि स्री! भोगदयीन गगा कुरूप अतिभीरु मलिन नपुंसक दूखरे का नौकर 
ह।ताह। 


बुध २११ 


मीन-मे बुध होतो जातक सदाचारी भाषवार श्चुद्ध विदेदावासी संतानहौन 
दसद ॒भाचारास्तरी का पति निपुण सजनप्रिय दूसरों के धमं को भी माननेवाला 
सिलाई आदि कामों मे चतुर, विज्ञान वेदश्चासर कला से रहित दुसरेके धनको 
हथिया ठेने मेँ चतुर तथापि निधन अनेक संफत्प करने वाला होता है । 

बुध पर प्रह दृष्टिफल- 

मेष वृश्चिकस्य बुध पर ्रहटृष्टिफल- 

कुजराशि ( मेष-वृथिक ) स्थित बुध पर रचि की दृष्टि से जातक सत्यवक्ता 
सुखौ राजमान्य भौर क्षमाश्चील होतादै। चंद्रमाकी दृष्टि से स्नौप्रिय सेवक 
मयिन तथा शीलहीन हाता है । मंगल की दृष्टि से मिथ्या तथा प्रियवक्ता कलह- 
परिय विद्वान्‌ धनी राजप्रिय सौर शूर होतादै। गुरुकौटष्टि सं सुखी कोमल 
रोमयुत देह भौर सदर केशवाला अतिघनवान्‌ लोगों पर भाज्ञा करनेवाखा पापी 
तादे | शुक्र की दृष्टि से राजकाज करनेवाला ननसमूह वा नगर का मुखिया 
बोलन मे चतुर विश्वस्त भौर स्त्रीसुखयुत होता दै। इनि कीद््टिसे दुःखी 
उग्र हिंसक परिजनरहित होता हे | 

वृष-तुलास्थित बुध पर प्रहटष्टिफट-- 

शुक्रराशि ( बृष वा वला ) स्थित बुध पर रविकी दृष्टि सेजातक दद्र 
रोगी परकार्यरत लाक मे नियहोताहे ¦ चंद्रमाकौ दृष्टिसे लोक मे विश्वस्त 
धनी ईश्वरभक्त नीरोगस्थिर परिजनवाला विख्यात, राजमंत्री होता है । मंगर कौ 
दष स रोग अौर शत्रु से पीडित, राजा से अपमानित हाकर देश से बहिष्कृत 
होता है | गुरु की दृष्टि से पंडित प्रतिज्ञापालक देश्च-नगर वा अर्नांका मुखिया, 
सौर विख्यात होता है | ज्युक्र कीदृष्टि से सुद्र सुखी वस्र भट्कारका भोगी 
स्त्रियो का प्याराहोतादहै। शनि कौ दष्ट से सुखदीन वंधुशोक से पीडित रोगी 
नेक विपत्तिवाला मलिन पुरुष होता है । 

मिथुन-कन्या स्थित बुध पर प्रदरष्टिफल- 

स्वगृह ८ मिथुन वा कन्या ) स्थित बुधपर रविकी दृष्टि से सत्यमाषी 
दर जावा राजाका मित्र सदाचारी, लोगींका प्याराहोताहै। चन्द्रमा 
कीदष्टिसे प्रिय किंतु अधिक बोलनेवाला कलहरत शाम्बप्रेमी सबल शौर 
सकायं मे कुशल होता दै । मङ्ख की दष्ट से क्षतदेह मलिन प्रतिभासम्पन्न 
राजा काप्यारा नौकरहोताहै। गुरुक दृष्टि से राजमन्त्री श्रेष्ठ मुरूप उदार 
धम परिजन से युक्त) चुर होता है | ञयुक्र की ष्टि से पंडित राजसेवक वरा राजतत 
संधिपाल्क दु्स्त्री मे आसक्त होता है । हानि की दृष्टि से उन्नतिश्चील विनयी 
कावंसिद्ध करनेवाला धन वस्त्र संपन्न होता है | 

ककंस्थित बुध पर प्रहदृष्टिफल-- 

ककेगत बुध पर रवि कौ दशिसे जातक धोबी माली घर बनानेवाखा या 
मणिकारक होता है| चन्द्रमाकौदृष्टिपे सनौ के कारण धन बर भौर सुख से 


२१२ चमस्कारचिष्तामणि का सुरुनादमक स्वाध्याय 


हीन भतिदूखी होता है । भङ्ग की दष्ट से योडा पदा-किखा अधिक बोलनेवाला 
शट का प्यारा नकली वस्तु बनानेवाला चोर किन्तु प्रियवक्ता होता है । गुरु की 
दृष्टि से मेधावी, लोकप्रिय भाग्यवान्‌ राजप्रिय, विद्यापारगामी होता है | शुक्र की 
दृष्टि से अति सुन्दर प्रियनक्ता गीत वाय जानेवाला सौभाग्यवान्‌ होता दै । शनि 
कीदृष्टिसे टमी पापी बंधनभागी निर्गुण सहोदर भौर गुर का द्रोही होता है। 


सिंहस्थित बुध पर प्रहरृष्टिफ-- 

सिंहस्थ बुध पर रवि की दृष्टि से जातक ई्यावान्‌, धनी, गुणी; हिंसक- 
द्र चष्वलस्वमाव मौर निलन होता है। चंद्रमा की दृष्टि से रूपवान्‌-चतुर- 
काव्यकला-भौर संगीत म पटधनी ओर सुशीरदहोताहै) मंगटकीदटष्टिसे 
नीच-दुखौ, क्वतदेह-चातयंहीन कुरूप, नपुंसक होतार गुरुको टृष्टिसे 
कोमलांग, पंडित, वचनपटु-विख्यात भृत्य सौर वाइन से युक्त होता हे । डुक्र 
की टट से रूपवान्‌ , प्रियवक्ता बाहनयुक्त धीर-राना वा रान्मंत्री होता हे । 
शानि की दि से लम्बा शरीर कांतिहीन, कुरूप, पसीने कै दुगन्ध से युक्त 
होता है, 

धनु वा मीनस्थित बुध पर प्रहटष्िफल-- 

घनु वा मीन स्थित बुध पर रविकीदष्टि से श्र, किंत प्रमेह भौर मृगी 
रोग से पीडित भौर शांत होता है | चंद्रमाकी दष्टिसे रेखक; सुकुमार 
विश्वस्त, लोकप्रिय, सुखी, र भनाम्य होता है | मंगल की दृष्टि से जनसमूहः 
नगर, वा चोर अथवा वनवासी का अध्यक्ष ओर ठकेखक होता दहै। गुर्‌ कौ 
दष्ट से स्मरणशक्तिवाखा, कुलीन; संद्र-श्रेष्ठ वैश्षानिक-~रा्मत्री वा खजानची 
होता है। 

शुक्र कीटष्टि से वालिका भौर बालक को लिखने पटानेवाखा, धनवान्‌ ; 
सुकुमार, भौर शौय सम्पन्न होता है । हनि की दृष्टि से वन भौर दुगस्थान 
म वाणः बहुत ॒खानेवाा; दुष्टस्वभाव, मछिनि, सबकाम मे ससफल 

तादहै। 


मकर ओर कुंभस्थित बुधपर प्ररटिफढ-- 
मकरवा कुंभ रिथतब्ुधपर रविकी रष्टिहोतो जातक योद्धा, बली 


बहुभोजी निदुर, पियवक्ता भौर विख्यात होता है । चन्द्रमा कीदष्टि से जख 
से यनीविका करनेवाला, धनी, पुष्प, मय, ओौर कन्द का व्यापारी, भयानकसूप 
आर सिथर होतादहै मंगल कौ टष्टिसे चंचल वष्वनवाला, सौम्यगौल, सल्ज; 
ओर सुखी होता हे । गुरु की दष्ट से घन भौर अन्न-वल्न से सम्पन्न, प्राम, 
श्र भौर जनसमूह से पूजित, सुखी विख्यात होता है । 

शक्रकीटष्टिसे कुषौ का पति, कुरूप, बुद्धिहीन; कामी हूत 
पुत्रवालाहोतादै | इदानि कौदष्टिसे बातक पापी, दखि-नौकरी करनेवाखा; 


अति दुःखी-दीन होता है। कस्याणवर्मा, सारावली । 


बुषफक २१६ 


अथ बुधस्य खम्रादि दादशषभावफठम्‌- 
बुधो मूतिंगो माजयेदन्यरिष्टवरिष्टाधिया वैखरी वृत्तिभाजः। 
जना दिव्यचामीकरीगूतदेष्ाश्िफित्साविदो दुश्चिकित्स्या भवन्ति ॥ १॥ 

अन्वयः--मूर्तिगः बुधः मन्यरिष्टं माजयेत्‌ , ( ते ) जनाः वरिष्टाधिया 
बैखरीडनिभाजः दिन्यचामीकरी भूतदेदाः ( स्युः ) ( स्वयं ) पिकित्साविदः 
( संतः ) दु्िकित्स्याः भवंति ॥ ¦ ॥ 

सं० टी<- बुधः मूर्तिगः ल्मस्थः मन्यरिष्टं अन्यग्रह जनितदोषं मार्जयेत्‌ 
नाशयेत्‌ तथा वरिष्टाधियः शेषठाः बुद्धयः जनाः दिन्यचामीकरी भृतदेहाः उत्तम- 
स्वणनिभ शगीगः चिकित्साविदः भिषग्‌ वियाकुशषलाः वैखरीग्त्तिभाजः वैखर्य्या 
लेखन व्यवहारंण बृत्ति कुट्रम्बपषणादिकं मजति ते । अथवा वैखरी वृत्तिना 
सभिता दुश्चिकिस्स्याः दुःसाध्यः भवन्ति ॥ १॥ 


अ्थ--लप्मस्थित बुध अन्यग्रहजन्य अरिष्टो का नादा करता है-यदि 
जातक की जन्मकुण्डली मे दुः्टस्थानस्थित भोम भरि मरि कारक हौ भौर 
सक्रेखा बुध लम्रभावमेहोतो जातक के सभी यणि नष्टो जाते ह । जिनके 
लग्रभावमे बुधदहोताशहैवे मनुप्य श्रेष्ठ वुद्धिवङेषोतेहै | ये रोग वाचन पर 
अर छेखन पर॒ उपजीविका करनेवाटे हाते है) जिस समय छापासखाना न 
होता था-पुस्तके छापी नी जाती थी, कडमीर के लोग भागवत आदि पुराणौ 
कोहाथसे छिखिकर वैष्वते ये-ौर इस टेखन कला से अपना निर्वाह कर- 
नेत य | कदमीग्यों के हाथ के लिखे ग्रन्थ आन दिन तक कट एक सावंजनिक 
पुस्तकाल्यो मँ पाये जातं है! पटित-भपटठित सभी प्रकार कः खोग ठेखनकायं 
मे निपुण होते ये ¦ अपटित टेष्वर्का के लिर ही “मक्षिका्थाने मक्षिका एेसा 
उपहास वचन बोल्ने तथा छिखने मे आता है। जिनके च्यम बुघ होता 
है उनका शरौरतपे हुए सोनकर तुल्य कान्तिमान तथा तजस्वी होताह। 
हन्द वैयकयाख्रका ज्ञानदहातादहै; तोभी बीमार होने परये असाध्यरोगी 
हो जान ह । “लग्नस्य बुध के लोग कूटनीति मे तथा कुटिलता मं एेसे निपुण 
होत है किये किंसीके वश्ौमूत नदीं होते” यदह भथं एक टीकाकार 
न क्रियादहै। 
तुहना-“यदा लग्र स्थाने हिमकरघुते यस्यजनने । 
न किं स्वाण्षटिं विहगजनितं गच्छेतिख्यम्‌ ॥ 
सदारूप प्वाभीकरनिममल्ड्कारख्सित । 
प्रतिष्ठा सुसारे प्रभवति वरिष्ठा तनुभतामःः ॥ जीवनाय 
अथं-- निस मनुष्य के जन्म समयमे बुध लद्ममावमं होता है उसके 
अन्यग्रह जनित सम्पूण अण्डिंका नाश्च होता है। उसका रूप अलङ्कारा 
ठंङृत होकर सुवणं के समान कान्तिमान तथा तेनस्वी होता है। भौर वह 
संसार मं सभौ के वीच अच्छी प्रतिष्ठ पातादहै। 


२१७ अमस्कारखिन्थामणि का तुलनास्मक स्वाध्याय 


“विद्धान्‌ । वराहभिहिर 
अर्थ--ल्ममस्थ बुध का जातक विद्वान्‌ होता दै । 
“छह तिदोषशतं बुधः” वशिष्ठ 
अथ- यह सेकडों दोषों का नाश करता है । 
“षठो इष्टमस्तथामूतों जन्मकाले यदा बुधः | 
चतुथवषं मृत्युश्च यदि रक्षति शंकरः ॥ 


अथे--ल्पम षष्ठमे, वा गष्टममें बुधदहोतो चौथे वषं मृत्यु होती है। 
“'अनुपदतदेह बुद्धिः देशकला श्वान काव्य गणितज्ञः । 
अतिष्वतुरमधुरवाक्यो दीधायुः स्याद्‌ बुधे ख्ने 1” कट्याणवर्मा 
अ्थं-रुन में बुघहो तो जातक सुन्दर देह, सुवुद्धि-देश-कल्य-क्ञान- 
कान्य गणित को जानेवाला, ष्वतुर-कोमल तथा मधुरमाषी, ओर दीर्घायु 
होता ह । 
“शान्ति नीति-सुत-दार कलावान्‌ दान चैयं गुणवान्‌ तनुगे ज्ञे |> जयदेव. 
अथं- च्यम बुघहो तो जातक शांतस्वभाव-नीतिनिपुण-पुत्र ओर स्री 
से सुखी-गीत^यृत-वाद्य आदि कलां मे निपुण-दाता-पेय॑वान्‌ गौर गुणी होता हे । 
८“िद्या वित्त तप स्वधर्मनिरतो लग्रस्थिते बोधने ।” वंद्यनाथ 
भथ--जातक विद्या प्राप्त करनेवाला, धनी-तपस्वौ भौर भपने धमंके 
मुसार बतौव करनेवाला होता है । 
ग्ने बुघे च गीतज्ञो निष्पापो न्रपपूजितः। 
रूप ज्ञान यश्ोयुक्तः प्रगल्भो मानवोभवेत्‌ ।” काक्षीनाथ 
अथे--जातक संगीत मे निपुण-निष्पाप-राजमान्य, रूपवान्‌ शनी, यशस्वी 
तथा बुद्धि मे प्रगत्मरहोतादे। 
“दीरघायुजन्मनि शे मधुरचुरवाक्‌ सर्वशाल्नार्थबोघः ॥ मन्त्ेहवर 
अथ--यदि ल्मे जुषडहोतो एेखा व्यक्ति सर्वशाख्ो मे विद्वान्‌, मधुर 
ओर चतुर बाणी बोखनेवाखा, ओर दीर्घायु होता है | 
“शांतो विनीतः सुतरामृदारो नरः सदाचार परोऽतिधीरः। 
विद्वान्‌ कलशो विपुलत्मजश्च शीताश्सूनौ जननेतनुस्थे ॥” दुण्डठिराज 
अथं-- जिसके नन्मसमय कग्न मेँ बुष टौ वह जातक शान्त-विनम्र-भत्यत 
उदार, सदाचारी, धैय॑वान्‌, विद्वान्‌ ; दत्त-गीत-वाद्य आदि कलभो को जाननेवाखा, 
तथा बहत पुर्न वारा होता हे । 
“तनुगतद्चशिपुत्रे कांतिमांातिदृष्टो विमलमति विशालः पडितस्त्यागश्चीटः । 
मित मृदुश्चचिमाषी सत्यवादी विलासी बहूतरसुखभागी सवेकाट प्रवासौ 
मानसागर 
अथं--बुध ल्म्र्मे होतो जातक सुन्दर-दृष्ट-निर्मलबुद्धि-पंडित-दानी-योडा 
किन्तु मृदु आर पवित्र बोकनेबाला-पाठांतर में, परिमित, सुप्व-तथा पवित्र 


बुणफर २१५ 


भोजन करनेवाला, सत्यवक्ता-विलासी-सवं सुख से युक्त भौर षदा परदेश में 
रहनेबाला होता है | 
“भमुमूर्तिः निपुणः शांतो मेधायी च प्रियवदः। 
विद्रान्‌ दयालु रत्यथं विनाक्रूरं बुधे तनौ ||” गणं 
अथे-जातक सुन्दसनिपुण-शंत-मेषावौ, मधुरभाषी, विद्वान्‌, बहुत 
यादृ होताहै | बुधके साथ कोई कर ग्रहन हों तो ये फल मिलत ह, 
"तनो बुघ विलोकिते भिन्नवणं शरीरकम्‌ । 
स्री बुखं मध्यभागं च वातपीडा तनौ मवेत्‌ ॥ 
विस्फोदिभवं दुःखं मशकोऽथ तिलोऽथवा। 
गुल्मोदर विकारो वा स्वस्पादागष्पिजायते ॥ दंबज्विलास 
अ्थ--जातक क शरीर पर यनेकरंग होतर्दै। मध्य अवस्थाेख््री 
सुस्व प्रापि होती दै । शरीर मं बातजन्य पीड़ा होती दै--फोडे-कुन्सौ आदि रोगो 
से दुः होताडहै। शरीर परति वा मस्ता होता है गुल्म तथा पेटके रोग 
होत ह| भूखक्मदहोजातीहे। 
'श्शातो विनीतः सुतरामुदारोनरः सदाचाररतोऽतिधीरः। 
विद्वान्‌ कलावान्‌ विपुलमजश्च शीतांश्चसूनौ जनने तनुस्थे 
वृहधवनजातक 
अथं--जातक शांत, उदार, नम्र-सदाचारी, वैर्यशाली, विद्रान्‌-कलायों मेँ 
कुशल ओर बहूत पुत्रो से युक्त होता है। 
“भवेद्‌ वंराच्छेत्ता-मवेच्छिस्पकरारः | 
वुधेऽ्यौ विलग्ने स्थितौ वा धिपौ चेत्‌ बलिष्ठं वेद कोणम्‌ । जगेदवर 
अ्थै--वंश नष्ट होता है-जातक रिर्पकार होता रै-शरीर बख्वान्‌ 
तथा चौकोर भर्थात्‌ सुडौल होता 
“य॒दा लग्रगते सौम्ये युवा बाटायते किल 
चद्रपुत्रे च तत्रस्य सन-स्तुवर प्रियः ॥"“ पुज्ञावायं 
अ्थ-- यह तरुणष्ोने परमी कच्चे जैसा दीखता है! से तुबर की 
दार बहुत भाती दै, 
यबनमत-- यह बुघ अग्नितत्व की राशिर्मष्ो तो चपर, कुड क्रोधी, 
नाटक का शौकीन वक्ता तथा गणितमें प्रवीण होतादहै धनुरारिर्मेहोतो 
साहसी होता है । वृष, कन्या या मकरमे होतोहदी भौर कपटी होता दहै। 
मिथुन-तला या कुममेहोतो बहत बुद्धिमान वक्ता-कलार्था का शाता तथा 
विद्याम्यासी होता है । वृश्चिक मेहो तो रसायनरालज्ञ-वैय-वैशानिक, स्वार्थी 
अओौर ठगानेवाखा होताहै। ककं वा मीन मे होतो चित्तस्थिर नदीं होता 
वाषन-लेखन ओर पडिताई मं प्रवीण होता है। दानिके साथ बुघ का अद्युम 
योग हो तो बहुत बुरे फर मिरूते है । 


२१६ शमर्कारचिन्वामणि का तुरखनात्मक स्वाध्याय 


मगुसूत्र-- “विद्यावान्‌, विवाहादिवहुश्रतवान्‌ । अनेक देर सावंभौमः 
मंनवादौ, पिशाचोचाटन--समथः। मृदुभाषी, विद्वान्‌, क्षमी, दयावान्‌ । 
सप्तविंश तिव तीर्थयात्रायोगः, बहुलामवान्‌-बहुविद्यावान्‌ । पापयुते पापक्षत्र 
देहे रोगः, पित्त पांडरोगः। श्वभयुत श्चभकषेत्रे देहागोग्यम्‌ । स्वणैकांति देहः 
ज्योतिःशास्र पठितः, अंगहीनः, सजनद्रेषी, नेत्ररोगी । सप्तदशवरषं भ्रातृणा- 
मन्योन्यकलहः । वंचकः । उच्चस्वक्षेत्रे श्रावरसौख्यम्‌ । श्रेष्खोके गमिप्यति । 
पापयुते पाप टष्टयुते नीचक्ष पाप रोके गमिष्यति । राच्यासुखबर्जितः, क्षुद्रदेव- 
तोपासकः । पाप म॑दादियुत वामनेत्रे हानिः, ष्ठेशयुते नीचेशयुते बा न टोषः। 
अपात्र ्ययवान्‌ । पापहा । श्चभयुते निश्चयेन धनघान्यादिमान्‌ घार्मिकदुद्धिः 
अख्रवित्‌-गणित गा्नल्ञः सौख्यवान्‌ तक्शाख्रवित्‌, दटगात्रः ॥ 

अथे- जन्मलग्न में बुहो तो वि्यावाला, विवाह करनेवाला, ओौर 
बहुत शास्त्र को सुननेवाटा होता है बहुत देश में धूमनेवाला; बा यत्र-म॑त्र को 
जानेवाला, भूत प्रेत को दूर करने मँ समथ-मनोहर-वाणी बोल्नैवाल्म-पंडित- 
क्षमा करनेवाला भौर दयाट होता है, २७ वै वषमे तीथंयात्रा हो मौर स्यत 
लाभो, तथा नानाप्रकारकी विया जाननेवास होतादहै। बुधके साथ 
पापग्रहचैटे होंवा यह पापग्रह के धरम होत) शरीर मे रोगवाला, तथा 
पित्त-पांड्‌ रोगवाला होता है । यटि श्चुभग्रह युक्त होवा श्चुभग्रहकेषरमं ह), 
तो श्चरीर नीरोग होता है | आओौर सुवणं की काति के समान सुन्दर शरीरवाला 
उ्योतिषरास्र को पटनवाला, अङ्ग से हीन, श्रेष्ठ मनुय सं कपट करनेवाला; 
ओर नेत्ररोगी होतारै। १७ वें वरम भादयों का आपस म लड़ादै-ल्लगड़ा 
होतादहै। यगहोतारै । बुध यदि उच्च (कन्या) का हो वा अपने घर 
( मिथुन-कन्या ) मेहो तो माद्यो कासुखदहोतादहै। ओर स्वगंलोक जाने 
वालहोतादहै। यदिबुधके साथ पापग्रहचैे होवा इसे देखतेहोतो, 
अथवा नीचराशि ( मीन ) में हो तो नरकटोक जानेवाला होतादहै। ओर 
पलेग आरि सुख से रहित, भौर क्षुद्र देवता की उपासना करनेवाला होता है । 
बुघ के साथ शानि आदि पाप्रहचैटेहोंतो बाएं नेत्र कौ हानि-षष्ठ स्थान कां 
स्वामी युक्त हो वा ब्रहस्पति युक्त हो तो उक्त फर नहँ होता ह । अपव्ययकारी 
होता है| पापनाश्चकारी होता है । यदि बुध श्रुभग्रहसे युक्तहोतो निश्चय 
ही धन-धान्यवाला होता दै-इसकी बुद्धि धमं करनेवाली होती है । रा्विय्या 
व गणितशाल्न को जाननेवाला, सुखौ, एवं तकंडास्न को भी जाननेवाख होता 
हे भौर इसका शरीर श्ट होता है" ॥ 


विचार भोर अनुभव-शाल्रकारों ने जो फल बतार्पँ ह वे शुध अपने 
स्थान मे अक्खा है एेसा समञ्च कर बतखार्प ह। परन्तु बुध हमेशा रविसे 
गे वारविसे पीछे ३० अशोके भीतरद्टीहोतादै। अतएव इसके उदय 
भौर अस्त होते रहते ई, इसी प्रकार शक्र मी प्रायः बुधके समीप ही रहता 
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है| कभी-कभी भौर ग्रहभी साथमे होते ह। मतः बुष के खतंत्रफलो का 
वणन कठिन है । 

शाख्रकारो के श्रुभफरु पुरषराशियों कै ह मौर अश्चभफल ख्रीराशि्य 
के । बुधयदि च्रीरािमे होतो ध्वहूत पुत्र होनाः यह फल अनुभव मं 
यता है, वेशश्चय होनाः यह फल मिथुन-धनु ओर कुम्भ के बुध मे अनुभव 
मं आतादहे। मेष, सिंह तथा तुलाम एकाध दूसरा पुत्र रहतादै। स्री 
रारिकं बुधम २ वै वं तक बहुत खाने की प्रवृति रहती है तदनन्तर 
आहार मं क्मीष्टो जाती है । 

व्यौये वषर मृष्यु होती है-- यह फल वशिष्ठजी काद परन्तु बुध से मूप्यु 
का विच्रार नहींहोताहै। लेखनकला से उपजीविका करके जीवन निर्वाह 
करते है “यह फल नारायणम का ठीक दै-समाचारपत्रां मे ठेख भेजने 
वाले मौज से जीवन चलाते हं पुरुषराशिमं बुधकेहोनेसे शिक्षाधीघही 
समाप्त होती है लेखक, प्रकाशक वा सम्पादक होतेहै। बुघ यटि वृषभ- 
कन्यावामकरमे होतादै तो इसके प्रभावमं आए हए व्यक्ति व्यापार 
करतं ह । बङी फर्मो मे नौकरी मिल जाती है। 

कक, इश्चिक वा मीनमेबुधके होने से प्रुफरीडर भादि का व्यवसाय 
उपजीविका का साधनहो जातादहे। परुषराशिके बुधमेंरदवेवप्रमं लम 
होता है-ठेखनकला से प्रसिद्धि प्राप्न होती दै। यदि ब्ृष्र-कन्या या मकर मं 
बुध हो ता एकान्तवास कौ प्रवृत्ति होती है मिल्ना-जुखना पसन्द नहं होता । 

वमक, वृश्चिक तथामीनमं यह बुध हो तो स्वभाव कुछ अच्छाहोता 
दै--नीष्वता, स्वार्थिता-परस्रीगामिता-भनुपकाग्ति आदि दुगुण नहीं होते-ये 
दुगुण वृप्-कन्या या मकरमें बुधो ता अनुभवमे भातंदै। यटि वुध वृथिक 
मे हो समाटाचक समालोचना मं कडवी सौर तीखी भाषा का प्रयोग करता है 
धनुगरशिमं यह वृध हा ता समाटाचना निर्भीक, मममदी किन्तु सव्य पर निर्भर 
हाती है । मष, सिह मीर धनुमं वुधदहोत। नकल करत्वा परव्रत्तिहातीदै। 

धने बुद्धिमान्‌ बोधने बाहूतजाः सभासंगतो भासते व्यास एव । 
प्रथूदारता कत्पन्रक्षस्य तद्वद्‌ बुधेभण्यत भोगतः षटपदोऽयम्‌ || *।| 

अन्वयः- धने वौधने ( सति ) ( जनः ) वुद्धिमान्‌ बाहूतेजाः ( जायत ) 
सभासंगतः ( सः ) ग्यास एवं भाखतं । कल्पव्रक्षस्य यद्वत्‌ } प्ृयूटरारता; तद्वन्‌ 
( तस्य ) वुधैः ( परथूदारता ) भण्यते । अयं भोगतः षट्पदः ( स्यात्‌ )॥ २॥ 

सं<-टी०-घने द्वितीयभावे बुषे सति अयं नरः बुद्धिमान्‌, वाहूतेजाः 
भुजप्रतापवान्‌ ; सभासगतः पडितसमानस्थः व्यास एव भासते रोभते इति- 
रूपकालकारः । भोगतः षटपदो भ्रमरः सवेभोगरसग्राही इत्यथः । तद्त्‌ कलप- 
क्षस्य परूदाग्ता बहुटानशक्तिम्ं बुधैः पण्डितेः मण्यन वण्य॑त ॥ २ ॥ 

अथ--धनमावमं बुध होतो धनस्थ बुध प्रभावान्वित मनुष्य वुद्धिमान्‌ 
होता है- अपने ही भुनव से प्रतापी होता रै। पण्डित समाज मे्रैा 
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हुमा साक्षात्‌ ग्यासदेव ही माटूम पड़ता दहै। भ्रमरकी मान्ति सर्वप्रकार 
के भोगोँका उपभोक्ता होतादै। दान देने मे कल्पवृक्ष की दानश्यक्ति की 
तरह इसकी दानराक्ति भी अपीमित होती है भौर इसकी दानशक्ति की प्ररासा 
विद्वान्‌ मी करतं ह । 


रिष्पणी-भारत के इतिहास में सर्वमान्य रेतिहासिक व्यक्ति व्यासदेवजी 
हुए ह हन्हनि चारो वेदां का यथाथेतः सर्जन बुद्धिगम्य बनाने के लिप 
अष्टादश पुरर्णोकी रचना की ताकि सभी जातियों के छोग-सभी वर्णो 
के लग; कथां के श्रवणमात्र से वेद प्रतिपादित धर्म का ममं समन्नर्खँ 
ओर तदनुखार अपने-मपने जीवन का सुधार कर दै-यहष कदं पण्डितसभा 
मं किसी प्रकाण्ड पण्डित का विदोष आदर करना हाता दहै, उसे व्यासासन 
पर बैठाया जाता दै। ओर यह विदोष आद्र व्यासदेवजी के नाम काहे। 
घनभावगत बुध प्रभावान्वित व्यक्ति केवर वुद्धिमान्‌ ही नहीं होता प्रत्युत 
सवंशास्न मम॑व्ता होने से, व्यासवत्‌ ही नहीं होता, प्रत्युत व्यास ही प्रतीत 
होता है। य्ह अभेदायोपण से सूपक-अलेकार का प्रयोग किया गयादहै 
क्योकि उपमालंकार मेँ उपमान तथा उपमेय मँ मेद बना रहतादै भौर 
प्मश्कारातिशय दोतित नहीं होता है । नीतिदाख्र मे धन के तीन उपयोग 
प्रतिपादित किए गए ईै--““दानं भोगोनाशस्तिस्नोगतयो भवन्ति वित्तस्य ॥ 
सर्वोत्तम धन का उपयोग ष्दान” है-परन्तु धन-तथा देय द्रव्य देने से ग्यक्ति श्चौण 
होता रै-असीमित दान देनेवाले कौ अन्तिम गति दादर होता है--धन 
देने कीशक्तिमे हासदहो जानेसे मानसिक ङ्केदा होता है सदैवर्गह मोगा 
धन देनेवाले भ्यक्ति इतिहासे नहोनेके बराबर है| परन्तु कस्पवृश्च में 
तो सदेव प्रत्येक प्राणी को कत्पनानुसार पदार्थं देने कौ राक्ति-प्रत्येक प्रा्थीं 
कोखुे हाय गह मगा धन आदि प्दार्थोकोदेदेने की शक्ति अश्चयसूप 
मे निहित है, एेसी कत्पना प्राचीनकाल से अद्यावथि चली आ रहयीहै। 
अतएव नारायणम ने धनमभावके बुधके प्रमाव मेँ उत्पन्न मनुष्य कीदान- 
शक्ति की उपमा क्पद्ृक्षसे दीदहै। यह रही बात दानरक्ति की; यदहौतक 
मोगशक्ति का सम्बन्ध है--मनुष्य की उपमा भ्रमरसे दी गई है। भ्रमर 
स्वभाव से ही अनेक पुष्प रसास्वादी है भ्रमर हरएक पुष्प पर बैठताहि 
्ाहे उस पुष्प कारस मीठा हो, ख्य हो, तीक्षण हो, क्ट हो-चाहे मिशित 
कोटिकाहो। धनस्थ बुध प्रभावोतपन्न मनुष्य की उपभोगशक्ति भी बद्ी-चदी 
होती है सौर वह प्रत्येक भोगका उपभोग करता है। परन्तु धनस्थ बुध 
प्रभावोत्पन्न प्राणी उस ही धन तथा सम्पत्तिको दानमंदेता है भौर स्वोपभोग 
म खर्च करता है जितधन का संग्रह तथा जिस सम्पत्तिका संग्रह उसने 
अपने ही भुजनबल से किया हमा होता है--इस तरह इसका भुजबर तथा 
तजन्य प्रताप भी उच्वकोटिका होता है, यह ममं है | 
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तुखना-- “विधोः पुत्रे वित्ते प्रवरमति रशोऽपि कृतिनां । 
समानस्थो वाचस्पतिरि सदा भासत इति|| 
प्रतापी गीतज्ञो अमर हव भोगी क्षिति तले। 
महोदारः शश्वत्‌ सुरतरुरिव श्रीपतिसमः ॥ जौवनाय 
अथे-- जिस मनुष्य के जन्मसमय में बुध धनमावमे हो वह भूख होता 
हूभा भी प्रखरमति होता है। समामे सवदा बृहस्पति के समान सुशोभित 
होता है अर्थात्‌ इसकी वक्तुत्वशक्ति वृहस्पति के समान होती है । यह प्रतापी 
तथा संगीत को जाननेवाला हाता दै। भ्रमर के समान मोगी होता है । प्र्वी 
पर कल्पवृक्ष के समान उदार ओर पूणं धनवान्‌ होता है । 
रिष्पणी-जीवनाय ने धनभावगत बुध प्रभावान्वित व्यक्ति की वक्तृत्व 
शक्ति को सुरगुर बृहस्पति की वकतव्वशक्ति मे उपमित किया है--इसकी 
चदारता की उपमा कत्पत्रक्ष की उदारता से दी हे । कस्पचृक्ष अपनी उदारता 
से पात्रता कुपान्नता के ब्ग्डेमें न पडकर एकखमान सभी प्रार्थियोंकी 
हच्छा्णै पूरी करता है-किसी को खाली हाय ौटन नष्टौँदेता है--दसी 
तरप धन भावस्य बुधका प्राणी खुले हाय र्गह मोगा धन देता है । धनपृणता 
कै कारण मूर्खं होते हुए भी यह व्यक्ति सबकी दृष्टि मे विश होता हे ^सर्वेगुणाः 
कांचन माभयन्ते” ेसा नीतिशतक का कथन दै । 
'"धनी |> वराहमिहिर 
अथे--धन भावगत बुध जातक को धनवान्‌ बनाता है। 
“धनभावे चद्रपुत्रे धनधान्यादि पृरितः। 
श्रमकर्मां सुखी नित्यं राजपृञ्यश्च जायते ॥' काक्लौनाथ 
अर्थ- जातक, घन-घान्य से युक्त-श्चमकम करनेवाला; बुखी तथा राज- 
मान्य होता है । 
““बुष्योपार्जित वित्तशील गुणवान्‌ साधुः कुटुम्बे बुधे ।” वंशनाथ 
अथ--जातक शीलवान्‌ , गुणी, सदाष्वायी तथा अपनी बुद्धि से धनाज॑न 
करनेवाला होता हे । 
^जेम-सौख्य-श्चुचि-वित्त-सुतेयुंक्‌ सत्‌क्रियोऽखिल सुद्‌ धनसंस्थे । यदेष 
अ्थ--द्वितीयभाव मे बुध होने से जातक कुशल-सौख्य-पनिश्रता-घन- 
सुख, इनसे युक्त होता है सतकमं करनेवाला तथा सभी का मित्र होता है । 
स्याद्‌ बुद्धधोपार्जितस्वः कवि रमख्वचा वाचि मिष्टान्नमोक्ता ।” मंतरश्वर 
अथै-- यदि द्वितीयमें बुधो तो अपनी बुद्धिसे धनोपा्जन करता है। 
बुद्धिमान्‌ वा कविता करनेवात्म होता । इसकी वाणी निम होती है भौर 
इसे भोजन मेँ मिष्टान्न प्राप्त होते रहते ई । 
(विमल शील्युतो गुरुवत्सलः कुशख्ता कछिताथं महत्‌ सुखः । 
विपुलकान्ति समुन्नति संयुतो धननिकेतनगे शरिनन्दने ॥» दृण्डिराज 
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अ्थे-द्वितीयभाव मँ बुध हो तो जातक सुशील-गुरुमक्त-चतुरता से धनो- 
पार्जन करके सुखी, त्यन्त युन्दर भौर उन्नतियुक्त होता है । 
बुद्धयोपाजिंत विभवो घनभवनगतेऽन्नपानमोगी च । 
शोभनवाक्यः सुनयः शशितनये मानवो मवन्ति ॥” कल्वाणवर्मा 
अथै--जातकः अपनी बुद्धिसे धनार्जन करता रै। इसे खान पान का 
सुख अच्छा मिलता है । बोलना तथा नैतिक प्रवृत्ति अच्छी होती है । 
भवति च पित्रभक्तः सुरिषतः पापभीरुः मृद्तनुखररोमा दीषंकेशोऽतिगौरः। 
धनगतदरिसूनौ सत्यवादी बिहारी सकलयुखसमेतो वित्तवान्‌ बंघुमाश्च ॥ 
मानसागर 
अथ--घनभाव मे बुध होतो पिता का भक्त, रिथरवित्त, पापभीर, शरीर 
कोमल आओौर कटोर राम लम्बे केश-गौरवण-सत्यवक्ता-सखब सुख से युक्त-घनवान्‌ 
सौर बंधुमान्‌ होता है । 
“धुघे घने तिलोकिते बा धनाम्यो राजपूजितः पटमारी धने नष्टे पुनरन्य्चलम्यते ॥।" 
का र्चितामणि 
अथ--जातक धनवान्‌ , राजमान्य तथा बोलने में कुशल होता है--एक 
नार धन नष्ट दभा तो फिर प्राप्त होता है । 
^स्वगदोषें कुरुतेनित्यं सोमपुत्रः कुटम्बगः ॥>› गगं 
अथे-- हमेशा त्वचा कै रोग होत रहते है ¦ 
"'हग्बुधो यद्र वा घटवाकृपतिः वपुषि तत्‌ पुरुषत्रयजंधनम्‌ । 
ममृदु चेद्ूधनमेत्यधिकारवद्‌ वहुतदास्य वधूघनभृद्‌ भवेत्‌ ॥ उदयभास्कर 
अथे--सिंहरयिमें बुध वा कुम्भरादिमं गुरु धनस्थान मंदो तो 
तीन पीदियां की सम्पत्ति प्रा होतौहै। स्वभावनप्र होताहै) अधिकार 
मिख्ता है । दार-दासी ब्रहुत होतं ह । जी-षन प्राप्त होता है। 
“विमल शीलयुतो गुरुवत्सलः कुराख्ता कछिताथंमहत्सुखम्‌ | 
विपुल काति ससुन्नति संयुता धननिकेतनगे शशिनंटने ॥ 
बृहद्‌ यवमजातक 
अथे--नातक शीलवान्‌ , गुरुमक्त-कुशल, धनसंग्रह॒ करके सुख प्राप्त 
करनेवाला, कांतिमान तथा प्रगतिशील होता है। शत्रिशशकेवनकृतिमः। 
६६ वे वधं घनलाभ होता है। 
““कोटीश्वरः चन्द्रसुतः सदेव ।” यवममत 
अथे--कोय्याधीर होता दै । 
“धने बोधने वक्तिमाधुयंमिश्रं धनंवधते वाहूतजाः सभोगी | 
भवत्‌ संसदि सिंहतुव्यः स॒वक्ता बदरान्यस्तदुक्तं न व्यथे विख्द्धम्‌ ॥"' 
. . ` जागेश्वर 
अथ--जातक मौटा वोल्ता है ¦ धनब्रद्धि होती है ¦ युजबल संयुक्त तया 
भोगीदहोतादहै। सभाम इसका भाषण सिहदठस्य तेजस्वी तथा प्रभावशाली 
होता दै । उदार होता दै । इसका कथन व्यथया विस्द्र नी होता। 


बुधफर २२१ 


क्षे वाग्मी स स्यात्‌ पुरुषः सौम्यवक्वः | 
स्याद्‌ बु्योपार्चितस्वः कविरमलवव्ा वािमिशन्न भोक्ता ॥ पु जाचा्यं, 

अथ-- जातक बोलने मे षलुर, चेरा सौम्य-भपनी अङ्क से धनकमाने- 
वाक, मिष्टान्न खानेवाला, तथा निर्दोष वाणी बोरे वाला होता दै। 

पाश्चात्यमत-घनभाव का बुघ श्चुमयोगमें डो तो बहुत बलवान्‌ होता है | 
लेखन-वाचन-दलखी-ल्िपिक का काम- हिसाब का काम भादि व्यवसायों मे घन 
प्राप्त करता है । शास्रीयज्ञान, ग्यापार, आौर रिक्षा विषयक व्यवहार में प्रवीण 
होता है । नीतिमान-अन्तर्शानी, उद्मोगप्निय, न्याय करने मे कुरार हाता रै। 
कार्यशक्ति तीव्र होती है । अकस्मात्‌ धन प्राप्ति होती दै । 

भ्रगुसूच्र--कोदौश्वरः, भोगी, वाचाटः शाख्रविवक्षणः, घनी, गुणाढ्यः, 
सद्गुणी, प्॑चद शवं बहुविद्यावान्‌ धनवान्‌. खाभप्रदः । पापयुतं पापक्ेत्रे भरि 
नीचगे विद्याहीनः, करत्वं पवनन्याधिः । श्चभयुति वीक्षणाद्‌ अधिपियावान्‌ । 
गुख्युत वौक्षिते वा गणितशाल्ञाभिकारेण सम्पन्नः । 

अ्थ-करोडं रुपयों का मालिक, द्रम्य तथा लियो का उपभोक्ता-वाचाल, 
शास्वा मे प्रवीण, अओौर गुणवान्‌ होतादै। १५ व वष बहुत ज्ञान प्रास 
होता है, तथा धनवान्‌ होता है। पापग्रहसाथ हो-अथवा पापग्रह की राशि 
मे, वा नीचराश्चिमें होतो वि्याभ्यास नहीं होता । स्वभावकररहोतादै, 
वातरोग होते | श्चमग्रहसाभहां या उनकी दृष्टि होता बहुत विधधाभास 
होतादहि। गुरुके सायहो, या उसकी दृष्टि होतो गणितशाख्रमं प्रवीण 
होता है। 

विचार ओर अनुभव--धनमागवत बुष के श्वम तथा अञ्यभ-दोनों 
प्रकार कै फल शाश्लकारो ने कहे ह । उनमं श्चुभफड प्ररुषरारियोंके ईह, तथा 
अदभफल ल्रीराशियो के ह। बृहद्‌ यवनजातकमे, उर्व वप्रं धन प्राप्ति 
होती रै-देसा फल कहा है-इस फल का भनुमव होता है । स्च पृष्टोतो 
बुध ग्रह सम्पत्ति प्रापिका कारक न्हीहै। भारत्मभी आजकल टेखर्का 
को अच्छा धन मिल नजातादै) गुजराती-मारवाद्ी आदि व्यापारीवर्गो का 
धनस्यान मं बुध क होने से अच्छा धन मिलता है-प्िन्सिपर-प्रोफेसर-डाइरेक्टर 
आदि अफसर्यो को अच्छा वेतन मिलता है-यह भी धनभाव के वुधका प्रभाव 
का फठ है-रएेसा कहना पडेगा | 

सप् पूछो तो वस्तुस्थिति यह है किं शक्र ओर शनि दोना ग्रह विपुर 
घन प्राप्ति के कारक ग्रह दहै । श्चक्र नकदी रुपए दिल्वाता है आओौर शनि स्थावर 
सम्पत्ति दिल्वाता दै यदि कोई अन्य ग्रह मी धनस्थानमें होतार तौभी 
उस स्थिति का परिणाम धन प्राति हो सकता दै। 

मिथुन ओर ककंको छोडकर अन्यल्ग्रकी कुण्ड्िरयो मं यदि धनेश 
क्री होता है यो धनस्थानमें बुष होने पर दार्थ योग बन जाता है-श्म 
ग्रहो कौदृष्टिदो तौभौ दाद्रिध योग होता दै। 


२२३ चमत्काशचिन्तामणि का तुकनास्मक स्वाध्याय 


पुरुषराधि का ल्म्रहो, घनस्थानमें ल्लीराशिमें बुचहोतो भौर धनेश्च 
वक्रीनदहोतो यह योग अच्छा धन लम करता है । धने वक्क्रीदहोतो अस्प 
धन प्राति होती दै । किन्तु सन्तान नहीं होती । 
तृतीय भाव- 
“वणिङमित्रता पण्यङकृदु वृत्तिक्लीरो बक्षित्वं भियो दुर्वशानामुपेति । 
विनीतोऽतिभोगं भजेत्‌ संन्यसेद्रा कृतीयेऽनुजैराश्रितो ज्ञे तावान्‌ ॥ ३॥ 

अन्वय-जञे तृतीये ( सति ) वणिङ्‌ मित्रता-पण्य्घद्‌ ्रत्तिशीलः ( जायते ) 
(सः ) दुर्वशानां धियः वशित्वं उपेति, विनीतः ( भवति ) अतिभोगं॒मजेत्‌ 
वा सन्यसेत्‌ , कतावान्‌ ( इव ) अनुजैः आश्रितः ( भवति ) ॥ ३ ॥ 

सं -टी०-- तृतीये बुधे सति बाणिज्यं पण्यजीर्वितं मित्रतया स्नेहेन पण्यकृतां 
क्रयकारीणां बृत्ति व्यवहार शीलयति भजतीति सः तथोक्तः, विनीतः शीलवान्‌ 
सन्‌ दुव॑शानां अवदयानां धिया स्वबुद्धथा वित्वं वश्चकारित्वं उपेति । अनुजैः 
भ्रात्रभिः क्तावान्‌ बहीः द्रुम इव आशध्ितः वेष्टितः भतिमोगं बहुविषयानुभवं 
भजेत्‌ बा, अनंतराथ॑ः, भोगानंतरं अते वयसि संन्यसेत्‌ त्यजेत्‌ विषयान्‌ इति 
दोषः । यद्वा सहजैः तावद्‌ आधितः संकटं प्राप्तः विषयान्‌ सेवेत्‌ इति 
अन्वयः ॥ २ ॥ 

अ्थं--जिख मनुष्य के जन्मल्य्र से तीसरेस्थानमें बुध हो वह व्यापारौ 
लोगों से मित्रता करके--“व्यापार कर्यो कर किया जाता है-व्यापार को चरने 
केलिए कौनसे नियमां को वर्ताव तथा उपयोग मे खाना होता ₹"--आदि 
आदि गुसत रदस्यों को बखुबी समञ् कर व्यापार करता दै। र व्यापार से घन 
कमाता दै । अर्थात्‌ जिखके तृतीयमभावस्थ बुधदहोताहै वह एक प्रवीण भौर 
तुर व्यापारी होकर व्यापार से जीवन व्यतीत करतादै। करद एकष्ेसे खोग 
भी श्सके जीबनर्मे आते जिनको अपनी मृदीमे रखना जीवनयात्रा में 
सफलता प्राप्त करने के किए अत्यन्त आवक्यक होता है, परन्तु ये लोग उदण्ड 
स्वभावके होते; ओर इनको व्यम ले आना सहज नरह होता है-तृतीय 
भावस्थबुध का व्यक्ति इनरो्गो को भी; अपन बुद्धि से अपनी व्यवहार कुशरता 
से, अपनी सुद्टीमें करकेता है; ओौर इनसे भी आवदयक लाभ उटारेता है। 
यह नम्रस्वमाव का होता है। यह ग्यक्तियातो अत्यन्त विषयासक्तं होता है 
अर्थात्‌ विषयोपभोग ल्पिदही रहता है-वा तीव्र वैराग्यके कारण संसारसे 
धर-ग्रहस्थी से विरक्त होकर संन्यासदहीले केतादहै। जेते वृश्च के दद॑गिदं 
सहारा पाने के छिएर कतार्पँ टकी रहती द-उसौ तरह आश्रय पाने के लिए 
इसके भा बन्धु इसके निकट पड़े रहते दै ओौर यह इच्छानुसार भाई बन्दौं 
की आवदयकता के अनुसार, ओौर अपनी शक्ति के अनुरूप इनकी सहायता 
करता है । अर्थान्तर--चरृतीयमावगत बुध के प्रभाव मे भया हुआ व्यक्ति 
अपने बन्धुवगं से मिरकर संसार के उत्तमोत्तम विधयो का यथेच्छ आनन्द 
लेता है; अर्थात्‌ माया की भवरण भौर विक्षेपश्चक्तियों का शिकार होकर 


बुधफर ५५। 


प्रेयमागं के चक्र म आया हुभा ख्री-पुत्र आदि के मोह जाल मे फँसकर अपने 
अमूस्य रत्नरूपी मानवजीवन को नट करता है| अथवा विषयोपभोग शक्ति 
का हासहो जानेसे, अन्तिम अवस्था मे प्राक्तन जन्मङृत श्भकमं जन्य 
संस्कारो कैः उद्बुद्ध हो जान कं कारण तीव्र वैराग्य से संसारसे नितांत विरक्त 
होकर सन्न्यस्त हो जाता है ओर श्रेयोमार्गं अर्थात्‌ मोक्षमागं पर अग्रसर दहो 
जाता दै।॥२३॥ 
तुरखुना-““ठतीये यस्य ज्ञे प्रसरति वणिकूबृत्तिरमितः। 
सदा दुव॑इयानां भवति च वशित्वंनिधि पिया॥ 
सुखानामाधिक्यं निजसह जवरगानुशरणात्‌ । 
ततोऽन्ते वैराग्याद्‌ विषय परली गच्छति ल्यम्‌ ॥* जौवनाध 
अथे- जिस मनुष्य के जन्मसमय मे बुध व्रतीयभावमे हो उसके व्यापार 
की षाररोतफं बृद्धि होती है । वह धन की बुद्धि से ( लोडपता से) दुष्ट ब॒द्धियो 
के ब्य में रहता है । उसे अपने सहोदरबन्धु वर्गो के अनुद्चरण से भधिक सुख 


हाता दहै, ओौर अन्तम ( बरद्धावस्थामं) वैराग्यसे विषय वासनां दुत 
हो जाती । 


“प्रवलः ॥' वराहमिहिर 
भअथे-तृतीयभाव के बुध से व्यक्ति बहुत दुष्ट होता है। 
“तृतीयस्थे बुधे जातः प्रशस्तोनंधुमानितः । 
धर्मध्वजी यशस्वी च गुरुदेवाप्व॑का भवेत्‌ ॥" 
°स्वजनयुक्‌ जडधीवंहुसाहसः कुमल्ता कुमनाः त्रिगतेबुघे ॥” काश्चीनाथ 
अथं--यह जातक भच्छेश्चरीर का, बन्धुम को प्रिय, धार्मिक-यश्स्वी; 
तथा देव भौर गुखभां का आदर करनेवाहा होता है । स्वजनो से युक्त-मन्द- 
बुद्धि का, साहसी, अश्चभविचार करनेवास होता है । 
(स्वजन युक्त जडषीः बहुसाहसः कुमरतः कुमनाः त्रिगतेबुषे ||” भवदे 
अथै- तृतीय बुष हो तो पने लोगो से युक्त, मूख बुद्धि, बहुत साहसी 
दुष्टपाप से दुष्टमनवाल होता है । 

“पाया कमं परोऽटनोऽतिचपरोदीनोऽनुजस्ये बुषे ॥ वैद्यनाथ 
अथे--जातक मायावी, प्रवासी, बहुत चपल ओौर दीन होता दै । 
““श्रमनिरतः (श्रतिनिरतः) प्रियहीनस्तृतीय भावे बुषे भवति जातः । 

निपुणः सहज समेतो मायावहूल्ो नरपलः ॥ अल्याणर्मा 
अथं-जातक प्ररिरमी ( वेदाभ्याखी ) द्ट-मिर्न से हीन-कायं कुशल- 
घहोद्रयुक्त, मायावी, ओौर चंचल होता है । 
“दौ श्रः समायुः सुस हज सहितः सश्नमः दैन्ययुक्तः ॥'' भन्त्रे्वर 
अथ-यदिव्रतीयमे बुधो तो मनुष्य ्ूरवीर हो किन्तु मध्यायु हो। 
उसके अच्छे भाद बहिन है । परन्तु एसे व्यक्ति को भ्रम बहुत करना पड़ता है 
ओर यह देन्य युक्त होता हे । 
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“साहसी निजजनैः परियुक्तश्चित्तश्चद्धि रहितोहत सौख्यः । 
मानवे निजजनेसित कतां छ्षीतभानु तनयेऽनुबसंस्थे ॥” मानसागर 
अथ--बातक साहसी, जन से युक्त, अपवित्र हृदय-सुखदीन-किन्तु अपने 
जनो का हितसाधक होता है। 
“साहसान्‌ निनजनेः परिमुक्तः वित्तश्चुद्धरदितो हत सौख्यः । 
मानवः कुशलितेम्ितकर्ता शीतमानु तनयऽनुजसंस्थे ॥» ढण्डिराज 
अथ--“यविषारित काम करनेगराला है" इस कारण इसे अपने लोग 
छोड जातं ह । यह मखिनहृदय तथा मुखहीन यौर मनमाना काम कमने- 
वाखा होता है। 
“साहसी च परिवारननान्यश्चित्तश्चुद्धि रहितो इतसौख्यः | 
मानवः कुश्चल्वान्‌ हतकत! श्लीतमानु तनुजऽनुनसंस्थे ॥” 
बृहद्‌ थवनजातक 
अथे-- यह साहसी तथा बड़ परिवारस युक होता रै। इसका चिन- 
शुद्ध नहीं होता ! इसका सुख नष्ट हाता है । यह चतुर तथा हितकारी होता 
है। ९. व वर्प घनहानि होती टै। 
“व्बुघ न सहजस्थाने दष्टिभिर्बा विलोकन । 
भ्रातृणां भगिनीनां च सुखं तस्य महद्‌ मवेत्‌ ॥ 
भ्रातरः प्॑चविद्यन्ते शत्रुटष्छ्या मृतिंवदेत्‌ । 
चतस्ःपचवा चेयाः स्वसारः श्चुभलक्षणाः॥ 
कुजेन शनिना दे तासां वन्ध्यत्व मिष्यते | 
बुधो वा तत्र संस्थितः स्वसवाहल्यतां तस्यकुवन्ति नहिसंशायः ॥ 
बुधौ त्रितये! बुधश्च शताधिपः। गगं 
अथे- भाई ओर वहिनो को बहुत सुख प्राप्त होताहि। इसे पोच भाद 
ओर चार पोच बहनें होती ई इस पर रातरुग्रह कीद्ष्टि होतो भाईयों कौ 
मृत्यु होती है । शनि वा मंगल कौदृष्ि होतो बहिन वेध्यादह्योतीहै। इसे 
बहुत मित्र होतं दह । 
"लग्नात्‌ तृतीयभवने यदि सामसुतौभवत्‌ । 
द्रौपुत्नौ कन्यकास्तिख्नो जायते नात्रसंशयः'” ।| वेह्णबतंत्र 
अ्थै-- इसके दो लड़के ओर तीन ल्डकियोँ होती ई । 
““क्रदधि, अन्यभीतिमः' ।। बक्षिष्ठ 
अथे--यह समृद्ध होता है इसे दृसर्रो कादर होता है। 
“बुघ बुद्धिमान्‌ विक्रमे धर्मशीलो भवेल्लील्या रोगभाक्‌ सवंकालम्‌ । 


स्वसारोभवति ध्रवं पच खेटास्तयतासाहसी चित्तश्चद्धया विहीनः” ॥ 
॥ जागेष्वर 


अथे-- यद बुद्धिमान्‌ धर्मशील, सदारोगी, तथा साहसी होता है । इसे ५ 
बहन होतौ ईै-दसका वित्त अश्चुदध होता दै । 
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पश्चात्यमत- यह बुध वायुतत्व कीराशि्मे होतो अभ्यास की ओर 
प्रवृत्ति होती है । शाख्रकार, ज्योतिष तथा गुक्तविन्याओं में प्रवीण होता है। 
यह ककेया मीनराशि मं होौर इसपः हनिकी दष्टिन होतो चित्त 
अस्थिर भोर ग्पौक होता हे । लेखन, वाचन ओर भाषण मेँ कुशल होता है । 
प्रयासमे सुख भग खामहोताहै। गुरुकीदृष्टिहः तो न्याय करने कौ प्रवृति 
होतीहै। मंगलक साय इस वबुधका श्चुभयोगहोतो मूगमंशान्त्र मे प्रवीणता 
प्राप्त होता है। पगोपकारी इत्ति हाती है। पटोसिर्यो ओर परिचितो से प्रेम 
पूवक उर्ताव करते है । प्रवास बहुत करना पडता है | 

भरगुसुत्र--भ्रातरमान्‌, बहुसौख्यवान्‌ । पचदसाष कषत्रे -पुत्र-युतः । धनलाम- 
वान्‌, सद्गुणशाटी । भावाभ्रिपे बलयुते दीर्घायुः । पैय॑बान्‌ । भवाधिपे दु्रले 
भ्रात्रपीड़ा, भीतिमान्‌ । बल्युतेभ्राता दीरषायुः | 

अ्थ-- माई होते है । सख बहुत मिल्तादहै। ५५ वप्रे खेती तथा 
संतति प्राप्त होती है । धनवान्‌ तथा सद्गुणी होता है । तृतीय स्थान का स्वामी 
बरल्वान हो तो दीर्घायु ओौर धैयवान्‌ होता दै । वह दुक हो तो डग्पोक होता 
है-तथा भादयौ की तकलीफ होती है । बलवान्‌ हा तो माई दीर्घायु होता है । 

विचार ओौर अनुभवे नैसर्गिक कुंडली मे तृतीयस्थान पर बुधका 
अधिकार है; तदनुसार शास्रकारां ने फर कहे है--तीसरा स्थान मिथुन क, 
है मतः स्री-पुरुष दोना प्रकार क फक मिखत है, । अच्छा वक्ता; कवि-उ्योतिषी 
लेक भादिके लिए त्रतीयस्थान अवश्य अच्छा हाना वाहिए । इनका 
जीवन तभी अच्छादहोतादै यदि य अपनेभाव-अपनेविचार स्पष्टतया व्यक्त 
कर सकते है । ध्यानपूवंक देख तो त्रतीयस्थान श्चमग्रहां कं लिए सच्छा नर्हा 
रै । शाश्कासं के श्चुमफ मेघ-सिदह-तुखा-करुम तथा मिथुन ओर धनुका 
ूर्वाध-एवं कन्या अर मीन का उत्तरां दन रिर्य मं मिच्तेह। कन्या ओर 
मीन का पूर्वाध-मिथुन भौर धनु का उत्तरा्ध-तथा अन्यन््री राशिपु--इनमं 
अश्चमफल का अनुमव आता है यवनजातक ने ६६ ्वंवप घनानि हाती है-- 
रेखा कहा है क्योकि वुधत्रतीवमेदहोतोरवि प्रायः धनस्थान मं, वा चतु्थ- 
स्थान मं होता है अतः पव्रकसंपत्ति नष्ट होती है आर पिता व्री दहोताहै। 

तरतीय में बुध पुरुषराशिमेहोतोरिश्चा पूरी हाती है-दस्ताक्नर्‌ धच्छ 
लेषटन रीघ्र तथा संगत होता है-स्मरणशक्तिमी तीव्र हातीदहै यह बुधल्री 
राशिमे होतो अनुभव इससे उल्टा होता है। तीसरे बुध, धनध्थान 
मे युक ओर दोनों स्थानोंमे सेकरिसीएकमें सूय हा) धनु-कके,व। 
कन्याराशि का रग्न हो तो व्यक्ति ज्योतिषदाश्र कुशल दैवज्ञ होता दै । 
धनस्थान मे बुध ओर तौसरे ञ्ुकहोतो भी उपर शिखा फटता 
है | तृतीयभावगत बुध डाक्टर तथा न्यायाधौशां के लिए भी मच्छ है-डाक्टयो 
की चिकिप्ता यौर न्यायाधीशो का निणेय उत्तम हौता ह-ठेखन कायै, छापने 
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का काम-तथा प्रकादान का व्यवसाय-त्रतीय बुधडहोतो लाभकारी होते है। 
तृतीयस्थ बुध यदि बलान्‌ होतो भाग्योदय रय्वे वर्धसे होता है मभ्यमबली 
होतोरण्वेवषरसे, ओर यदि अश्चुभ संबेध मरेबुध हो तोर१र्वैवर्षसे 
भाग्योदय होता हे। 

चतुथेभाव- 

चतुथ चरेत्‌ चन्द्रजश्चारु मित्रो विदोषाधिकृद्‌ भूमिनाथो गणस्य । 
भवेट्‌ ठेखको ख्यते वा तदुक्त तदाङापरः पेठृकं नो धनं च ॥४॥ 

अन्वयः-“ यदि ) चन्द्रजः चतुथे चरेत्‌ (तदा) (सः) वारुमित्रः 
भवेत्‌ , विशोष्राधिङृत्‌ मवेत्‌» गणस्य भूमिनायः, लेखकः मवेत्‌, तदुक्तं तदाश्चापरः 
लिख्यते, वा पैतृक धनं च नो मवेत्‌ ॥ ¢ ॥ 

सं: टी>- चंद्रजः बुधः यदि चतुथं चरेत्‌ तदा सः वारुमित्रः चारसुदत्‌- 
भूमिनायः गणस्य राजद्रारस्य व्रिदोषाधिक्रत्‌ सर्वाध्यक्षः, लेखकः शोभनवणं लेखी 
भवेत्‌-वा अथवा तदाशाप्ेः तदाश्रितान्यटेखाधिकारीमिः तदुक्तं तन्मुखनिर्गतं 
वाक्यं लिख्यते इति चछिङ्थं लड च पुनः पैतृकं पित्रोपार्जितं धनं नोभवेत्‌ 
पित्रधनाय न स्यादिव्यथंः ॥ « 

अथ--जन्मच्न सं यदि बुध चतुर्थभावमंदहो तो जातक का भित्र वं 
उत्तम होता है, वह राजावागणका स्वामी अर्थात्‌ जनसमूह कानेतावा 
विरोष्र अधिकारी होता है। यह लेखक होता है। सथवा इसका कहा हभा 
दुसगे द्वारा छि जाताहै। इमे पैतृक धन कौ प्राप्ति नहीं होती ¡ यदि 
“भूमिनाथांगणस्य वि्ष्राधिद्कत्‌? पेना पाटांतर स्वीहरत हो तो निम्नटिखित 
अथ॑ होःगा-गजद्रारका विरोषं भषिकारी मर्थात्‌ सभी दुसरे राजकमंवारियो 
पर जिसका पिदोष अपिक्ार हो-कोरे दज के राजदरार क नौकरों को उनके 
कामों पर नियुक्त करने का काम तथा उनके अच्छे जुरे कामो का निरीक्षण 
इसके अधिकारमे रहे। कद एक रियासतों मे "सरदार अ्योड़ी नाम का 
अफसर नियत किया जाताथा। इसका विदोष अधिकार राजाके इर्म्य पर 
( हर्म्य-सराय पर ) होताथा। यह सरदार राजा वा महाराजा का विदोष 
विश्वासपात्र नौकर होता या-इसकी आज्ञा मौखिक होती थी भौर उस आज्ञा 
को टेखवद्ध कम्नेवाले भौर होते थे, जिनकी उन्नति का अवनति इस सरदार 
कौ प्रसन्नता वा प्रसन्नता पर आधारित रहती थी | इतकी आज्ञा का उरुघन 
सहज नहीं था-दइसका कोप राजकोप दही समस्मा जाता था। कई एकं रियाषती 
के राजा स्वयं भपटित होते थे । उनके मौखिक आक्ञाओं को ठेखनीवद्ध करने- 
वाज उनका मीरमुंशी होता था-जो इन मौखिक आशा्ओं को अपने टेखद्रारा 
चाट्‌ करता था-संस्कृत मे एेमे राजकर्म॑चारी का नाम ष्टेखकः होता था। 
इसके >ेखे की नकर करनेवाले कई एक ओर कर्मष्ारी होते ये जिनका भध्यक्च 


'लेखक' वा भीरमुशी' होता था । 
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तुलना--““चतुथै यस्येप्रवरजनमेभ्री क्षितितले 
ऽधिकारोऽपिद्रारे भवति वसुधाभर्तुरमितः ॥ 
तदाज्ञातः सर्वर्निजपरिजनैरकिख्यत उत 
प्रयत्नात्‌ तद्वाक्यं किमपि न सुखं पतरकधनात्‌ ।” जीवनाय 
अथे- जिस मनुष्य के जन्मसमय में बुध चतुर्थभावमे हो उसकी मैत्री 
संसारके श्रेष्ठ मनुष्योँमे होतीदहे। इसे राजदरबार मे अधिकार प्राप्त होता 
है । इसकी यक्ञासे परिवार कं लोग इसके: वष्वने। का विशेष आदर करते 
है । परच दमे पैतृक्धनसे कुक भी सुख नदीं होता है, अर्थात्‌ यह अपने 
बाहुबल से अर्थोपाज॑न करता हे । 
("पण्डितः वराहमिहिर 
अथ-चतुर्थभाव गत वृध से जातक पण्डित होता ै। 
प्वतु्थं चंद्रपुत्रे च वहुभृत्य यशोन्वितः। 
पदटवाक्यो माग्ययुक्तः सत्यवादी च जायतं || काक्नीभाथ 
अथे इसे बहुत नौकर-चाकर होतं है यह यश्चस्वी, बोलने मे चतुर, 
भाग्वान मौर सत्यवादी होता है । 
(सधन वाहन गीतगुणाध्टनोगृह मुखः सुखगः शारिजो यदा ।” अवदेव. 
अथ-- जातक धनी-वाहरना स युक्त, संगीत मे प्रवीण-प्रवासी, घर कः गारे 
मं मंखीदहाता दै, 
, वन्धुस्थे शरिज विवरन्धु मल ज्ञानी धनी पण्डितः ॥ वद्यनाय, 
अथ--यन्धुम्थानगत बुध्य तौ इसक्र आत्मीय जन नहीं दहते इसका 
ज्ञान शुद्ध, भर यदी र्ना मौर पण्डित होता दै । 
¢'घन जनसहितः मुभगा वाहनयुक्त बुधे हिबुक सस्थ | 
सुपरिच्छदः सुजन्धुः भवतिनरः पण्डितो नित्यम्‌ ॥» कल्वाणर्मा 
अ्थ-- चतभभावगत बुध दो तो जातक धन-जन भौर वाहन, सुव से 
युक्त श्रष्रबन्धु वाला रौर पण्डित होता हे। 
““सस्यातान्‌ चाटुवाक्यः सुदुटि सुण्सुदत्‌ केत्र-घान्याशंमोगी ॥१ मंत्रश्वर 
अथे-- जातक गणितदास्रवत्ता, चाटकारिता में प्रवीण ( मीटा बोल्नेवार! ) 
सुम्वी, मिर््रावाला-क्षेत्र-धान्य-धन आदि का उपभोग करनेवाख होता - ! 
दुसरा को प्रसन्न करनेवाव्या वाक्य चाद़वाक्य होता है ¦ 
बहु तरधनपूरणो भ्रावृहरता सपापे, बहुन वहूपः्नी नेजगेदे स्वतंगे । 
तरल्मतिरखजः क्षीणजंघः कृशांगः, दिद्युवयसि च रोगी बन्धुसंस्ये कुमारे ॥2 
मानसार 
अथे-- जातक बहत धन से पूर्ण-पापग्रह से युक्त हो तो भ्रातृघातक) यादे 
अपने स्वगृह वा उ्वमंहो तो अ.धक धन अौर कई पलियां दती हं । चेच 
बुद्धि-निस्लैज, कशदेह आओौर बालपन ग रोगी होता दै } 





२२८ चमत्कारचिन्वामणि का सखनाष्मक स्वाध्याय 


सद्वा्नैः धान्यधनैः समेतः संगीत दत्यमिरुचिरमनुष्यः । 
विन्या विभूषागमनाधिद्याली पाताठ्गे शीतलमानुसूनौ ॥** दण्डिराज 
अध चतुथं भावम बुघदहोतो जातक सुंदर वाहन, धन; धान्योँसे 
युक्त-गीत ओर दर्यं का प्रेमी, विद्रान्‌ ओर भूषणयुक्त होता है । 
“व्रहुमित्रो बहुधनो बन्धौ पापेविना बुधः। 
नानारसविलासी षच सपापे त्वन्यथाफलम्‌ ॥ 
चित्रं बुधे च वित्तेयं वुघे स्वरणं रेतस्य । 
बुधश्च सव॑कार्येषु मित्रो मिश्रफलप्रदः |" गगं 
अ्थ- बुध पापग्रहोंसे युक्तमथवाच्छन होतो बहुत धन मिल्तादै 
ओर मित्र बहूत होत है । नानारसां का उपमोग केता ह । पापग्रह का सम्बन्ध 
हो तो उख्टा फट मिलता रहै । रहने का स्थान चि्र-विचित्र होता है । इस 
बुध के फल मिभ्ित होते दै। 
'“सौम्ये चात्पसुतत्वम्‌ ॥” कादरायण 
अथ--दसे पुत्र कम होतं ई । 
''सौख्यान्वित च धनम्‌ ॥› वशिष्ठ 
अथं--जातक सुखी ओर धनवान्‌ होता दै | 
““नुधस्तुपल्यादहितवंषु सौख्यं बन्धौ परावासकृताधिवासम्‌ ।। यवनमत 
अर्थ पत्नी ओौर बन्धुं का सुख अच्छा मिल्ताहै। पाप्र्रहों का 
सम्बन्ध हो तो दूसरों क धर रहना पड़ता है । 
““पुत्रसोर्य सहितं बहुमित्रं म॑त्रवादकुशलं च सुशीलम्‌ । 
मानवं किल कग॑ति सुखी शीतदीधितिसुतः पुखसस्थः 1: वृहद्‌ थवनजातक 
अथे--जिसक जन्मलग्न से चतुर्थं बुध हो उसे पुत्र सुख मिल्ता है | इसके 
मित्र बहूत होत द । यदह जातक अच्छा सलाहकार ओर वाद-विवाद करने मेँ 
कुरर अर्थात्‌ चतुर होता रै | य सुशील होतादै। ररव वषमे चतुर्थं 
बुध धनहानि करता है ॥ 
श्ञावित्तहा यमयमेः ||” 
अ्थ-२२ वै वषं घनहानि होती है । 
॥ “वुघेतुय॑गे वैभवे दिष्टिकायेः पितुरभाग्यवान्‌ सुन्दरः ॥' जागेश्वर 
अथं--पिता के सम्बन्ध से भाग्यवान्‌ भौर सुन्दर होता है। 
“्राविरो चतुर्थगः पुत्रं च ||” हिल्लाजातक 
अथे- २२ वें वर्धं पुत्र होता दै। 
यवनमत-हसका रारौर पुष्ट होता दहै। पुत्रका दुःखप्राप्त दोतादै। 
सरम्भ किए हूए कायं मे सफट्ता मिलती है । थह संगीतप्रिय गौर मिष्ट- 
भाषी होता है । जेसा गोख्ता है वैसा बरताव नदीं करता रै । अपने दिये वष्वन 
को तत्काल भूर जाता है । बहुत भाल्सी होता है । 


बुथफड २२९ 


पाश्चाव्यमत--यह बुध मिथुनवा कन्याम होतो भायु का अन्तिम 
भाग सच्छा जातादहै। इसे मंसारके बारेमे बहुत चिन्ताहोतीदहै। स्मरण 
शक्ति बहुत तीव होती है । तथा अन्तक्ञन मी दहो सकता है। इसका हानि 
के साथ अह्युभयोगदहोतो चोरी या विश्वासघात से इसका नुकसान होता 
है | मो-बाप स अच्छालाम होता है। 

भृगसुत्र-पर्यवान्‌ । विशालाक्षः । मातू-पितर-मुख-युक्तः । विभूषायोषागं 
प्रर तुग्गाणाम्‌ । ज्ञानवान्‌ मृखी। षोडशव्े द्रव्यापटार रूपण बहूुलाभप्रदो 
मवति । गुर-शुकर-शनियुते अनेक वाहनवान्‌ । भावाधिपे व्युतं ओआंदोलिका 
प्राप्तिः । राहू-केतु-शनियुत वाहन रिटवान्‌ । क्षर मुखवर्जितः । बन्धु कुलदरषी । 

अथ--जातक धययवान्‌-सुखी, ओर ज्ञानवान्‌ होता है। ओखिं बहो होती 
ह । माता-पिता का सुख मिलता है । ल्लिर्यां तथा आभूषर्णां का सुख मिलता 
है । अच्छेधोडेमिल्तहै। ६र्वै वर्ष दूसर्याकेधन का श्रपहार करने से 
बहूत लाम होता दै । गुर-शुक्र-दानि के साथदहौतो व्रत से वाहन मिल्तं 
है । राहु-केतु या हानि साथदहोतो बाहर्नोसे भयदहोतादहै। जमीन का 
मुख नहीं मिक्ता । बांधर्वों क साथदेष करता हं। 


विचार ओर अनुभव--विद्रान्‌ होना अओौर ज्ञानी होना इस फल का 
मिना सन्देहास्पद टै। यवनमत मं पपुत्रदुःखः ओौर व्रहदूयवनजातक मं 
““पूत्रमुखः, एेसा परस्पर विष्डध फल कहा दै । यदि गति पञ्चममंहोता यवन 
मतम |दविया दुभा फट मिल सकताहै। ओर यदिरवि त्रेतीयमं होतो 
बरृहदूयवनजातक का फन मिल सकता है | 

८२ वै वषं धनहानिः { यवनमत ) इसी वपं पुत्रलाभः ( हिहछठाजातक 
मत ) अनुभव मं भातं कुट्टीमं व्रप-कन्यावा मकरच्दहौोतो श्नतु्थं 
स्थान का बुध निवल हाता है यह मत ठीक दै | साश््रकाग क्र बताए श्रुभ 
फर पुसुपगाशिया क ह| आग अञ्चमफल 'स्रारादिया कं ह| जातक का 
चतुथन्थान कन बुध यदि पु्प्रगिमं दोता जातक विद्याभ्यासं करेगा 
किन्तु रकावनं क साथ सघष करना होगा । 

यदि बुध मेष-सिहया धनुमंहातौा जातक्र क्राधी, एकान्तप्रिय-तथा 
खागांका अनिष्ट चाहनेवालादहतादै। मातासे वैमनस्य तथा व्यथ॑का 
सभिमान-अनुपकारिता का स्वभाव तथा कृपणता-एेम स्वभाव क्रा 
जातक दहता हे। 

मिथुन-तलाया कुम्भमेंबुघकर होने से जातक का वैमनस्य पितासे 
होता है-व्यथे ही अभिमानी पण्डित॑मन्य~व्यथं व्ययकारितावान्‌ जातकः 
हाता है। 

ख्रीरादिकाबुधदहो तो व्यापार करने से अतप धन प्राप्ति हो सकतीदै। 
किन्तु सहयोगी व्यापारियों से ्लगड़ने की प्रवृसि आर षर-बार प्राप्तण्ोते ई । 


२३० वमस्कारविन्तामणि का सुरुनास्मक स्वाध्याय 


पद्छमभव 
''वयस्यादिमे पुत्रगर्भो न तिष्ठेत्‌ भवेत्‌ वस्य मेधाऽथंसंबादयित्री | 
बुधैभण्यते पद्मे रोदिणेये कियद्‌ विद्यते केतवस्यामिचारम्‌ ॥ ५॥ 

अन्वयः--( रौदिणये पञ्चमे ( स्थिते सति ) आदि मे वयसि (तस्य) 
पुत्रगर्भो न तिष्ठेत्‌ , ( तस्य ) मेधा अर्थसम्पादयित्री ( भवेत्‌ ) कैतवस्य तस्य 
अभिष्वारं कियद्‌ वियत ( तत्‌ किसुवक्तव्यम्‌ ) ॥ ५ ॥ 

सं<-दी-- पञ्चमे रौदहिणये रोदिणी-अपव्यं बुधः अस्ति तस्य आदिमे 
ययतति पुत्रगर्मो न तिष्त्‌ तस्मात्‌ जातः चेत्‌ प्रियेत स्वानपत्यं गा स्थात्‌ 
स्यात्‌ , मेधा बुद्धिः अथसम्पादयिन्री द्रव्याजंने चतुरा, साभिचारं अभिष्वाःः 
मारणोच्राटनादिभिः सह वतमाना कैतवं छलं कियद्‌ अपरिमितं विद्यते इति 
वुधैः होराविद्धिः भण्यत कथ्यतव्यर्थः॥ ५ ॥ 

वाराणसी पुस्तक मृन्पारपरिवतंनं निश्नलिखितम्‌ , “कियद्‌ विदयते कैत- 
वंसाभिष्ारम्‌?” मुई पुस्तके तु “कियद्‌ विते केतवस्याभिचारम्‌" इत्येव पाटः 
स्वीकृतः स्पष्टाथंकशच | 

अ्थं--जिस मनुष्य के जन्मल्म्र से पोच स्थानमें बुध दहो उसे पहिली 
अत्रस्थामे पुत्र नहीं होतादहै कन्यार्णे होती है। अपनी बुद्धिसे धनार्जन 
करता हे । उस कपटी मनुष्य के मारण-उच्नाटनादि कमं कितने होते है, यह 
कह तक का जा सकता है--अर्थात्‌ बह अतीव दुष्ट होता है । 

रिप्पणी--रविंशोप्तरीदश्षा के अनुसार मनुष्य की पूर्णायु १२० वषं की 
मानी गयीदहै। यदि १२० काचार मागोँमे विभाजन किया जाए तौ पहली 
अवस्था ३० वषं की होती है-पहिले तीस वर्षों मे २५ वषं ब्रह्मचर्याश्रम 
केः है तदनन्तर विवाह होता है-२५^ ओौर ३० की भयुमे एक दो सन्तान 
हो सकती ह । इनमें यदि प्रथम गभे का परिणाम ज्येष्ठ पुत्रहोतादहै तो वह 
पति-पक्ली के छि प्रथम पुत्र मृत्युजन्यशोकशस्य का कारण होता दहै । प्रथम 
सन्तान-भौर वद म्यी पुत्र, भौर उस सन्तान कामी जीवित न रहना यह 
सव कुछ माता-पिता के लिट असह्य मानसिक शोक का तीक्षणातितौक्ष्ण 
कांटा-सदैव के छिए विस्मरणीय दुःखजन्य चित्तश्ान्ति भंग कती होकर 
गहरा घाब हो जाता है। अतः पति-पल्ली के टिए आवद्यकदै किवे भौरस 
ज्येष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के विषयमे ध्यान ही नदे। यदि २५-३० की ञायु 
के अन्दर कन्यार्पे उन्न होती तो उनका स्वागत करं। यरि कन्यां 
का उत्पन्न होना अभीष्ट नदहोतो पति-पल्ली का व्यवहार रेता होना चाहिए 
जिससे स्वानपत्यता रहे-अर्थात्‌ ३० वषं की अवस्था के अनन्तर ही संतान 
हो ताकि बह जीवित रदे। महनारायण का अभिप्राय है किं यदि प्रथम 
अवस्थाके बाद्‌ गर्भस्थिति होतीहै अर उस गभ॑का परिणाम यदिपुत्रदै 
तो वह पुत्र जीषित रहेगा--कन्यार्पै तो जीवित अवश्य ररदैगी-दसमें कु 


बुधम्ल २३१ 


वक्तव्य नहीं है । दीक्रा मं (तस्मात्‌ जातः चेत्‌ प्रियेत' एेसा कहा है--क्या 
इस कथन का गट मर्म यह है कि “अन्यतः जातः चेत्‌ न प्रियतः इध्याटि 
फेना अर्थहो तो यह व्यमिचार की आर सकेत करता है, पतिव्रताधमं पथ- 
भ्रष्टता कीओर संकेत कर्ता रै; ओर यह संकेत भयं सस्छरति तथा आय॑ 
सभ्यता के नितान्त प्रतिकूल है-सती साध्वी न्यो को भी पथश्र्टाहो 
जाने कै छिए भागी प्रोत्साहन देन का कारण दहो सकता है; अतरब अच्यन्त 
निन्य रै । भौर यह अर्थं प्रसगानुकरूल मी नहीं ह। 
तुख्ना--“तमीमतुंः पुत्रगतवतिजनः पुत्भवनं 
वयस्याग्रे यस्य प्रथममुतगभं क्षतिगपि। 
मनीषामद्विन व्यवहति विधेरथं चतुग । 
रख्स्व व्यासंगत्‌ कपटवटनी नृत्यतिमम्बे | जीवना 
अथ-जिस मनष्य क जन्मसमय > बुध पञ्चममावमें हो उसकी प्रथ 
मावस्थामें उसकी स्नीका प्रथम गमं नष्ट होता रै! अर्थात्‌ अधिकः अवस्था 
मं सन्तान होनेपे नष्ट नर्हा हाता टै। उसकी घनोपाजन मं चतुर वुद्धि 
अच्छे घन क व्यवहारमं ल्गी रहतीहै। तथादुर्टक सहवास से उसके 
मुख मे कपट मरी बाणी रहती है । 
रिष्पणी-भट्र नारायण तथा जीवनाथ-दन दोन नदी पहली अवस्था 
मे प्रथम गभनाश्च होता है-एेसा फल कहारै क्से कह तक प्रथम 
अवस्था होती है--रसका निर्धारण तथा निणय क्योकर किया जाए-यह एक 
प्रश्र हे । अस्पायु-मघ्यायु तथा दीर्घायु-यह तीन मेद ईै- रेता म्न्थकारोने 
अपने ग्रन्था मं लिखा है-मत्पायु २० से २५ तक, मध्यायु ३५ से ६५-७० 
तक-तदनन्तर ६५-७० से ८०० तक द्रीर्घायु-एेसा निणेय भौ मिलता है-५०० 
से ऊपर पूर्णायु है कन्तु कौ तक १ १०० वसे आगे देवायु मानी जाती 
है मैने विशोत्तरी दशा क अनुसार प्रथम अवस्था पहिले ३० वधं कही है | 
“मन्त्री” बराहमिहिर 
अ्थ- तलह देता है| रिप्यणी-क्या पश्चमभाव का बुध जातक को 
मन्त्री पद टिल्वाएगा १ वा पञ्चमभावस्थय नुधसे जातक मन्वशासरश्ष होगा! 
वा जादू-टोना दि करने मं सिद्धहस्त होगा १येप्रश्र भौ उट सकत हं! 
“पञ्चम रोहिणीपुत्र पुत्रपौत्र समन्वितः। 
सुबुद्धिः सत्वसम्पन्नः सुखीभवतिमानवः ॥› काक्षोनाथ 


अथं-- जातक पुत्र-पौर््ा मे युक्त, अच्छी बुद्धि का बल्वान्‌ आओौर मुखी 
होता दै। 


“मित्र पुत्र मुम्वयुक्‌ धुभशील मन्त्रश्षास्रविदसौ सुतगे ज्ञे ॥|› जयदेव 


£ ^~ 1 
अथ- जातक मित्रपुत्र तथा मुख से युक्त; शीख्वान्‌ सौर मन्त्र्याख्न 
जानने बाला होता है। 
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“धमन्त्राभिषार कुशलः युतदारवित्त-विव्या यशोबलयुतः सुतगे सति हे ॥"” 
वद्यनाथ 
अ्थ-- जातक जारण-मारणादि मन्त्रा मे कुदाल तथा सख्ी-पुत्र-घन-वियया- 
कीर्तिं ओर बल स सम्पन्न होता रै। 
“पुत्र सौख्यसंहितं वहूमित्रं मन््रवाद कुशल च सुशचीरम्‌ । 
मानवे क्रिल करोति सलीलं दीतिदीधितिमुतः सुतसंस्थः ॥' इण्डिराज 
अ्थ- जिस जातक के जन्मल्य्रसे पञ्चमभावमे बुधो उसे पुत्र मुख 
मिलता रहै । दूसक् मि्रांका सरकल व्रा हाता हं । यह जारण-मारण-उाट्न 
यादि म्र का कुशल्तापूवेक उपयोग कर सकता है। यह वाद-विवाद 
करन मं चतुर भौर तर्कु हाता रहै। यह चरित्रवान्‌ होता है। इसकी 
खीलार्ण मी अनोखी हती ॥ 
“तनयमन्िरगे शशिनन्दन सुतक्ख्तरयुतः सुखमभाजनम्‌ । 
विकजपकजण्ारमृखः सदा सुरगुरद्विजमक्तियुतः श्चिः ॥'” मानेसागर 
अथं - पञ्चमभावमं बुधदहा ता जातक ख्री-पुत्र से युक्त; मुखी; सुन्दर 
रूपवान्‌-सदा पवित्र, देव-गुर ब्राह्मणां का भक्त होता है । 
“विद्रा सौख्य प्रतापः प्रचर सुतयुतो मान्तिकः पञ्चमस्थे | मेत्रश्वर 
अ्थ-प्र्ममें बुधो तो उसके मुख ओर प्रताप कीवृद्धिवियाके 
कारण होती दै-उसके पुत्र बहुत होत है-गौर रेखा व्यक्ति मन्त्रकास्चका 
ज्ञाता होता हे ॥ 
“रन्त्राभिचारकरुरलो वहूतनयः पञ्चमे सौप्ये | 
विद्यासुखप्रभावैः समन्विता हषसंयुक्तः |» कल्थाणवर्मा 
अर्थ-- जातक मन्त्रविय्या भौर जारणमारण मे कुशल होता है। अहुत 
पुत्रहातदहै। विद्वान्‌ , मुखी; प्रभावशाली तथा आनंदी होता हे। 
(चन्द्रसुते संजाते रषिगेदे दारिका बहुखः स्यात्‌ ॥ 
अथं--यह बुध सिंह राशिमें होतो कन्या बहुत होती है। 
“"पञ्चमस्थश्चन्द्रपु्नः सन्तानं प्रकरोतिहि । 
अस्तंगतः रात्रदृ्टश्चोसन्नस्य विनाशकः | 
मातुला नदयन्ति सौम्ये वचात्पसुतत्वम्‌ ॥” गं 
अर्थ- जातक को सन्तान प्राप्त होतीहै। चिन्तु यह बुध अस्तंगत हो 
या उस पर शत्रु्रह कौदृशटिहो तो सन्तान की मृघ्युहोतीहै। मामाका 
नाश होता दै । पुत्र क्महोतेै। 
शराग्दे मातुः क्षयम्‌ ॥” ब्रहुद्‌ यषनजातक 
अथं-“ वे वषं माताकी मृत्यु होती है। 
“धुधश्चस्वतल्पा मजं रजम्‌ ।' वशिष्ठ 
अथं- सन्तान कम होती है-रोग होतें है । 
“शते समा कन्यापत्यः ।'› पुञ्जराज 
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अर्थ- बुद्धि साधारण होती दै। कन्या होती है। यह बुध मकरया 

कुम्भमें हो उसपर पाप्रहकीदषटिनदहोतो कन्याए्‌ होतौदहै। 
““इुभमतिः ॥” सुयंजातक 

अथे-- वुद्धि ्चम होती है । 

“पट्च मात्रह पञ्चमोवुधः ॥: हिल्लाजातक 
अथ--ष्यै वपमाता की मृत्यु हती ह| 
“विधो विवाहतो नष्टः" जातकरत्न 

अथ- पुत्र का व्याह हात ही उसकी मृष्यु हातीदटै। 

'भमामाक; म, हातीदहे। पिताक) तक्टीफ होतीदहै। मांकामुख 
मिल्ताहे। शारीरिक कष्ट हात हैँ । गजदगत्रार मं सम्मान मिल्तादहै। 
भोति मोतिक् पोद्ाक करनेकी रुचि होतीदहे। विद्वान्‌, दंमिक, भौर 
करृहप्रिय होता ह ।› गोपालरत्नार 

भृगुसूत्र-मातट्गंडः मात्रादिसौख्ये पुत्रविध्नं मेधावी, मधुरभाषी 
बुद्धिमान्‌ । सौम्ये स्वक्षेत्रगत पञ्चमम पुत्रनाग्‌ भवति । सिहस्थितऽपि चवं 
नवम वा तृतीयभार्यायाम्‌ । हिममुतः गमहार्निं कराति । पुत्रविन्नं। भावाधिपे 
पापयुत बलीन पुत्रनाशः । सपृत्रः ठन्तपुत्रपातिः । पापकर्मा । 

अथं-ल्य्रसे पञ्चम बुध हाता मामा कौ गंडमाला राग हाता दहै) 
माता के सुख, पूत्रमुख मे विघ्न) बुद्धिमान्‌ तथा मधुरभाप्री होता ह। बुध 
स्वग्रहमंदहोतो पुत्र सन्तति हाती हं । सिंहराशिमं, त्ृतीयस्थान मं मथवा 
नवम-स्थानमंदहो तोभीपु्हातर। पश्चमदा निवल हा अथवा पापुग्रह क 
साथदहोतोपूर्घां काना होतादहै, गमकदहानि इतीर) पुत्रन हने 
से दत्तकः पुत्र दना पड़ता है । यह पापकृव्य क्रतादै॥ 

यवनमत- संतति ओर धन कौ प्राति हाती दै। धयशीट, सता; कारय 
मं कुश्च ओर यश्चस्वी हाता है । 

पाश्चात्यमत- संतति, विद्या मौर वेभव की प्राप्ति हाती दह । सद्र, जुस; 
साहस भौर चन की आर प्रवृत्ति होतीदैः यह बुध वरध्याराशिमं हौतो 
वंशक्षय होता है । कक, वृधिक या मीन राशिमं होतो क्चे पाग होत। 
इस बुध के साथ हानि-मङ्गलके योगदहांतौ यह दोष दुर रहताहै। गुर्‌ 
ओर रानिकी ्युभ दृष्टि इसबुधपरदह)तो सद्य भौर ल्यटरीमं लाम हता 
है । इस प्रर चन्द्रकी रृष्टिदहो तो लाभदायक फल मिलत किन्त यह एक 
व्यगिष्वार याग होता हे | 

विचार ओर अनुभव-जारण-मारण मादि पर शक्र का अधिकार दै। 
अतः कस्याणवर्मा आटि का फठ “मन्त्रविद्या मौर जारणमारण भादि, बुध 
के अधिकार मे नहीं आसक्ता है | दसरा के मं्ांका प्रणाध बुध कः प्रभावसे 
दूर अवदय हे! सकता हे । 
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(बुध संतति दायक है इस पर प्रायः सभी प्रथकारों का एेकमत्य है-इस 
परिस्थिति में बुध को नपुंसक ग्रह मानना वस्तुस्थिति के विश्द्धदहै। जो ठेखक 
है-ग्रंय छते ह उनकी अमर संतान उनक प्रथ । 

मामा का विचारप्रष्ट स्थानसे होता है-मामाकी मूत्युका विवारमभौ 
उसी स्थान से होगा बुघ जेसा सौम्यग्रह पचमभवमंवेट कर मामा की मृघ्यु 
का कारण नहींहोस्कतादहै। :-£ व वेषं म भाता के मृत्यु होती ई एेसा- 
फल दिल्ाजातक का है दसका जनुभव संदेहकोरिमं है वस्तुतः पंचमस्थान 
सेमाताकीमृत्युका व्िष्वार अनुचिते ह । रमि चतुथभमे दो भौर वुध पचम 
मावमेंदहोतोर्मोकीमूृष्यु क्न फल मर्ता दह । 

दास्त्रकारो के श्ुमफलट प्ररषगशियां मं मिलत है । अश्चुभफर स्त्रीराशियां क 
है । यरि बुध मिथुन ओर तुला राशियां में होता है तो मस्प संख्याम पुत्रोंका 
होना, वा पुत्रोंकान होना-कन्यार्णै होना-ये फल मिलत ई | 


पचमभाव का बुध यदि पुरुषराशिमं होतो वाणी अच्छी बुद्धि तीक्ष 
तथा शिक्षा शौघ्र समाप्त होती ह । ८३ वष कौ आयुतक रिक्षा पूरी हो जाती 
है | हस वुध कै प्रभाव से जातक टेखक, कति, नाटक रष्यिता तथा उपन्यास- 
कार होता दै। पचममावका बुध यदि मिथुन, तुला, दा कुभरशि मेंदहोतो 
संतति नहीं होती, वाएकटो संतानही होती दहै टेखकः तो अपने प्र॑ंथोकोदी 
अपनी संतति मानत ह क्योकि ये ग्रंथ उनकी कीरति को अमर करते है-जबतकः 
ग्रन्थ रहते है उनके लेखक भी जीवित रहते है | 

पष्वमभावगत बुध प्रभावोत्पन्य जातक नम्र, मायावी, एकान्तप्रिय तथा 
खोक समुदाय मे प्रभावशाली होता है। 


मेष, सिंह या धनुमं यहबुधदहोतो जातक कुछ क्रोधी किन्तु सृक्ष्ममति 
का होता है । यह न्यायप्रिय, उदार, भौर लोगों से मिलजुल कर रहता है । बुध 
के वृष, कन्या या मकरमं होने से जातक अभधंरिक्षित-अनुदार ओर स्रगडाद्‌ 
होता है | इसे संतति कम होती है भौर अच्छी नदीं होती यह म्यवहार कुशल 
होता है । कर्मो मे दूसरों को भागे करता हि ओौर स्वयं पीछे रहता हे । 


यह बुध ककं, वृधिक या मीनमेंहोतो संतान बहुत होती है-पहिले तीन 
वा पोच ल्डकियोँ होती है फिर ल्डका होतादहै। यह र्डका विश्वस्त नहीं 
होता | यह वुध मेष, सिह याधनुमं होतो गणित, तत्वज्ञान, ञ्योतिष, दत्त 
आदि विषयों का अभ्यासी होता है| ब्रृष-कन्या वामकरमें दहो तो पदाथ विज्ञानः 
हस्तरेखा विज्ञान, का अभ्यासी होता है। मिथुन-वुल वा कुम्भमं होतो रोग 
चिकित्सा, वैक, व्याकरण मादि में प्रवीण होता है| कक, वृश्चिक वा मीन मं 
हो तो गइपिग अंगूटे के निशानां का समञ्चना शब्दशास्त्र आदि विषर्यामं 
कुशल होता है । बुध की अच्छी स्थिति होतो ही अभ्यास सच्छा होता हे । 
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षष्ठभाव- 
विरोधो जनानां निरोधो रिपुणां प्रबोधो यतीनां च तोधोऽनिरानाम्‌ । 
बुषे सदूव्यये व्यावहारो निधीनां बटादथेकृत्‌ संभवेच्छन्नभावे ॥ ६॥ 
भन्वयः-- बुधे शत्रुभावे ( स्थिते ) जनानां विरोधः, रिपृणां निरोधः, यतीनां 
प्रनोधः, अनिलानां रोधः, सद्ग्यये निधीनां व्यावहारः, बलात्‌ अकृत्‌ 
समवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सं< टी<-वुषे शत्रुभावे षष्ठस्य सति जनानां विरोधः जनैः कलहः, रिपूणां 
निरोधः प्रसद्यकारो गृहस्थापनं, अनिलानां गयृनां गोधः अवगोधः वायुना बद्धकोष्ठ 
हरय“; । यतीनां संन्यासिनां प्रबोधः ज्ञानं संभवत्‌ अस्य इतिरोषः | तथा स नरः 
निधीनां द्रव्याकराणां सद्व्ययं व्यावहर्ति विदधाति दति, सः बत्प्रत्‌ स्वमामथ्यात्‌ 
अथकृत्‌ द्रव्योपाजैकः सभवेत्‌ ॥ ; ॥ 
अथ--जिम मनुष्य क जन्मलग्न से छटेमाव्र में वुधहोनो वह ठकर्गँकं 
साथ व्रिगोध करताहे। शव्रुभआको आगे बटूनैमे गेकताटै मेन्परासियो के 
साथज्ञान की वार्ता कग्ता दहै भौर इस जानवर््वासे हसे ज्ञानप्रापि हती है। 
ध्यतौनां प्रबोधः” | इसका अथं मसन्यासियों को ज्ञान देता है"? सुस्तगत प्रतीत 
न्दी होतादै। यहाँ पचमी वा तृतौया केअथमं प्रटीका प्रयोग क्या गया 
है । एेसा प्रतीत होतादै। टर वायु गेधसे, उकावट्‌ मे इसे बदकोष्ठता 
वातश्ूल आदि गेग होतेह | वुधर्के दृषित होने से ग्यगोग, उदररोग, रहस्य 
देशरोग, वायुरोग, कुष्टरोग, मंटाग्निगग, वातश्ूलरोग तथा संग्रहणी राग होतरहै। 
((अनिला नां रोधः” इसका अथ प्प्ाणायामः करता है वा प्राणायाम सादि द्वारा 
वायु कोगकता है | सुमगत प्रतीत नही हाता रै । प्रस्थान गगस्थानत।हैही 
भट्रने वातावरोधसे, ब्रात ब्यूलादि गेगस जातक्र दुप्वी होता दे यह भाव 
प्रकट कियाद प्राणायामस प्राणवायु का रोककर समाधिस्थ हा जाता हं? । यह 
अथ प्रकरणानुकूल तमी हो सकता य समाधिलगाना' प्रणायाम करना बुध 
केः कारकत्व मं हाता प्रष्ठस्थान सम विचारणीय विप्रयो की सूष्ीमं भी प्राणायाम 
कना नहीं टै । यह जातक अच्छ कार्मामंद्रव्य का ग्यय करता हं आर अपन 
बाहुबल से धन संचय करता है। 
तुखना--“वरिगोधो बन्धूनामरिगण निरोधस्तनुखरनां 
गप जे वायूनां प्रभवति विकागेप्पि जटरे । 
यतीनां सम्बोधः सपदि श्ुभमागं व्यवचय। 
वगणां रत्नानां व्यवह रतीवाथ जननी” ॥ ्रीवनाय 
अथ- जिस मनुष्य कः जन्मममयमंच्नसे वृध षष्रमावमं हा वह घधु- 
बाधया सं विग करतार । शानुममृहकौ आगे नेसे गेक्रता दै अर्थात्‌ 
शात्रु्आं क! पगजित कर्ताहं । इसक्रपेटमं वायुका त्रिका होता है । अर्थात्‌ 
वायुप्रकोपसे वातल आदिगग हात है इसे सन्थासिर्योसे यर्षात्‌ ब्रह्मज्ञानं 
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से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होतीदहै। ओर यह ानप्रा्ि क बादशीघदी धार्मिक 
श्ुभकामां मधन कां व्यय करता है। ओौर इसे उत्तम रलनादिके व्यापार से धन 
कालाभमभीदहोतादह। 
“सहात्र? ॥ वराहमिहिर 
अथे--जिसक्र रात्र न्ट हो चुक है। 
धवादवित्र रियुयुग गुणशाली निषएरगेऽख्सयु तोऽसरिगितश्चेत्‌? ॥ जयदेव 
अ्थ- षष्ठ बुध हानसे जातक तारिक; शात्रवान गुणी निदुर (कटोरवचन) 
तथा आलसी होता दे ॥ 
“वियाविनोद करृहप्रिय कृद्‌ विशीलो । 
चंधूपकार रहितः शशिजेऽरिजातः | वंद्यनाय 
अर्थ--जातक विद्धान्‌, विनोदी, स्षगडाद्‌ शीटहीन बन्धु-बान्धर्वों पर 
उपकार न करनेवाला होता है। 
“ध्ुधः षष्ठेऽरिवरृद्धिचा सेन नामिषु । परश्लर 
अथ- श्र बटते है । नामि के पासत्रण होता है। 
(“स्थान लाभम्‌ । इन्दुजे मति विदौन मनस्परागम्‌ 1 रवञिष्ठ 
थे--जमीन मिलती है, बुद्धि नदीं होती बहुत रोग होत ई। 
सतस चित्तः" । सपतत्निक सौम्यः शत्रभयम्‌? ॥ ब्ृहद्य बनजातक 
थ-इसका चित्त सदासंतप्त रहता है । २७ वै वषं शत्रमों कामय 
हाता हे । 
("ष्ठे बुधे द्रशंसश्च विरोधी स्वबन्धुषु | 
है्याधिकः कामपरो विद्वानपिमवनरः ॥> काशीनाथ 
अथे--जातक ऋर-आों का विरोधी, ईष्यल, कामुक; किंतु बिद्रान्‌ 
होता दै। 
नरपारस्य शत्रुः । नीचारिभवने संन्यासम्‌ । रिपून्‌ विजयते सोप्यः | 
नीचश्चास्तवक्रश्चषषठ्च॑रिपुरिष्टकृत्‌ । कन्यापत्योऽय मातुलः ॥ गगं 
अथ--यह राजाका विरोधी दहोतादहै। यह बुध नीव वा शतुप्रह की 
राशिम दो तो जातक- सन्यासी होता है। अत्तुं पर विजय पातादहै। यह 
अस्त, वक्री, वा नीचराशिमे होतो इसे शत्रुभं से कष्ट होतादहै। मामाको 
केव कन्या ही होती है । 
“वाद विवादे कलहे नित्यजितो म्याधितः षष्ठे बुघे । 
अलसो विनष्टकोपो निष्डुरवाक्योऽतिपरिभूतः ॥' कल्याणवर्मा 
अर्थ--यह वाद विवाद मँ ओौर क्गड़े मे नित्य पराजित होता है । रोगी 
आसौ, ओर क्रोधहीन होता है यह कटोर बोलता है ओर सदा भपमभानित 
होता है । 
“जात क्रोधो विवादद्विंषि रिपुबलं ताऽख्सो निष्ठरोक्तिः ॥>> भन्त्रेश्वर 


बुषफटरः रह 


अथं- यदि ६2 मे बुध होतो मनुष्य आलसी, निद्रवचन बोलने वाल, 
सपने शतु्ों के बल को नाञ्च करनेवाख, किन्तु विवाद करने मे एेसे मनुष्य 
को बहुत जल्दी यौर बहुत यधिकक्रोधदहो जाता है| 
''सअरिनिकतनवतिशशांकजो रिपुकुलाद्‌ भयदो यदि वक्रगः | 
यदि ष्व पृण्यगरहे श्यमवीक्षितो रिपुकरुट विनिहंति श्चुभप्रदः ॥" 
मानसागर 
अथे-वुध पष्ठमाव मेंवक्री होतो रशत्रुसे भय, यदिमागींहो, या 
शुभग्रह वा स्वग्हमंहो त) रमां को जीतनवास होता हे । 
वादप्रीतिः सामयो निष्ट्रात्मा नानागति त्रात सतप्त चित्तः 
निस्याखस्य व्याकुलः स्यान्मनुष्यः शचक्षत्र रात्रिनाथालमजेऽस्मिन्‌ 11 
ढण्डिराज 
अथं-- षष्ठ भावमें बुहो तो स्लगट्ा्टरू, रोगी, निषदर-शतर पडित, आलस 
करने से चितित होता दै। 
“शत्रस्थोज्ञः पुंसां नूनं स्वपमृत्युम्‌ ।› पुजराज 
अ्थ--ससमय में मृत्यु होतादरै वा मृघ्युतुत्य संकट आताहै। 
पाश्रात्यमत- इसे बव्माश नौकर कष्ट हातादै। क्षयया श्वास 
केरोगहोतंदरै। छाती दुब हाती दहै । मानसिक दुवसे पीड़ा हातौहै। 
मन पर आघात होनेसेमृघ्युहोतीदहै। नौकरस फायदा होतादहै। स्वतंत्र 
व्यापारमं लाम नहीं होता। रसायनशाम्बरज्ञ वा लेखक होतादै। प्रिर्तिगं 
प्रेत से संवंधदहोतारै। इस वुध कसाय मंग का अश्चुभ योगदहोतो 
पागल होने की संभावना होती दै । आस्हत्या कर सकता है। 

भृगुसुत्र-राजपूज्यः विदयाविध्नम्‌ । दांमिकः। र्विमद्र्धं बहुगजश्नह। 
भवति । बहुश्रतः रेखकः । ुजन्न नील्करष्रादिगगी । शानि राहूुक्तु युत बात 
नयूलादिगगी । चाति शत्रु कलहः । भावाधिपं बन्युत ज्ञाति प्र्रलः | अरि नीनचक्ष 
ज्ञातिक्षयः 
टमिक-बहृश्रत ग नेखक्रदोतादहै। रिक्षामें 
विघ्न आतादहै। ० वे वैराजा से मच्छी मित्रता द्योतीदहै। यह बुध मंगल 
की राशि ( मेष-बृश्चिक ) मंदहोतो काला काट राग होत है । इसक्र षाथ 
शनि-राहु-क्तुद्ोतो वात शखञादि रोगहोतर्है। अपनी जाति क लोगां से 
सग्डे होतेह पषठस्थानका स्वामी बख्वान होतो जाति अच्छी हती दहै। 
नीच अथवा शत्रुग्रह की रा्शिमेंदहोतोजाति कीहानि होती द। 

विचार ओौर अनुभव--ध्टे भाव के श्वमफल पुरुष्राशि्यो के, ओौर 
अद्भफल खरीराशियो केर्दै। मामाके केवल कन्यार्पँही होती है-रेसा 
फल गगका है ) यह विचारणीय है-क्योकि पुत्र हने भी पाए गए ई । छटवां 
स्थान माताका कारक स्थान नही । बुध मी मृल्युकारक ग्रह नीं है 
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अतः माता की मृत्यु होतौ है-ेता फट सुसंगत नहीं है। छटे मे बुध भौर 
सप्तम मे रविकेहोने पर माताकीमूत्यु का फल देखकर उनपर छिखा फल 
किसीनेकहादै। छ्टे माव का जातक मध्यमभायु तक खूबखातादहै 
तदनतर म॑ंदाभि ओौर बद्धकोष्ठता का विकार होता है। 
सप्रमभाव- ॥ 
सुतः शीतगोः सप्रमे शा युवत्या निधत्ते तथा तुच्छ वीय च भोगे ! 
अनस्तं गतो हेमवद्‌ देहकशोभां न हाक्रोति तत्संपदो वायुकतुम्‌ ॥ ४॥ 
अन्वयः-अनस्तंगतः शीतगोः सुतः सप्तमे ( स्थित ) ( सन्‌ ) युवत्याः शं 
विधत्ते तथा भोगे तुच्छ वीयं विधत, देमवत्‌ देहशोभां च ( करोति ) तत्संपदः 
वा अनुकनुं ( कश्चित्‌ ) न शक्ताति ॥ ७॥ 
सं~ टो-- सप्तमे अनस्तंगतः उदितः शीतगोः चंद्रस्य सुतः पुत्रः बुधः 
युवत्याः न्यः शं सुखं विधत्ते, परं भोगे रतिसमये तुच्छवींयं स्वस्पकारस्थायि- 
वीर्यं च वितते | तथा देमवत्‌ सुव्णं॒तुस्यां देहशोभां शरीरकान्तिं च करोति, 
तत्‌ संपदः श्रियः अनुक्तं भनुविधातुं यः कथित्‌ न शक्रोति समर्थो भवेत्‌ इति 
दोषः | तस्य कान्तिः लक्ष्मीः वा अति श्रेष्ठा स्यात्‌ इत्याशयः । अस्तगतबुधस्तु 
स्वफलं न विदधाति इत्यथः ॥ ८ ॥ 
अथ- जिस मनुष्य कं जन्भल्न से सातवें स्थान में बुध हो परन्तु वह 
अस्तंगत न हो अर्थात्‌ उति दह, तोउसे स्री सुख होता दै, किन्तु रति समय 
उसका वीर्यं निमे रहता दै, अर्थात्‌ वह पल्ली का समाधान भौर संतोष नहीं 
कर सकता है; शीघ्र संयागमा्रसे दही वीय॑ के स्वलिति हो जाने से पल्ली क 
आनन्दित नहीं कर सक्तादहै। उसके शरीर कीशोमा तपे हए समनेके 
समान चमकनेवाली होती है । उसकी संपत्ति कौ बरावर दूसश कोद कर नही 
सकता हे । यदि बुध सस्तगत हो तो पूरा फट नहीं मिरुता है ॥ ७ ॥ 
तुलना--“ब्ुषे दारागारं गतवति यदा यस्य जनने 
त्ववद्यं रोयिव्यं कुखुमशरांगोत्सवविधौ । 
मृगाक्षीणां मत्तु: प्रभवति वदावेःणरदहिते 
तदा कांतिश्वचत्‌ कनक सष्टशौ मोह जननी ॥ जीवनाय | 
अथं-जिस मनुष्य के जन्मसमय मे बुघ सप्तमभाव मेँ हो वहनी 
संभोग गे अवदय रियिल होता है अर्थात्‌ उसका वीर्यं निर्बल होता दहै। परं 
वह॒ अत्यन्त सुन्दरी मृगनयिनी स्रीका स्वामीहोताहि। यदि बुध सूर्यकरे 
साथ नही, होतो मन को मोहित करनेवाली सुवणं क समान देदीप्यमान कान्ति 
होती है। भावाथं यदहदहै कि सप्तमभावगत बुध के प्रभाव मे उत्पन्न व्यक्ति 
को स््रीसुख होता है। उसकी स्री चित्ताकष॑क अत्यन्त सुन्दरी मृगाक्षी होती 
है; किन्तु उसका उपभोगलेने के लिए उसके दारीर मे आवदयक बल आौर 
वीय॑ नही होता है । संभोग समय वह कुसुम शर संगर मे बहुत देर ठहर नी 
सकता है, शीषर दही संपकंमात्रसे ही वीर्यपातहो जाने से वह पराजित हो 
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जाता है सौर लनित भी हो जाता दै, बहुत समय पर्यन्त अस्वल्िति वीर्य 
पुरुष ही मृगनयिनी सुंदरी प्रतीको संतुष्ट भौर सानन्ित कर सकता है । 
यह ममं है | 
“ध्मः ॥* बराहमिहिर 
अथे--ध्म जानता है । 
“बुष वहु पुत्रयुक्तो रूपान्वितां जनमनोहर सूपशीलाम्‌ । पीडाम्‌ । बरिष्ठ 
अथ--दसकी पती सुन्दर ओौर शीख्वती होती है; उसे बहूत पुत्र होत 
हं । शारीरिक पीडा हाती है। 
॥ “ध्युद्धे सति पराजयम्‌ । षराक्ञर 
अथ-ल्डाई मे ओर गाटविवाद मे पराजय होता है। ( वेदयागमन 


करता है) 
(नतुरगभावगते हरिणांकजे मवति ष्ंचलमध्यनिरीक्षितः | 


विपुल वंशमवप्रमदापतिः सर च भवेत्‌ श्चुभगेशशिवंशजे ॥ गर्गं 
अ्थे- इसकी टष्टि चचल होतीरै) इसकी पल्लीके पिता की संतति 
बहत होती है । 
(तुरगभावगते ह रिणां कजं भवति वचंचल्मध्यनिरीक्षितः। 
विपुन् दंडभवपमदापतिः स च भवत्‌ श्चुभगे रारिवेशजं ॥ भनसागर 
अथे- सप्तम भावम वध होतो यह चंचल टण्-उचकुलोत्पन्न प्ली का 
पति होता है ¦ अर्थात्‌ जातकः का विवाद क्रिी ऊँचे प्राने मं होता हे। 
““प्राज्ञोपसो चारुवषः ससकल महिमा याति भाया सवित्ताम्‌ ॥ भन्त्रे्वर 
अर्थ- यरि सप्तम मे बुधो तो एेसा व्यक्ति वुद्धिमान्‌ । सुन्दर वप्रवाला; 
सकल महिमा को प्राप्त होता है । सौर उसकी पल्ली धनिक दती है अर्थात्‌ 
धनी कुल मं विवाह होता है मौर हज मिर्ता हे । 
“वारु शीट विभवैरट्कृतः सत्य वाक्य निरतो नरौ भवेत्‌ । 
कामिनी-कनक-सूनु-संयुतः काभिनीभवनगामिनीन्दुज °> इण्डिराज 
अथ-सत्तमभावमें यदिवबुधदहोतो जातक का स्वभाव उत्तम, रेश्वय 
से य, सथवक्ता, सौर खी-धन-भौर पुत्र से युक्त होता द । 
“सप्तम सामपुत्र च सूप-व्िद्याऽधिको नरः | 
मुशीलः कामशाम्नरको नारी मान्यश्च जायत 11" गश्लौनाब 
अभथे--वुध सप्तममंष्ा तो जातक रूपवान्‌, विद्वान्‌; मुशीर, कामशाख्न 
का ज्ञाता, ओर्‌ नारी मान्यदहातादै। 
“धर्म रित्‌ सुवचनः शुभशीलः कापिनी-कनक-मौख्य-युतो ऽस्तं 1 जश्देव 
अथै- सत्तम वुधदहोता जातक धर्मज्ञ, मधुरमाषी भौर सुशीक होता है, 
हते स्री-सोना ओौर सुख मिन्ते है । 
, "श्राह सुचाद वधां नातिकरुटीनां च कलह शीखंच | 
भार्यामरेक वित्तं शने ठछमते मदत्वं च ॥” कल्वाणबर्मा 
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अथे--सप्तम बुध हो तो सत्री विदुषी, सुन्दरी, साधारण घराने की, गडा 

अौर धनवती होती है । स्वयं भी प्रतिष्ठित पुरुष होता है। 
धव्यंगः सित्पकलाविनोद चतुरस्तारायुतेऽस्तंगते |” वेद्यनाथ 

अथं--वुध भस्तंगत हो तो शरीर मे कुछ न्यूनता रहती है | यह शिल्प 
कलाम चतुर आौर विनोदी होता है। 

“व्वासरुशील विभवैरलकृतः सत्यवाक्‌ सुनिरतो नरो भवेत्‌ । 

कामिनी कनक सूनु सयुतः कामिनीभवनगामिनौन्दुजे | '* बृहद वनज तक 

अथै--जातक शीलवान्‌, धनवान्‌-सत्यभाषी, खरी-पुत्र तथा धन से युक्त 
होता है| ७र्व वधश््री मिख्तीदहै। 

“षत्‌ इयामा नीलवण बुधेवाला ।” पुंजराज 
अथे--अत्पवयस्का सांबले नीले रंग की प्ली होती दै। 
“भवेत्‌ कामिनीनां सुखं मुन्दरः स्यात्‌ अनं गोत्सवे कामिनीनां वीयः । 


क्रये विक्रये छाभता इन्धवचित्तो यदा चान्द चंद्रानना गेह गामी ॥ 
ज।गेश्वर 


अथे- सतम बुघदहोतो स्रीसुख मिल्तादै कितु खरीसंभोग कः समय 
स्वयं दीर्घं काल तक अस्खलित वीयं नहीं होता है। खयीद्‌-विक्री के व्यवहार 
मे लाम द्ोता हे। 

पाश्चात्यमत-इसकं विवाह के समय क्चगडे होते्ै। यह साञ्लीदार 
पर विश्वास नहीं करता | प्रवासमे लभदहोतादहै | लेखन से कुछ समय बडे 
संकट में आते है । इस बुध पर अश्चुमदृष्टि होतो बहुत तकलीफ होती है । 

भ्रगुसूत्र-मात्रसौख्यं, अश्वायारूटृः, धमज्ञः उदारमतिः । दिगंतविश्रत- 
कीर्तिः राजपूञ्यः | तत्र श्चमयुते चतुविशातिवषं आन्दोलिका प्रातिः । कठत्रमतिः । 
अभक्ष्य भक्षणः । भावेहो बख्युत एकदारवान्‌ । दारेहो दुबे पापे पापक्षं कुजादि 
युते कठ्त्रनाशः । ल्रीजातक्र पतिनाश्ः कलत्रं कुष्ठरोगी । अरूपवत्‌ । 

अर्थ--सप्तम बुधो तो माताको सुख होता है। स्वयं अश्वारोही, 
धर्मज्ञ, निम॑ल एवं बुधके साथश्चुभग्रहदहोंतो रनवे वषं पालकी की सवारी 
प्राप्त होती रै । यह स्त्रीक अनुकूक चरता है | मक्षण के अयोग्य पदार्थो का 
भक्षण करतादै। सप्तमे यदि बलीग्रदोसे युक्तहोतो एकहील्नी होती 
है । यदि सप्तमे निव हो-वा पापग्रहसे युक्त दो, वा पापग्रह की रारिमें 
मंग्सेयुक्तषहोतो ख्रीकी मृघ्युहोतीदहै। यदिस्रीकौ कुण्डलीम एेसा 
योग हो पति कीमृव्युहोतीदहै। स्री कुष्टी ओर कुरूपा होती है| 

विचार ओर अुभव-वराहमिहिर के अनुसार सप्तमभावगत बुध 
प्रमावान्वित जातक धमज्ञहोतादै किन्तुरेते फलका विचार नवमभावसे 
किया जाना उचित होगा । वैद्यनाथ ने शरीर व्यंग होता है, एेसा फल कहा है 
किन्तु इस फल का अनुभव सन्देहास्पद्‌ है। शाख्लकारों के श्चमफल पुरुष 
राशियों के रै, ओौर अश्चम फल श्रीराशियोंके र । सप्तममावका बुध यदि 
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पुरुषरारिमं होतो पलनीसुन्द्र होती दै इसका चेहरा प्रभावशाली, केश 
काटे, धने-लम्बे-शरीर पुरूष जैसा प्रमाणवद्ध होता है । यह इगडालु भी होतौ 
हे। यह बुधल््ीरारिमें होतो पज्ञीका चेहरा गोल, केश लहरीले अौर 
रेदाम जेस कोमल, किन्तु स्वर मृदु परन्तु तीखा होता दै 
यह वुध-मिथुन-तुखाया धनुमंदहोतो शिक्षक, प्राध्यापक, वकील, पुस्तक 
विक्रेता, पुस्तक प्रकाशक आदि व्यवसाय होते ह । 
वरृष-कन्या यामकर्मे बुधदहोतोव्यापारी-क्छक, टाहहैपिष्ट भादि व्यवसाय 
होते ह । कक, वृश्चिकयां मीनमेवुधके होने म कम्पाउण्डर-सरकारी दफ्तर 
का क्रक आदि व्यवसाय होते द| 
मेष या कन्यारारिमे बुषदहोतोष्रिवाहके वाद्‌ भाग्योदय होता दै- 
प्रवास बहुत होता ह । 
अषएेमभवव- 
“हातंजोषिनो स््रगे राजपुत्रे भवन्तीह देशान्तरे विश्रतास्ते। 
निधानं चृपद्‌ विक्रयाद्‌ वा लभन्ते युबव्युदूभवं क्रोडनं प्रीतिमन्तः < 
अन्वयः-राजपुत्रे रगे ( सति ) शतंजोविनः तथा इह देशान्तरे ( च) 
( ते ) विश्रताः भवन्ति । ते प्रीतिमन्तः ( सन्तः ) दरपात्‌ विक्रयात्‌ वा निघानं 
कमन्ते । युव्युद्‌भवं क्रीडने ( च ) लभन्ते ॥ ८ ॥ 
सं° टी<--र्रगे अष्टमस्थे राजपुत्रे च॑द्रसुते सति रातंजीविनः शतायुषः, 
दह स्वदेशो देशांतरे च विश्रृताः विख्याताः ते नराः वरषात्‌ राज्ञः सकाश्ात्‌- 
विक्रयात्‌ वा व्यवहारात्‌ निधानं द्रव्यसञ्चयं, युवत्युदूभवं क्रीडनं ल्री-कटि, 
अन्तः मनसि प्रीति सुखं लमन्ते प्राप्नुवन्ति ।॥ ८ ॥ 
अ्थ--जिन मनुष्यां के जन्मलग्नसे अर्ठ्वस्थानर्मे बुधहोवे यातायु 
अर्थात्‌ दीधंजीवी होते है| स्वदेशमे तथा परदेशमेंवे प्रसिद्ध होतर्है। 
वे प्रसन्नचित्त होकर राजा से अथवा व्यापार से बहुत धन कमात ह । उनको 
लियो क साथ हास्य विलास कासुखमभी प्राप्त दहोतादहै॥ ८ 
टिप्पणगी--““शतायुर्वैपुरषः” इसके अनुसार शातं जीविनः” यह फ टीक 
रै भिन्त विदोत्तयेदशा क अनुसार ता मनुष्यकी आयु एक सं) वीम वपं 
मानी गई है ¦ अतएव शतं जीप्रिनः का अथं दीर्घायु होत है-उचित है । बुध 
के पर्यायनार्मोमें बुधका पर्याय नाम राजपुत्रः पाया नहीं गया है । परन्तु 
“बुधः कुमारः” इस लेख के अनुसार यह ठीक है । 
तुलना -“मृतावन्जापत्ये प्रभवति यदा जन्मसमये । 
चिरं बेजौवित्वं निजपरपुरे तस्य सहसा ॥ 
प्रविख्यातिः दाश्वन्नरपति कुलद निचयः, । 
परल्रीमिः क्रीडाः सुरतजनिता यस्य सततम्‌ ॥ जीवनाय 
अथ- जिस मनुष्य के जन्मसमयमे बुध अष्टमभावमें हो वह दीर्ध 
ज्ीवी होता दै वह अपने देशम तथा परदेश्च में विख्यातकीतिं होता ३ै। 
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अर्थात्‌ वंह दिगन्तविश्रुतकीर्तिं होता है। उसे राज्कुल से धन का खभ 
होता है| ओौर वह परन्चि्यो से रतिक्रीड़ा करता हे। 
“धविश्रुतगुणः" वराहमिहिर 
अ्थ--थपने गुणो के कारण प्रसिद्ध तथा यशसी होता है । 
““त्यातिमान्‌ दृपकपः सविरोधोऽन्योपकार सहित) पिदिरप्रे ॥ जवदेष 
अर्थ--जातकः प्रसिद्ध, राजाका कृपापत्र, खगांसे बिरोध करनेवाला 
किन्तु पगेपकारी होता है। 
ध्वुधषएटमे कृतघ्नश्च कुवुद्धिः पारदारिकः। 
कामातुरोऽसत्यवादी रागयुक्तयो भमवन्नरः | काज्ञीनाथ 
अथ--अष्टमवुध का जातक कृतघ्न, दुष्टमति, व्यभिचारी काम्‌क-असव्य- 
माषी भौर गगौ हाता दै । 
“सूपप्रसादाप्त समस्तसंपन्नो विरोधी सुतरांसगवंः 
सवं प्रयलनान्यङ्कतापहतारेप्रे भवच्चन्द्रमुतः प्रसूतो ॥› दृण्डिराज 
अथ--दस गजाको करुपासे सम्पूर्णं सम्पत्ति मिल्ती है-प्रह लगांका 
विरोधी तथा धमण्डा होताह। दृसर क क्रिएद्रुर कामको न्ट करन 
याखा हाता दहं। 
(विग््याताख्यश्चिगयुः कुलभूः धघपनिर-ए्मे टंडनैता ।। भन्त्रइषर 
अ्थ--अष्टममे बुधदह्तो मनुष्य दण्डनता होता दै अर्थात्‌ जिसे राग्य 
से एेमा अधिकार प्राप्ता क्रि वह गौगंको टण्डदे सक! एेसा व्यक्ति 
बहुत पिष्ात, दीवायु, अपने कुर का गाल्न कन्नवाला ओौर शरे 
व्यक्तिः हाता हे । 
‹({नधनवदमनि सव्ययुतः दभो निधनटदोऽतिथिमण्डन एव च| 
यदि च पापयुत रिपृगहग मदनकाम्यज्ञवन पतत्यधः ॥* भानसागर 
अ्थ--जातक सच वोल्नेवाला, तथा अतिधियां का आदर करनेवाखा 
हाता हं : इसकी मृ्यु अच्छी स्थितिमं हाती है ¦ यह बुध पापग्रह क साथवा 
शनरग्रह की राशिमंहोतो अति कामुक होने से इसका मधःपतन होताहे। 
“धविख्यातनामसारश्िरजीवी कुल्धरो निधनसस्य | 
दराहितनये भवतिनरो नपरतिसमो दण्डनायको वाऽपि ॥:2 कल्याणवर्मा 
अर्थ--अण्म वुधहोते विख्यातयशा ओर वन्वाला, दीर्घायु, कुलपाषक, 
राजा के तुल्य अथवा न्यायाधीश होता हे। 
““विनीति वाहूस्यगुणप्रसिद्धो धनी मुघारक्िसुतेऽ्टमष्ये ॥'” वेद्यनाथ 
अथ--जातक नम्रता दि रुणो से प्रसिद्ध भौर धनी होता है। 
“सर्वग्रह दिनकरप्रमुखा नितातं मृ्युस्थिता विदधते किल दुष्टबुद्धिम्‌ । 
शक्नाभिधात परिपीडितगात्रयष्टि सौख्यैर्विहीनमतिरोग गणेरुपेतम्‌ ॥ बरिष्ठ 
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अ्थ--अष्टमस्थान मं कोई मी प्रह हा उसका एक ही फल होता है- 
वृह दुष्टवुद्धि का, बहुत रोगौ सुखहीन होता दै । शस्त्रो से उसके शरीर 
क] पौड़ हातीहं। 
“मृतौ बुन्धुद्ीनववं बधनम्‌ ॥”> पराक्र 
अ्थ-चन्धु नही हात-कायवास सहना पडता है ¦ 
“करति मृल्यं निधनस्थिता बुधः मुखेनती्थं मुखद निराविल | 
दुुटप्रजंघोदररागपीडा पापः विघायांतकरः नराणाम्‌ ।। गग 
अथ--इसकी मृष्यु किमी सच्छे तीर्थ स्यान मं मुख पूर्वक होती है । यह 
नुध अघुना ताद्यूररजौध-वापट्‌करगदहातदह| 
"भ्युपप्रसादात समस्तमिद्धिनरो विरोभी सुतरंस्ववओे , 
सप्रयत्नः पएरतापहन्ता रप्रेनवच्द्रमुत प्रसूतौ '1* वृहद्‌ एवनजातक्ष 
अध--गजाकी कपास माय वेनव मिल्तादै। यष्टु पन टगासे 
{राध कररता; वूसगाक कष दूर करता दै) 
"न्यन्यं क हि धनधाम्यविनाद्यकारी 1 
अभ्र: ८ तपं धन-घ्न्य काना होता दै, 
प्श्चात्यमत- मस्तिष्क र नसां क नगदहात द स्पगण्याक्ति न्दी 
हःतीदै ; मूृत्युक्र समय सावधान सकवम्था मे इता ह ' रप्तविद्या सौर 
सध्याःमशान््र का जान अच्छादहःतादै ` साद्चीदारी मं नुकसान हाता ; यह 
चुघ उच्रवा दृ योगम हतः अकस्मान्‌ ल्मभहःतारै रथात्‌ छाटरी सं 
पनप्रान्नि हानी ड, 
घरगुमृच्र चनः, आयुः कारकः | सोौर्यवान्‌ वदक्षत्रवान्‌ । सपतपुत्रवान्‌ । 
व्रमादः ! प्र्र्धिशतिवपरं सअनक्रप्रतिषरामिद्धिः। नपराजकृपारिपुक्षयः। कीर्ति 
प्रसिद्धः !. मावराधि बल्टयुत पूर्णायुः ¦! अरिनीच पापयुन अन्पायुः । उच्चे स्वक्षेत्र 
वा श्युभयरुत पूर्णायुः, 
अथं- वह वुध लछाभकारकहताहे। यायु देतां | मुख भौर बहुत 
जमीन प्रा हाती दै। सातपुत्रहोतर्है सवै वप नानाप्रकारमे ऊचा पद 
मिनत) 2), गजाकी कृषाहोतीदहं। शतरुआंका नश्च दीतारह। कीर्ति 
मिलती है । अद्म बलवान्‌ हा ता दीर्घायु हाता दे, वह वुध उच्च, श्चुभग्रां 
से युक्त यास्वयहमद्ाता दीर्धायुदोता हं ! यह शनग्रह की गि मं, नीच 
वा पापग्रह कसाय हौ तो अल्पायु होता हे । 
विचार आर अनुभव-हयवनजातकमं ५८ वैँ वर्धं संप्तिका नाश 
होता है--“एेसा फल कहा है । इस छोटी उमरमं स्वयं की पदा की गह 
सपति का नारा संभव नही-गतः इतसे वैत्रकसंपत्ति का नाश होता है- 
एेसा फल कहना उचित होगा । 
गुसूत्र ॐ अनुखार (खात पुत्रो की उत्पत्ति होती दैः यह फल पुरुष- 
राशियों काद, श्चभफल पुरुषराशियों मं मिलत है ओर अश्चमफल खरी 





२४४ चमत्कारचिन्तामणि का तुरुनात्मक स्वाध्याय 


राशियों मे मिते ह । बुघ मृष्युकारक प्रह नहीं ै- इसके अशुभ होने पर 
भी मत्यु नहीं होगी, हौ भागी शारीरिक कष्ट अवद्य होगा। भ्मस्तिष्क का 
विकारः यह फर समव हे । वुधकेअषएम होने से मनुष्य की प्रवृत्ति शाखरीय 
ज्ञान कीयोरहोतीदहै। इम बुध का “जातकः दैवज्ञ हो सकता टै | इसकी 
पी रहरस्यां का गुप्त ग्खनेवाी होती है । परति के साथ आनन्द से रहती रै। 
यह फर पुरुषराशि कर बुध का दहै। यदि बुध घछ्रीरारियों मे होतादैतो 
स्री मच्छी नदीं हाती हे-क्षगड़ाद्‌ होती है । घरक रुप्तरहस्य बाहिर निकाल 
देती है । परदाफास करनेवाली हाती हि । मस्तिष्क विकार मृत्यु का कारण 
हा सक्ता दै। कदं एक शाख्कार्योने राजङ्कपा-कीर्तिप्रातति आपि फल दिर 
है-एेम फल अक्ले अष्टम बुधके नही हो सकते-रवि का सत्तम-अष्टमवा 
नवम मं होना आवरईयक है इस तरह यह मिधित फल कदा जा सकता है । 
नबमभाव- 
वुधे धमेगे धशीरोऽतिधीमान्‌ 
भवेद्‌ दीक्षितः स्वधुनीस्नातकोशा । 
ऊुखोद्ोतच्ृद्धानुवद, भूभिपाटत्‌ 
प्रतपाधिको, वाधको दुुखानाम्‌॥ ९॥ 
अन्वयः--वुधे घर्मगे धर्मशीखः, अतिधीमान्‌, दीक्षितः स्वधुनीस्नातको 
वा मबेत्‌ । भानुवत्‌ कुखोचोगकृत्‌, भूमिपालात्‌ प्रतापाधिकः, दुमुंखानां बाधको 
( वा ) भवेत्‌ । 
सं दी०-धमगे नवमस्थे बुघे अति श्रीमान्‌ धम॑शौटः दीक्षितः सोमयायी, 
स्वधुंनीस्नातकः गंगस्नानत्रती, भानुवत्‌ कुरोचोतकृत्‌ स्वदशप्रकाशकः, 
भूमिपालत्‌ वृपादपि प्रतापेन अधिकः, दुमुखानां मुखरदुजंनानां बाधकः हिंसकः 
मवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अथे--जिस मनुष्य के जन्मलग्न से नवमस्थान मे बुध हो वह धर्मामा, 
बडा बुद्धिमान्‌ , वैदिक अथवा तां्निक दीक्षा को पानेवाखा, आओौर गंगास्नान 
करनेवाला होता है । सूयक समान कुर को प्रकारित करनेवाखा, राजासे 
मी धिक प्रतापी आौर दुज॑नों को दबानेवाख होता है ॥ ९ ॥ 
तुखना--बुषे धर्मस्थानं गतवति सुधमा बुधवसो, 
नरो गंगामक्तो यजननिरतः सद्धिरमितः॥ 
पताका वंह्यस्य प्रभवति नरेशादपि सदा, 
प्रतापी संतापी पिश्चनमनुजानां घनपतिः ॥ जीवनाय 
अथ- जिस मनुष्य के जन्मसमय में बुध नवमभाव्मे हो बह ध्माता, 
उत्तम विद्वान्‌, गंगा का भक्त) यज्चकतां, सजनो का संग करनेवाला, अपने 
कुर की पताका, राज्ञासे भी अधिक प्रतापी; दुर्जनो को सन्ताप देनेवाल 
आर पूणं घनवान्‌ होता है । भावार्थं यह किजैते किंस देवाल्य के शिखर पर 
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गाड़ हुदै ष्वजा दुरसे ही मन्दिर मं प्रतिष्टित भौर स्थापित देवता कामहत 
नाम, कीर्तिं आदिको ता देतीदहै एवमेव नवमस्य वुधप्रभावो्पन्न व्यक्ति 
अपने कृ को अपने ज्ञान से, भपने धन से, अपने यश से उज्ज्वल तथा प्रसिद्ध 
कर देता है-मौर उसका प्रताप चुगुल भौर दुज॑नों को दुर्जन मुख ष्वपेशिका 
का अनुभव कराता है अर्थात्‌ दुर्जनो का मुख हमेशा के लिए वंद हो जाता दै। 
धम चुताथ सुख भाक्‌ || वराह 
अथे- संतति, संपत्ति तथा सुख मरिखता ई । 
““ुधो धमक्रियासु निरतं कुरुतो । सुजम्‌ 1” वश्शिष्ठ 
थे-- धार्मिक कार्यो मं रुचिवाला सौर गेग से पीड़ित होता दै । 
घमं बुधे धामिक्श्च कृपारामाटिकारकः 
सत्यवादी च दांतश्च जायते पितृवत्सलः |) काक्लीनाय 
अ्थ-- जातक धार्मिक-कुए-वगीचे आदि बनवानेवाला, मप्यवादी, जितेद्िय, 
सौर पित्रमक्त हाता दहै) 
“विद्यार्थ चार धर्मः सह तपसि बुघ स्यात्‌ प्रवीणो-तिवाग्मी | मंत्रश्वर 
अ्थ- जातक विद्वान्‌, धर्मार्थाचार का पालन करनेवाला, प्रवीण तथा 
अच्छा वक्ता होता हैः 
“'उपकृति कृतिविया वचारुजातादरः स्यादनुचरधनम्‌नुप्रासदर्पा विदोषात्‌ | 
वितरणकरणायन्मानसौ मानवश्चेदमृतकिरणजन्मा पुण्य धामागतोऽयम्‌ ॥ 
ढण्डिराज 
अ्थ-नवममंवुधहोता जातक उपकार आर विदा से मदर पाता है। 
उसे नौकर, धन तथा पुत्रके द्वारा विशेष आनंद मिल्ताहै। गौर वह 
दानी होता है । 
"धन्‌ सुत मुखभागी ज्ञः सहपापकारी वितरणगुणयुक्त सान्मना धमधाम्मि।। 
जयदेव 
अथै--नवम बुधदहो तो जातक, धनौ, पुत्रवान्‌ तथा मुखी होता है-- 
विद्वान्‌, तथा सहं परोपकार करनेवाला होतादे। दानी तथा उत्सुक मन 
वाला होता है। 
ध्वुध उपङ्कति धाता चारजातादमेयोऽनुष्वरधन पुत्रैः हपगुक्त विदोषात्‌ । 
विङ्ृतियुतमनम्क। धर्म॑पुण्येकनिषठा यमृतकिरणजन्मा पुण्यधाग्रि यदास्यात्‌ || 
वृहद्‌ पवनजा तक 
अथ-- जातक पगोपकारी, ज्ञानी, मुन्दग, सेवको मे युक्त, धनी, सच्छे 
पुत्र से युक्तः, आनेदी, धमनिष्, सदा पुण्यकर्मकर्ताहोताहै। कमी इसका 
मन्‌ विद्धतमभीदहाजातादहं। 
“"गौदयन्दे मातरमृतिमिदुमुतः । दंताश्रसोम्ये स्मृतः ॥> 
अथ--२९ वै वष माता मरतीदै। ररव वप भाग्योदय होतादै। 
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धमंदमाग्यः बुधे पापे नगे बुद्धिमदानुगः। 
भाग्यवान्‌ धामिका वापि श्चुभ सौम्ये तु धमगे।। गगं 
अथं--यहवुध सश्चुभदहो तो मागध क्महोतार्है। ओर अपनी बुद्धि 
का घमंड होतादरै। यह द्यम ददो तो भाग्यवान्‌ भौर धार्मिक हता दहै, 
“सौम्य धमगत तु धमधघनिकः शाली द्भाचारवान्‌ । वद्यनाथ 
अथं --यह जातक धार्मिक, धनी, शाखरकज्ञ आर सदाचारी होता है, 
नवमगत मवति पुमानतिघनविद्यायुतः श्चमाषचारः। 
वागीश्वगरतनिपूणो धर्मिष्ठ सोमपुत्र दहि 1!" कल्याणवर्मा 
अथ---जातक, धनाल्य, विद्वान्‌, सदाचारी, वक्ता, निपृण ओौर धर्मनिष्ठ 
होता दहै 
(नवम माम्य शशिनंदन धनक्रल््रमुतन समन्वित 
भवति पापयुत विपथस्थितः श्रतिविमदकरः सततो्यमी || मानसागर 
अथं-नवम वुधदहात) सौर गुभगशिमंदहोतो जातक धन-स्री-पुत्रसे 
युक्त होतादै। यरि ्द्मगरि मेया पापग्रहक साहो त) कुमागगामी 
वेदर्निदढक ओर उोगी हाता ह । 
“भवेद्‌ धमशीटौ यियायःगलीखः श्रतस्मातेकं कमे कतां धनाम्यः। 
भवेत्‌ तीथ॑करत्‌ मुष्टुवत्ता यद्रा स्यात्‌ बुधः पुण्यमावे नराणां विदोषात्‌ ।।>' 
जागेश्वर 
अथे--जातक धार्मिक, वुद्धिमान्‌, योगाभ्यासी, वेद-स्मृनि प्रतिपादित 
कर्मकर्ता, धनी, वक्ता भेर तीथं करनेवाला होता है| 
पाश्चाव्यमत--चपल, बुद्धिमान्‌, मापराश्यास्रप्रवीण, शोधक वुद्धि का, 
नईं चीजां की रुचि रखनेवाला होता है । इस बुध पर अथुमदटष्टिहा तः पागल 
के समान मट्कनापडतादहै) भ यागमं हतां माषाशास््र, कलााका 
ज्ञान वा रसायनशान्त्र में प्रावीण्य मिल्ता हे । 
भरगसूत्र-ब्रह प्रजा सिद्धः । वेदशाम््रविरारटः । सगौत पाटकः | दाक्षिण्य 
वान्‌ धार्मिकः | प्रतापवान्‌ बहूलाभमवान्‌ । पितृ्रीघायुः । पापयुत पापक्षेत्र पाप- 
वीक्षणात्‌ पित्रनाशः पितक्टेशकरः | रुरुद्रेषी मदभाग्यः | व॒द्धमतानुगः | भावा- 
धिपे बलयुत पितृदीधायुः । तपोध्यानकश्लीटवान्‌ । भाग्यवान्‌ ! धामिकः ! 
अर्थ--रंतति ब्त होती है) वदशास््रौ का पंडित होता है) संगीत 
पटाता है । विनयी, धार्भिक, प्रतापी, भौर भाग्यवान्‌ होता दहे । यह बुध 
पापग्रहोंके साथ, पपग्रहाकी गशिमं, या ष्टि महो, त) पिताकाकष् 
होता है, यामूत्युहोतीहै। यह गुरुकाद्रेष करतादहै। भाग्यमंद होता हे। 
नौद्धमतावलबी हो जाता है। नवमेश वलवान्‌ होतो पिता दीषायु होता है। 
तपस्वी, ध्यानी, सील्वान होता हे । 
विचार ओर अुभव-शाख्रकारों ने नवमभावस्थित बुध ऊ जोश्चुभ 
फर बताए हँ बे पुरुषरारियों मे पिलेगे । अश्चुभफर स्रीराशिर्यो के ईह । नवम 
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स्थान से शनि का भ्रमण होते समयमाताकीमृघ्युकायोगहोतादहै। ठमर्वे 
वध्र भाग्योदय का फट विदोषर कहते समय रविं के सम्बन्ध का विचार अवदय 
करना चाहिए । 

नवमस्थान में ज बुध मिथुन, वलावा कुम्भगशिमें होतो विवाह के 
अनन्तर भाग्योदय होता है | नौकरी वा व्यवसाय में प्रगति होती है । 

संपाटक होना, प्रकाशक वा ठेखकर होना, स्कूल मं शिक्षक का काम 
करना दि व्यवसाया कै करनेवाने प्रगति करते ह, 

शरदि नवममावका बुधमेषर सिंहया धनुमें होतो गणितज्ञ, उगातिषी, 
शिक्षक, करव, आदि व्यवसाय करना होता है| 

वृष, कन्याया मकरमं वृधदहा तो व्यापार कमना होता रहै अथवा 
व्यापारी क पास नौकरी करनी पद्तीदहे; 

यटि कर्क, व्रश्चक वा मीन मं नत्रमस्थानका बुधो ते टेदीफान-पोष्ट- 
आकि वा किसी सर्कारी मआफिम मं क्रकं की नौकरी होती रै। 

दुदामभाव- _ 

मितं संबदृन्नो मितं संलभेन 
प्रमादादिवेकारि सौरा जवृत्तिः , 
वुप्रे कमगे पूजनया विदोपान्‌ 
पितुः संपदो नीतिद्रण्डाधिकारात ॥ ४८ ॥ 

अन्वयः--वुपे कमगे ( सति ) ( सः ) पितुः संपदः, नीतिदरण्टाधिकागद्‌ 
(च ) वरिरपात्‌ पूजनीयः ( स्यात्‌ ) । सः ) प्रमाद्रादिवैकणरि सौराजवृ्तिः 
( स्यात्‌ ) (सः, मितं सवदत्‌ ना मितं संचख्मत ( यपितु विशिषं कमत ) ॥५०॥ 

मं री---कर्मग दशमस्य बुघ पितुः संपदः विदाषात्‌ परृजनीयः छोक- 
मान्यः, नीतिदण्टाधिकायत्‌ प्रसादातरिवैकाणिणी म्रहानु्रहवती सौगज्य युम 
राग्यत्व ब्रनिः व्पवहा- गौवायध्यसः मितं सवर्दृत्‌ , न वाचालः स्यात्‌, नो 
मितं अपगिमितं अधरत्‌ दिव्यावराश्वादि सलमत्‌ ॥ ५० ॥ 

अश्र जिन मनुष्य के जन्मच्य् मे दशयैस्थान मं वृधहौ उमे पैतृक 
संपत्ति प्रान होती रै ओर इम पैतृक मंपनि के कारण, नीतिनिपुणहोनि के 
काणा, तथा राजकीय सधिकार कर प्रात हो जान क्र कारण, मरौर इम गजकौय 
अधिकार से निगप्रह-अनुग्रह सामथ्ययुक्त दो जानकर काण इसका संमारमें 
व्रिदोप आभ्रमान होतार; सर्वसाधारणल्ोर्गो की दृष्टि मं यह एक मान्य 
अओौर प्रजनीय व्यक्ति होतादै। अच्छे राज्य मं इसक्रा राजव्यवहार भी सच्छा 
होता है ओौर अपने अधिकार के अनुकूल यह अपराधी का दण्डित करता दै 
सौर राज्य नियमानुकृल चलने वारत्का धनादि देकर प्रसन्न मी करतादै। 
यह मितमापरी होता है। कार्यानुकृ थोडे दाब्दं ॒वरोच्तादहै, ओौर व्यर्थकी 
वकञ्चक नहीं कग्तादहै। नौमी दमे अमित धन आदि की घोड-हाथी मादि 
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की तथा उत्तमोत्तमवस्नों की प्राप्ति होती है दशमभाव का बुध व्यक्ति को 


सर्वथा सभी पदार्थो से परिपूर्णं कर देता ह । 
तुखना-- “बुघ कर्मस्थानं गतवति यदा जन्मसमये, 


पितुर्वत्तत्रातैः सुखमतितरामश्वपटली ।। 
गजश्रेणी भृत्यप्रवरमणिशालाम्बरष्वयः, 


परानीतिः श्चोणीपति विहित वृ्तिस्तनुभृतः ॥” जी वनाथ 
अथ- जिस मनुष्य क जन्मस्मयमं बुघ दशममाव मे हो उसे रैतरुक 
संपत्ति से पणे सुख, घोडे-हाथियों का सुख-नौकर, उत्तमरत, बछर, मकान आदि 
वस्तुं का सुख होता है | यह उत्तम नीतिशास्र को जाननेवाला ओौर राजा 
से आजीविका पानेवाला, अर्थात्‌ राजा का श्रेष्ठ कम॑चारी होता दै । 
““सुखशौयभाक्‌ खे |° वराह 
अथे--सुखी तथा चूर होता दै । 
^भूपान्वितत्वं बुधः ।> वश्ञिषटः 
अथे-- रूपवान्‌ मौर सुखी होता है । 
'“धीमान्‌ धीरो धमवचेष्टो धर्म॑वृत्तियुतः सदा । 
साविकः कर्मगे सौम्ये नानाख्ड्धारवान्‌ | गर्म 
अथे-- जातक बुद्धि मे शरष्ठ-पेय॑वान्‌, धार्धिक, साविक बुद्धिवाला, नाना 
भूषण भूषित होता है । 
““व्यापारगे चन्द्रसुतं समस्त विद्यायशोवित्त विनोद शील ॥” वैद्यनाथ, 
अथं-जातक समी विव्याो का ज्ञाता, यश्चस्वी, धनी भौर विनोदी होता दै । 
प्रवर मति कर्म॑यष्टः सफल्ारमो विशारदो दशमे | 
धीरः सत्वसमेतः वित्रिधाल्ङ्कार सत्वभाक्‌ सौम्ये ॥ कल्याणवर्मा 
अथं--जातक.शरेष् बुद्धिमत्ता क काम करनेवाखा, प्रत्येक कायं को आरभ 
करके प्रारभमं ही सफलता प्राप्त करनेवाला धीर, बली, विविध भूषणो से युक्त 
भौर सुखी होता दै । 
“सिद्धारम्भः सुविद्या बल्मति सुखसत्कमंसत्यान्वितः खे | मंत्रेश्वर 
अथे--दशम में बुध हो तो जातक विद्वान्‌, वल्वान्‌, वुद्धिमान्‌ , सुखी, 
सत्कमं॑ करनेवाला, सप्यपर हद्‌ रहनेबाला होता है भौर सफलता प्राप्त करता 
है। जिस कायंको प्रारम्भ करतादै उसमे प्रारम्भमं ही सफलता प्राप 
होती है । 
'्टशामस्ये बुधे जातो धनधान्यसमन्वितः। 
बहूभाग्यश्च विनयी कांतियुक्तश्च मानवः ॥" काशशीताथ 
अथे--दशम मे बुघ दहो तो धन-घान्य युक्त, भाग्यवान्‌ विनप्र, तथा 
कीर्तिमान्‌ होता है । 
नस सुमति श्युभवाक्यः सप्रतिष्ठोऽतिवित्तः। 
श्ुचितरवरकमां विक्रमी कर्मणिज्ञे |” जयदेवः 
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अथे-जातक बुद्धिमान्‌, मधुगभाषठी, प्रतिष्ठायुक्त, धनाव्य, श्रद्ध तथा 
सदाचारी, भौर पराक्रमी होता है । 
“श्ञानप्रज्ञः श ष्क्मां मनुभ्यो नानासंपत्संयतो राजमान्य 
चश्चलटीलावाग्‌विखातारिशाण्णी मानस्थाने मौधने वतमाने |" इण्डिराज 
अथ--जातक ज्ञनी-श्चमकम, नानाविध संपत्तियुक्त, राजमान्य सुन्दर 
ोलनेवाखा भौर विखासी हाता ई । 
“शगुखुजनस्यषिते निरतोजना बहुधनो उश्षमे शदिनन्दने । 
नि जभुजाजित वित्त तुरङ्गमो बहुधनैर्नियतो मितभाषणः ॥ मानसागर 
अथे- वराम बुधो तो २|ख्जनो का भक्त, धनाढ्य, अपने भुजब्रल से 
धनोपाजन करनेवाला, घोडे रग्वनं वा सौर मितभाप्री हाता है। 
“श्ञाताऽ्त्यन्त श्रष्ठकमां गनुष्म नानासंपत्‌ संयुतौ राजमान्यः। 
चञ्चलटीलावागृविलासाधिश्याटौ मानस्याने ब्रोधन वतमाने ॥ 
वृहद्‌ पवनजातक 
अथे-- जातक ज्ञानी, शरेष्ठ कार्यं करनवाटा, धिविध वैभव से सम्पन्न, राज- 
मर,न्य, चश्चलटीखा करनवाला बोल्नमं कुशल दहाता है । "विदेद्ीगाकु्स्धनं 
प्वः। {८ व वप्रं धनप्राधि होतौ ₹ै। 
“बुषे काव्यविद्या तथा शिस्पकर्वा सदा वाहनर्मातृसौख्यो नर: 17 जागेश्वर 
अथे--जातव, काव्य मं कुदाल होता दै । उपर्जीपरिका सरित्प कला से होती 
है, वाहना का सुख तथा मात्रूसुख अच्छा मिक्ता ई | 
(ससौम्ये काव्य कलाप विधिना शशिस्पनलिप्या वणिक्‌ | 
लठोकैः क्रौवजनेषंनधनचयं यत्साहमैखयमैः ।” पंजराज 
थे--कवरिता करने म, शिल्पकला से, गखन स, व्यापार से, ऋवे के 
साहाय्य स ओर साहस स धन मिलता है । 
पाश्चात्यमत-- ग्रह माप्रा तथा व्यापार मं यदासी होता है, स्मरण शक्तिः 
अच्छी होती दै) प्रसद्ध क अनुकूल बोल्ने का कीशन्य होता है| गणित सौर 
भाषामस्मं प्रवीण होता दहै; दरखी, टेन अौर शगाहकारी मं अच्छा यद 
मिल्ताहै। यदुम फल तमी मिल्त दहै जव यह वुध स्वगृहमे उश्चका 
होता ह । 
भृगुसूत्र-मतकर्ममिद्धिः; धयवान) बरहुरकीर्तिमान्‌ बदुचिष्तवान्‌ , 
अष्टाविशतिठ्थ नत्रगगवान्‌ । उचचस्वक्षत्र गु्युत यग्रष्टोमादि बरहुकमवान्‌ | 
रिपापयुत मुदक्म विघ्नवान्‌ दुष्कृतः अनाचारः | 
अथे-दरम बुधो तो जातक पवित्र कायुं को सिद्ध करनेवाला, गंभीर, 
सतुल्कीर्ति, भौर ब्हुचित्त वाला हातादै। स्वे वर्पमेनेत्रमें सेग होता 
दै। वुध उच्च ( कन्या) मंदहोवा स्वगृह ( मिथुन-कन्या) मं हो, अथवा 
बृहस्पति स युक्तहोत अग्रिष्टामादि पवित्र यज्ञकमं करने वाल्य होतादहै। 
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य॒दि वुधरात्रु केष्ररमें वा पाप्रग्रह केसाथहो तो मृटकमं कनेमं विघ्न 
कमे वाद होतारहै नीनकर्म कमता दहै यर आनारम्रद्र होतारं) 

विचार ओौर अनुभव प्रायः समी शान््रकारा दयाममावगत बुध के फलः 
वरि्ाप सच्छकटरहै। पुर्पगरियांमं छ्रुभ फर मिलन ह ¦ अश्चमफल्य न्नी 
गगिये कहै । 

यदि मैष, सिह, धनु राशियामं बुधदहोता व्यक्ति गणित जाननेवाले, 
सध्यापक ओर ेजिनीयग्गि दिपाच्मट मं क्क, हात 

पिथुन-तुखा-कुम्भमं बुधान मः द्पःटर्मट, पी-उन्द-ढी, पोष्टल 
दिपारमट केटकनिप का व्यवसाय रगा; 

वरृष्र-कन्या-मकम मे व्यापारी, कमी्नएजन्ट, टरेवलिङ्गएजन्टः आरि 
व्यवसाय होगा । कक, ब्रृध्िक, मीनम्‌ यदि वुध दहा तो इसक प्रभाव मं उत्पन्न 
ल्टोग समाचारपत्र संपाठक, सम्पादक, मुद्रकः, प्रकाशकः, स्टश्चनर आपि 
व्यवसाय करत है| 

वुश्र प्रचलहो तो मात्रसौख्य प्रचुममात्रामं होता है| ऊपर छिस फल 
अक्रटे बुधक्र होतेह । 
एकादुङभाव- 
विना लाभमाक्स्थितं भेदजातं न लाभोन रावण्यमानृण्यमस्ति। 
कुतः कन्यकोद्‌ बाहदानं च दयं कथं भूसुरास्व्यक्ततृष्णा भर्वान्ति ॥१९॥ 

अन्द्रयः-मशजातं लाममावरिथतं विनान लामः. न लावण्यं नर्यं च 

अग्ति। ( तस्य ) कन्यकादुदाहदानं देयं कुतः ( स्यात्‌ ) (तन) मूमुगः 
त्य॒त्ततृष्णा कथं मवन्ति ॥ ८८|| 

सं टी---टखाभमावेस्थितं मश्जातं तारापतिपुचं विनान छामः द्रव्याहिः) 
न॒ खवण्यं मनोहारित्तआगरण्यं ऋणराहिव्यै अस्ति, कन्यकोदूवाहदानं कन्या 
विवाह करणमाम््यदेयं दातुं योग्ये द्रव्यं कुतः कथंच म्यात्‌ ! भूमुग द्विजाः 
तयक्तवृष्णाः बहुदरव्यण पूणमनोरथाः भवन्ति, अमित एकादशस्थे बुधे एव एवत्‌ 
स्वं लाभादिफट स्यात्‌ इत्यथः | ११॥ 





अथ--जिसक्र लामम्थानमें बुध नहीं है उसे द्रव्यलाभ, सौन्दर्य, ऋण- 
मुक्तता, य वातं सिद्ध नहींदहो सकती दहै उसके कन्याक विवाहमंदव्टेज 
देने केः किए सम्पत्ति कर्मे प्राप्त होगी? उमक्र घर ब्राह्मण कमे सन्तुष्टो 
सर्वगे १ अर्थात्‌ उपरोक्त स्थान मं यदि बुधहोगातोये सभी बातें प्राप्त होंगी । 
तुटना-“ङतः कन्यादानं मवति सदने लाभभवने 
विना ज्ञं वित्तानि; कथमरणविमुक्तिः कथमपि ॥ 
समंताद्‌ भृूदेवाः कथमपि वितृष्णा श्रमविनां ; 
कथं रूपं द्धिव्यं कथमरिकुलखा्थापहरणम्‌ | जीवना 
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अथे- जिस मनुष्य के जन्मसमय म बुध एकादशषभाव मे नहं है उससे 
कन्यादान कसेहोसक्ताहै। उसे धन की प्राप्ति, ऋण स बिमक्ति, ब्राह्मणगण 
पूणरूप स सन्तुष्ट, दिव्यरूप, शत्रुभा सै धन कालभ मादि इमफलर्से 
हो सकता है । अथात जिसकर जन्मसमयमे वुध एकादशमावमं हो उन 
उपरोक्त सभी फल प्राप्त हति है | 
लाम प्रभूत धनवान | › वराह 
अथे--इमे बहुत सम्धनि प्राप्त होती है । 
(सौम्य) विवकर मुभगः, ! 'सोगन्वम्‌? | + शिष्ठ 
अथ--जातकः ज्ञानो माम्यवान्‌ तथा सौख्यवान हात दै ¦ 
““ल्ीवस्लभाऽतिगुणवान्‌ › मतिमान्‌, स्वजनप्रयः 
लाभगे सोमतनय मन्दाचचिः समपद्यत ॥ गग 
अथ--जातक स्त्रियां का प्रिय, अतिगुरणी, बुद्धिमान्‌ , अपन लर्गोंको 
प्रिय होतार ¦ इसे मृख कम हाती दहै 
सानन्द विद्यः सनः सुशीखा भागी सदायः शरिज भवस्य ।' जयदेव 


अथं--जातक आनन्दी-विद्रान्‌ , धनी, सुदीन, भागी) निन्य टाम वाला 
होता है; 
"टाम सौोप्येनित्यरामो नीरोगश्च सदायुभ्वी | 
जनानुरागव्र्तिश्च कीर्तिमानपि जायते ॥> काष्ोनाथ 
अर्थ- जातक को नित्यलाम होता दै जातक्र नीगेग, मदा दही मुखी; 
लोगो स प्रेमसर वरतवि कगनवाल मौर कीतिमान हाता है। 
"“सौम्येलाभगहगते निपुणधीर्वियायक्स्वीधनी ॥7' वद्यनाय 
अर्थ-- जातक निपुण, विद्वान्‌ , धनी-यशम्वी हाता है । 
“व्रह्मायुः सत्यमन्धा विपु धन मृग्वी लाभग भत्ययुक्तः 1?" मन्त्रेहवर 
अभे--ग्रदि एकादश वुध होतो दीर्घायु, धनाल्य, मुखरी-श्नौर मत्यमेष 
अर्थात प्रतिज्ञापाच्क होतात । पेम व्यक्ति कमो नकं का मख भी प्राप्त 
होता रै, 
धनवान प्रिययभूृत्यः प्राजः माग्यान्वितः प्रिपुलभोगी । 
एकादा बुध स्याद्‌ वहठायुः रव्यातिमान्‌ पुरुषः | कल्पाणवर्मा 
अ्थ--जातक धनी, विद्रान्‌ , मुग्वी, भोगी, दीर्घायु-आग विख्यात होता 
है । इसकः आज्ञाकारी नौकग्होत ह, 
'भोगासक्तऽस्य॑तविना विनीतः निस्यानन्दश्वास्श्षीटखो वदिष्रः | 
नानादियाभ्यासङ्ृत्‌ मानवः स्यात्‌ खाभस्थाने नंदन शीतमानाः ॥ 
वृहद्यवनजातक 
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अ्थ-- जातक नानाविध भोगों मे आसक्त, धनाढ्य, विनम्र, नित्य आनन्द 
मे रहनेवाखा, मुशीट, वषिष्ठ कद एक वियार्मां यौर विष्यं का जिज्ञासु 
हाता दै | “जः पश्चवदे धनम्‌-एकादश बुध ४ वै वषं में धनपाप्ति करातादै। 
शरिजं कन्याप्रजः स्यात्‌ तथा । पुञ्जराज 
ध--इसे कन्याएं ही दती ईद। 
श्रतियतिः निजवशदितः कशः बहुधनः प्रमदा जनवह्छभः। 
रषिर नीखवपुः श्चुभलोचनो भवतिचायगते शशिजेनरः ॥° भानसागर 
अथै--जातक वदशाख्र मं श्रद्धा, स्वकुलदितच्छु-निबैरूदे ह, धनान्य, 
स्रीवह्छभ-मुन्दर दयामवणं तथा सुन्दर ने्राबाला होता ह । 
“भागासत्तऽव्यन्त वित्ताविनीतो नित्यानन्दश्चारुशीटोवषिष्ठः । 
नानाविन्याम्यासकरत्‌ मानवः स्यात्‌ लाभस्थाने नन्दने शीतमानोः ॥" दण्डिरान 
अथे-जातक भोगी, अति धनवान्‌ , नग्न, आनन्दी, सुशील-बल्िष्ठि भौर 
कद प्रकार की विद्याभों को जाननेवाला होता है। 
पाश्चात्यमत-यह बुध बख्वान्‌ हो तोस्व तरहसे लामदहोतादै। 
निर्बलहोतो नुकसान होता दहै। राशियोंके अनुसार इसके फल इस प्रकार 
है-मेष-स्लगड़ाद्‌ । वृष-दुराग्रही । मिथुन-चपल । कक-नीचों का मित्र । सिह- 
अच्छां का मित्र । कन्या-विद्रान्‌-शील्वान्‌ । दला-कलाकुशल लोर्गा का मित्र। 
बरृश्चक-ञ्मगड़ाद्‌ ओर टग । धनु-ढांमिक-गर्वा । मकर-कपरी-सविश्वासी । कुम्भ 
विश्वास योग्य मित्र | मीन-गपिया-जिज्ञासु | 
भ्रगुसुत्र-बूमंगलप्रदः । शिस्प ठेखन व्यापारयोगे अनेक प्रकारेण 
धनवान्‌ । एकोनविंशति व्षादुपरि क्षेत्र पुत्र धनवान्‌ । पापक्षं पापयुतं हीनमूलेन 
धनटोपः ¦ उच्चे स्वक्षेत्र श्ुमयुतं द्भमूठेन धनवान्‌ । 
अथ--यह बुध कस्याणकारी होता ै। शित्पकला ठेखन या व्यापार 
मं अनेक प्रकारें से धन मिलता है। १९ वेके बाद जमीन, सन्तति 
आर धन की प्राप्ति होतीरै। यह बुध पापम्रहकी राशिमे या पापग्रहके 
साथहोतो बुरेमार्गोसे धनका नाशहोतादहै। यह डउच्वा स्वगृहं, 
या श्युभग्रहो के साथ दहो ता अच्छे मार्गो से धनवान्‌ होता हे। 
विचार ओर अनुभव-जो फल शाख्रकायो ने कटेहैवे बहुत दी श्वम 
है अव्य किंतुये फलजेसे बतलाए गए है-वैसे के वैसे मि्देगे वा नदीं 
यह एक प्र्रहै। बुधङ्भयोगमेंभीदहोमौरखउच्चकामभीहोतौमीये सभी 
फल नदीं मिलते ईै--पेसा अनुभव मे भाया है--क्योकि बुध के समीप प्रायः 
रवि भौर शक्र होते रै उनक्रे फलों का प्रभाव भी पडता है। अतः रवि भौर 
श्र कैमे है १ इसका विचार करना यावश्यक है । 
कर्‌ एकने प्रथमभावसे ठेकर एकादङभाव तक शुध का फर घनवान्‌ 
होना है, एेसा कहा है-- यदि यह फल ठीकदहोतो संसारमं धनवानोंकी 
सख्यातो कल्पनातीत होगी । किन्तु अनुभव इस फट के विपरीत है, क्योकि 
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धनदहीन भी भारी सख्यामं पाए जाते। अतः आवश्यक दै कि जव प्रहो 
काफल बतलाया जावे तो उनके कारकत्व कामी विषार करना चाहिए । 
लखाभस्थानमं वुखाराशिमं बुधदहो, दशममेरवि, नवममं शुक, ततीयर्मे 
वक्री शनि-घनस्णन मं मङ्गल हातो बुध क शुभफल नहीं मिलत ॥ 
“रह फल देने का सामथ्यं रखता है वा नही--प्रथम इसी का विचार करना 
चार्दिए, ताकि देवज्ञ की वाणी मिथ्या है--एेसा कोड मारोपन कर सक। 

एकादशभाव का बुध यटि मेष, सिह वा धनुरारिमं होतो एकवादो 
पुत्रोका होना संमवदहै। यह बुध बड़े भाई क किए अच्छा नहींहै। यरि 
इस स्थान का बुघ वृष-कन्यावामकरमंदहोतो व्यक्ति चित्रकार, शित्पकार, 
टाईैपिस्ट--वा कंपाउण्डर आदि होता है । कक-त्रश्चिक वा मीन का एकाद 
भावस्थित बुघ स्वतंत्र व्यापार करवाता है । मिथुन-तुलावा कुममे बुध हतो 
व्यक्ति शिष्घक, डिमानस्टरेटर भादि होता है। 


द्रादषभाव- 
न चेद्‌ द्वाददो यस्य शहीतांश्चुजातः 
कथं तदृगरृहं भूमिदेवा भजन्ति। 
रणे वैरिणो भीतिमायान्ति कस्माद्‌ 
हिरण्यादिकोरं शठः कोऽनुभूयात्‌ ।१२॥ 

अन्वयः-शीतांश्चजातः यस्यद्वादशो न चेत्‌ तदृणं भूमिदेवाः कथं भजेति) 
वैरिणः कस्मात्‌ आयान्ति, कः शठः दिरण्यादि कोरा अनुभूयात्‌ ॥१२॥ 

सं टी यस्त द्वाद शीतांश्चजातः शीतां्चुजन्मावुधो न चेत्‌ तस्यश्ृं 
भूमिदेवा ब्राह्मणाः कथं भजंति आगच्छन्ति । रण संग्राम वैरिणः कस्माद्‌ भीरि 
यान्ति । कः कटः हिरण्यादिकोरं अनुभूयात्‌ संचित द्रव्यस्य कुतो व्ययं 
कुर्यात्‌ , अपि व्ययस्येन फलमिदं स्यारित्यथः ॥४-॥ 

अर्थ जिस मनुष्य के जन्मलग्न से द्वादशमावमं बुधनदहोतो उसके 
घर मे ब्राह्मण रोग कमे ार्देगे १ तात्पयं यह कि व्ययभाव का बुध मनुष्य को 
व्यय करने क लि पेरिति करेगा जिससे यश आटि-इष्टापूतं मं सद्भ्यय करने 
वृत प्रवृत्ति दोगी--यज्ञादि करवाने क किए ब्राह्मण लीग सामन्तित होगे ओर 
यशञ-पूजन आदि की कतंब्यता क॒ उपलक्त मं दक्षिणा दी जावेगौ } यदि यज्ञादि 
की ओर प्रवत्तिहीन होगी त ब्राह्मण लेग इस मनुष्य क घर मं ्यांआएरे- 
अर्यात्‌ वे नहीं आगे सग्राममें शत्रु किससे डरगे १ द्वादश्षभावस्थ बुध 
प्रभावान्वित मनुष्य शचरुविजेता होगा । शत्रुं पर विजय पने क लिपए्- 
शतुद को मार भगनके लि जल्-स्थल गगनगामी राक्तिशचाली सुसनित 
सेना पर व्यय करना इसके लिए वश्यक होगा-मौर द्वादशमाव का बुध 
मनुष्य को व्यय करने के लिए प्रेरित सौर बाधित करेगा जिससे हस की विजय- 
पताक्रा छहराएगी ओौर यह यशस्वी होगा-यह अन्तर्निहितमाव है। कौन 
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दुष्ट हम मनुष्य के सुवणं आदि खज्ाने का उपभोग करेगा १ अर्थात्‌ इसके 
खजाने को दुष खोग छीन नहीं सक्रतर्है। अर्थात्‌ हसक संचित द्रव्य से मौज 
उड़ाने की यदि किसी की इच्छा होगी तो वह दुराशा होकर रह जाएगी ॥६२॥ 
तुल्ना--“वुधोऽपाये यस्य प्रभवति नोचेत्‌ तस्यसदनं 
कथं विक्ञव्रातौ भजति परितोष्पि दविजगणः) 
कथ युद्धं यांति प्रवलग्पिवो वा विमुखतां 
कथं क।रापायः प्रवरयजनतीथंविप्रये ॥ जौवन!थ 
अ्थं- जिस मनुष्य क जन्मसमयमं वुध द्रादशभाव मं नहीं है, उसके 
घरम विद्वान तथां प्राह्मण द्ग कम अओ मक्रतं ह १ आौर वलवान्‌ रात्रगण 
गृद्ध म केन विमृख ह) सक्रत ह ? तथा उनम यज्ञ तीधयात्रा आदि धार्मिकः कार्या 
पधमन क्छ सवच करमहा सक्ता र : अथात्‌ जस मनुध्य क जन्मसमयम 
व॒ध द्रादशभाव मं है उम उपरोक्त मभीफल प्राप्न होत है| 
“प्रतितस्तुरिःफ ।` वराह 
अथ--स्वकम परिभ्रष्ट होताहै। 
“> वाविहीनः स्वजनोम््वितश्च स्वकायदक्षौ विजितात्मपक्षः | 
गा नितातं मलिना नरः स्याद्‌ व्ययापपन्ने द्विजराजसूना ॥ दृण्डिराज 
अर्थ-- जातक निदय-मात्मजनां स परित्यक्त, अपन काम मं चतुर, अपने 
पश्च का जतन वाला; धूत तथा माखन हता ह । 
ववे व्ययं व्ययी रोकः रोगी वधु समन्वितः । 
पापासत्तः पराधीनः परपक्षं च जायत | कक्ीनाथ 
अथ--जातक ख्चीखा, रागी, वंघुा वाढा, पापी-पराधीन-विरुद्धपक्ष को 
समर्थन करनेवाला होता है। 
सत्संग कमापगताऽदयश्च धृतः सपापो म्नि व्ययस्य |” जयदेव 
अथ--जातक अच्छे पुरुष क संगसे आओौर अच्छं कर्मो से दूर रहने 
वाला, धूतं, पापी तथा मलिन होता है। 
यंघु दवेषकरो धनी विगत धीस्तारासुत रिष्फगे ।'` वद्यताय 
अ्थं-जातकः वंधुभां का वैरी, धनी ओर वुद्धिरदित होता है। 
"टीना ब्िद्याविहीनः परिभवसहित।<न्ये वररासोऽलसश्च 122 मत्रश्वर 
थ--दीन-अपटित, आल्सी-करर तरथा सपमानित होता दै । 
सुगहीत वाक्यमलस परिभूतं वाग्मिने तथा प्राज्ञम्‌ । 
व्ययगः करोतिसौम्यः पुरुषं दीनं दृरंसं च ॥ कल्याणवर्मा 
अथे--जातक बचन पाल्नेवाला, अपमानित, वक्ता, पंडित, दीन अौर 
करर होता है । 
भवति च व्ययगे शशिनं दने विंकलमूर्तिधरो धनवजितः 
परकलत्रधने धृतमानसो भ्यसनदूररतः कृतकः सदा ॥”' भानसागर 
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अथे--जातक अगहीन-निधन-परल्ली-परधन का लोमी-व्यसनहीन तथा 
उपकारी होता दै। 


नवद्रागज) गतधनम्‌ |` ब्तिष्ठ 
अथे- निर्धन होता ६ । 
शरृपपीडन सुतप्तं परवादेन पीडितम्‌ । 
नरास पुरुष चादरिः कुरूतं व्ययगशिगः॥ गगं 
अथ-जातक राजकापसे सतप्त-लोकर्निदासें दुखी, तथाक्रर होता दै । 
दयाविहीनः स्वजनैर्विभक्तः सत्कार्यदक्षो मिजिताग्पक्षः । 
धूता नितातं मलिनो नगः स्यात्‌ व्यपोपपन्ने द्विजराजमनौ | 
वरहद्‌यवनजातक 
अथे-जातक निर्दय-मात्मीयां से अल्गर्हन बाला, श्ुभकायं मं निपुण, 
शत्रुओं पर विजय पान वालन धूतं ओर मलन होता है । 
“बुधे वारमुख्या धनं वै भजंति दया तस्य बुद्धौ कुतस्तातवगः | 
स्वकीये च वग भमवद्रनहीनः परं शात्रुवगं जयेत्‌ तत्रलीनः ।' 
नवद्‌ धत धामा यटा चाद्रिरव्य। जागेऽवर 
अ्थ--जातक वदयाव्यसनी हाता है. आत्मीयो प्र उपकार नहीं करता 
है--रान्नविजयी होता हे, निव्यौ, धृतं वितु नम्रहातादै। इमक पिता आदि 
आप्त नहीं हात | 
ज्ञे व्ययभावसंस्य पितुः सहात्थाः सुखिनः तदास्युः ¦ वधन विपुला धर्त्री ॥* 
पुंजर।ज 
दस्र पिता के माई मुखी हातर्है। भूमि व्हूुत प्राप्त हाती है| 
पाश्चात्यमत- यह स्पषएटवक्ता सौर विजयीदहातारं | मकर या ब्ृधिक मं 
हो तो इसकः कपरी शत्रु बहुत हात है, माहम, कायं करता है | श्चुम सम्बन्ध 
मदहोतोा इसे अध्यात्मज्ञान, गृटशाच्र सौर असाध्य सिद्धिं की प्राति होती 
है । यह अधिकार यौगमो होता| 
गुसूत्र-- शानयान्‌, स्वतुगगे वित्तवान्‌ । विद्रावान्‌ बह्व्यः । वपात्‌ 
भयम्‌ । पापयुत पंवटचित्तः नृपञजन द्रषी । विद्यादीनः। छमयुत धममूनन 
धनन्ययः । उच्चेस्वक्षेत्रे लःकधुरीणः कायकत च । 
अर्थ जातक जानी भौर विद्रान्‌ होतादै। उच्चका होतो धनवान्‌ 
होता दहै किन्तु खर्वालहोताद्ै) इसे राजासे भयहोताहै। पापत्रहम क 
सायहो तो च॑चल चित्तका होतादै। गजा भौर प्रजाते द्वेष करता हे । 
विद्वान्‌ नदी होताद्ै। श्चभग्रहाके साथहोतो धन का खं ्चभकर्मामं 
करता दै। उच्चकाहोवास्वणहमे होतोलोगांमं भग्रणी मौर दूसरांके 
काम करनेवाला होता है 
विचार ओौर अनुभव-श्मफल पुरुषराशियों के भौर अश्चुमफल लल 
राशियों के है । 
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बृहस्पति-विचार 
बृहस्पति के पर्याय नाम--गुरु, आर्य-गीष्यति-धिषण-अांगिस; चित्र- 
रिख टिज, वनमांपति, वाक्पति, जीव, इञ्य-देवेञ्य, सुराधिप; देवमत्री, विवुध- 
पतिगुरु, वृहस्पति, कुटिसकरनुत-गीर्वाणवेय-प्रलान्त-त्रि दवि वेशर्व्॑य, मूरि, मुरेन्य 
ग्रहराजज्यौ-प्रयक्षस-मंन्री-वाचत्पति-मुराप्वाय-्थगिरा-ईड्य; वासवगुर-पाग्भन- 
प्राक्फाल्गुनः, अमगगुर । 
बृहस्पति का स्वरूप- 
““पीतद्यतिः पिंगकचेक्षणः स्यात्‌ पीनान्नतोराश्च वृहच्छरीरः । 
कपाफकः श्रष्टयतिः मुरेड्यः सिहान्जनादश्च वसुप्रघानः ॥ मन्त्र श्वर 
अ्थे-वृहस्पति का पीलाव्णं है किन्तु नेत्र यौररिरके केश कुक भूरापन 
किए हुए है । इसकी छाती पुष्ट भौर ऊँची है भौर वडा शरीर दै। यह कफ 
प्रधान है। इसकी बुद्धि उत्तमहोतीदहै। इसकी वाणी दोर व शंख की तरह 
गंभीर होती है । आर यह धन प्रधान ग्रह है। 
रिप्पणी--वैद्कशास्र मे कफप्रकृति वाखछोके जो लक्षण बताए गए रहै, 
वे उस व्यक्ति मे घटित होगे जिसकी कुंडली मे बलवान्‌ ब्रहस्पति ल्मे होगा, 
व॒ बलवान्‌ होकर नवांश का स्वामीहै। वृहस्पति बलवान्‌ होने से मनुष्य 
बहुत बुद्धिमान्‌ होता है। बुधसेभी बुद्धि देखी जाती हे भौर ब्ृहस्पतिसे 
भी तब्रदोर्नोसेही बुद्धिका विचार किया जावे तो तारतम्य क्या होगा! 
बरधसे किसी बात को शीघ्र समह्चलेना | किसी विषयका शीघदहीद्ृदयगम 
हो जाना आदि का विचार करना चाहिए | किन्तु-ब्रहस्पति से विचार करने की 
दत्तिः टट होती रै । श्रेष्ठमति होना ब्रृहस्पतिका लक्षणदहै। इसीलिए इसे 
देवताभों का गुरु कहादै। 
बृहस्पति यदि कृंटली मं अच्छादहोगा तो मनुष्य धनौ होगा| गोप्वर में 
जब बृहस्पति अनुकृल होगा तौ धन दिखाएगा । जन्मस्थ वृहस्पति जब्र पापा- 
क्रान्त हो अर्थात्‌ पापग्रहों से पीडित होतो धघननाश होगा | बहूत-सी पुस्तका में 
वसाप्रधानः' । फेसापाट है । वसा का अथं चर्वी है | इस तरह वववसाप्रधानः 1) 
का अर्थ होगा "जिसके दार में चर्वी अभिक है अर्थात्‌ जो मोयादै। 
बृहत्तनुः पिगलमूधंजेक्षणो ब्रहस्पतिः श्रेष्ठमतिः कफात्मकः 1 वराहमिहिर 
अथं-- बृहस्पति का शरीर स्थुल अर्थात्‌ मोटा है ¦ इसके नेत्र लाल-पीले- 
इसके केश कपिल्वणं के ह। बुद्धि धर्मानुकूल भौर शरेष्ठ .है--यह ष्मा 
प्रधान ग्रह है। 
८८दधत्‌ पिंगल लोष्नः श्रतिधरः सिदाच्छनादः स्थिरः; 
सत्वाढ्यः सुविश्चदध कांचनवयपुः पीनोचतोरः स्थः | 
शश्वत्‌ धमेरतः बिनीतनिपुणो बद्धोत्कयाक्षः क्षमी 
स्यात्‌ पीताम्बरथृत्‌ कफामक तनुः मेदः प्रधानो गुरः ॥ कल्थाणकर्भा 
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अथे-इसके नेत्र शद्‌ के समान कुछ लालपीले रंग के है । इसकी बाणी 
शर की भोति गंभीर होती है। स्वभाव स्थिर भौर सत्वगुणप्रधान होता दै। 
इसके, शरीर का वणं तपे हए सोने के सदश गोग रै । इसकी छाती चौड़ी 
सौर ऊंची होती है। सदैव धर्म॑निष्ठ-नम्न, चतुर, क्षमायुक्त मौर श्रेष्ठ श्द्राक्ष 
धारण करने वाल्य होत। है । पीतवख्न धारण करनेवारा, कफप्रधान प्रकृति- 
भर मोट-रेसा ब्रहस्पति का स्वस्पदहैः 
व्य॑कटदमो- स्वार्थचिन्तामणि- 
ब्रह स्पतिस्तुदिल्गात्रयष्टिः कफालमकः श्रष्ठमतिः सुविद्वान्‌ । 
सत्वाभ्रयः सस्गुणामिरामः पिगाक्षमूर्धन्यकचाभिरामः॥ 
अथे-- बड़ा पेवाला, कफप्रकृति, प्रेष्ुद्धि-अच्छाविद्रान्‌ , सत्वगुणी भौर 
संपूर्णं गुणो से युक्त वृहस्पति ग्रह है इसके शिग केः केश ओौग नेत्र पीर ह भौर 
यह प्रसन्न रहनेवाला है | 
जयदेव-जातक्वंद्रिक- 
गुरयाणान्यः कफवांश्च गौरः पीतो्वजो मांसलदीषदेहः । 
तथापिगोक्षणवान्‌ सुधीश्च लोकेषु मान्योऽपिषमेदसारः॥ 
अथं-- गुणवान्‌, कफ्रकृति, गौरवर्ण, पीलेकंश; पुष्ट मौर लम्ना शरीर, 
पीठे नेत्र, विद्धान्‌ , ल्योकमान्य, तथा चबं से वली-एेसा स्वसूप वृहस्पति का हे । 
दुंडिराज-जातकामरण-- 
८ठीर्घाकारश्वारुचामीकरामो मजासारः सुस्वरोदारबुदधिः। 
दक्षः पिंगाक्षः कफी चातिमांसः प्राज्ञः सुदेः कीतितो जीवसंज्ञः ॥ 
अर्थ- वरहस्पति--लम्बाशरीर, सोने के समान गौरवर्ण, चर्बी मे बलवाल, 
मुन्दरवाणी, उदार, चतुर, पीली ओ्वोवाल्य, कफथ्ङति, पिक मांसवाला आर 
विदान्‌ दाता ह । 
वैदययनाथ-जातकपारिजात- 
धवृहदुदरशरीरः पीतवणः कफातमा सकटरुणसमतः सवंशाख्राधिकागै । 
कपिलटचि कचाश्चः सालिको)ऽतीवधीमान्‌ मलभुदरपति चिहः श्रीधरा दे वम्र ॥ 
अर्थ--वृहस्पति-ल्म्बा पेट ओर छम्ब दारीरवाल! पीतवरणै-कफपरकृतिवानयः 
सर्वगुणसंपन्न समी शाख मं अभिकार रखनेवाला, कपिखरग क केश आर नवरा 
वाला-सतोगाणी-भव्यंत बुद्धिमान्‌; डे राजचिह से संपन्न भौर लक्ष्मी को धारण 
करनेवाला हाता दै । 
विदोषबणेन- 
वणै--चरृहस्पति का रङ्ग कुछ पीटा गोर दै । 
धातु-मेदा पर अधिकार है, बृहस्पति प्रभावानित म्यक्ति मोगा होता दै । 
वद्म-कस्याणवरमां ने '्पीताम्बर्थत्‌› रेखा कहा है-वल्न का रङ्ग पीला 


होना ठीक हे। 
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धातु-वैयनाय ने “जत ( रौप्य ) धातु माना दे-किखी का सुञ्चाव है 
कि "कंसाः धातु मानना चाहिए । 

ऋतु-देमन्त वा शिशिर । 

रुचि-मधुर रुचि । 

हाखाधिपत्य--ऋगवेद । 

बल-समय-सायंकाट मे बल्वान्‌ होता दै-कििसी का सुद्चाव, प्रातः 
अर रात्निकाल है, 

लोक--स्व्गलोक | 

द्विपाद-मनुष्यादि द्विपाद प्राणौ हीज्ञान मं अधिकार रखते ह अतः 
गुर का अधिकार ठीक दै। 

आयु--२० वं ( जातकपारिजात ) सुञ्चाव दै कि थ्व वषेकेबाद्‌ की 
यायु पर गुरु का अधिकार होना उचित है। 

देवता- स्वर्गं का अधिपती इन्द्र-दइसका मन्त्र बृहस्पति हे । 

रन्न --पुष्पराग ८ पुखराज ) ( जातकपारिजात }) 

( वृष-कन्या-तुला भौर मकर रारि्यौँ जिनका लग्र हो उनके लिए पुष्पराग 
धारण करना ठीक नहीं रदेगा-अर्थात्‌ बृधिक; धन, मिथुन, कक, सिंह; कुम, 
मीन, मेष लग्नवाले व्यक्ति पुखराज धारण कर सकते ईह । 

दिषा-दशान्य । 

प्रदेदह्ा-गोदावरी से विध्यतक काप्रदेश गुरुके अधिकारमंदहै। 

बणे-्राह्मण-कुछ इसे वैश्यवणं का भी मानते ईवैयनाथ के अनुसार 
गुर का वर्णं ब्राह्मण है | 

गुण-सतागुणी ( सत्वप्रघान 

आकार- पुरुषाकृति । 

तत्व-आकाश तत्व । 

कट- महीना । 

बख--ख्मर मे बलवान्‌ होता है ( वैद्यनाथ) 

म्रदु-मृदु शरीर के व्यक्तियों पर गुख का अधिकार है। 

पराभवर- मंगर द्वारा गुर का पराभव होता है ( वैयनाथ ) 

वृक्ल-फरदार वृक्ष गुरु क अधिकारमेदै। 

दृष्टि-सम दि | 

उदङःमुख--उत्तर की ओर गुरु थोड़ा चपट है-अतः गुरु उदडमुख 
माना है। ` 

मेष, सिह वा धनु राशियोँ मेँ बृहस्पति हो तो व्यक्ति की बाणी सिंहवत्‌ 
गम्भीर होती है । वल्वान्‌ होकर गुरख्कुंडलीमे पडादहोतो व्यक्ति विद्वान्‌ , 
बुद्धिमान्‌ › केखकः; स्शोधक भादि दोता है) सनी रशि कारुष्दोतो 
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प्रारम्भिकं ग्यवखाय नौकरी तदनन्तर स्वतन्प्र व्यवसाय होता है यदि गुड 
पुरुष रारियो मेँ होतो प्रारम्भ से ही स्वतन्त्र व्यवसाय होता है। 
दशमस्थान मे यदि गुख्होतं। सारी उमर नौकरी करनौ पडती है। 
यद्वि कुण्डली मँ गुर दूषित हो तो व्यक्तिः व्यथं व्यय करने वाले होते ह। 
दूसरां क साथ इनका व्यवहार अच्छा नहीं होता-स्व््ी से व्यवहार टक 
न्दी रखते किन्तु परकीयासे प्रुठे मिटे रहते ई-ग्यभिचारी; निन्दक-तथा 
अहमन्य हात है । 
मेष-मिथुनः, सिह, धनु भीर मीन में गुर के होने से अच्छे फल मिलते है । 
व॒ल -वृश्विक, मकर वा कुम्भमं गुरुहोतो साधारण फर मिल्ताहे। 
वरष्-कन्या ओर कमं में गुड अश्चुम फल दाता होता दै। 
बृहस्पति का कारकत्व- 
मांगस्य धमं पौष्टिक महत्व शिक्षा नियोग पुररा्म्‌ । 
यानासन समुवणं धान्य पुत्र प्रभुर्जवि ॥ कत्याणवर्मा 


अथ- मंगल कार्य, धर्म, देह की देखभाल्तथा देह को पुष्ट रखना; 
महष्व-शिक्षा-किसी काम मेँ नियुक्ति-शहर-देश-वाहन मोटर भदि-भोसन-सुवण- 
धान्य-घर-पुत्र-हन पर वृहस्पति का अधिकार है। 
प्रज्ञा वित्त ( नित्य ) शरीर पुष्टि तनय क्ञानानि वागीश्वरात्‌ | 
चायं देवगुरु भूसुर शापदोषेः शं केच गुल्मखजमिद्र गुः करोति ॥” वैद्यनाथ 
अथ--सत्‌-अखत्‌ विवेक करनेवाली बुद्धि-धन-शरीर को पुष्ट रखना, 
पुतर-जल्ञान, आचाय-देव-गुख वा ब्राह्मणक शापसे दुःख होना-तथा गु्मरोग-ये 
सभी बृहस्पति कैः अधिकारमें है। 
“वचन पदट्त्व तुरगमसौख्यं तन्त्र विचार वरृपाल विनोदम्‌ | 
सन्तति सौख्यमलं निगमार्थं ज्ञान मुतांग बटं गुरुतश्च ॥ भौवनाय 
थे--वाक्‌ पटुता अर्थात्‌ व्याख्यानशक्ति, घोडे का सुख, तन्त्र विवार, 
राजा स विनोद, सन्तति सुख-वेदाथज्ञान ओौर शारीरिक शक्ति, इन पर गुरु का 
अधिकार है) 
"वाग्‌ धोरणी मन्त राजतन्त्र नैष्टिक गजठुरग याम निगम माव बोध कमं 
पुत्र संपद्‌ जीवनोपाय कमयोग शिहासन कारको गुरः सर्वांचिन्तामणि 
अथ -वाणी-दुरदर्शी हदोना-मन्त्र-राजनीति-निष्ठा से करिया गया काम; हाथी 
घोड़ा; निगम-राल्ल पदाना पूत्र-सम्पत्चि-माजीविका का साधन-कर्मयोग-अर्थात्‌ 
निष्कामकमं, राजर्सिहासन इन समी विषया पर बृहस्पति का अधिकार दै । 
श्ञानं सद्गुण मात्जं च सचिवं स्वाचारमावचा्यकम्‌ । 
माहासम्यं श्रुतिशास्धीस्मरतिमतिं सर्वोन्नतिं सद्‌ गतिम्‌ । 
देव ब्राह्मण भक्तिमघ्वरतपः श्रद्धां च कोशस्थलम्‌ | 
वैदुष्ये विभितेन्दरियं धवसुखं सम्मान मीडयाद्‌ दयाम्‌ ।। 
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गुत्मात्रज्वर शओोकमोहकफजान्‌ भ्रोघ्ार्तिं मोदामयान्‌ । 
देवस्थान निधि प्रपीडनमही देवेश शापोद्मवम्‌ 
रोगं किन्नरयक्ष॒देवफणभ्द्‌ विद्याधरागुदूभवम्‌ । 
॥ जीवः सुष्यति स्वयं बुधगुरूक्ृष्टापचारोद्भवम्‌ ॥› मन्त्रेश्वर 
अथ--ज्ञान-सद्‌गुण-पुत्र; मन्त्री, भाषवार-घमं-गुर, माहास्य, वेट-शास-्ञान- 
सभी प्रकार की उन्नति-मृत्यु के अनन्तर श्युभगति-देव ब्राह्मण भक्ति-यज्ञ-तप 
पर भद्वा-कोश, विद्रत्ता-जितेन्द्रियता-पतिसुख पूज्यां की कृपा-सम्मान-इन सवर 
पर गुरु काभधिकार हे गुरु क अधिकार मे भने वाले रोग :-रुत्म-अंतडियों 
के विकार, स्वर-कफ-शोक-मूर्छा कणरोग-देवाख्य के रपयोपैसो के हडप करने 
से, वां ब्राहमण क शाप से उत्पन्न रोग-यक्च किजर्नाग आदि देवो द्वारा उत्पन्न 
हुए रोग-इन रोगों पर भी बृहस्पति का अधिकार है। 
उत्तरकाखामृत मं वर्णित बस्पति का कारकत- 
्ाह्मण-गुर, स्वकम-रथ-गौ-पदाति-निक्षेपक;, मीमांसा, निधि-घोडे-मैस, 
बडे-बडे अंग-प्रताप, कीर्ति-तकशास्र-ज्योतिः शास्र, पुत्र-पौत्र, उदरगेग-दोपाए 
प्राणी, वदान्त-परदाद्‌ा आदि प्रासाद-गोमेधिक; बड़ा माद, दादा-िशिरक्त, 
रत-व्यापारी-नैरोग्य सुन्दर धर राजसम्मान-तपश्च्य-दान-धर्म-परोपकार-समहष्टि- 
उत्तरदिशा-वटखाकृति-पीलसःग-ग्रामवासी-प्यारय मित्र, दूला-मेदा-मध्य-वस्र- 
नूतनग्ह, सौख्य, वूर्टो कौ सलाह-तीथ, जुद्धि-काम्य-गोपुर-समा सत्पुरुषा का 
आमाद-प्रमाद -सिंहासन) ब्रह्मदेव की स्थापना-समीकाल-बरमहीना-वैङ्‌य रल्- 
अग्निष्टोम यज्ञ का फल, मधुर रुचि-सत्वगुण, सुख दुःख, ऊँचाई-स्वर्णाभूषण-तन्तर- 
वात-शेष्मारोग, पुष्परागरत्तनिगमाभास-मृदुपत्थर-शिवोपासना-नैष्ठिकता- 
चतुरता-प्रयाण । ( पुस्तक कलेवर बद्‌ जाने के मय से मूलपाठ नहीं ल्ह) 
निम्नलिखित रोगा पर गुर का ही अधिकार दै -जलोद्र, यत क रोग- 
फेफड़ां क गोग, मम्तिष्क की रक्तवाहिनियां के रोग, अत्याँ की सूजन; हृदय 
को घक्का पर्हुचना, पेय मं शू, री की दृडकी में दद्‌, धटस्प-पसटियां के तथा 
रक्तवाहिनियो के रोग-खून का बिगड़ना-ट्म्बा बुखार । ( पाश्चाप्यमत ) 
कारकत्वसमुञ्चय--मांगद्य, धम, पौष्टिक, महत्व-रिक्चा-पान, सोना, 
धान्य-पुत्र-पजञा-ज्ञान वित्त-शरीरपुष्टि-शाप-शोक-गुस्मःकामला-वातरोग स्वकम-यजन 
गृह -वस्र पात्र-मित्र-आन्ोलन-घुख-वाग्धोरणी-मंज-राजतन्न, नैष्टिक, गज-तुरग- 
बोधकर्म-जीवन साधन-कमयोग सिंहासन-वचन पटुता, ठन्त्रविचार; प्रव्वनकार, 
व्यास्याता-डेखक-प्रकाशक-विडम्बन-काग्य-राजङ्पा-सविव, आवचार्य-श्ास्र-पी- 
स्मृति-मति-सर्वो्नति-मक्ति-अध्वरतपः भद्धा-वैदुष्य-घनयुख-सम्मान-दया-भन्ज्वर- 
मोह-कफजरोग, देवस्थान निधि के उपभोग मे खनेसे उत्पन्न रोग, भाग्य, 
कीति-वृद्धि-यर-मैत्री संरक्षण-विधानसमासदस्य, धमगुर, दीक्षागुरु-आध्यासिक 
गुरु, न्यायाधीश, वकीट, विन्ार्थौ, उनीपूती कपड़ों का कारखाना-उसका मालिक 
व्यापारी-जेरप्रपेर-दाहिनाकान-खभी प्रकार का सुख-दरपवदधिकार, लोकसंग्रह- 
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ग्रहणशक्ति, तीष्टाबुदधि-गन्यकतुंव-रिथरनवृत्ति-पैव-संकटापन्न की स्टायता- 
विवेक-खमय सुचकता, निःसख्पृहत।-निभ॑यता-सादा रहन सहन-रचिकर अन्न- 
कोरास्थल, पुर-राष्र न्याय राज्यव्यवस्था-मन्त्री-मन्तिमण्डल-संसद-विन्यापीठ-कुलगुर- 
उपकुल्गुर-रजिस्ट्रार -दीक्वांतखमा रोह-(बी जगणित-वैयक-आरोग्यश्चाख्र-्हिन्दू-कानून 
सिविल-ला-अर्थं्ाल्र-दर्चनशाख्न, पी. एच डी. आदि उचउपाधियोौ-रिक्चाविभाग- 
पफिस्मसैन्सर, वोटं-षविवाल्य-शाला-काठेज-दिक्षक-प्राध्यापकःवैरिस्टर-राज्यपालों 
के सलाहकार । 

नोट न॑<१-शिक्षा विषयक कारकत्व का अच्छा अध्ययन तब होता दहै 
जव गुर लग्न में व्रृतीय, पंचम; सप्तम; नवम, एकादश स्थान मेँ भौर 
श्चभराशिमें हो। 

नोट नं<र-व्यवस्ाय के विषय में विशेष विष्वार तभी करना उचित होगा 
ज गुर खगन, .सप्तम, वा दशमस्थान म हो क्योंकि गुर प्रभावान्वित व्यक्ति जिस 
किसी व्यवसाय मे मी अग्रसर होगे-यरस्वी ही होगे । अतः कारकत्व का वणन 
यवद्यक न्दी है | 

मेषादि राशियों मँ स्थित गुर के फल-- 

मेष-मेषमे गुरुहो तो जातक-वाद्‌-विवाद्‌ क्योकर किया जाता है 
एतद्‌ विषयक गुरणा से युक्त-यत्न से रलादि खम करनेवाका, पुप्र-घन भौर बर 
से युक्त प्रगस्भ, विख्यातकर्मा, ओजस्वी, बहूतशत्रु्भोवाल, बहूत खष्वं करनेवाला, 
क्षतशरीर, कोधी, चंड तथा उग्र दंडनायक होता है । 

वृष-वृष मेँ गुरु होतो विद्याल्देह, देवब्राह्मण भौर गाय का भक्त 
मनोहररूप, स्वपत्नीरत अच्छे वस्त्रघारण करनेवाला, कृषि सौर गोधन से युक्त; 
उत्तम वस्तुओं भोर उत्तम भूषणो से युक्त, समयानुकूल उव्ितभाषी-सुबुद्धि-गुणी 
विनघ्न ओर वैद्क्रिया में निपुण होता है। 

मिथुन-मिथुनमे गुर हो तो धनी, सुमेधा-वेशानिक, सुखोषचन; वक्ता; 
प्तुर, धमंशीर, गुरुजनों मौर माै-वंधुमो से आहत, मंगट्श्ब्द प्रयोक्ता, 
कार्यतत्पर अर कवि होता है। 

कक -ककं में ब्रहस्पति हो तो पंडित, रूपवान्‌ , धर्मात्मा, सुशील, बली, 
यशस्वी, बहुत धान्य ओर धनवाला, सत्यभाषी, स्थिर पत्रवाला, लोकमान्य; 
विख्यात, राजा, सुकर्म, मित्रों क अनुकूल ओौर उनसे प्रेम करने वाल होता है । 

सिह- सिंह मे युख्होतो शत्रुओंसे बल भौर धेयं से वैर रखनेवाा, 
मित्रों से स्नेह करनेवाला विद्धान्‌ , धनी, रिष्टपरिजनोँ से युक्तः राजा वा पौरष 
मे राजवुस्य, सभाभूषण, शत्रु को जीतनेवाल) शरीर में हद्‌ तथा शक्तिसपन्न, 
बन-पर्वत-दुगं मं रहनेवाखा होता है । 

कन्या--कन्या मेँ गुर हो तो बुद्धिमान्‌ , धर्मात्मा, कायनिपुण-मीरी-मीरी 
सुगंध से युक्त वरस््रोवाखा, काम करने में दृटसंकस्प, शास्त्र भौर शिस्प से घनी 
दानी, सुरील, चतुर, धनाढ्य-अनेक छ्पि को जानने वाला होता है। 
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तछा-दलराशिममे गुरु होतो मेधावी, बहुतपुप्रोवाख विदेशवास का 
प्यारा, धनाढ्य, भूषणपरिय, विनीत, नट-नतंकों द्वारा धनसंग्रह करनेवाल्म; 
मनोहरस्प, शास्तरश्‌, अपने साथ के व्यापारियों मे श्रेष्ठ-देवता ओर अतिथि 
सेवा मं प्रेम रखनेवाला होता है । 

वृश्चिक--वृिक मेँ गुरु होतो बहुशास््रनिपुण, राजा, ग्रंथो का माध्य 
करनेवाला, चुर, देवम॑दिर बनवानेवारः बहुत ओौर सुशीला पलयो से युक्त 


पुत्रां वाखा, गेग पीडित, परिश्रमी, अतिक्रोधी) दांमिक, सतिखोभी, निचञाष्वार- 
वाला होता दै। 


धनु--धनु में गुर होतो व्रतोयापन-दीक्षा-यज्ञ आटि में याचा्यं-स्थिरधन- 
वाल-दानी-मित्राका दिती, परोपकारी-शास््ाका प्रेमी, मांडलिक वा मंत्री, 
बहुतदेशो मे धूमनेवाला, एकांत गौर तीथस्थान मे रहने वाला होता है । 

मकर--मकरस्थ गुर होतो अल्पबरी, बहूतश्रम यौर ङे से युक्त, नीचा- 
चारी, मूखं, निर्धन, दूसरों का नौकर, मंगलकार्यो से हीन, दया-पवित्रता, भाई 
बंधु के प्रेम मोर धमं से दीन, कृश, भीर, प्रवासी, सौर विषादयुक्त होता है 

कुंभ--कुममे गुदो तो चुगुखखोर, दुष्टस्वभाव, नीच कार्यं मे रत-गण 
का मुखिया, क्रूर, लोभी, रोगी, अपने वचन के दोष से स्वधननाश्क, बुद्धिहीन 
सौर गुरुतस्पग होता है । 

मीन--मीन मे गुरु हो तो वेदशास््रवे्ता, मित्र भौर सजनो का मान्य, 
नृपनेता, शाघ्य, घनी-निमय, घमंडी, ष्टसंकस्पवाला, राजा की नीति, शिश्वा, 
व्यवहार रण भादि के प्रयोग को जाननेवाटा, प्रसिद्ध भौर शांत होता है । 

गुरु पर रि आदि ग्रह कीटरष्टि के फल- 

रषि-मेष वा बृश्चिक राशि स्थित गुदपर रवि कौ दृष्टि होतो जातक 
धर्मात्मा, सत्यवक्ता, ख्यातपुज्रवाला, भाग्यवान्‌ , रोमयुक्त देहवाखा होता ईहे | 

चंद्र--चद्रमाकी दष्टि से इतिहास ओौर काव्यवेत्ता; बहूतरत्नोवाखा) 
स््रीबलभ, राजा अओौर पंडित होता है । 

भोम-मङ्गलकी दृष्टि से राजपुरुष, वीर उग्र, नीतिष, विनयी, धनी, 
कुभ्ूत्य आओौर कुशीला स्रीवाला होता है । 

बुध- बुघ कौ दृष्टि ते मिथ्याभाषी, धूतं, पापी, परच्छि्रान्वेषी, सेवा भौर 
विनय जाननेवाला भौर कपटी होता ३ | 

शुक्रशक्र की दृष्टि से गृह-रशय्या-वस्त्र-गध-भूषण-स्त्री आदि विभवसे 
युक्त भौर भोर होता है । 

हानि- रानि की दृष्टि से मलिन, लोभी, कठोर, साहसी; प्रसिद्ध, चवल- 
मैत्री यौर संतान वाल होता है | 

वृष-तुलास्थित गुरु पर प्रहटृष्टिफल-- 

वृष वा तुला में गुरुपर रवि.फी दृष्टि से जातक परिजन ओर पञ्च से युक्त 
भ्रमणरील, ठंबाशरीर, पंडित-भौर राजमंत्री होता है | 
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चंद्र--की दृष्टि से अतिधनी, अतिशान्त, माता का भक्त) स्त्रीप्रिय भौर 
अतिमोगी होता है । 
मङ्गल-कौ दृष्टि से युवतिप्रिय, पंडित, वीर, धनी, सुखी ओर राज- 
पुरुष होता है । 
बुध--की दृष्टि से पंडित, चतुर-शात, सुंदर, धनी; गुणी ओर सुशी 
होता है। 
ुक--की दृष से अतिमनोहग, महाधनी, अलंकारधारी, दयाल, उत्तम- 
राय्या ओौर उत्तमवस्न धारण करने बाला होता दै। 
इहानि--कीदष्टिसे पंडित, धनान्य, गौव ओर नगरवासि्यौ में श्रेष्ठ 
मलिन, कुरूप-ीर स्वरी-हीन होता है । 
मिधुन-कन्यास्थ गुरु पर प्रहरष्टिफल-- 
मिथुन वा कन्या स्थित गुखुपर रवि कौ दष्टिसेश्रेष्ट-गौव का मुखिया, 
परिवार स्त्री-पुत्र-धन युक्तं होता है। 
डता 4 की रषि से--घनी, मातृभक्त, सुख-स््री-पुत्रयुक्त ओौर अनुपम सुन्दर 
ग है । 
मङ्कलकी रषि से-सव्॑रविजयी, विकृतदेह, धनी ओर रोक- 
मान्य होता है | 
बुध की टृष्टि से- देवज, बहुस््ीवाला, कई प्रकार के वचन बोलनेवाला, 
सूत्रकार होता है। 
शुक्र की रषि से-देवमंदिर आदि कत्य करनेवाला, वेदयागामी, चयो को 
मनोहर रहता है । 
दानि की रृष्टिसे- किसी जाति वा जनसमृह वा र्र्‌ वाभ्रामवा नगर 
का मुख्य सुन्दर पुरुष होता है | 
ककंस्थित गुर पर प्रहटष्टिकल-- 
ककेस्थ रुर पररवि की दृष्टि से जातकं लोकप्रसिद्ध-जनसमृह का 
अध्यक्ष-पृवं मवस्था मे सुख-घन-स्री से हीन पिम अवस्था मे इन सरसे 
युक्त होता हे । 
चन्द्रमाकी टष्टि से-अति सुन्दर-कोश-सवारी-उत्तमस्रपुत्रवाख 
राजा होता हे। 
मंगल की ट्ठि से-गाल्वयमें ही भिवाहित, सुवणेभूष्रणगुक्त-पंडितः 
वीर, ब्रणयुक्त देह वाख होता दहै) 
बुध की दृष्टि से-वेधु-मित्रयुक्तधनी-कठद प्रिय-पापदहीन लाकविश्वस्त 
राजमत्री होतादहै। 
शुक्र की दृष्टि से--हुत ख्री-धन-मूषणयुक्त) सुखी भौर सुन्दर होता हि । 
डानि की ट्ट से-गोग-शहर वा सेना का अध्यक्ष, वक्ता, धनी भौर 
बुटापे मं सुखभोगी होता है । 
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सिहस्थ गुरु पर्‌ प्रहटृषिफट-- 

सिंहस्थ गुरु पर रवि की ट्ट से-सजन, प्रिय, प्रसिद्ध, राजा, धनान्य 
ओर सुशील होता दे | 

चन्द्रमा की दृष्टि से-सौमाग्यवान्‌, मलिन, स्र-भाग्यसे धनवृद्धि वाला, 
जितन्दरिय होता हं । 

मंगल की टट से- साधु र गुरुजना का भक्त, सुकर्मकरता, श्रेष्-चतुर, 
शद्ध, वीर ओर ऋर होता दे। 

बुधकी टर से--एहनिर्माण निपुण-वैज्ञानिक, प्रियवक्ता, राजाका 
प्रधानमंत्री सौर शाखरज्ञ हाता है । 

युक की रषि से-सखीप्रिय-सौदरगृपमान्य-महाव्रली होता है । 

हानि की टि से-अधिक भौर प्रियवचनवक्ता-मुखहान-निटुर, 
चित्रकार; दुःशील स्त्री-पुत्र वालाहोताहे। 
धनु वा मीनस्थित गुर पर दषिफट-- 

धनु वा मीनस्थ रुर पर रबिकीदृष्िसे जातक, राजाका विरोधी, धन 
भौर वरधुर्भो से व्यक्त दाकर दुश्वी होता है) 

चन्द्र की टृष्टि से-सर्वसुखयुक्त, खीप्रिय-मान-धन रेश्व्य से गर्वित 
होता हे । ॥ 

मंगटकीटरषटि से-संम्राममं क्षतदेह, दिसक; परोपकारक; परिवार- 
हीन होता ह । 

बुधकीटृष्टि से--राजा वा राजमंनी, पुत्र-धन-सौभाग्य सुख से युक्त सव- 
हितसाधक होता दहै। 

शुक्र की द्रष्ट से- सुखी, धनी, पंडित, दोषहीन, दीर्घायु-मुन्दर, लक्ष्मी- 
युक्त पुरुष होता है । 

हानि की दृष्टि से-मविनि, भीर, लोक मेँ निन्य, दीन-मुखध्मादिदीन 
होता है । 
मकर-कुंभस्थ गुर पर प्रहर एिफट- 

मकर वा कुंभस्य गुरु पर रवि की दृष्टि से जातक, विद्वान्‌ , राजा, स्वभाव 
से दही धनी, भोगी ओर पराक्रमी होता है। 

चन्द्र की दृष्टि से--पितृमात्रभक्त्रेष्ठ-कुलीन, विद्वान्‌ , धनी, सुशील अौर 
धर्मात्मा होता है । 

मंगलकी टृ से--वीर, राजा का सेनापति-वटी-ुन्द्र, विख्यात, 
लोकमान्य होता हे । 

बुधकरद्रष्टि से-कामी-गुणियों मे श्रष्ठ-घनवाहक) विख्यात-मित्रयुक्त 
होता है । 

शुक की दृष्टि से-अन्न-पान-विभव, उत्तमगरह-शय्या-ख-मुपग-वसनयुक्त 
होता दै। 
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हनिकी दृष्टि से--अद्वितौय विद्वान्‌ श्रेष्ठ-राजा-परिजन भौर प्रभ से 
युक्त धनी भौर भोगी होता है । 

अथ रुरोः कग्नादि द्वादश्भावफल्म्‌- 

गुरुस्व॑गुणेटेग्नगे देवपूञ्ये युवेकषी सुखी दित्यदे होऽस्पवीयेः। 
गतिभोविनी पाररोकी विचिन्त्या वसूनि व्ययं संबलेन ब्रजन्ति ॥ १॥ 

अन्वय-देवपुम्ये छ्गनगे गुणे; गुरुत्व ( भवेत्‌ ) ( सः ) सुवेशी मुखी 
दिम्यदेहः. अल्पीयः ( च) (स्यात्‌ )( तस्य) भाविनी पारलोकी गतिः 
विचिन्त्या, संबलेन व्यय ब्रजन्ति ॥ ‡ ॥ 

सं टिनगे देवपज्ये गुरौ सुवेशी सुवल्नाटकारेण शोभाव्यः; 
दिव्यदेहः सुंद्रशरीरः, सुखी विषादरदहितः, अत्पवीर्यः अल्पवबलः नरः तथागुणेः 
पांडिव्यलाकरंजनार्दिमिः गुस्ववं बहुमान्यतवं भाविनी पारलौकिकी गतिः भविष्यति 
स्वरगवासरूपामवेत्‌ इतिरोषः, वसूनि धनानि संबलेन भोगे न ब्रजन्ति ॥ १॥ 

अथे-- जिस मनुष्य के जन्मलग्न में ब्रहस्पति हो वह गुणों से मान्य होता 
है । इस संसारम प्रायः समी मनुष्यों की आन्तरिक इच्छा मौर अभिलाषा 
यही रहती है कि वह संसारम बड़ा माना जावे, इस अड़प्पन प्राप्तिके रिष्ट 
कद एक साधन उपयोग मे छाये जाते है । कोह मनुष्य अटूट परिम करक्- 
देश-विदेश मं भ्रमण करके सपया कमातादहै ओौर धन के प्रभावे से इसे 
बड्प्पन मिलता है । कोद मनुष्य अपने बुद्धिवैभव से किसी यत्रविेष का 
आविष्कार करता है जिसमे न केवल लाखों रुपयों कौ प्राप्ति ही होती है अपितु 
संसारभर में यश भी मिलता है, भौर यह यश्च उसक्रे बड़प्पन का कारण होता 
है कोई एक उच्चकोटि की उपाधि्योँ पीर एवऽ डी डीलिट्‌ आदि प्राप्त 
करता है जिससे उसे पदे-ल्िखां की ओंलों मं बडप्पन प्राप्न होता है। कोद 
एक शारीरिकदक्ति से, बौद्धिकशक्ति से यौर युद्धशक्तिसे एक रार का 
निर्माता वनता है । इस राष्रीय निर्माण करने क उपयोगी मेधा रखने क कारण 
इसे बडप्पन मिलता रै भौर बह रंसार मे उच्चकोटि का एक दही पुङ्ष माना 
जाता है ।-को$ एक अपनी वक्नृत्वशक्ति से, अपनी मधुर-कणंप्रिय-युक्तियुक्त 
बाणीसे भौर भाष्णसेएक ही समय मं असंख्य उपस्थित नर-नासियों का 
मनोरंजन करता है ओौर इस मोहिनीशक्ति से इसे बड्प्पन प्राप्त होता रै। 
कथन का तात्पर्यं यह है कि लकग्नभावका गुरुएक ही उपदेश देतादै कि 
(गुणाः पूजास्थानम्‌ | पाठ को ही पदो-यौर इसी का मनन करो | तदनन्तर 
इसी पाठ का अपने जीवन मं आदश॑रूपेण कायपरिणत कगे । शशुणाः पूजा 
स्थानम्‌” मेँ गुणक्चन्द व्यापक अथं मेँ प्रयुक्त क्रिया गया दै मतः प्रत्येक प्रकार 
का गुण इसमें भअन्तरभावित हो जाता है। अतः “सर्वैगुणाः कांचनमाश्नयन्ते ।'' 
इस नीतिवचन का अन्तमाव भी हो जातादहै। 

टगनभावगत वृहस्पति प्रभावास्वित जातक का वश ( व्-पोशाक ) मुन्दर 
होता रै । वेशयति भूषयति देहम्‌--दतिवश्ः शोभनः वशः भस्ति भस्य हति 
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मुवेशी यह व्युत्पत्ति साध्य अथर | जातक सुखी रहतादहै। इसका शरीर 
देवता्मो के समान मुन्दर हाता है? किन्तु अत्पवीय--भर्थात्‌ अद्पवली-- 
कमजोग्होताहै। रारीर छोड़ने प्रर इसकी उनमगति होती दै सर्थात्‌ यद 
स्वगंगामी होता है । सौर इसका द्रव्य उपमोगसे खचंहोतादहै। नीतिशाख्र 
मे धनक्ं उपयोग के विप्रय मं ्दानंभोगानाशस्तिख््ोगत ~ओ भवति वित्तस्य । 
योन दद्राति न भुंक्ते तस्य वतीया गतिमवति ॥ एेसा कथन है--प्रथमकौटि 
काधनका व्यय दान" दहै) द्वितीयकोरि का धन का व्यय (उपभोगः है, 
अधमकोरि का धन काव्यव्र नान्नः है| ठग्नभावगत गुह प्रभाव मे उतपन्न 
जातक धन का व्यय उपभोग से करता है-उपभेग शब्द का यथ व्यापक- 
रूपेण लेना होगा--प्रस्येक सदव्यय का इसमं अंतमाव होता है। इसी तरह 
नाराः शब्द का सथं भी व्यापककूपेण ठेना चाहिए इससे !गजदंडः आरि का 
मी अन्तर्माव होता है। “गतिर्माविनी पारटोकी विषित्या। क्रा अ्थै- 
“परलोक की गति क बारे मं चिन्ता करता है” चिव्यहै। मटरजी का संकेत 
तो श्ुममूलक सदव्यय के विषय मं है । उनका गृटु अभिप्रायरै कि रुग्नभाव 
का गुरु अन्तःपरेरणा से जातक से सापिक दान आदि सदव्यय करवाता है-- 
जप-तप-यज्ञ-दान आदि के करनैसे मृत्यु के बाद श्चुभक्र्मं जन्यादष्ट का फल 
स्वग॑प्रा्ि--स्वर्गवास अवदयभावी है ही--इसमे चिन्ता व्यर्थं हे। 
तुलना-गुरत्वे लोकानां निजगुणगणेरेव सततं । 
सुखं, भव्या कान्तिः प्रभवति तनुस्थे सुरगुरोः ॥ 
व्रजंति द्रभ्याणि व्ययममितभोगेनकृतिमिः। 
गतिश्वांत चिन्स्या मुरहरपुरे तस्यभविता || जीवनाय 
अ्थे-जिस मनुष्य कः जन्मसमयमं ब्रहस्पति ल्प्रमे हो उसे अपने 
गुणसमूह से ही सव॑दा लोगां मं गुरुता ( शरेष्ठता-जडप्पन ) प्राप्त होती दै । वह 
सुखी होता है । उसका स्वरूप मनोहर होता ह॑ । वह विविध प्रकारके भोगो 
मे धन का खच्च करता है । जीवनयात्रा के अन्त मं उसे विष्णुलोकं की प्राप्ति 
होत्री है। भुरहरपुरः समासांत शब्द का पदाथ मुरदेव्यके नाशक अर्थात्‌ 
धमुरारि विष्णु का पुर-अर्थात्‌ शछकः = विप्णुलोक है । तनुभावगत ब्रहस्पति 
के श्चुभ प्रमावसे जातक का विष्णुखोक की प्राप्ति होती है? यह समुचित 
अर्थं है। महनारायण तथा जीवनाथ देवरज्ञका संकेत सकाम श्भमक्मोंकी 
ओर है कामना सहित करिए गए द्युभकर्मो का फ स्वर्गं वा विष्णुलखोक 
प्रापि है मोक्षप्रासि के ट्प तो निष्काम कर्मा का करना अत्यावद्यक है- 
शुभकर्म के करनेये अंतष्करणं की श्ुद्धिदहोतीदहै । तदन्तर साधनचतुष्टय 
सम्पत्ति के प्राप्च दहो जानसेज्ञानहोता रहै ओौरज्ञान का फल मक्ष है। 
५०बिद्रान्‌ ।2 वराहमिहिर 
अथे--तनुभावस्थ गुरु प्रमावान्ित जातक "पंडित" होता है। 
“'शोभावान्‌ सुकृती चिरायुरभयो ल्मे गुरौ सात्मजः 1 मंत्रेश्वर 
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अथ--यदिल्प्रमे बृहस्पति होतो शोभावान्‌, सत्कर्म करने वाला, 
दीर्घायु भौर निमय होता है । इसे पुत्रसुख भी प्राप्त होता है । 
“वविद्रान्‌ व्रपेज्यः सुत रामुदारो दारादि सौसख्यस्तनुगो गुरश्चेत्‌ । जयदेव 
अथ--जातक विद्वान्‌, राजप्ञ्य-स्यंत उदार, श्ी-पुत्र आदि के सुख से 
युक्त होता है । 
ये गुरौ सुशीलश्च प्रगस्मो रूपवानपि। 
वरृपाभीष्टश्चनीरोगी जानी सौम्यश्चजायते ||" का्लीनाथ 
अथं--जातक सुशील, प्रगल्भ, रूपवान्‌, राजप्रिय-नीरोग-शनी तथा 
सजन होता है । 
'होरासस्थे जीवे सुश्चरीरः प्राणवान्‌ सुदीर्घायुः । 
सुसमीक्षितकार्यकरः प्राज्ञे धीरस्तथार्यश्च || कल्याणवर्मा 
अथं--जातक सुंदर शरीर वाला बली-दीर्घायु-विचार पवक काम करनेवारा, 
पंडित, धीर भौर श्रेष्ठ होता हे । 
“जीवे छग्रगते वचिरायुरमल ज्ञानी घनी रूपवान्‌ । वंद्यनाथ 
अथं--जातक दीर्घायु-निमंखवित्त, जानी, धनी यर रूपवान्‌ होता है । 
“विद्यासमेतोऽभिमतो हि .राज्ञा प्राज्ञः कृतज्ञो नितरामुदारः। 
नरोभवेचारुकलटेवसश्च तनुस्थिते चि्ररिखंडिसूनौ ॥; ढण्डिराज 
अथ-जातक बियाभ्यासी, राजमान्य-कृतक्ञ, अत्य॑त उदारचित्त ओर 
सुंदर शरीर.होता है । 
““विविधवस्रविप्णै कलेवरः कनकरक्लघनः प्रियदशंनः । 
मरपतिवंडाजनस्य च वमो भवति देवगुरौ तनुगे नरः | भानसागर 
अथं--जातक सदा व्र तथा आभूरणो से युक्त-सु व्ण-रक्तमादि धन से पृणै- 
सुद्र स्वरूप-तथा राजकु का प्रिय होता हे । 
(जीवो ठघनेयदिवा केन्द्रगः । तस्यपुच्रस्य दीर्घायुः, धनवान्‌ › राजवद्छभः । षराक्चरः 
अथै--जातक दीर्घायु, धनी, राजा का प्याराहोतादै) इसका पुत्र 
टीर्घायु हाता है । 
(“सुख कांतिदाः स्युः भयम्‌ ।।'` वशिष्ठ 
अथ-- सुखी ओर कांतिमान्‌ होता दहै । इसे भय होता है | 
“कविः सुगीतः परियदटयनः श्चुचिदाताज्य मोक्ता गरृपप॒जितश्च । 
सुखी च देवाचन तत्पस्थ धनी भवेद्‌ देवगुरौ तनुस्थे । 
गुरुर्ध॑नुषि मीनेष्व तथा ककरंटकेऽपिष्व, लश्र त्रिकोण केन्दरवा तदारिष्ट न जायते ॥ 
तनु स्थानगते जीये गोरव्णं तनु भवेत्‌, वातछेष्म शरीरेष्व बाव्येच सुख संपदः । 
मिथ्यापवादजा पीडा शत्रणां विषदायिका, राजतो मानमलं धनप्राप्तिरनेकधा ॥ 
गगं 
अर्थ--जातक कवि, गायक, संदर, पवित्र-दानी, घृतपक्पदार्थभोक्ता, 
राजमान्य, सुखी-देवपूजक भौर धनी होता है | यह गुर यदि ल्मे, त्रिकोण 
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मेवाक्न्द्रमे हो, धनु, मीन वा ककं रा्िमंहोतो अरि नहींदहोतादहे। 
जातक का शरीर भौर वण गोरा हाता है-शरीरमें वात भौर शरेष्माके रोग 
होत है | ब्वपन मे सुख मिलता दै । टी अफवाहों से कष्ट होता है । जातक 
शत्रुओं के लिए. विषवत्‌ कष्टकर होता है | राजा से मान तथा धन मिलता है । 
(क्रटष्टिसिमायोगे व्यथा काचित्‌ प्रजायते योयोविन्नःसमुतखन्नः स सश्च विनहयतिः। 
स्थिरप्रकृतिदः प्रकृप्या सभवेद्‌ वृद्धो मान्यः सवंजनेषु च ॥› जातककलानिषि 

अथं-जातकको क्ररग्रहकी दष्टिसे कुछ व्यथादहोतीदहैनजोभी विघ्न 
हो गुरसे उनका तत्कालनाश होतादहै। स्वभाव स्थिर होता है। स्वभाव 
से प्रौट प्रतीत होता है तथा सव॑नन मान्य होता है। 


““विद्यासमेतोऽऽभिमतो हि राज्ञा प्राज्ञः कृतज्ञो नितरा मुदारः | 
नरोभवेचार कटेवरश्चतनुस्थिते देवगुरौ वलाल्यः। 
वृहदपबनजातक 
अथ--जातक विद्रान्‌-राजप्रिय, बुद्धिमान्‌, कृतश्ञ-भत्यन्त उदारचित्त, 
सुंदर शरीर भौर बली होता दै। प्रजामष्टमवत्सरे सुरगुरुः! आठ वर्षं 
संतान होती हे । 
“यदा देवपञ्यो विखग्ने नराणां जनैः पज्यते मुज्यते नो कन्नम्‌ । 
रारीरं॑दृटं कोम कांतियुक्तं मनश्चितितं नैव व्यक्तं विधत्ते |" जागेश्वर 
अथं--लोग इसका आदरमान करते हं यह भच्छा उत्तम भोजन खाता 
हे इसका शरीर दृटृ-कोमल ओौर मनोहर होता है । यह अपने माव अपने मन 
मेही रखता है । 
““लब्स्ये च द्वितीये वा जीवे स्यान्‌ मधुर परियः 
मधुरं वष्वनं वक्ति सव्यं सवंहितावहम्‌ । पुंजराज 
अथं--यह मधुर प्रिय होता है यह सव॑लोकदितकर, सत्य ओौर मधुर 
वष्वन बोलता है | 
'मृगराशि परित्यज्य स्थितं लकने ब्रहृस्पतिः | 
करोति स महीपाट धनपो वा भवेन्नरः।2 नारायण 
अथै- मकर को छोड़कर किसी दूखरी राशि में गु ख्मनमेंदहोतो जातक 
यातोराजा, वा बड़ा धनी होता है । 
“लग्नस्ये सुरराज मंत्रिणि नरो राजप्रतापी भवेत्‌; 
विन्यावाहन भोग भूषण धृति प्रज्ञाप्रभावाधिकः। 
ख्यातो वंशधरादिको गुणगणः संत्यक्त ॒वैरोबली, 
गौरांगः सुभगः 'सुभामिनियुत)दीषायुयरोग्यवान्‌ ॥” हरिवंक् 
अर्थ--जातक राजा जैसा प्रतापी, विद्वान्‌, वाहनयुक्त-भोगी,) धैय॑वान्‌) 
बुद्धिमान्‌ , प्रमावी, प्रषिद्ध कुल मे उत्पन्न, गुणी, निर्वैरः गोरा, सुन्दर, भच्छी 
ल्ली का पति, दीर्घायु तथा नीरोग होता ह । 
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“लोके वेदे प्रसिद्धाः सकल्फलहरा नीचगाःपापखेटाः । 
स्वोच्च नैवप्रशस्ता विमलफलह रारधरिप्फारियुक्ताः । 
जीवः स्वस्थानहंता वदति मुनिवरोषटष्टिरस्यप्ररशस्ता। 


सौरिः स्वस्थानपाकः परममयक्ररी दट्टिरस्यप्रणष्टा । 
तत्वप्रदीषजातक्र 


अथे-नीच राशिके ग्रह समी फल नाय करते है। उचरा्चिमे हो 
तौमी यदि षष्-अष्टम वा व्ययस्थानमं होतो सपृणं श्चुमफछका नाश करते 
है । गुर स्वस्थान के फलका नादाकदहोताहै। किन्तु गुरुकी दृष्टि जिस 
पर होती दै उस स्थान की बृद्धि होती दै अर्थात्‌ उस स्थान क फल अच्छे 
मिलत ै। इनि जिस स्थानसेहोतादहै उस स्थानी वृद्धि दोती दहै, फल 
सच्छे मिलते है । किन्तु रानि की दृष्टि बहुत मयकम होती है जिस पर यह 
दष्ट पडती है उसके फल का नाश होता है । 


भ्रगुसूत्र-स्वक्षत्रे रब्दशास््राधि कारी । भरिवरेदी; बहु पुत्रवान्‌ , मुखी, चिगयुः, 
ज्ञानवान्‌ । उच्चे पूर्णफलानि । षाडवं महाराज्योगः ! अरिनीष्वपापानां कषेत्रे 
पापयुते बा नीच कम॑वान्‌ । मनश्चटत्ववान; मध्यायुः; पुत्रहीनः, स्वजन- 
परित्यागी, कृतघ्नः, गर्विष्ठः;, बहूजनद्रेषी; व्यभिचारान्‌ संम्वारवान्‌ , पाप 
क्टेरा भोगी ॥ 


अथः--जन्म ल्म्रमे गुरु हो भौर अपरे स्थान ( धनु-मीन)मे होतो 
व्याकरणशाखर्ञ होता है । तीन वेदो का ज्ञाता रै। इसके पुत्र वहत होते है । 
यह सुखी, दीर्घायु भौर ज्ञानी होता दै। यह गुरु उ्मं होतो श्चुमफट पूरे 
मिक्त है । सोषर्वे वध्र मे महायजयोग होता है| भर्थात्‌ बडे अधिकार की 
प्राति होती है । यह शत्रग्रह की रारिमं, नीच रारि मं, पापग्रह की गशिमें दो 
वा पापग्रहकेसाथहोतो जातकः नीचकर्म॑कर्ता तथा चंचल्मनका होता दै । 
मध्यायु होता है) प्रहीन हाताहै। सपने लोगोसे प्रथक्‌ ह) जाता दहै। 
कृतघ्न, गर्वीखा, बहतो का वैरी, व्यभिचारी; मटकनेवाला अपने किए हुए 
पापों का फल मोगनेवाला होता दै, 


पाश्चात्यमत-यह मन्दर भौर नीरोग होता है। यह गुरु अग्निराशिमें 
हो तो उदार, पेय॑याली, सनहल-विजयी, मित्रो से युक्त; अभिमानी हाता ईै। 
यह प्र्वीरारिमं दो तो स्वार्थी मभिमानी,) विश्वासु) मदद्‌ करनवाख, हाता 
है | यह जलरािमेदहोतो रेश करनेवाला खिखाड़ी, पैसे की फ्क्रिन करने- 
वाख, धनप्राप्त करनेवाक, मौर उदार होतादहै । यह वायुराशिमंदहोतो 
न्यायी, उदार, समतो आचरणल का, नि$पक्षपाती; विश्वासु, हरएक कौ मदद 
करने के लिए तत्पर रहनेवाला होता है । सामान्यतः लग्न मं किंसीभी राशि 
म रारु दो तो वह व्यक्ति उदार, स्वतंत्र; प्रामाणिक, स्व बोलनेवाछा न्यायो 
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धार्मिक तथा कार्तिप्राप्त करनेवाला भौर श्चुम काम करनेवाखा होता है 
इसका भाल बडा भौर तेजस्वी दिखता है । 

विचार ओर अनुभव--““घोडशवधं महाराजयोगः” । यह सूत्र भृगुसूत्र 
कार । यह प्राचीन भारत के उससमयका स्मरण कराता है जब षोडशवर्षौय 
वयस्क माना जाता था । प्रोडशवर्पीय युवक वयस्क होते हुए सभी प्रकारका 
उत्तरदायित्व रखता था । उस्र समय महाराज का पुत्र महाराज यागः का खभ 
उटा सकता था अग्रतन परिस्थिति इसके प्रतिकूढ दै । आधुनिक न्याय अष्टादञ्च 
वर्षीय युवक को वयस्क मानता है-इसी युवक को मतदान का अधिकार प्राप्त 
हे-“महाराजा का पुत्र महाराज द्यी होगा कर्योकरि वह उत्तराधिकारी है-दसीतरह 
राजाका पुत्र राजा होगावा राजपुत्र होगा इस मान्यता की जड प्रायः 
खोखली हो चुकी ह । यह प्रथा प्रायः नाममात्रावहोष होतीजारहीदहै। एेसा 
क्यो ? क्योकि इस प्रथा के विरोध मं लोकमत है, भौर राजसा भी इसप्रथा 
को भविष्य मे जीवित रखने के किष सहमत नदीं है । प्रायः भावना यद्दीरै 
कि ऊप्ब-नीष्च का मेद कृतिम आर बनावरीईै। सभीवगं एक समानर्दै। 
८'समस्वं ब्रह्म उच्यत?” कौ भावना बख्वती होती जारी दै। इस परिस्थितिं 
धमहाराजपद्‌ का अथं उपन्चार स वड़ा अधिकारग्राप्त व्यक्ति-महाघधनी” करलेना 
उचित होगा । ज्योतिषम्रन्थ उस समय मं चक्खिगए ये जिस समय (राजा-महा- 
राजा आदि श्न्दींका वर्ताव यथाथं वस्तुस्थिति को द्योतित करता था । तबे 
'हाराजयोगसाथक था । 

भर्व वधर संतति होती है? यह मत बृहद्‌यवनजातक का हे। 
युवक अर युवति वयः प्राप्त होकर यदि विवाह करतर्दै तभी-परिणय क कुछ 
समय वाद, सन्तति का होना सम्भव दहै। आवें वषं मे सन्तति-उसादन का 
साम्यं भौर योग्यता ही नदींहोतीतो यह सन्ततियोग भी अनुभव मं नीं 
य सकता है । मानवी मैथुनी सष्टिक्रम मे रएेसा होना सम्भव नर्ही-मानसी 
ष्टि की कस्पना ही इस युग मे असम्भावनाग्रस्त ई । 

शाख्रकारा कं श्चुभफल मेष, सिह; धन, मिथुन सौर मीन राशियोंकंदह। 
अञ्चुभ फक इन राशियों से भिन्न दूसरी राशियां क है । 

वृष-कन्या, भकर, कुम्भ-दृ्चिक राशियों मं ल्म्रमाव का गुरं होतो 
आयु के उत्तराधं मे वातरोग होने सम्भवर्है। जिन व्यक्तियों का गुरु मिथुन 
वा तुलाराशिमें हो उसका र्ग गोरा होता है ओर शरीर भी यच्छा होता है। 

यदि गुर मगल या शुक्र केः अश्चुम सम्बन्ध मे, ककराशिमं होतो 
व्यमिचारी-दुराचारी होना-व्यसनासक्त ही जाना-नीचकर्मो मे मनोरसति का 
होना आदि-ादि अनिष्टफरु अनुभव मे मातेदं 

यदिधनु भौर मीनमं गुरुदहातो संक्टनष्ट होते है-ककंल्य्रमें रुर 
होते संकरो का अनुभव गार-गार होता रहता दै ' 
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यदि मेष, सिह-तथा धनुख्यमंगुरुहो तो श्रमफलो का अनुभव आता 
दै । व्यक्ति स्वभावसे उदार होता है। छोककस्याण इसे बहत प्रिय होता है । 
इस गुर के प्रभावमें आए हूए व्यक्ति अपठित भी पठित ही प्रतीत होते ह। 
ये व्यक्ति यदि प्राध्यापक वकील-वैरिस्टर-जज-गायक कवि आदि होतेरैतो 
हन्द यशप्रा्ि होती है; 

मेष, मिथुन, ककं, कन्या-मकर को छोड़ अन्ययच्मोमे गुरुदो तो व्यक्ति 
भव्य मालका, विनोदी स्वमाव का, किसी विदहोष हावभावसे बातें करने 
वाला होतादहै। 

मेषवार्विहल्म्रमं गुरुके होने से सन्तान मध्यम प्रमाणम होती दै। 
धनु लग्न मं सन्तति नहीं होती) वृष भौर कन्याल्ग्रमं सांसारिक सुखमें 
कमी रहती हे | ग्यक्ति हटी-स्वार्थी तथा अहमन्य होते्ै। अपना स्वार्थ 
मुख्य है-यदही इनकी धारणा है इसके अनुसार दुसरां की सहायता करतं है । 

वृष, ककं, कन्या तथा वृश्चिक रादियामें यदि गुशहोताहे तो बहुभोजी 
होते र । गुर यदिमकरमें होतो प्रायः गाना-जजाना, नाटक-तथा पटने की 
अर वि रखने वाले व्यक्ति होते ई-मीन का गुरु व्यक्ति को वाङ्मय साहित्य 
का उपासक बनाता है। 

गुरु यदि बृष-कन्या, तेल, मकर, कुम्भ वामं हाता है अनिष्ट फल- 
दायक होता है। गुरु यदि वृष, कन्या; पला रराशि्यांमें होतादहै तो अस्प 
धन प्राप्ति होतीदै। मक्र ओर कुम्भमे चूहा अमिमान अधिक माराम 
होता रै । सन्तति भौर धन-इन ोनोमे एक कीही प्राति दती दै। ककं 
अर वृधिक ख्नमें स्थित गुस्से व्यक्ति अच्छेस्वमाव का, निदयी ओर क्रोधी 
होतादहै। कूणनमें मिथुन राशिमें रुरु होतो प्रथम भयुमें दुःख भौर 
उत्तर आथुमे सुख होताहै। मिथुन, वका, कुम्भ ल्नमं गुरकहोनेसे 
व्यक्ति निधिन्त ओौर वेफिकर रहने वाठे होतेह इन्द आर्थिक कष्ट नहीं 
होता-इनका प्रेम सम्बन्ध सभीके साथ बहत साधारण साहोताईै। 

मीन ट्र मे जिनके गुर होतार वे व्यक्ति विश्वव्यापिनी दृष्टि सेम्यवहार करत 
है । वरिष्ठजौ के मत के अनुसार गुरु यदि केन्द्रवात्रिकोणमेंहोतादै जो खों 
दोर्षो को नष्ट करता है। किन्तु इसके विपरीत सस्थान हानिकरो जीवः स्थान 
वृद्धि करः शनिः । ेसा भी मत है । ल्द्मस्थ गुर हर छटे व्षंवा हर बारहरव 
वर्षं विपत्ति कारक होता है धनदातान होनेसे धनसेदुर होने वाके संकट 
बरार बने रहते है। गुर महाराज ज्ञान आओौर विद्या के कारक ग्रहै । श्चानी 
अौर विद्यावान्‌ दशिता कौ दल टलूमें सदैव फते ही रहते ओर इनका 
जीवन कंटकभय होता है। मेष-कक-तुत्म-मकर ल्प्रमे गुरुहोने से नीच 
ल्ीगामी होते है। वृष; सिह, इधिक तथाकुम्भ च्छ्म यदिगुरुहोतो 
निश्नव स्रीगामिता दोष नहीं होता । मिथुन, कन्या, धनु, मीन च्म्रमें 
स्सदोतो व्यक्तिः वय मं श्रे्ट कुलीन परक्रीया से सम्बन्ध गेडते है 
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लगप्मस्थ गुर के फरस्वरूप माता-पिता दोनों मंसे एक की मूष्यु बचपन 
मे सम्भवदै इस स्थान का गुर द्विभाय योग करता है। विवाहाभाव योग 
भौ बन सक्ताहै। डाक्टर के लिए ककं, वृधिक तथा मीन ल्य का गुर 
श्म हवै के चिर मिथुन, तुल भौर कुम्भव्का गुरुश्चमदहे। यह योग 
वकीलों क ल्षएि मी अच्छा दै। ल्भस्थगुर पुलिस; सेना-भाबकारी विभागों 
मं काम करने वाक लिए नष्टहै। एेसे गुर वारो केषिएिये विभाग 
लाभकारी नहीं हगे | रिक्चा-वरिभागमं जने वाले व्यक्तियोंको ठलद्मस्थ गुर 
ररह । ल््स्थ गुर कुम्भमें होतो विज्ञानके लिट; तथा मीन, मकर सिह 
ल्य्रमेदह्ोतो भाषा भौर साहित्यके प्रोफेसर होन के लिए अनुकूल इभ 
फलदाता है । ग्रस्य गुरु अश्चम सम्बन्ध का अच्छा फल नहीं देतादै। 
टग्रस्थ गुरु चन्द्रयुति का फलमी नेष्टहै। ल्रस्थ गुरु का फल साधारणतः 
सच्छा है परप्तु कष्ट भी करता दं | परन्तु यह कष्ट किसी तरह निम जाता दै। 
द्वितीयभावस्थ गुरुकलम्‌ 
कवित्वेमतिः दंडनेतृत्वदाक्तिः मुखे दोषधृक शीघ्रमोगाते एव । 
मब गुरौ कष्टतो द्रव्यरन्धिः सदा नो धनं विभ्रमेद्‌ यल्नतोऽपि ॥ २॥ 
अन्वय-गुरौ कुटुम्बे ( स्थिते ) कविस्वमतिः, दंडनेतृष्वशक्तिः, सुखे 
दोष धृक्‌ , शीघभोगात्तः एव ( शध मोगांत एव इतिपाटांतरम्‌ ) ( स्यात्‌ ) 
( तस्य ) कृष्टतः द्रव्योपरग्धिः ( स्यात्‌ „) सदायल्तः यपि धनं नो विश्रमेत्‌ ॥:॥ 
सं: टीट-ङुढम्बे गुरौ दितीये सती कवित्वे कान्यकणे मतिः, दंडने- 
वृत्वशक्तिः दपाधिका करणे सामथ्ये, सुखे दोषधृक्‌ वाचालो वातरेगी वा, 
शीर्ध॑भोगांतः सुरतांतः यस्य अस्पवीयत्वात्‌ , सदाकष्टतः प्रयासेन द्रव्योपलन्धिः 
स्यादिति शेषः । सदैव यत्ततोऽपि धनं नो विभमेत्‌ ; स्थिति नो ठ्मेत्‌ ॥ २॥ 


क 


अथे- जिसके जन्म ल्म से दितीयभाव मे बृहस्पति हो उसकी बुद्धि 
उसकी स्वाभाविक सुचि काव्यशास्र की ओर होती है-भर्थात्‌ वह कवित्व 
शक्तिके होनेसे स्वयं कविता करतादहै ओर अपना आयुका विरोष भाग 
दूसरे कवियों की रचनार्थो क प्रटन पाटन मे-उनके परिशीढन मं ल्गाता दै 
जिससे उसे आनन्द की प्राति होतो है। कवित्व शक्ति का होना पूवंजन्मञ्त्‌- 
पुण्यपुज्ञ का सर्वोद्कृष्ट फल है। कवि की शक्ति सष्टिर्चयिता बऋ्या सेमी 
वट दु करहै। ब्रह्मा सृष्टि क्रममं समयानुकरूदही छः ऋतुभां का सृजन 
कर सकता रै । परन्तु क्वि जब चाहे छः तुभो का सजन कर दिखाता है 
रह्मा की भान्ति काखपेश्ची नीं दै। भत एव नारायण भट ने कवित्वशक्तिः 
को प्राथम्य दिया है-कवि ेसे भानन्द को मूर्तिमय खड़ा करा देतादै, 
सद्धदयो के हृदय मे रेमे रस को सशरीर भास्वादन करादेता दहै, जिस रस 
ओौर नन्द की तुरना ब्रह्मानन्दसे की गद है। श्रह्मानन्द सहोदरः" एेसा 
साहित्य वचन है । 
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द्वितीयभाव का बृहस्पति दंडनेतृत्व शक्ति भमी देता दै-जो मनुष्य यज्या- 
धिकार चला सकता हो उसे दंडनेता कषा नाता दै-यह शक्ति राजा की होती 
है राजा ही निग्रह-अनुग्रह-शत्ति, सम्पन्न होता है। इसी शक्ति का उपयोग- 
जज-मैजिस्मरेर-न्यायाधीड आदि करते्है। ये अपराधीका निग्रह करते 
यर्थात्‌ उनके अपराध के अनुसार उर दण्डित करते है-अौर जो प्रजाके लोग 
राट्ीयविधानानुकूल भपने जीवन को चलाते ईै-ौर प्रजाहित के कामो में 
विरोध भाग ठेते रहै-ये टण्डनेव्रत्व्क्तिसंपन्न न्याग्राधीश्च आदि उन पर अनुग्रह 
करते है अर्थात्‌ प्रसन्न होकर इन छोगोंको श्चुमकमों की ओर प्रबृत्त करने के 
लिए उन्सादहित करते है। उत्कृष्ट पदवियोँदेत है| 

द्वितीयभावगत बृहस्ति के प्रभाव मे उतसन्न व्यक्ति वाचार होता टै- 
बोलने में प्रगस्म होता है; अथवा वह वक्त्ररोगी होता दै! बहुत बोलना, वा 
मूक होनादोनां ही जिह्वा के दोर ह । द्वितीयभावगत गुरुप्रभावान्वित व्यक्ति शरीर 
मे कोमल होने से, ददृशायैरशक्ति के अभावमे रतिप्रिया कामिनीके साय 
रतिप्र्तंग मे विजयी नदीं होता-क्योकि अस्पवी्यं होता है| ओर दीर्घकाल्- 
वधि-भस्वलितवीरं न रहने से-अर्थात्‌ मेथुनक्रिया मं श्ीघ्रदही स्खलितिवीयं 
हो जाने से विन्नमना होता है-भानन्द-प्राप्ति ता होती ही नर्द, उल्टे मानसिक 
दुःख-मानसिक खेद होता है; वर्याकि उसके विषयोपभोग का खातिमा (अंत) 
एकदम हो जाता है। कहना न होगा कि एेसे पुरुष की पत्नी उसे मन्तरिक- 
धरणा-ट्श्ि स देखने लगती ह । 

द्वितीयमावगत बृहस्पति से प्रभावान्वित व्यक्ति को धनाज॑न करने के लिए 
एडी-चोरी का जोर ट्गाना पडतादहै। बड़ी कटिनतासे अर्जित धन यतन 
करन पर भी स्थायी नही होता रै-अर्थात्‌ आर्थिक कष्ट बना ही रहतारै। 
मारी मात्रामे घन कीप्राक्षि अओौरघरमं धन का संग्रह ओौर तचत भाथिक 
कष्ट से मोक्ष, ये फट द्वितीयस्थगुरु क नहीं है| 


तुलना--“धनध्थ काव्यानां सरसरचना चारुपदृता- 
ऽधिकारी टंडानां प्रवरवसुधापालसदन | 
सदायासादर्थागम उतजनानां मुखरता 
र्मेन्नो खोकभ्यः स्थितिमपि धनं वासवगुरौ ॥ जोवनाथ 


अर्थ-- जिस मनुष्य के जन्मसमयमें ब्रहस्पति घनभाव में हो उसे सरस- 
संदरकान्य के निर्माण मे पडता होती है । वह श्रेष्टराजा के दरवार मं ( अपराधी 
जनों को ) दंड देने का अधिकारी होता है-अर्थात्‌ मेजिष्टरैट-कलक्टर आदि 
न्यायाधीश होता है । इसे प्रयलसे धन का लभ होता है-वह लोगों क बीच 
सभा मे अधिक बोलने वालाहोतादहै। परचलोगोमे प्रतिष्ठातथा धनकी 
स्थिति नदीं होती है । अर्थात्‌ लोगो की दष्ट मे यह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति नदी 
होता है भौर इसे लोग धनवान्‌ मानते है | 
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“सुवाक्यः” ॥ वराहमिहिर 
अ्थ--दसकी वाणी यच्छी होती है-अर्थात्‌ यह मितभाप्री यथायं भौर 
मधुरभाप्री होता दे । 
'धनजीवे धनीटोकः कृतज्ञो रवधुसयुतः। 
गजाश्वमहिषीयुक्तः कान्तिमानपिजायतेःः ।; काक्ञीनाय 
अथै- यह व्यक्ति धन), कृतज्ञ, माई-बरधु्यवाला भौर शरीर मे कांतिमान्‌ 
होता रै। इसक पास हाथी, पडते होती, अर्थात्‌ यह पञ्युधनसेभी 
धनान्य होता है | 
“ध्वाग्मी भोजनसार्ोशभ सुमुखे। वित्ते धनी कोविदः ॥ मन्त्रेश्वर 
अर्थ-यदि दवितीयम बृहस्पति होतो बुद्धिमान्‌; सुंदरमुखयाखा, आर 
वाग्मी ( बोल्ने मे कुशल ) होता है। ेमे मनुष्य को उत्तम भोजन प्रप्त 
होते है। अर्थात्‌ दितीयभाव मं जो-जो बातें देखी जाती है उन सबका सुख 
प्राप्त होता दै। 
(त्यागी सुशीला कृतिधीः सुवियः संत्यक्तवैरः सधनः धनेज्ये”ः ॥ जयवेव 
अर्थ-- यह दानी, सुशील, सुन्दर, बुद्धिमान्‌ › विययावान्‌ , निर्वेर-सवंजनप्रिय, 
सौर धनान्य होता है | 
सुरगुरौ धनमदिरसंस्थित प्रमुदितः रचिरप्रमदापतिः। 
भवति मानधनो बहुमौक्तिकागतवसुभविता प्रसवाहिक” ॥ मानसागर 
अथे--यह हृष्ट रहने बाला होता है इसकी पनी सुन्दरी दती है । यह 
मान-पतिष्ठा को ही धन मानता है ; यह मोतिया के व्यापार से धनवान्‌ दोता ह । 
‹“वाग्मी भोजन सौख्यवित्तविपुरस्त्यागी धनस्थे गुरौ ॥ वेद्यनाथ 
अ्थ-- जातक बलने मं कुशल, उत्तमभोजन का उपभोग करनेवाला, धनी, 
तथा उदार होता है। 
“धनवान्‌ भोजनस्रारो वाग्मी सुभगः सुवाक्‌ सुवक्त्रश्च | 
कस्याणवपुस्त्यागी सुमुखो जीवे भवेद्‌ धनगे | कत्याणवर्मा 
अथे-- यह धनी, उत्तमभोजन खानेवाला, बोलने मे चतुर, सुन्द, मधुर- 
भाषौ, सुमुख, सुदरशरीर भौर दाता होता हे | 
सद्रूप विव्यागुणकीर्तियुत्तः संत्यत्तवैरोऽपि नरो गरीयान्‌ । 
त्यागी मुडीरो द्रविणेनपूर्णो गी्वणवये द्रविणोपयात” ॥ दृण्डिराज 
अ्भ-- यह संदर, विद्या-गुण कीतिं से युक्त निर्दर अर्थात्‌ शनुदीन, श्रेष्-दानी 
मुद्चील तथा धनाद्य होता है। 
"लक्ष्मीवान्‌ नित्यमूत्साह्यी धनस्थे देवतायुरौ। 
बुधे च निःस्वशस्याटिति सत्ये प्रभाषितम्‌ ॥ 
भामक्षेत्र यदाजीव षष्ठाष्टमद्भितीयकः । 
घटः व॑ भवन्‌ मृघ्युजजतकस्य न संशयः? ॥ गरं 
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अथे-- यह धनवान्‌ , सदैव उत्साही होता है । यदि इसपर बुधकीटृषटि 
होतो व्यक्तिनिर्धन होतादरै। मेष वा वृशिक राशिमं रुरु, दुसरे, छख 
वा आयवे स्थानमेंदहोतो बाख्क की मूष्यु छट्वे वषमे होती दहै। 
“गुरो धने ऽथवा दृष्टे घनधान्यसुखं भवेत्‌ । 
विय्याविनयसंपन्नो मान्यः सर्वस्य जायते" ॥ जातकरत्नाकर 
अथं-- गुर धनस्थान मेहो, वा इस स्थान पर गुरु कौ दृष्टि दहो तो धन- 
धान्य करा सुख मिलता है । यह व्यक्ति विद्या-विनययुक्त होता है तथा सक्ररोग 
इसका आदर-मान करते है | 
“नानाविधं धनचयं कुरुते धनस्थः” | विष्ट 
अथ--घनस्थ गुर अनेक प्रकारो से धन का संग्रह भौर स्वय करवाता टै 
“सदूरूपविद्ागुणकीर्तियुक्तः संत्यक्त वैरो नितरां गरीयान्‌ | 
प्यागी सुशीलो द्रविणेन पूर्णो गीरवाणवदे द्रविणोपयातः” ॥ वृहद्‌ पवनभातक 
अथ- जातक रूपवान्‌ , विद्वान्‌ , गुणी, यश्चस्वी, वैरदहीन-शतरुरहित, भेर 
टाता, सुरी तथा धनाढ्य होता है। ८७र्वे वं राज्ासे आदर पातादरै। 
“वगुङभाद्े भूषमानम्‌?? | 
“सजीवे धने काव्यकृष्ष््लो वै धनं तस्य वर विरोधस्तदानीम्‌ । 
परंशत्र ; प्रौटतां संप्रपन्नाः सुरूपं तथा भामिनीरंजितोऽ्यम्‌? ॥ जागेश्वर 
अथं-- यह कान्यकर्त, प्वेचल, धनी स्ववगं विरोधी, स्वयं सुन्दरतथा 
मुन्धरी स्त्रौ स संतुष्ट होता हे । किन्तु इसका शत्रुवगं बदृता है। 
“ध्टानी दीनदयाकगे नरवरो ज्ञानी गुणक्ञागुणी- 
निर्खोभौ निरुपद्रवी च विनयी सत्संगमी साहसी । 
विद्याभ्यासरतो विवेकसदहितो युक्ता महिष्यारिमि- 
ननिावाहन विन्तसंचयपयो वित्ते सुरेज्ये भवत्‌ ॥ हरिवंश 
अथे- जातक दानी, दीनदयाढ, श्ानी, गुण, गुणी, निर्लोम, निरूपद्रवी, 
विनम्र, सत्संगी, साहसी, वियाभ्यासी विवेकसंपन्न, भसे आदि पञ्च-धनयुत्त) 
अनक प्रकार क वाहन-हाथी; घोडे, मोटर आदि से युक्तं तथा धनसंचय 
करनेवाला होता दे | 
‹धधनस्थानगत जीवे धनी मवति वालकः । स्वाधिराजः मुगराज मन्ती ॥ कुड्य 
अ्थ-जातक धनी सौर सर्वाधिकार प्राप्तकर्ता होता है। 
धन लम तथारम्य प्रमोदो वंधुबगतः। 
प्रचटः सददां भोगो देवेज्ये धनगे भवत्‌? ॥ नारः 
अर्थ--पनलाम-नैरोग्य, वंधुं से आनन्द प्राक्त होता रै-उन्म उपभोग 
पराप्त होते ईै। 
““कोशस्थे चेद्‌ देवपूम्ये वाग्मी सः स्यात्‌ पएरषः सौम्यवक्तरः'” । पुजराज 
अथं--जातक भाषण में कुश; तथा प्रसन्नमूख होता है । 
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भरगुसूत्र-- धनवान्‌ ; बुद्धिमान्‌ उच्माषी । पराडशवषं धनधान्य समृद्धिः । 
बहु प्राबस्यवान्‌ उच्क्षेत्रे धनुषि द्रव्यवान्‌ । पापयुतं विद्याविश्नः। च)रवचनवान्‌ । 
दुव॑चाः अवरृतप्रियः। नीचयुतं पापक्षेत्रे मद्यपायी,) म्रष्टः कुलनाशः । क्रां 
तरयुतः । पुत्रहीनः 

अथं--धनी, बुद्धिमान्‌ यओौर कुशल्वक्ता होता है । सोरहवे वषं घन- 
धान्य मिक्ता हे । बहुत बडी होता दै। ककं ओौर धनुराशि में हा तो धनवान्‌ 
होतादहे। पपग्रहसे युक्तहोतो रक्षाम सुकावे आती । चोर, ठग; 
मिथ्याभाषी, अयोग्यभाष्रणकत होता दहै। नीचराशिमें, वा पाप्रह की 
राशि महो तो मद्रपी, भ्रष्टाचार, कुल्नाराक, परस्त्रीगामी अौर पुत्रहीन होता है | 

पाश्चात्यमत-धन का संग्रह होता है। यह गुरू बख्वान्‌ हातो शरेष्ठ फल 
मिलता है । सरकारी नौकरी, कानूनीकाम, वेकः, देवालय) धमंसंस्था मं यश्च 
मिलता है । रसायनशास्त्र, ओर भाषाओं के ज्ञान मं निपुणता प्राप्त होती है। 
कुटुंब के व्यक्तियां से भौर पत्नी से अच्छा सुख त्रिरा है । 

विचार ओर अनुभव--रुर अतिश्चुभग्रह हे ओर धनभाव का गुरु 
धनदाता है-भतः शास््कारो ने इसका फल धनप्रा्ति बतलाया है । किन्ते 
प्रक्षहे कि क्यागुरका संबंध धनप्रप्तिसेदै१ नहीं है; यदी उत्तर हो 
सकता है; क्योकि यह ग्रह धन का कारक्म्रह नहीं है। अनुभव है कि चाहे 
गुर अश्चम संब॑धमेनमभी दहो, ओर चाहे पापग्रहसे युक्तन भी दहो तौमी धन- 
भावगत रुर प्रभावान्वित व्यक्ति साधारण स्थिति मंदही रहते है-घनस्थानस्थ 
गुड के व्यक्ति प्रायः भिक्षुक, ब्राह्मण, पाटशाखाओं मं शि्चक, प्राध्यापक अथवा 
उयोतिषी होत है; सौरये धनी नहीं दोत-जीवननिर्वाह के लिए इन्द जो 
कुछ मिख्ता है-क्रिसी से छिपा हभा नही है । वैरिस्टर, वकील भौर जज रोग 
धनपात् होते है । यह दीक है, किन्तुये लोग साधारण सिति क अपवाद में 
है । अतः यह धारणा कि धनभाव का गुर धन देता है-युसंगत नहीं है। 
यह एकमत है ¦ इसी विषय पर दूखरा मत भीदै। इसी विषय पर दूसरे 
दृष्टिकोण सेभी बिचार करियाग्जा सकता हे । अल्पधनता सौर अनस्पधनता-ये 
दन्द परस्पर सापेक्ष है--तारतम्यता फे द्योतक है; यौर यह तारतम्यता प्रायः 
सव्र पाई जाती दहै । इसका कारण प्रत्येक व्यक्ति की वंश्चपरंपरा, तदवंशीय 
वातावरण, व्यक्तित्व ओौर योग्यता आदि है। इस तारतम्यता का प्रधान कारण 
प्राक्तन जन्मङृत छमाश्चम कर्म॑पुंज है-रेसा अनुमान है | प्राक्तन जन्मकृत 
दभाश्चमकर्म ही अत्पधनता आर अनस्पधनता के देतु है! धनभावगत ब्रहस्पति 
धनार्जन करवाता है । परन्तु व्यक्ति को महान्‌ आयास ओौर कष्ट उठाना 
पड़ता रै-धनार्जन उ्कोटि कामी हो सकता है-मध्यमकोटिकामी तथा 
अधमकोटिकाभी हो सकता है-दइसका कारण एकमात्र व्यक्तिका परिम, 
आयास तथा कष्ट होता है-जेसा परिम, वैसा ही फल-उदाहरण के लि्-एक 
व्यक्तिः का जन्म अत्येत साधारण तथा निधन परिवार मेँ होता है-दसकी जन्भ. 


जहस्पातफख २७७ 


कुंडली मेँ धनभाव मे धनुराशि मेँ गुर की स्थिति है। कम॑वश यह व्यक्ति किसी 
श्रीमान के धर में दत्तक-पृत्र छया गया-दंशपरपरा के अनुकूल-परिवेष अर्थात्‌ 
तद्वंशीय वातावरण के अनुकूल्-अपने वुद्धिवैमव से, अद्रूट परिभरम करके, 
महान्‌ भाया ओर कष्ट से मोतियो के व्यापार मे वा अन्य व्यापार से इसने खर्खों 
रुपए कमाए-लाखो की संपत्ति मी पैदा की । तदनतर किरी अंतःप्रेरणा स सारा- 
धन-सारीस्पनि किसी श्युमक्मं को प्रगतिशील बनाने क लिप दान करदी 
सौर अपने को पुनः दश््रिता के गतंमं डाल दिया; कर्याकि धन देन से बता नहीं 
है वियादान कीमांति धन की वदौत्री दान-धमं करनेसे नदीं होती है प्रत्युत 
हीनता मीर श्चीणता साती है । क्या यह परिस्थिति धनभावस्य गुरु की सृजन 
दे? नहीं मं उत्तर है । इस परिस्थिति का कारण व्यक्ति का पवंजन्मङृत श्चमा- 
गुम कर्मपुंज हे-दइस परिस्थिति का दोष धनभावस्थरुरु पर थोपा नही जा 
सकता है-पनभावस्थगुरुने तो एेमी परि्थितियां का सृजन किया जिस 
कारण एक निधन-परिार का व्यक्ति एकदिन अनदयधनी अर्थात्‌ लक्षाघीश 
सट बनगया | अतः ्रंथकारो की धारणा है किं घनभावस्य वृहस्पति धन देता है- 
टीकं है । इस धारणा को “म्िध्यावाद गौर उच्चकोटि की अतिशयोक्ति है" 
ेसा कहना भ्रान्तिमूखक दहै । यह दूसरामत रै । जज-वकील ओर वैरिस्टर 
सादिभी गुरुके उपातकर्है मौर बुद्धिजीवी द। शिक्षक-प्रोफेसर-ज्योतिषी 
यादि भी बुद्धिजीवी ईै-एक मे अनस्पधनपात्रता है मौर दूसरे मे अस्पधन- 
पात्रता दै, ओर यह तारतम्य उनकर पूवजन्म मं करिए हुए शभ-अश्चुम कर्मो का 
फट है) दार्ना मं से कौन-सामत युक्तियुक्त है-इसका निणय तककुश्ल 
देव कर सर्केगे । यहां पर यह छिना भी अनावश्यकन होगा करि जन्मकुंडली 
मे ग्रहों की स्थिति पृव॑जन्मकृत युभाश्चमकर्मो के अनुसार श्चम-भश्चम मावविदोषां 
महतीदहै कर्मो के फडाका भुगतान कराने के लिरःश्चुमवा द्यम स्थानोंमें 
ग्रह अपनी स्थिति प्राप्त करतं ्। 

यदि गुरु मङ्गल कं साथ अद्युभ सम्बन्ध मं, मिथुन; वखा वा कुभराशिमं 
हा तो मुखे दोष्रधृक = मुखम दपर हाता है" यह फल अनुभव मं आता ईै। 
गुरुजना स, परर कं बडा से विरोध करता दै-इस फल का अनुभव मेष, सिंह तथा 
धनु गरिमंगुरुहोतो होता दे। 

कुटव क निर्वह के किए धन्‌ कौ आवद्यकता होती है किन्तु घन पर्याप्त 
मात्रा मं नदीं मिक्ता है-इस फल का अनुभव वृष, कन्या, तुला, मकर वा करुभ 
ख्ग्न होता मिता है । भृगुसूत्र के अनुसार दूषित गुरु का फल-मपायी होना, 
चारवाला होना, वाचाट आौर श्रष्टाचारी होना आदि-संभवरई, अनुभवमं 
सा जाव । भृगुसून्र मं पप्र नीं दाता है" एेसा फल कदा दै-इसका अनुभव 
तवर होगा जव गुर मिथुन, वलम वा कुम-वंध्या ख्नमं होगा । यदि ठ्न 
पुरुप्रराशि काह) पौर गुर स्त्रीराशिमेंदहोतो संतति का अभाव रदेगा। २ऽवें 
वधं राजमान्यता मिकेगो-यवनजातकं का यद्‌ फल दीक प्रतीत होता दै। 


२७४८ चमत्कारधिन्वामणि का तुलनास्मक स्वाध्याय 


भाजकल उच्चवर्गो मे आयु के ३२ से ३६ वै वमे, प्रौट अवस्था में, विवाह 
संस्कार होता ३ै। बाल-विंवाहकी प्रथा निम्नवगं के लोगों मे अभीतक 
चली भ रही है--उज्ववगं मं विषाह का विट्बसे हाना-गुरुका फटी 
सकता है। 

धनसानगत गुरु के फल निम्न्िखित है, अर इनका अनुभव भी होता 
है ः-““पिता का सुव कम मिक्ता है-ग्यक्ति क धन का उपयोग पिता नहीं कर 
सकता है । पेत्रकसपत्ति नही होती-हूई ते। न्ट हा जाती है, व्यक्ति द्वारा दत्तक 
पुत्र थ्विाजा सक्ता हं | यदि पैवृकसंपत्ति अच्छी हो ता पिता-पुत्र मं वैमनस्य 
रहता है-अच्छे सम्बन्ध हा ता दनां मं से एकी धनाजन कर पाता दै-इस भाव 
का गुर शिक्षा क लिप अच्छा नहीं है, शिक्षा अधूरी रह जाती है ¦ अपनी 
ठगर्निदकहोजात ई। उप्रकता का विरोध कर्तर्है। 

जिस व्यक्तिः का रर ममं होता है उसकी वाणीम कटोरता होती है। 
वृध, सिंह, वृधिकः आर कुंममं गुरुहो तो व्यक्ति सदैव आथिक कष्टम्‌ ग्रस्त 
रहता दहै धनुमें गुरु होन स दान-धमं कै कारण अस्पधनता होतौ है । इस 
रादि के गुरु क कारण पतरुकसंपत्ति नहीं मिख्ती है | 

धनभावगत गुद यदि ककराशिमेंहोतो साधारण दखि्रिता की अवस्था 
रहती है । धनस्थान में मेध, सिह, धनु, मिथुन, तुखा, कुममे गुर क फट 
स। भणत अच्छे होन ह । स्टरीराियीं मे साधारणतः मध्यमकोःि क फर 
मिते ह | 


तृतीयभावस्थ गुरुफट-- 


भवेद्‌ यस्य दुथिक्यगो देवमंत्री टघूनां खघीयान्‌ , सुखं सोदरा णाम्‌ । 
करतघ्रो भवेन मित्र सार्थं न मेत्री ठ्खटोद येऽप्यथेखाभो न तद्वत्‌ ॥ ३॥ 

अन्वयः- यम्य देवमत्री दुश्चिक्यगः भवेत्‌ (सः) खधूनां लघीयान्‌ (स्यात्‌) 
(तस्य) सोदराणां सुखं (मवेत्‌) (सः) कृतघ्नः (स्यात्‌) (तस्य) मित्रसा्थ मेत्री न 
(स्यात्‌) ठ्लाटोदये अपि तद्त्‌ (तस्य) अर्थलाभः न (भवेत्‌) ॥ ३ ॥ 

सं~दी~--यस्य दुश्विक्यगः तृतीयस्थः देवमंत्री गुखः, स नरः च्चूनां क्षुद्राणां 
मध्ये लघीयान्‌ अतिक्षद्रः, सोदराणां भ्रात्रणां सुखं कस्याणकरः; कृतघ्नः भवेत्‌, 
तग मित्रा हितवगे येत्रीन, ल्खटोदये भाग्येन जातं राजसमागमने अपि 
तद्त्‌ अर्थलाभा न भवेत्‌ इत्यन्वयः ॥ ३ ॥ 

अथे- जिस मनुष्य क जन्मल्म्रसे तीसरेस्थान में वृहस्पति होतो वह 
बहूत क्षुद्र होता है । उसे सगेभाईयों का सुख मिलता है । वह तन्न होता है, 
किसी कः उपकार को माननेवाखा नहीं होतादै। यह मितरोंके साथ मित्रों 
जैसा व्यवहार नहीं करता है, अर्थात्‌ यद विश्वसनीय मित्र नहीं होता है। 
भाग्योदय होने पर भी इसे संतोषजनक द्रन्योपरन्धि नहीं होती है ॥ ३॥ 


१६ 


बह स्पतिफक २४९ 


तुखना-ध्यदा वै दुश्चिक्ये सुरपी गुरौ जन्ममये। 
कृतघ्नो मित्रार्थे प्रभवति स्धूनामतिख्धुः॥ 
सदा स्वश्रात्रृणां प्रवरसुखकलत्याणङ्दयं | 
गतोऽपि प्रख्याति नरपतिग्हे नैवसुख भुक्‌" ॥ जीवनाय 
अथे-- जिस मनुष्य के जन्मसमय में गुरु तृतीयमावमें हो वह भपने 
मिनो के प्रति पतप होता है अर्थात्‌ उपकार कोन माननेवाला होता दै। 
ग्रह नीच प्रति का होता टै। सवंदा अपने भार्यां को उत्तममुख भौर 
कस्याण कनवास्र होतादै' परन्तु राजा के रमं प्रसिद्धिपाकरमी स्वयं 
मख भागनवाक नदीं होतार ॥ 
(“कुपणःः || उराहरमिहिर 
अभ--तरतीयमावस्थ गुर का व्यक्ति कृपण अर्थात्‌ अद्राता मौर कंजूस 
होता दै । 
“अति परिभूतः कृपणः सह जजित) मानवो भवति जीवे । 
मदारिः स्त्रीविजिता दुश्िक्ये पापकर्मा चः || कल्याणवर्मा 


अथे--यह खोकः मे अपमानित, कृपण, सहोदरजित-मरायि, स््ीसे पराजित 
भौर पापी होता है। 


“भ्रात्रस्थान गते गुरौ गतधनः स्वीनिर्जितः पापरतः ॥ वद्यनाथ 
अथे--जातक निर्धन, स्त्रौद्रारा पगजित, तथा पापी होतार । 
धपसौ जन्यहीनः कृपणः कृतघ्नः कांतामुनप्रीतिविवजितश्च । 
नरोथि्मांदयावरलतासमेतः पराक्रमे शक्रपुगहि ऽस्मिन्‌" ॥ दुण्डिरज 
अर्थ--यह सजन नहीं होता है-यौर कृतघ्न होतादहै; इसेस्त्रीतथा 
पत से प्रेम नहींदहोता है । इस मूख नहीं टगती हं ओर्‌ यद दुल होता दै । 
¢सावज्ञः कृपणः प्रतीतसह जः शौयसऽपरङृद्‌ दु धीः? ॥ मन्त्रेश्वर 
अथ्--यह अपमानित, कृप्रण) पापी आर दुष्रवुद्धि होता हे इसका भाद 
प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है । 
((असुजनः कृपणो विमनाः कृशः क्षुधयुतोऽल्समाक्‌ सहजे गुरौ"? ॥ जपदेव 


अथ - यह सजन नदीं हाता है-यह रपण, उदासीन, कृशः भूखा मौर 
आल्सीदहोताहै। 


(जीव तृतीये तजस्वी कर्म॑दक्षो जितन्द्रियः। 
मित्रापतसुखसपन्नस्ती थवातोौप्रियो भवेत्‌" ॥ काक्ञनाय 

अथ--यह तेजस्वी-काम करने मं चतुर, जितन्द्रिय, मित्र तथा आप्तजनो 
देः सुख से संपन्न भौर तीथंयात्रार्पै करनेवाल होता ६ । 

(स हजमंदिरगे च ब्रहस्पतौ भवति सौप्यग्रहेऽ समन्वितः | 

कृपणतामपि गच्छति कुत्सिते धनयुतोऽपि सदा धनदहानिमान्‌?" ॥ भानसाशर 

अथं-गुख यदि श्चभराशिमं हो तो यह धनवान्‌, वदि अश्चुभराशिमेदहोतो 
कृपण, तथा धनदीन होता है | 


२८० चम स्कारचिन्तामणि का तुखनास्मक स्वाध्याय 


“श्रात्रस्थाने गुरौ भ्राव्रभगिनीम्यः सुर वदेत्‌ । 
भ्रातरः पचचत्वारः कऋरदष्ट्या विपत्तयः ॥ 
क्ररश्च शत्रुभिरृष्े स्वस्यं भ्रात्रमुखं भवत्‌ । 
धनवान्‌ निधनाकारः कृपणः भ्रावरसयुतः 
कुटुंबी देपपूज्यश्च सहजे देवतागुरौ ॥ गगं 
अ--इमे भाई-बहिनां का सुख मिलता है । चार-पांच भाई होत है। 
्रूरग्रह कीदशिहोतो माद्यां पर विपत्ति भाती रै । करर भौर शत्रग्रहाकीदहष्टि 
होतो भादयोंका सुख कम मिख्तादहे। यह धनवान्‌ होकरमभी रिर्धन 
जेसा दिखता है । कंजूस होता है । भाद सौर कुटुंब से युक्तं होता है; ग्रह 
राजा द्वारा सम्मानित होता है| 
“लग्नात्‌ त्रतीयगे जीवे नराणां चेव च्म.” ॥ गौ रीजातक 
अथं-- यदह नरपरिय होता है । 
स्वक्षं जीवे भ्रातृसौख्यम्‌? । जातकमुक्तावलो 
थे- धनु वा मीनमे गुरु दहो तो भ्राठरमुख मिलता है। 
रताधिपो देवपुरोहितश्च? ॥ यग्नज।तक्र 
अथ-सेकड़ो लोगों का स्वामी होता ईै। 
“सहोच्थितानां बहुल सुख गुरुस्तरतीये सौख्यं याणां च सहोत्थितानाम्‌ । 
पुञ्जराज 
धं--दइसे भादयों का सुख बहुत होता है ओर तीन भाई होते है | 
भवेल्‌ लाघव मानवानां विरोषरात्‌? । जागेश्वर 
अथ-विरोषतया मनुष्यां मे हीन होता है। 
गुखस्तरतीैठ रातुष्द्धि धनक्षयम्‌? | पराशर 
अथ-रात्रु बदटृते ईै-धन का श्चय होता है। 
. ““सुधिषण कुशम्‌? । वश्चिष्ठ 
अथं- वुद्धि सच्छी भौर ङ्गे दहोते है। 
“उन्माद कृत हीनतां कृपणता प्रीतिं कल्त्रेश्चभाम्‌ । 
अप्रीतिः सुतमित्रतोऽपिजनने मानं नररँद्राभ्रयात्‌ ॥ हरिवं्ञ 
अथं--उन्माद से अपमान होता है, कंजस्षहोतारै, स्त्रीके साथ परेम 
होता है, पुत्र भौर मि्रोंसे प्रेम नहीं होता है। राजा से सम्मान मिलता दै। 
भृरुसत्र--अतिन्धः भ्रातृबद्धिः दाक्षिण्यवान्‌ संकस्प सिद्धिकरः। बन्धु- 
दोषकरः, सुद्टदव॑धुसमागमः, अष्टात्रिशद्वषं यात्रासिद्धिः, भावाधिपे बलयुते 
भ्राता दीर्घायुः, भावाधिपे पापयुते बधुदोषरकरः, भ्रातृना्ः, पै्य॑हीनः, जडबुद्धिः 
दारिद्र युक्तः| 
अथे-लोभ बहुत होता है | मादयों की बहौत्री होती है । चतुर होता रै, 
जिस काम का संकस्प करता है उसमें सफलता मिलती है, वरधुनाश्च होता दै । 


बह स्पतिफल २८१ 


मित्रों तथा वंधुभों का सप्तागम होताह। द८वै वषमे तीर्थयात्रा होती है 
त्रतीयेश चल्यवान्‌ हो तो माई दीर्घायु होतार, त्रतीयेश् क साथ पापीग्रह होतो 
हयो का नाश होता है, इनने संवध अच्छे नदीं ग्हते, पैर्यहीन, जडवुद्धि 

तथा दस्द्रिता यु दहोतां है, 

पाश्चात्यमत--दोरे-खार प्रतासदातरहै, सेत्रनम लन हाता है, यह 
गुरु धार्मिक ओर साघ्यास्मिह च्रृत्तिका प्रव, है, वह विचारशील, भौर 
बुद्धिमान्‌ होता है| किन्तु युपिनाद करता है भौर मत बदल्ता है, मांसे 
इसे धन लामहोताहै। यह गम यितल की रश्यो होतो संसार मं विजय 
मिलती दै, प्थ्वीतत्व कीरादि्॑मंदहोतः व्यापार मद्य मौर साहस मे पिजय 
मिख्ती है । वायुतत्व की रादिव मं हः: मानसिक आर ज्ञानसम्बन्धी कायो मे 
शष्ठ हाता हं । जलतल्र की गिव पं हा तो जन्प्रवास द्वारा मुख मिलता दहै । 

विचार ओर अनुभव--त्रतीचमाव मं यि श्चभग्रह होत दै तो वे अच्छ 
यौर श्म नहीं रहत प्रव्युत अधम हो जात ईै-रेसी धारणा है। अतएव तृतीय 
स्थान का गुरु, यदयपि सतिद्यभरहै, दाख्ियदेतारै। अतएव अ्न्थकामेन 
टा द्र, कृपणता, कृतघ्नता मदि अद्युम फल करा वणन करिया दै | ये अद्युभफर 
2) विक; मीन तथा स्वीरारियां मं अनुमब गोचर होतं है । 

तरृतीयस्यान का गुड चाहे पुरुषराशि मे हो अथवा स््रीरारिमं हो पुत्र 
सख्या मं बहुत यड होतेह । पच पुत्रहोते हैत मत यि किसौ ग्रंथ 
कारकादहैतो हस फल क्रा अनुभव प्रप्त करना उचित होगा, ग्ग ने-चार-पोच 
भाई होने का फठ कहा है-इसक्रा अनुभव स्दरीराशियों मं होगा । पंजराज न- 
तीनमाई होन का फल कहा हे इसका अनुभव पुरुषरराशियों मं प्राप्त करना 
होगा । सिंक्डो लमका स्वामी होता है” ठेता यवनमत रहै, पेसे फलका 
अनुभव पुरुषरगरियां मं संभवहै। कारौनाथ प्रतिपादित फलाका अनुभव 
मेष, सिंह, मिथुनः तुका, कुम राशियां मं आना मेभव हा सक्ता, 

पुरुपरगशिमं व्रतीयस्थानकागुरुहो तां शिक्षाक लिप नेर है-रिघ्षा 
पूरी नदीं हाती है । इस स्थान का गुर यदि ब्ष, कन्यातथा मकर गरिम 
हो तो रिचा पूणं होती है । चिन्तु इस योग मं शिक्षित मस्पसंख्या में होत ई, 
अधिक अिक्ित दी दतर । 

कक) वृश्चिक तथा मीन में गुरुके होने ते सुशिक्षित अधिक भौर भि- 
क्षित थोडे होते है| स््रीराशिका गुर स्वतंत्र व्यवसाय देताहै--नौकरी कों 
छोडकर ग्यक्ति स्वत व्यवसाय करने ल्गता हे । 

इस योग मे भादयां के संबन्ध जिगड़ जाते है| वे आपस मं ल्डत-च्चगडत 
रहत है । रितु भापस के इ्लगडे को न्यायाख्यमें नहींठे जात। 

तृतीयस्थान का गुर पुरुषरराशिमे होतो उपजीविकरा नौकरी द्वारा होती 
है पिखा चलम हुमा स्वतंत्र व्यवसायमभी बद करना होता रहै ओौर नौक 
करनी होती दहै | इस योग मं बडेमाई होते है परन्ु बडी बहिन न्दी होती । 


२८२ चमत्कारचिन्तामणि का सुरनार्मक स्वाध्याय 


स्वीराि मेँ त्रतीयभावस्थय गुरुके होनेसे छोटे भाई ओर छोरी बहिर्न 
होती है | त्रतीयभावगत गुरु माहर्यो की एक्साय प्रगति में रुकावर डालता है- 
समी एकसाथ प्रगतिशील न्दी दगि | कोई एक निर्या अवश्य ही वैटेगा ओर 
कुढ उपयोगी न होगा । इस परिस्थिति में परथकल् अच्छा रहेगा । 

यह गुर यदि मेष, सिंह), मिथन, ठस वाकुममेंदहा तो भ्यक्ति अशिक्षित 
होतं हुए भी विद्यावान्‌ प्रतीत होत; ओर इनके मिद्रभी विद्यावान्‌ होतेह । 
स्ीरशि का गुरुहानसे व्यक्ति विद्धान्‌ तो होगा किन्तु अप्रसिद्ध रदेगा। 
सम्कारी नौकर होगा तः समव म पदिन अत्रक प्राम करेगा । धन होगा तो 
कीति नहीं मिर्गी । कौतिमान्‌ हगा तो धनवान नर्हांदहगा | ठोर्नामंसे एक 
बात होगी, जिनके जन्मागमं तृतीयभाव मं गुग्हा तो उनक् लिए अच्छा 
व्यवसाय शिक्षक का, वा प्राध्यापक कादं! इस श्थान का रुर एकदम धनवान्‌ 
ओर एकदम गरीच बनाता रै मौर व्यक्ति अधिक्रार से एकदम सामान्य स्थिति 
मंञजातारै। किन्तु ाक्षक वा प्राध्यापकः ठग एसी स्थितिं की परवाह 
नदीं करत है। दारित भी इनकी शान्ति का भंग नहीं करता है । ये लोग 
गभीर ओग शात रहत । 

चतुथंभावस्थ गुरुफट- 

गृह द्वारतः श्रयतं वाजिदहेषा द्विजोच्चारितो वेदधोषोऽपि तद्‌वत्‌ | 

तस्पद्धिनः ङवते परिचाय्यं चतुर्थं गुरौ तप्तमन्तगेतंच ॥ ४ ॥ 

अन्वयः--चतुथं गुरौ गहद्वारतः वाजिहेषा, तदत्‌ द्विजोच्चारितो वेदघाषः 
अपि श्रयते । प्रतिसर्दिनः (तस्य) पाग्विाय्प्रं कुवत ( तथापि ) अतगेतं 
च तप्नं भर्वात ॥ ४॥ 

संप्टी-- चतुर्थ गुर सति द्िजाचारितिऽ्पि प्रपटितो वदघोषः वेदोक्ता 
शीर्वादमंत्रध्वनिः, तद्रतं एय गृहद्रारतो वाजिहिपा सश्चैरुच!रितश्ब्दः श्रूयत 
किडय॑लट्‌ प्रतिस्प्धिनः शत्रवोऽपि पास्षविर्यं सेवां कुर्वत । तथापि अन्तगतमनः 
तघं माद्‌वेगं स्यात्‌ असं॑तोषादितिभावः। ४॥ 

अथे-- जिस मनष्य क जन्मल्म्र से चतुर्थ॑स्थानमें ब्रहस्पति हो उसके 
घर केः दरवाजे पर वँषेदए षोढ़ा कौ हिनदहिनाट सुनाई देती है । ओर ब्राह्मणो 
दवारा पटित आशीर्वाद केः वदम्ोंका उच्चारण सुन देता है। अधात्‌ यह 
धनषान्‌ ओौर ब्राह्मणां का आदर-सम्मान करने वाला हातादहे। हसक शत्तुभी 
इसक्री सेवा करते है ! तौमी इसका अन्तष्करण विन्तायुक्तः रहता ह । 

टिप्पणी--प्राचीनकाल्मे श्वय संपन्न लोगों की संपत्तिवत्ता का वाह्य 
चिन्ह घोडा होता था थव धोडेके स्थान में कीमतौी मोटरकार, धनी लग 
सौर राजा खोग वकेवल सवारी के धोड़े ही नदीं रखते य प्रत्युत हाथी भी रखते 
येग मसे आदिमी होती थीं। यहो अश्वशग्द्‌ उपलक्षणाथक है । विजित 
शश्नगण इसकी सेवामें तत्पर रहता था-यह उच्यातिउचै रेश्चय॑ पाकर भ। 
अन्तरात्मा से दुखी रहता था । क्योकि इसका मन असन्तुष्ट रहता था ॥ 


ब्हस्पातफल २८ 


““सन्तोषामृततृप्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌ । 
कुतस्तदूधनडन्धानामितश्वेतश्च धावताम्‌ ॥ 
एसा नीतिवचन है 
तलना--““सदोचेः श्रुयन्ते निगमघनधोषा द्विजमुखाद्‌ । 
गजाश्वादीनां वै कठ्क्टरवां द्वारि परितः ॥ 
सुखस्थान यस्य प्रभवति गुरावेव सबरले। 
„ प्रतिस्पर्धी भूमावठुल परिचया वितनुते” | जीवनाय 
अथं- जिस मनुष्य कैः जन्मसमय मे बलवान्‌ बृहस्पति नवुथभावमें हो 
उसके यहो सटा ब्राह्मणों कः मुखम वदोका धनधोप्र भीर हाथी-घोडांका 
कलकल शब्द सुना पड़ता है । तथा इस प्रथ्वौ पर शात्रगण भी उस्तकी सेवा 
करते ह| ॥ 
“सुखी । वराहमिहिर 
अथे--च्रहस्पति के चतु्थस्थान मं होन से व्यक्ति मुखी होता दै। 
'्सुखेजीव सुखीटोक सुभगो राजपृजितः। 
विजितारिः कुचाध्यक्षां गुरभक्तश्च जायत ॥ काल्लोनाय 
अथे--यह सुखी, सुंदर, राजमान्य, शनरुविजता, कुल मे मुख्य ओर गुर 
जनां का भक्त होता दहे। 
“भवयुतो बहूवित्तमुदान्वितो नृप कृत ह सौख्ययुतः सुखे? । जयदेव 
अ्थ-यह धनी, प्रसन्न, राजाद्वारा दिए गए घरक सुखसे युक्त हटा है। 
““वंघौ मात्रमुहृत्‌ परिच्छद मुतस्त्रीसौख्य धान्यान्वितः” ॥ मन्त्रेश्वर 
अथे--दइसे माता, मित्र, वस्र, पुत्र, स्त्री, धान्य आदि का सुग्व प्रास 
होता है । 
'सन्मान नाना धनवादनाव्रैः संजातहषः पुरुषः सदैव । 
गरपानुकंपासमुपात्तमंपद्‌ टमालिमूत्‌ मंत्रिणि भूतलस्य” । दण्डिराज 
अर्थ--इसे मान-नानाविघ वाहन आष्ट की प्राति मे सदैव आनंद मिलता 
है । राजाकीकृपारे इसे धन मिलता है। 
“सन्मान नाना धनवाहनागः संजातहः पुरुषः सदैव । 
दरपानुकंपासमुपात्त संपद्‌ ठभोटिमन्‌ मंतरिणि भूतलष्य ॥ मानसगर 
अर्थ--यह लोक मे आदर पानेवाद्म, नानाप्रकार के धन-वाहन सादि 
से सदेव मानन्दित, राजा की कृपा से धनप्राप्त कने वाल होता दै। 
वाग्मी धनी सुखयशाबल सूपराटी । 
जातः शखग्रकृतिि गुरौ सुखस्य ॥ वंधनाय 
अर्थ--यह वाक्पटु, धनी, सुखी, यशस्वी, वली, सूपयान्‌ कन्तु कपरी 
होता है। 
“स्वजनपरिच्छदवाहनमुखमति भागाथसंयुतोमवति । 
श्रेष्ठः शत्रविधादी चतुर्थसंस्थे सदा जीवे | कल्याणवर्मा 
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अ्थ--इसे आत्मीयवगं का वस्त्र गृह ओौर वाहन का सुख मिलता है । 
यदह मतिमान्‌, भोगी, धनी, श्रेष्र-तथा रशच्रुओं को ताप देने वाला होता दै। 
भवन्ति बाटमिच्राणि यस्य॒ मिच्रगतो गुरः । 
दिव्यमालम्बरकीडा नानावाहनयोग्यता ॥ 
जीवः स्यात्‌ पितुः तस्य सुखंमवेत्‌। 
जीव शामृतोपमम्‌ | 
एकोऽपि जीवश्चतुथस्थः पापाश्चान्यत्र संस्थिताः ॥ 
तदाग हि जातस्य पूवं घनमुच्यतं। 
अनंत सौख्यं मुरराजमंजीःः । गग 
अ्थ- एसे वचपन कं मित्र प्राप्त होते है । उत्तम वस्त्र ओर पृष्पमालार्पं 
प्राप्त होती है| कड प्रकार क वाहन चलाने की योग्यता रखता दहै । पिता सुखी 
होतादहै | कुर्थैमंसे पानी मीटा निकर्ता दै) चठुथं मे गुरु अकेला हो ओौर 
पापग्रह अन्यस्थानोंमं हा, तो पर्वजोंका धन मिल्ताहै। यह बृहस्पति 
अपरिमित सुख देता है । 
नोट :-बृहद्यवनजातक का फल दुष्टिराज भौर मानसागर के समान है । 
‹न्वतुर्थ गुरुः मित्रसौख्यं नराणां सु विद्याविवादो मवेत्‌ तस्यगेहे | 
गजाश्वारिखाभः परेः सेव्यतेऽसौ धिया काव्यकर्ता सुकर्मा इति स्यात्‌ ॥ जागेश्वर 
अ्थ--इसे मित्रा से सुख मिल्ता दै । इसके घर पर पाण्डित्यपू्णशालाय- 
वाद्‌-विवाद्‌ होतेर्दै। इसे हाथी-धोडे मिलते हँ ¦ इसकी सेवा इसके दनु भी 
करतं ह । यह बुद्धिमान्‌ , कवि भौर श्चुभकमं करनेवाख होता है । 
(“जीवे च सर्वकल्याणं यदा स हिबुके वसेत्‌” ॥ पुञ्जराज 
अथे--चतु्थं गु सभी का कस्याण करता है । 
“'चतुं च सेनापत्यं धनायतिः । जीवेनधितातु सुखस्यकार्या? | पराश्चर 
अर्थ-- धन मिख्ता रै | सेनापति होतादै। गुड से सुख का विचार 
करना उचित दै । 
पाश्चास्यमत-भायु क अंतिममाग मे विजय प्राप्त होती डहै। यह गुर 
बलवान्‌ हो तो पिता की स्थिति बहुत अच्छीहोतीदहै | श्चमग्रहकीदष्टिहोतो 
वारिस के नाते अच्छी संपत्ति मिलती है । माता-पिता प्रर भक्ति दातीदहै। ओौर 
उससे च्छा लाभ होता है। 
भरगुसूत्र--सुखी; क्षेत्रवान्‌, बुद्धिमान्‌, क्षीरसमृद्धः, सन्मनाः, मेधावी | 
भावाधिपे बलयुते भृगुषचंदरयुक्ते श्चमवगेण नरवाहनयोगः। बहूक्षेत्रः;, अश्ववाहन- 
योगः, ग्रह विस्तरवान्‌ । पापयुते पापिनः दष्टिवशात्‌ कषेजरवाहनदहीनः । परह 
वासः | क्षेत्रहीनः, मात्रनाशः, वधुद्रेषी | 
अथे--चतुर्थभावस्थ गुद का जातक सुखी होता रै-यह भूमिपति ओर 
बुद्धिमान्‌, अच्छे हृदयवाला तथा मेधाकी होता है। इसके पास अच्छादूध 
देनेवाले दुधार पश्च होते है । अर्थात्‌ यह पश्च-घन संपन्न होता है । यदि चवुर्थश 
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बलवान्‌ ग्रहों से युक्त हो, वा शुक्र भौर चंद्र से युक्त हो, अथवा श्चुभवं मे होतो 
मनुष्य की सवारी करने वाखा होता है, अर्थात्‌ एेसे वाहन पर चैठता है जिसको 
उटानेवारे मनुष्य हो जैसे पालकी । यह बडा जमींदार होता है । इसके पास 
सवारी क ट्एि घोड़ा होता दै । इसका घर ूजबड़ा विस्तृत होता है । यदि 
चतुयश के साथ पापग्रह हो, वा पापग्रहोंकीदृष्टिदहोतो षर ओर वाहन नीं 
होते । दूसरे के घर रहना पड़ता है-जमीन नहीं होती माता की मृघ्युहोती 
है । भादै-वधुभों से देष हाता है । 

विचार ओर अनुभव-- वैद्यनाथ ने “कपरी होता है" | एेसा सययुभफल 
कहा है । अन्य प्रन्थकारो नै श्ुमपल केर, श्चुभफल पुरषराशियोंक है| 
अञ्यभफल स्त्रीराियों के ह । चतुर्थभाव का गुरु चाहे किसी रारिमं हो स्थावर 
संपत्ति (स्टेट ) का नाशक होता हे । अर्थात्‌ पू्वार्जित संपत्ति नही रहती- 
अपने यतन से धनोपा्जन करना होता है । पिव्रसुख शीघनष्ट होता है । मातृ जीवन 
म भाग्योदय नहीं होता है। यदि माता-पिता जीत्रित र्हैतो इन्हे पुत्रोपार्जित 
धन का सुख नदी मिलता । व्यक्ति स्वयं भी प्रगतिरीर नहीं होता-नौकरी होतो 
इसमे शीघ्र उन्नति नहीं होती । व्यापार हो तो प्रगति मे बहुत दील होती हि- 
यह व्यक्ति उतार-चटाव के चक्रमे पड़ा रहता दै- कभी १२ वपं अच्छे, तो 
कमी १२ वधं बुरे बीततेह। 

मेष, सिह वाधनुमे चतुथंभावका गुरुहोतो घर-बाग-बगीवा द) एेसी 
प्र इच्छां होती है, किन्तु इस विषय में व्यक्ति चिताग्रस्त ही रहता है 
आयु केअंतमेधरतोहो जातादै किन्तु मन्य इच्छां बनीरहती है, पूण नहीं 
होती है । ब्रष-कन्या वा मकरमे यद गुरुहोतौ द्रव्य ओौर सततिमेंसेषएटकः 
का सुख मरुता दै । मिथुन, व॒ल, कुंभमं हस गुरुक होनेसे प्रप्च की 
चिता होती है | चंचल्ता मायु भर बनी रहती है । अपनी स्टेट नहीं हाती- 
संतान भारी संख्या मे होती है ! कोई एक गोदीपुत्र दिष्‌ जात | कक, वृश्चिक) 
वा मीन में गुरु दहो तो दत्तक पुत्रयोग की विशेष संभावना होती है ¦ यटि दत्तक 
पुत्रयोग फटीभूत न हा तो जन्मदाता माता-पिता की दशा दयनीय हो जाती 
है । दुःख दद््रिता, बनवासत आदि कष्ट सनुभव में आत 

चतुर्थभावगत गुरु का सवसाधारण फल निम्निटिखित हैः- 

पूजो की संपत्ति का नाश्च-भथवा अभाव, परिश्रम भौर कष्टसे स्वयं 
धन का उपार्जन, उत्तर आयुष्य कुक अच्छा, आयु के पूर्वां मे कष्ट, पवाजित 
संपत्ति का नाक् अपनेदह्ी हार्थोसे होना, अथवा किसी द्र्टीद्रारा इसका 
हडप हो जाना | 

पंचमभावगत गुरु काफल- 

विखासे मतिः बुद्धिगेदेवपूज्ये भवेजजस्पकः कर्पको ठेखको वा । 

निदाने सुते बिद्यमानेऽति भूतिः फरोपद्रवः पककाले फटस्य ॥ ५। 
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अन्वयः--देवपृग्ये बुद्धिगे विलासे मतिः भवेत्‌, (सः) जटपकः) कर्पकः, 
केखकः, वा (भवेत्‌) सुते विद्यमाने अपि निदाने भूतिः (स्यात्‌) फलस्य पक्का 
फलटोपद्रवः स्यात्‌ ॥ “^ ॥ 
मन्टी<-बुद्धिगे पंचमस्थे देवपू्ये सति विलासे भोगे मतिः, जल्पकः 
वक्ता, कल्पकः तार्किकः, टेखकः सुलिपिः, फरस्यपक्काले फलोपद्रवः कार्यविन्नः, 
सुतं वरिदमान सहायभूतं अपि निदान परिणतस्य इव भूतिः समृद्धिः भवेत्‌ 
इतिराप्रः ॥ ^ ॥ 
अथ- जिस मनुष्य के जन्मल्य्मसे पंचमस्थान में ब्रहस्पति हो उस्तकी 
बुद्धि बिलाम मं अर्थात्‌ आनंद प्रमोद मं रहती है। अर्थात्‌ यह व्यक्ति विलासी 
सनदी मौर चनी हाता दै । यद व्यक्ति उत्तमवत्ता धारावादी बोलने वाखा, 
कुराल व्याख्यानदाता होता है । यह उत्तम कल्पना करनेवाखा) कुशल तारिक 
ऊहापोह-तक-वितकं करनेवाला नैयायिक होता है। अथवा उत्तम टेखक 
होता दं ¦! अथात्‌ इसका हस्ताश्चर बहुत दिन्यओौर सुंदर होता है-भथवा 
स्वप्रशोदूभावित-भावपूणगभीरलेख च्खने वाला होता है; अथवा एक उश 
कोटि का ग्र॑थकार होता रै । यहां टेखकः श्चन्द्र अनेका्थक है । इसका पुत्र 
भी इसका सहायक होता है-दइतना सव्र कुछ होते हूए मी इसकी संपत्ति 
सामान्य द्यी रहती है। अर्थात्‌ इसे अपने कार्य्यानुसार ही प्रापि होतीहे, 
यधरिक प्राप्त नदीं होती-भर्थात्‌ इसकी जीवनयात्रा तो अच्छी चख्ती है, किन्तु 
धन समृद्ध नहीं होती रै, भौर इसे यथा लाम संतुष्ट रहनादहोतादै। कायं 
की फलप्राप्नि के समय इसे कुछ विघ्न प्राप्तो जात हईं। अर्थात्‌ इसे अपने 
किए दहएकाम का पूरा फल नहीं मरिल्तादै। 
तुखना-- “यदा प्रजञास्थाने जनुप्रि मनुनो भोगकुश्लः । 
सदर्थानांवक्ता;, सदसिष्व सतकः सुरगुरौ ॥ 
सदर्थः संपूणैः प्रवरङृतिभिश्चापिमदहितः। 
सदायोगाभ्यासी तनयतनयानद विमुखः ॥ जीवनाथ 
अथे- जिस मनुष्य के जन्मसमय म बृहस्पति पचमभावमें हो वह मोग 
कुशल, सभा मे तकोनुकरूल उचित बोलने वाटा, उत्तम धर्नो से परिपूणे, रेष्ठ; 
महापुर से पूनित योगाभ्यासी होता है कितु पुत्र मौर कन्याकासुख इसे 
नदीं होता है । अथात्‌ इसे संतानसुख नहीं होता ह 
“धीमान्‌ । ब राह मिहिर 
अथं--जातक बुद्धिमान्‌ होता है । 
“'सुख-सुत-मित्र-सभृद्धः प्राज्ञो धृतिमान्‌ तथा विभवसारः | 
पष्वमभवने जीवे सय मुखी मवति जातः ॥ कत्थाणवर्मा 
अथं- यह सुखी, पुत्रवान्‌ मित्रवान्‌, पंडित; धीर स्थिरधन से युक्त आर 
तदा सुखी होता है । 
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धमतरी गुणी विभवसार समन्वितः स्याद्‌- 
अत्पात्मजः सुगगुरौ सुतगशिजातः॥ वद्यनाय 
अथं- यह मंत्री, गणी, धनी, ओर थोडे धुत्रांवाल होता है। 
'परीनस्थौऽत्यस्पमंतानः चापस्थः कृच्छर संततिः 
असंततिः वुटीरस्थो जीवः कुंभेन संततिः 
पुत्रस्थान कुटीरे वा मीन करभे शरासन । 
स्थितो यटि सुराचार्यः तत्फटं कुरत वणम्‌ ॥ 
अ्थै- यह गुर कुमवा क्रकं गिम होतो मंतति नहीं हाती | मीनमं 
हा तो थोडी संतति हातीदहै । धनुमेदह्‌ा तोकष्टसे संतति होतीहै। पंचमस्थ 
गुरु विफल होता है "गुरः सुत॑तुः' ॥ 
“्रहुधनश्च सुद्यद्‌जनवदितः सुरगु सुतगेहगत नरः । 
विपुटशास््रमतिः सुखभाजनं भवति सवजनप्रियदरडानः? ॥ मानसागर 
अथ-- यह धनाढय, मित्रा से पूज्य, अनेक शास्त्रा का ज्ञाता, सुखी रौर 
दररानीय सूप्वाखा हाता हे । 
“पुत्रैः करेदायुता मदहीशसषिवो धीमान्‌ सुतस्थे गुम?” ॥ मंत्रेश्वर 
अ्थं-- जातक वुद्धिमान्‌ अौर रजाका मंदी होतादै। कितु पुत्रौंकर 
कारण क्रेदायुक्त भौ हातादहै। पुत्र उप्पन्नन हाना मीट्रेशरहै, पुत्रका अभाव 
भी पु्रङ्कंश है । पुत्र उत्पन्न होन पम नष्टदहा ज्व यह भीपुत्रांसे कश्च हे। 
तथा पूर्नां के आष्रण से, व्यवहारसि क्केद्च उटाना पट, वामन को ङ्ख हा- 
यह भीपुर्रासे ङ्श दहै, 
“सुमित्रपुत्रः समुखार्थम्चः प्राज्ञः शुचिः श्रेष्ठतमः सुतस्थे? ॥ जयदेव 
अ्थं-दसे पुत्र, मित्र, सुख ओौर धन प्राक्ठे हतार । यह बुद्धिमान्‌, 
पवित्र मौर श्रेष्ठ होता है | 
““सुतंजीवे सुतेयुंक्तो धामिकः पंडितः मुखी । 
शुद्धचेताः दयायुक्तः विनयी च भवन्न || काज्ञीनाथ 
अथं--यह प्रा से युक्त, घामिक, पंडित, सुखी, श्ुद्धवित्त, दयाद् तथा 
विनघ्र होता है । 
` सनूमित्रपुत्रोत्तममवगास्त्रमुख्यानिनानाधनवाहनानि । 
दग्राद्‌ गुरः कमर वागृविलासं प्रसूतिकाटतनयालसस्थः ॥ दुण्डिराज 
अथं-दसके मित्र अच्छ होत है-यह पुत्रवान्‌-धनवान्‌-वाहनवान्‌ होता हे। 
यहं उत्तम मंत्रश्चस््र काज्ञाता हाता है । यह कोमल-मधुर वाणी वाला होता ह । 
“समृद्धो बहुपुत्रश्च दाता भोक्ता गुणान्वितः! 
धनी-मानी च सततं सुतस्थे दैवता गु>ी॥ 
जीवे मकरे यात पचममे आत्मजमूतिं विद्यात्‌ | 
मीनस्थितभ्पि चवं नवम श्चभसंस्थितऽस्पजीवी च ॥ 
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जीवे श्रभामतिः । इन्दोववंस्मनिजीवे पुत्रस्थे दारिका बहर स्यात्‌ 
ताताम्विका सोदरमावुखश्च मातामहाः पित्रुपिता च सूनुः, 
सूर्यादिखेरैः खलु पेष्वमध्थेः नयन्ति नूनं मूनयो वदन्ति। गं 
अथे--यह समृद्ध, बहत पूर्वो से युक्त) दानी, भोक्ता; गुणवान्‌ , धनवान्‌ 
सौर मानी होता है । यह गुरु मकरवामीनमेंदहातो पुत्ांकीमृघ्युहोतीहै। 
यही नवम मे ्ुमग्रह हां तो अस्पायु होत ह । वुद्धि श्चम होती है। यह करव 
राशिमंदहातो फन्याएं अधिक हतीर्ह। पचमम रविहोतो पिता, चंद्र 
होतो माता, मंगल होत भाई, बुध होतो मामा, गुर होतो नाना, श्रु होतो 
दादा भौर शनि होतो पुत्रको मारक होता है। पचम मे गुरु अकेला होतो 
पांच पुत्र होतेर्है। धसुतपचकटोरुरुः"” | 
“कुर्वन्ति पुत्रबहुटं सुखिनं सुरूपम्‌” ॥ वश्िष्ठ 
अ्थं--बहूत पुत्र होत है । मुखी भौर सुन्दर होत ै। 
““सनमिन्न पुत्रोत्तम मत्रशास्र मुख्यानि नानाधन वाहनानिः। 
बृहस्पतिः कोम वाग्‌ विलासं नरं करोव्या्मज भावसंस्थः ॥ 
"रिष्ट मावुल्गो मातु लातिमू? । ब्ृहृदूयवनजातक 
अथे- उत्तम मित्र यौर पुत्र होते है, मन्त्रशास्र का ज्ञाता होताहै। 
विविध प्रकारो से घन ओर वाहन मिलते ह । वाणी कोम भौर मधुर होती दै। 
७ व॑ मामा कोक्ष्ट द्योता है। 
(गुरौ प॑षवमे पंडितोऽयप्रतापी सुतानां सुखं वाधक वै कदाचित्‌ । 
सदा प्राप्निकाञे नराणां विरोधः परं बर्गराजो गरपो वै धनेशः ॥ 
जागेश्वर 


अथे- यह पंडित ओौर प्रतापी होता है । बुटापे मं पुत्रो से कदाचित्‌ ही 
सुख मिलता रै । धन लाम करे समय विरोध खडादहो जाता है। अपने वं 
का मुख्य भौर धनी होता हे। 


पाश्चात्यमत-दसके पुत्र आज्ञाघारक होत है । मनोरंजक खेल, सद्धा, 
जा, साहसीकाम, रेख, प्रेमप्रकरणों आदि मे यह विजयी दोता रै | वृत्ति 
न्यायशील होती है | दस गुरुके साथ रवि वा चन्द्रका मथवा दोनों का्रिकोण 
योग हो तो सद्र खाटरी अथवा अन्य आकस्मिक साधन द्वारा धन प्राप्त होकर 
इसका आयुष्यक्रम बदलता है | 

भगुसूत्र-सुभूषः । वुद्धि चातु्॑वान्‌ । विशालकाय॑करः सुक्ञः । विशालेक्षणः 
वाग्मी, प्रतापी, अननदानप्रियः, कुल्प्रियः धनवान्‌, मन्त्रविच्रावान्‌, अष्टादशवष 
राजद्वारेण सैनापत्ययोगः, पुत्रसमृद्धिः, भावाधिपे बलयुते पापक्षेत्रे असिनीचगे 
पुत्रनाशः । एक पुत्रवान्‌ , धनवान्‌, पापक्षेत्रे पापयुते अरिनीष्गे राजमूलेन 
धनव्ययः, राहू-केतुयुते सपंशापात्‌ सुतक्षयः, शुम दषे परिहारः । 
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अश्--यह्‌ अच्छे वस्त्राभूषण परिगता है! च्वुर होता है-महान्‌ कायं 
करने वालखाहोताहै | स्मञ्लटार होता है दसकी आर्ये बडी मोीदहोतीर्है, 
कुःशलवक्ता-प्रतापी, अन्न का दान करने वाला, अपने कुलका प्रेमी धनी, 
मरन्त्रविद्या नने वालदहतादै। १८ वे वधं राजाकरद्रार मे सेनाप्रति होता 
हे । दसक्रः बहूत पुत्र हातर्है। यदि प््मेश बलवान्‌ ग्रहांसं युक्त हवा 
पापग्रहकेघरमहो,वाशत्रुतथा नीष्वराशिमे होतो पुत्र नाश हतः दहै, 
अथवा एवही पुत्वाला ओौर धनाढ्यं होता है) राग्यसम्बन्धी कारणस 
कह मधन काखचं होतार; प्वम्शके साथयागुरक्रसाथराहूः 
व्तुहांतोसप्के शापसे पु्रनाशहोताहै; दयुभग्हकी च्षटहातो पुत्र 
सुख हता दै , 

विचार ओर अनुभव- प्र॑धकारान पंच्म भादगत रुरक, छम फट 
भणित क्रि है| इनका अनुभवे पुरषरगियोँमं प्राप्त होतादहै। यदि पंचम 
भाव कारु ककव, मीन, धनुतथा कुममे होतो पुत्रन होना अथवा भो 
पु्ोका होना ओौर उनका रोगी होना? एेम फल का अनुभव भता दहै। 

पप्वमस्थ गुरु निष्फल होता हैः यह मत वैद्नाथकाहै। वष्र, कर्व, 
कन्या; मकर; मीन तथा धनुरादियामं यदि प्वमस्थररं होतो निष्फलता कः 
अनुभव संभव हे | ठेस पंचम्स्थररुके प्रभावमे भए दृए व्यक्तियोंकोन 
कभी धघनलाम आौर नाहीं पुत्रटाम होता दै-इस तर्द पचमस्थ गुरु निष्फल 
है; किन्तु अन्य राक्चियों मे इस स्थानके गुरु का फल अनुभव मे आतारै। 

ग्ग-- वरिष्ठ तथा वैयनायने पंचम भौर दशमस्थान को मारक मानः 
है । गग क मतमंरवि पिताक), चद्रमाताको, मंगल भाईको, बुध ममः 
क); गुर नाना को, इुक्रदादा को, शनि पुत्र वो मारक होतादहै। वशिष्ठ 
मतम गवि पिताको, राहू माताको, मंगल भाई को, रानि पत्रको मारकं 
होता दहै । वैश्रनाथकेमतमेंरविपिताको; दद्रमाताको, गल मामा कौ 
यर शनि पुत्रको मारक होतार । माव यह दहै-- कि कोई प्रह पएचमस्थान मं 
हो तो वह जिस व्यक्ति का कारकः ग्रह हो उस व्यक्ति के ट्िए माग्क होता है। 

ल्म, पचम सौर नटमभाव पूवं पण्यस्थान माने गए है सौर दशमभाव को 
पौरष केन्द्र माना है-दरमस्थान को विष्णुस्थान ओौर नवमस्थान क) रक्ष्मीस्थान 
माना है-कवहने का तासयं यह किये स्थान तो श्चुभस्थान ह ओौर इन तीन 
ग्र्थकारोने इसे सश्चुम मानादै। इसमं हन ग्रंथकारों का व्यक्तिगत अनुभव ही 
कारण मानना होगा । उयोतिषशाल्र अनुभवगम्य शास्रतोदहै द्यी 

जीवनाय ने भ्तनयतनयानंद विसुखः" एेता कहा है अर्थात्‌ पंचमभावगत 
गुर संतति के लिए यच्छा नहीदै। वैद्यनाथ के मत मे कक, मीन, धनु तथा 
कुंभकागुरुहो तोपुत्राभावहोताहि। मंतरश्वर गौर जगेश्वरका मत है करि 
पुत्रहोतेतोर् किन्तु इनसे सुख नहीं मिख्ता है | तात्पयं यह है कि पंवमस्थ 
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गुर संतति के पश्च मे अध्चम है| नारायणभट् ने “फलोपद्रवः पक्रकाठेफटस्यःः 
एेसा फल कहा है । पंचमस्थ गुर प्रभावान्वित व्यक्ति प्रायः पंडित, ज्ञानी भौर 
शास्रपरिशीलन को ही एकमात्र जीवन का ध्येय माननेवाङे होते ईै-ये 
व्यवहारकुशल नहीं होते ह ओर इन्हें फट की चिता बहुत कम होती है । इस 
परिस्थिति मं फच्प्रापि के समय पर विनं का उपस्थित होना स्वाभाविक है- 
श्चस्जनक नहीं है । इन समी अश्चभफलों का अनुभव ््रीराश्ियो मे संमव है । 

मेष; सिह, मिथुन; तखा वा कुभ मं यदि पचमभाव कागुखुहातो शिक्षा 
के बारेमे श्म है-रिक्षापृणे होतीहै। धनु के गुरु में शिक्षा पूरी नदीं होती- 
सधी रह जाती हे । पंचमस्थ गुरु प्रभाव कः व्यक्ति मापराज्ञान मे, अर्थशाख मे, 
टशेनशास्रमे सुज्ञ होतर्ह-यदि ये पाठ्यालयां मे शिक्षक हा-कानेज मं 
प्राध्यापक सारि सरूपमं काम करतां तो इन्हं प्रसिद्धि मौर ख्यातिप्रास होती 
दै । इन्हं संतति बहुत नहीं हाती, एक दो पुत्र होत र्ै-परन्तु यह पुत्र संतति 
पिता क लिए अच्छी नदीं होतौ-पिता को कलंक सख्गानेवाटी होती है । पिता 
की मृत्यु कः अनन्तर इस सतति का भाग्योदय हाता है। भाग्यवान्‌ तथा 
यशस्वी होती हूर भी यह संतति धनपश्च मं विशेष अच्छी नदीं होती | 


यद्वि पचमस्थगुरु बृष, कन्या वा मकरराशि मं हा तो शिश्वा तो अधूरी हाती 
है| किन्तु इस गुर के व्यक्ति व्यापारी होत रै । इन्दं ल्डक्ियौ अधिक भौर 
खडकर थाट इस तरह संतति भूयस्त्र होता ई । 

कक्-वृश्चिक वा मीन में यह गुरुहोतो संतति होती दही नदहा। 

गुर अथितत्व प्रधान, उष्णप्रकृति क्रा ग्रह दै भौर यदि यह जल्तलप्रधान 
राशिमे दहतो निष्फलो जाताहे; अतएव स््रीराशियां मे संतति भौर धन 
क विषय मं इत गुरु का फल्श्युमनहींहोतादहं) इस भाव के व्यक्ति वकील- 
एटवाकट, व॑रिस्टरयदि होतेह तो हन्द प्रवीण होने से कीर्तिं मिट्तीहै। 
वैद्रक-दश्ंनशास्ल-मापाविश्ान आदि मं ये प्रवीण दतर | इनका पेम सभौ 
रोगां से उदासीनतापूणं होता रै) स्त्री के विषय में मी कोड विरोष चिन्ता 
नदीं होती-किन्तु पुत्रो क विषय मे चिन्तित रहत है । यातो पुत्र संतति दती 
नही-दोतीदहै तो पूरो से कुछ लभविेष नहींहोता है । प॑चमस्थ गु 
डाक्टर मौर वकीलों के छिए अच्छा दै-लमकारी भौर कीर्तिदायी है । अन्य 
व्यवसाय क छामा # लिए सामान्प दहै) 
घष्मस्थ गुरुफटम्‌-- 
रुजार्तो जनन्या रुजः संभवेयु रिपौ वाक्पतौ शत्रहंतृत्वमेति । 
बलादुद्धतः को रणे तस्य जेता महिष्यादिक्षमौ न तन्‌ मातुखानाम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वयः-वाक्पतौ रिपौ ( स्थिते ) खजा सारतः ( मवति ) शनुहतृष्ं एति, 
बखात्‌ उद्धतः (भवति) तस्य रणे को जेता ( स्यात्‌ ) महिष्यादि शर्मा ( भवति ) 
तत्त्‌ ( सुखं ) मातुलानां न ( भवेत्‌ ) जनन्या रसजः ( च ) संमवेयुः ॥ ६ ॥ 
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सं० टील्रिपौ षष्टे वाक्पतौ जीवे सुजातं; रोगपीडितः अपि शत्रुं तुर्व 
शत्रुहनन साम्यं एति प्राभ्नोति, बरखात्‌ उद्धतः रणे तस्यको जेता, न कोपि 
पराजय कर्ता इष्यर्थः । मदिष्याटिमिः श्म भोग माव वेत्ता यस्यः सः, तथा 
मावुलानां न तत्‌ शर्म॑, जनन्या मातुः रुजो रोगाः संभवेयुः ॥ ६ ॥ 
अथे- जिस मनुष्य के जन्मल्म्रसे छठे स्थानमें ब्रहस्पति हो बह रोगातं 
सहता दै) तौ मी शतरुभों का नाशक होता हे, वह अपने बल से अभिमानी 
हाता दै । वह रात्रुभों के साथ युद्ध मे विजयी होता है । उसे भसे-गाए-घोड़ा 
दि चारपाए जानवरों का सुख मिलता है--किन्तु उसके मामा को सुख नहीं 
होता है | उमकी माता नानाविध रोगांसे रुग्णा रहती है) 
तुखना--रिपावाजौ जेता रिपुरतिबल्त्तस्य पुर्तो 
नतिष्ठव्यद्धा वै भवति जननी रोग निवहः 
पर्व्यिप्रा निव्यं न हि सहज वर्गेषु कुशले 
जनन्या जम्भारेगुखुययल कान्ता रति ततिः॥ जीवनाय 
अथे-- जिस मनुष्य क जन्मसमय मं रार पष्ठमावमं ह) वह युद्धम 
शत्रुम क जीतने वाल्म होता है ¦ उसके आगे युद्ध मे अखूवान्‌ शत्रु भी नहीं 
ठहरता दै ¦ उसकी माता सटा रर्गोसे पीड़ित रहतीदरहै। ओीरमाताकं बन्धु 
वर्गोमेमी (मामासादिमेमी) कुशल नर्हा रहतादहै) परंष्वमुन्दरौन््री 
से रति मुख मिलना है । 
“'अशत्रुः !” वराहमिहिर 
अधे-जातकः विगत शत्रु होता है-यातो डरके मारे शत्रु इसकं सम्मुस् 
नही आत अथवा युद्धम पराजित होकर भाग जातं है! मतः इसके शतु 
नही हात ! 
'सद्रीतविद्या हतचित्तव्रत्तिः कीर्तिप्रियोऽरातिजनप्रहर्ता। 
प्रारन्धकाय्प्रलसङ्न्नरः स्यात्‌ सुरेन्द्रमन्त्रौ यदि रातरुंस्थः ॥ दृण्डिराज 
अथे-जातक सङ्गीत विद्याका प्रेमी होता दै-यञ्च का प्रेमी, तयाशतरु- 
गण पर प्रहार करने बाल्मदहोतादरै) जसि कामको इहाथ लेताहै उसे 
समास करनं मे शौघता नदीं करता है अर्थात्‌ आलस करता हे । 
द्दष्टे गुरौ विप्रयुक्तो बहु शघ्रुश्च निष्टुरः | 
उद्वेगी मतिहीन कामुको जायते जनः ॥' फाशीनाथ 
अथ- इसके काममें विघ्रआतेहै। शत्रु बहुत होते ह । निट़र, षत्रडानि 
वाला, मूखं तथा कामी होता है | 
'हिलरोऽल्सः कीर्तियुत)ऽरिष्टंता विरागवान्‌ शत्ुगदेगु र्थेत्‌ 122 जयदेव 
अथं--जातक हिंसक-भाल्सी, यशस्वी, रत्रुहंता तथा संसारी विषयों से 
विमुख भौर विरक्त होता है । 
५स्वस्पोदराग्नि पुस्त्वः परितो दुबलोऽल्सः षषे | 
खरीविनितो रिपुदंता जीवे पुरुषोऽतिविख्याति विख्यातिः ॥ कल्याणवम। 
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अथे--दसे भूख कम होती है-पौरष कम होता है । पराभव पातः है- 
दुबला ओर आल्सीह्ोताहै। लीके वमे रहतादै। शत्रु विजेदः धैः 
प्रसिद्ध होता दै, 
'“कामीजितारिरबलोऽरिगतेऽमरेव्ये ¦ वैद्यराथ 
अथे-यह कामी, रात्र विजेता, र दुब होत दै । 
«करिहयैश्र कृगांगतनुः भवेत्‌ जयति शत्रुकुलं ग्पुगेगुरौ | 
रिपुगदे यदि वक्रगते गुरौ रिपुक्रुलाद्‌ मयमातनुते विभुः |>; मानसगः 
अथ-- यद जानक करदा शरीर होता है। यह हाथी-षोड़ों द्वारः शत्रु प 
विज्य प्राप्त कग्तादै' यह गुरु यदि शत्रुगरहमं हो अथवाव्क्रीहोतो शः 
का भयदहोतारै। 
<प्रे स्यादटसो ऽरिहा परिभवी मन्त्राभिषारे पटुः | मन्त्रे्वर 
अर्थ--यह आल्सी, `रचरनाशक, अपमानित, तथा जारणमारण अर्ण 
मरन मे कुशल होता हे । 
"जीवः करोति विकल श्चुनम्‌ । वशिष्ठ 
अर्थ- रोगी मौर योक करने वाला होता है । 
(स्वगेहे शयुभगेदेवा षष्टे गुरुरमित्रहा । 
रात्रुगेदेऽरिणा दए रात्रुपीडां ददाति सः। 
सत्री दात्रुगौ स्यातां तदा स्पाद्‌ गोधनं बहू | 
गुरः रिपुगेदे यदा भवेत्‌ तदा श्रात्रस्सृणां च मातुलानां महामुखम 
यस्य जीवो भवेत्‌ षष्टे भवने तेजसा युतः 
्षुभं तस्य प्रवक्तव्यं जातस्य पृच्छकस्य वा| 
सदैवं दोषान्‌ चन्द्रेण समः पतङ्गः ॥ गर्ग 
अर्थ--यह गुरु स्वगृह में वा श्चुभग्रहकी राशिमे होतो शत्रुनाः 
होता है । रातुप्रहकी राशिमं हो अथवा रात्रुग्रहकी दशिमेंहोतो शत्र 
से क्ट होता है । यह गुरु बल्वान्‌ हो तो बहुत गौरे होती है । यह गुरुभ 
यहिर्नोके लिए तथामामाक लिप्‌ सुखकारी हाता है | जन्मकुण्डली मे, 
परभङ्रुटली मं बलीगुरु होतो श्चभफल्देतादै; यह गुर चंद्रके साथह) 
द्‌;ष करता है अर्थात्‌ अद्म फट्दाता होता दै | 
(सद्गीतन्रव्यादटत चित्तवृत्तिः कौशति प्रियोऽथेः निजशतुहता । 
आरम्भ कालोयमङ्कनरः स्यात्‌ सुरेन्द्रमत्री यदि शत्रुसंस्थः |” 
॥ वृहुद्यवनजाः 
अथ--गाना, वजाना, नाचना, इसे प्रिय होते दै- कीर्तिमान्‌ त 
अपने ङ्भ धर विजयपाने वाला होतादै। का्य॑के प्रारम्भ मेँ यत्नः 
होता है| 
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“धष ्रातृनाशकर) गुखः ॥» 
अथं-छटागुर भाष्या को मारक होता है । 
“ष्ठे जीवे भवेच्चैव शतरुमावुखनाशकङ्ृत्‌ ॥* 
अथं-छ्टागुर शतु भौर मामाके किए भारक दहै। 
धसुररुखः रवाग्धौच शत्रोरभ॑यम्‌ ॥* 
अथं-- ४० वै वषं रात्रुभोंकाभयदहोतादहै। 
“षट पराजय व्याधि च कुरतः रुरुणा रोगामावं तु न।सिकायाम्‌ | 
षटधषरद्रादशवर्धं जवर रोगी 'मवन्नरः ॥” षराश्चर 
अथ--छटरुरु पराभव भौर व्याधि देतादहै। रेग नहीं होत्त, यदि होत 
हतः नाक करौगदहोत रह) छ्टवै अौर बारहवे वषं उर होता रै) 
"“सुरेग्या वीयान्वितोऽरिस्थितस्तद्गहं 
बहुगोधनेन सहितं वा सौरमेयेः धनः ॥ 
वीयाव्येज्ये सुप्रजाः सौख्ययुक्तः | 
पु्रापत्यभ्रात्रसोस्यान्वितः स्यात्‌ ॥ पुजराज 
अथे--यह गुरुबरली हः तो जातककेषर मे, गीर्ण भौर कुत्ते बहुत 
हात ह । पुत्र आओौर भाद्य) का मुख मिक्ता दै। 
पाश्चास्यमत-- यदह गुसु्वल्वान्‌ हो ता शरीर प्रकृति अच्छी हती है 
नौकर अच्छे मिल्तदह। वैय, डाक्टर कर क्षु वह गुरु यच्छा होता है 
स्वास्थव्रिमागकौ नाकरीमंये यशस्वी होत है| सार्वजनिक स्वास्थ्य विषय मं 
ये प्रवीण हात दहं; स्वतंत्र भ्यवसायकी अपेक्षा नौकरी के छिष्‌ यह गुरु 
नुकृट हाता दहे ¦ यह रुर यदि अश्चुम योगम दो तां यछत कर विकार, 
नदबृद्धि-तथा स्वान-पीन कौ सनियमितता म अन्ययेग हात ै। 
धसूत्र-यावुक्षयः, कषातिनत्रूरि प्रात्रादिदशनं तऋशरीरः श्युभयुत 
रःगाभावः | पापयुत पापक्षेत्र वातदयस्यारियगः। मन्दक्षेत्र राहयुत महारोगः॥ 
अथ-राम) गण नाश्च दातार, जाति ऊ श्रृद्धि हाती हे पुत्र रपुत्र 
क पुत्र (पोत्र) दखन का सौख्य मिच्ताहै। शरीर मं चह देता दै । इस रार 
क साथ दुभग्रहव्टैतो रगनहींदहात। पापग्रहका योगहोवा पापग्रहक 
घरम यह्‌गुन्हातोवातकः तथाशीतक रग होत है। यद गुर शनि क 
रथान (मकर-कुभ) मं राहू के साथवटे तो मयंकर महारोग हतरह। 
विचा ओर अनुभव--यास््रकारां क अघ्युमफल पुरुपराशियां मं 
सनुभवगाचर हमे द्युभफर्टो का अनुभव स्त्रीरादियां मं दोगा । 
ष्ट भावका गुरु चाहे किसी राशिमंदहो मामा आदिक लिए भच्छा 
नहीं हे ¦ इस भाव का गुर वैद्य-डाक्टर अर वकीलों क छिए धम नहीं है) 
सामान्यतः इसमभाव क गुर क व्यक्तिक बारेमे काग संरिग्ध भौर संरायात्मा 


रहत ह 
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यह गुर पुरूषरारियों म ह) तो व्यक्ति सदाचारी नहीं होते-इन्द भा, 
शराब भौर वेद्या में प्रेम होता हि ¦ इन्द मधुमेहः, बहमूत्रता, हार्निया, मेदृद्धि 
आटि रोगहोतेरदै, 
यह गुरु यदि धनेशं होतो पैतरकसंपत्ति नहीं मिलती । यह मेष; कन्याः 
वा कर्व लग्र वालों के लिए माग्योदय में स्कार डाख्नेवाखा है। मिथुन, तुका 
वा मकर मेँ होतो व्यक्ति सदैव ऋणी रहता है ! इस व्यक्ति का सहायक देव ही 
होता है-दैवी सहायता से आपत्ति से छुटकारा मिक्ता हे । षष्ठमावस्य गुर यटि 
मीन मे हो तौमी अच्छा नहीं होता ऋणकारक होता ह | 
सप्रमभावस्थ गुरुफलमप्‌- 
मतिः तस्यबह्ली विभूतिश्चवहौ रतिवेभवेद्‌भामिनीनामवदही ¦ 
गुस्वैगकरद्‌ यस्य जामित्रमवे सपिंडाधिकोऽखंड कंद पएव ।! ७ |) 
अन्वयः--यस्य जामित्रमावे गुरः (स्यात्‌) तस्यमतिः बहली, विभूतिश्च 
(भवेत्‌) भामिनीनां वैभवे रतिः अवह (स्यात्‌) सः सपिंडाधिकः अखंडकदपः 
गवत्‌ एवं (भवेत्‌) (५! 
सं° टी<-जामित्रमावे सप्तमे यस्य गुरः तस्यबही मतिः विभूतिश्च धनादि 
समृद्धिः बह्वी बहुला, भामिनीनां कामिनीनां रतिः प्रीतिः घुरतः अग्रह्मी स्वल्पा, 
गवंङृत्‌ अपि अभिमानवान्‌ सपिडाधिकः गोत्रजैः सबलः अखंडसोँदयौदिगुणएूणः 
कंदर्पः कामः एवमभवेत्‌ त्यस्य सर्वत्र अन्वयः ॥ 9;; 
अथे- जिस मनुष्य के जन्मल्म्र से सातवें स्थानमें ब्रहस्पति हो उसकी 
बुद्धि बड़ी होती है, अर्थात्‌ उसकी बुद्धि साधारण रोगो की वुद्धि की अपेश्चासे 
बहुत ऊी-दूसरे के मनोऽन्तगतभाव को समञ्चने वाली होती हे। अर्थात्‌ 
सप्तमभावगतगुरुप्रभावान्वित व्यक्ति कुशाग्रवुद्धि होतादहै। इसकी विभृति-धनः- 
दिसमृद्धि भी दृसरो की सयेक्षा से बटृष्वद कर होती दहै । अर्थात्‌ इसका वैभव 
तथा एे्वयं गगनचुम्बी होता है। किंतु अपेक्षाङृत प्रेम सल्तियौँ पर अधिक 
नहीं होता है । अर्थात्‌ इसे स्त्री पर आसक्ति नहीं होती । अपने भाई-बहिनों से 
सराक्त होता है भथवा अपने कुख्के लोगों मे श्ेष्ठदोतादहै। खूप मं यह काम- 
देव के समान सुन्दर होता है । यद्ध पर ग्रथकार ने अभदारपणसे काम लिया 
है । सप्तमभावस्थ बृहस्पति के प्रभाव का व्यक्तितो दूसरा कामदेवी होता 
अभेदारोप से सींदर्यातिशयय द्योतित किया गया है। यह अस्यत अभिमानी 
मीहोता है ॥ | 
तुखना- गुरौ दारागारे जननसमये यस्य मवति 
ब्रजन्युच्ैः पुंसः सपदिपरमत्वं॑शरपकुखत्‌ | 
विभूतिः प्रज्ञापि प्रभवति च बह्मीफलवती 
रतिब॑हीबध्वाः परममदनाधिक्यममितः ॥ जीवनाथ 
अथै- जिस मनुष्य के जन्मसमय में बृहस्पति सप्तमभावमें हो वह 
व्यक्ति शीघ्र परम उच्चस्थान को प्राप्त करता है। इसे राजङुख से पूणं धन का 
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लाभ होता है-ईसकी सद्‌-असद्‌ विवेककारिणी बुद्धि बहुत फलदायिनी शोती 
दे। इसे स्त्रीरतिखुख अधिक मिख्ता है, ओौर यह बहुत कामी होतारः 
नारायणम र जीवनाथ का मतमेद विचारणीय है | एक के मत मे सप्तमभाव- 
गतगुरप्रभावान्वित व्यक्ति स्री रतिषुख मे अनासत्त-सा रहता दै) दीकमी है 
ब्रह म्पतिं उपासक ठोग प्रायः सादहिव्यप्रेमी-ज्ञानी-विषयविमुख ही होवे है । किन्द्‌ 
जीवनाथ क दृष्टिकोण से बृहस्पति क भक्तं अतिकामुक होतेह ओौर रतिक्रीडः 
विचक्षणा स्वी मं अव्यत मक्त होते है| टोर्नो प्रन्थक्रारो का अनुमव अपनः 
अपना है-विचार की कसौटी पर ल्गाया हुमा नारायणमद् का अनुभव अधिक 
सुसंगत प्रतीत होता है। इस विचार की पुष्टि मे वाचस्पति रचित मामतीका 
उज्ञ्रलदृष्टंतदहैः 
“पितृतोऽधिकश्च? । वराहमिहिर 
अथे- रणो मे पिता की यपेक्षा श्रेष्ठ होता है । अर्थात्‌ यदि गुणो के दृषि- 
कोण से पुत्र वः] तुलना उसके पितासे कीलजावेतो पुत्र अधिक रणी होतादै; 
“मुमगः सुरुचिरुदारः पितुरधिकः सप्तमेभवति जातः 
वक्ता कविः प्रधानः प्राज्ञः जवे सुविख्यातः" ॥ करल्याणदर्मा 
अ्थ-- यह व्यक्ति सुन्दर, मच्छी रुचिवाला, उदार, पिता से गुणो मं अधिकः, 
वचा, कवि, श्रे्ट-वुद्धिमान्‌ आर प्रसिद्ध होता दहै; 
“सप्तमस्थे स॒रावाय कामचितो महाबलः: 
धनदाता प्रगत्मश्च चित्रकमाच जायते | काश्ीनाथ 
अथ-- यह कामुक, बलाम्य, धनी, दाता, बोल्ने मे-समा मे भाषण देने 
कुशल, तथा चित्रकर्मा-विचित्र काम करनवात्म यथवा चित्रकार-फोरोग्राफर 
होता दै) 
प्राज्ञः सुमित्रो विनयी, सुमन्डी; स्तीसौख्ययुक्‌ सप्तप्रग सुराय” । यदेव 
अ्थ-- यह बुद्धिमान्‌ होता है-दइसकः मित्र अच्छे दत ईै-यह अच्छी 
अर श्म मेत्रणा देनवाला होतादहै) इसे स्रीयुख मिख्ता दै-यह विनययुक्त 
हाता ईै। 
'“शास््राम्यासासत्त.चित्तो विनीतः कांतावित्तात्यत संजात सौख्यः ¦ 
मन्त्री मत्यः काव्यकता प्रसूतौ जायामावे देवदेवाधिदेवः' ॥ दुण्डिराज 
अ्थ--यह शास्त्रपरिशीटन मे आसक्तचित्त होता रै-स्वभाव मं नघ्न होता 
है, इसे स्त्री ओौर घन का सुख बहुत मिक्ता हैे-यह अच्छा सलाहकार भौर 
काव्य्वना कुशल हाता हे। 
“"धीरश्चारुकलत्रवान्‌ पित्रगुखुदेषी मदस्थे रुरौ, वागीहो गुणयुक्ता सुपुत्रिणी । 
नीचे गुथ मदनगे सति नषटदारः, विप्रवनितांजीवेः, | वंद्यनाथ 
अर्थं- यह पैयंसंपन्न होता दै-यह सुरूपास्त्री का परति होता) य 
पिता ओौर गुरजनों से द्वेष करनेवाला होता दै । यदि गुर नीचराशचिमेहोतौ 


२९६ चमर्कारचिन्तामणि का तुरुनात्मक स्वाध्याय 


स्री की मृत्यु होती है। इसकी पत्नी गुणवती भौर पुत्रवती होती है । इसका 
ब्राह्मणी से अवैध संवध होता दै । 
“सत्पत्नी सुतवान्‌ मदेऽतिसुभगस्तातादुदारोषिकः” । भन्त्रेश्वर 
अर्थ-इषकी स्री सौर पुत्र उत्तम होते ह । स्वयं सुन्दर होता है । अपने 
पिता से अधिक उदार होता दहै 
श्युवति मेदिरगे सुरयाजके नयति भूपति तस्य सुखं जनः । 
अमृतरारिसमानववचाः सुधीः मवति षारुवपुः प्रियदशंनः ॥” मानसागर 
अथे- इसे राजा के समान सुख प्राप्त होतादहै। इसकी वागी अमृत क 
समान मधुर हतौ है। यह वुद्धिनान्‌ ओौर सुन्दर होता रै, इससे मिलकर 
लोग प्रसन्न हाते है अर्थात्‌ यह मिलने मं आकप्रैक अओौर वश में करनेवाला 
होता है । 
“मदनगते वाकूपतो पुत्रचिता? । जात्तकालंका ए 
अथ-- पुत्रों कौ चिता होती है। 
रिप्पणी--पुत्रचिन्ताः समासात है । इसके कई एक अथंदहो सुकते 
ई । पुत्र उत्पन्न हान ह) तौभी पुत्राभाव से चिता होती है--होकर पुत्र की 
मृ्युहोजावे तौभी पुत्रमरण सबधी चिता दहोतीहै। पिताको करकित 
करनेवाले पुत्र हो तौभी पुत्र चिन्ता होती है-पिताके साथ प्रतिदिन वाग्‌ 
युद्ध करनेवाला पुत्रों से मन चिन्न रहता है--वेमनस्य-संबंधी मानसिकक्टेश 
होता है; यह मी पुत्रचितादहै। पु्रमुख के विषय मे निम्नलिखित नीति- 
दासन का वचन है--““पुण्यतीरथं कृतं येन तपः क्राप्यति दुष्करम्‌ तस्य पुत्रा 
मवेद्धश्यः समृद्धो धामिकः सुधीः” पुत्रके किर आक्ञाकारो होना परम 
सावदयक है ¦ यह भाव दहं। 
"भान बदुपुत्रयुक्तताम्‌ ।” विष्ट 
अथे- मान मिल्ता है, बहुत पुत्र होते ह, 
युवति मदिरगे सुरयाजके नयति भूपति वुस्य सुखं जनः । 
अग्रतराशिसमानवचः सुधीः भवति चादख्वपुः परियदशनः ॥ 
धूज्ये रम्या सुतसुः । सप्तमे गुर सौम्यौ चेत्‌ तदैका वनिता मवेत्‌ | गभं 
अ्थ- राजा जैसा सुख मिल्त दै। अमृत के समान मीटा बोल्तादै। 
बुद्धिमान्‌ र सुंदर हातारै। प्ली सुन्दमी भौर पुत्रवती होती है। सप्तम 
मंरगुरु्वाबुधदहोतोपकदहीलखरीहोतीदै। 
““शास्नाभ्याततऽव्यत सक्तो प्रिनीतः कता पित्रा व्यत संजातसौल्यः | 
मतर मयः कायकत प्रसूतौ जायामावे देवधपूञ्यो यदि स्यात्‌ ॥* 
वृडद्य नजातक 
अथं-जातक शाल परिशीलन मे बहूत आसक्त रहता है-विनम्र होताहै | 
दहसे कान्ता भौर पितासे सुख मिलता है । मत्री मोर काम करनेषाख होता हई । 
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“जीव गौरवणां नारी 1” पुजराज 
अथ-पती गारे रंगकी होती द, 
॥  _ शुः गौरगरिष्टाम्‌ 1" 
अथं--पतनीगौरवण्कीदहतीहं) 
““मवद्‌ बुद्धिमान्‌ सौख्य युक्ता नरः स्यात्‌ सुग्वं शत्रुता भवेद्रा | 
विभूत्याधिया को भवत्‌ तन्‌ तट्या यदा प्रण नामाय्येऽथो रुः स्यात्‌ ।:' 
जागेऽष्रर 
अथं--यह वुद्धिमान्‌ सुखी, सनु जतादहतादहै। इसे सुन्दरी सुलोचना 
श्रीं का सुख मल्ताद वेमवे तथा पएश्वयमं चया वुद्धिवेभव मं इसकर तुस्य 
दुसरा कई नहीं होता । 
"सत्तमे मैनापत्यं घनायतिः 1 पर।शर 
अथ--यह सेनापति भौर धनी दवा है। 
पाश्चात्यमद--इस परिवाह क कारण मुख, धन; भर विजय मिक्ता ह। 
याय कः कायम यश मिल्तादहे। यह गुकमकर मंदो तो संसारसुखटीद 
तरह नदीं मिट्ता | पति या परली उदार, न्य्यी, सुन्वभावी, प्रामाणिक्र र 
र्दृल होती है | विवाह से भाग्योदय दाकर धन, श्रएपद्‌ भौर मान्यता मिती 
है ; पत्नी या पति उचकुलका धनवान्‌ अः मुष्वीहातारै। सतुतादूरदहती 
दै, मित्र मिलत है ¦ साञ्चीटार सच्छे हन स मादस क व्यवहार मं जीर कषहरी 
>, मामल। मे यद्य मिल्तारहं । वकीर्टाक किए सप्तम मं गुरु वट्वान्‌ होता 
सच्छायोगद्धोतादहं ) क्थीकि ये समञ्लाता करन मं कुशल होतेह तिनु 
यही रुर सश्चुमयागम या क्न्याराखिम हातो विदोष लाम नदीं दहता 
श्रगुसूतच--विा धनशः) वदृन्टामप्रठः, [चिताधिकः, विद्यावान्‌; पातित्रत्र- 
भक्तियुन.कलट्यः; मुनामिकरिसंयुक्तः) दनाररः मुम्वी। भावाधिप बणख्द्ीन 
गदरव तुरानिकरुजयुत पापवीक्षणाहा कट्तान्तग्म्‌ ; छमधरुत उचस्वक्षेत्र एकटा- 
रवान्‌, कट्च दाग बहु वित्तवान्‌ , सुग्बी, चतुन्रिराष्रधं प्रतिष्ठ ति 
अथे--यह गुरु धनदरावा परचमशहः तावत लाभदहाता हं। चिता 
धिक दती दै विद्वान्‌ होता दै। इमवयेग््ी परतित्रता-पतिपरायणा होती र 
इसकी नाभि-करि, सौर पट सदर दात दहं सुखी दाता ह। 
सप्तमस्थान का स्वामी निव्रल हो, अथवा राहू, कतु; शनि सौर मंग 
ग्रहव्ेटेद्ांवा पापम्रह दखतंदा तो प्रग्दारषभोक्ता होता है। यदि सप्तम 
र्न क् स्वामी केसाय भग्र, वा उन्वमं { ककराशिमं) अधन 
सने गृह (धन.मीन) मेदहाताएकद्ीन््री वाखा हो यौरस्रीके द्वारा 
हृत धनवाल्‌ हो तथा मखी दहा | ६८व व मं प्रतिष्ठा प्राप्त | 
विचा, ओर अनमब-वै्रनाधन इस स्थान के गुरु काफल स्यम 
भी बतलाया है; “परितृगुषुदरेपीण टेसा अद्चनफल कहा है। इसी प्रकार 
जानका्टंकार कर्तने भी '्वुत्रचिन्ताण यह अद्युभफच बतलाया है। इनका 
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अनुभव खरीराशियों मे आएगा । शेष प्रन्थकारों के बतला श्चुमफलां का 
अनुभव पुरुषराशिर्यो मे प्राप्त हो सक्रगा । 

मेध, सिंह, मिथुन वा धनु मे सप्तममावस्य गुर शिक्षा के लिए अच्छादहै 
पूणंशिक्षा प्राप्त कर लेने क अनन्तर व्थक्ति विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ शिक्षक; प्राध्यापक 
वकील, वैरिस्टर भौर एकाधवार न्यायाधीश मी होतार) शिक्षा-विभागमं 
नौकरी के छिषए यह अच्छा योग है| 


मिथुन; सिंह तथा कुंममे यहरुरुहोतोपृत्र संतति की चितादहोतीटहै। 
यातो संतति होती नहीं, हृ तो इसकी मृत्यु हो जाती है । बृष-कन्या; ककं, 
वृश्चिक-ओौर मीन राशियों का गुरु संसारसुखप्राप्तिक च्पि नेष्ट है । पति 
पल्ी मं गडा हो जातारहै, या पतनी गायत्र होौजातीदरहै, या विवाह विच्छ्‌ 
होता है| कभी विवाह के विरुद्ध विचार उठते ह-अविवाहित रह जाना होता है, 
वा पति-पत्नी भट्ग-अलग रहने गत हँ । ऊपर टिखौ परिस्थिति कर्व, बृश्चिक 
वा मीन में विशेषतया देखने में आती है । यदह गुरु तुला, वामकरमेंहो तो 
दो विवाह होतेह, सरीरा के गुरु से व्यक्ति व्यापार की र इ्कताहै; 
पुरुषराशि में गुरुहोतोव्यक्तिकाप्रेम पत्नीप्र कम होता है-यह व्यक्ति 
"मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ कर्मण्यन्यत्‌ दुरात्मनाम्‌ ।* का उरटत उदाहरण होता 
हे! इसकीदृष्टिमे स्रीपथ्यु सेभीनिम्नकोरिकी होतीदै। व्यम ख्रीराशि 
मरगुरुहोतो यह व्यक्ति ख्रीपुत्रसे प्रेम करतादहै। किन्तु इस व्यक्ति का 
बरताव बाहर षिशेष अच्छा नहीं होता । समस्थान मं गुरु पुरुषराशिमं 
हो तोस्रीपरप्रेम होतादहै। स्रीराशिमें यह गुरु होतो खी तुच्छ खमन्ची 
जातीरहै। इसस्थानके गुरसे पुत्रचिताहोती है। णेस व्यक्ति की पनी 
(कार्थघुमंत्री, कणणेपुद्रासी, भोज्येपुमाता, शयनेषुरंभाः इस प्रकार सभी 
कामोँमें कुशल होतीदहै। कवराशि मे गुसुहोतो रेसी श्री प्राप्त होती 
है। किन्तुयुके मध्यभागमें ही उसकी अचानक मृत्युहोती है। यह 
अचानक मृत्यु इसी प्रकारकीहोतीहै जैसे राज्ञा यज की रानी इन्दुमती की 
मृत्यु हुड थी । 
अष्टमभावस्थ गुस्फटम्‌- 
चिरं नो वसेत्‌ वैदे चैवगेहे चिरस्थायिनो तदुगररं तस्य देहम्‌ । 
चिरं नो भवेत्‌ तस्य नीरोगमंगं गर्रत्यगो तस्य वैकरुटगंता ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-- गुरः यस्य मृल्युगः (सः) पैतृके गेहे चिरंन एव वसेत्‌, तदृणं 
तस्य देदे ष्व चिरस्थायि न (भवेत्‌), तस्य अंगं चिरं नीरोगं न भवेत्‌ । (खः) 
वैकुण्ठगंता (स्यात्‌) ॥ ८ ॥ 
सं रो०-- यस्य मूत्थुगः अष्टमस्थः गुरुः स नरः पैतृके गेहे पितृदे चिरं 
चिरकालं नो वसेत्‌ न तिष्ठेत्‌, वैकुण्टगंता देहान्ते विश्णुलोकगामी वपुः, एवकारः 
अप्यथ । तस्य देहं शरीरं अपि नो, तद्ग तत्‌ कतं अपि गं न चिरस्थायि 
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बहुकालं एकत्रवासी चिरं गीवी वान; हइत्यथः । तथा तस्य अंगं नीरोगं रोगरहितं 
चिरं नो भवेत्‌॥८॥ 

अथे--जिस मनुष्य के जन्भलद्म से मय्येस्थान में बृहस्पति हो वह 
अपने पिता के घरमे बहुत समय तक नहीं रहता है । उसका घर ओौर उसका 
देह बहुत समय तक स्थिर नहीं रहता है । उसका शरीर कभी निरोग नदीं 


रहता १ | अर्थात्‌ वह सदेव रोगी रहता है । शरीर चने पर वह वैकुण्ट में 
जाता रै । 


मावाथं यह कि अष्टमभावस्थ गुरु प्रभावान्वित व्यक्ति अपने पिता को 
छोडकर किसी अन्य स्थान में रहने छ्गता है-इस अन्यन्न निवास के कद 
कारण हो सकते है-पिता के साथ वागृयुद्ध वः वैमनस्य, इसकी स्री का अपन) 
श्र के साय प्रतिटिन का र्डाईै-ञ्लगड़, नए मकान का बन जाना अर पिता 
के घरसे इस नए मकान का अधिक सुखदायक होना, भथवा पिता से सदेव 
के चिए विभक्तं हो जाना वा जीर्ण-शीणं पतृकगृह का वधौ-भूक्प सादिके 
कारण धरातल्द्ायी हो जाना ¦ अष्टममावगत गुरु प्रभावान्वित व्यक्ति देहांट 
हो जाने के अनन्तर वैङ्कण्ट में सर्थात्‌ विष्णुलोक मे जाता है-दसका सथं 
स्पष्ट नहीं है । क्या इसका अर्थं यह दै कि सभी व्यक्ति; जिनके टव स्थान 
म गुरु होगा, वैकुण्ठवासी होगे १ क्या यह संभव है १ जीवनाथ के अनुसार 
वह व्यक्ति, जिसके अष्टमभाव मेँ गुरु होता है-देहान्त होने के समनन्तर विष्णु 
सायुज्य पाता है १ क्या इतनी सस्ती सायुज्यम॒क्ति का प्राप् होना संभवे! 
दोनों मँ से किसी ग्रंथकार ने भी किसी अन्य साधन संपत्ति की आर संकेत 
नहीं किया है | क्या यह भत्यन्त श्चुमफल अतिशयोक्ति्रस्त तो नहीं है १ मेर 
विचार तो यह है कि दष्टापूत॑करण अनन्य विध्णुमक्ति-जन्मजन्मां तग्कृत सालिकः 
श्ुमकर्मादिजन्यादष्ट॒प्रावस्य से ही विष्णुदोकप्रासि-सायुज्यमो्षप्रापति संभव 
है । कथन का तात्पर्यं यदह करि अन्य साधन से पति के साथ अष्टमभावगत गुरु 
का होना मी आवदयक है। 
तुखना-““गुरौ मृष्युस्थाने जनुषि न वसेत्‌ पत्रकग्े 
चिरंजीवी कितु प्रमवति गदार्ता हि मनुजः । 
कुलालम्बी यस्याचल मति रसौ सुन्दरतनुः 
सदा वै देहति ब्रजति हरिसायुञ्यपदव्रीम्‌ ॥ जीवनाय 
अर्थ जिस मनुष्य के जन्मसमथ मेँ बृहस्पति अषएटममाव मं हो वह 
पिताक घर में नहीं रहता है। वह चिरंजीवी होता है किव सदैव रोगी रहता 
है । यह कुखचार-कुलपरपरागत परिपाटी का माननेवाल होता है । यह स्थिर 
मति भौर सुन्दर हरीरवाल्म होता है भौर देहांत होने पर विष्णु के सायुज्य- 
मोक्ष का लाम करता है। “विरंजीवीः होना, सदेव रोगी रहना भौर सुन्दर 
शरीर होना, ये फल परस्पर विरु प्रतीत होते है-क्या यह संभव है कि मनुष्य 
सदैव रोगी होकर रोगशय्या पर भी पड़ा रहे ओौर इसका शरीर भी युन्द्र बना 
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रहे १ सग्णावस्था के कारण को मनुष्य सुन्दर शरीर नदीं रह सकता है-रोग 
स शरीर जीण-श्ीणं हो जाता है इसके अंग-प्रस्यंग पूर्ववत्‌ हृद्‌ नहीं रहते प्रत्युत 
टीले पड़ जात ह जिससे सदयं नष्ट द्ये जाता ई । 

“नीचः” ॥ वराहमिहिर 


अथे - नीच होता है, अर्थात्‌ अपने कुल के अयोग्य काम करने बाला 
होतादहै। 
“प्रेष्यो मनुष्यो मलिनोऽतिदीनो विवेकहीनो विनयोन्ज्ितश्च । 
नत्यालसः क्षीणकलेवरः स्यादायुविशेषे ववचसामधीः | दृण्डिराल 
अथं--यह मनुष्य नौकर, मलिन, दीन; विवेकहीन, विनयहीन, सदैव 
आलसी सौर दुबल देह हता है । 
“'प्ेन्याऽतिदीनो मलिनोऽल्सः स्याद्‌ । 
पिवेकहीन वितो ष्टमस्थेः` ॥ जयदेव 
अथं-यदह दास, दीन, मलिन, सालसौ, विवेकहीन होता है-इसे करई 
विकार हात है| 
“"जीवेऽष्टमे सदारोगी कृपणः शाकसंयुतः 
बहुवैरी कुकर्मा च रूपश्च मवेन्नरः ॥ काक्ीनाथ 
अ्थ--यह सदा रोगी रहता है । यह कृपण (कुस) शोकाकुल, शत्रुर्था 
स धिरा हुमा, बुरे काम करने वाला तथा कुरूप हाता है । 


परिभूतो दीर्घायुः शतकोदासोऽथवा निधनसंस्य ¦ 
स्वजनप्रे्यो दीनो मलिन स्री भोगवान्‌ जीव ॥ कल्थाणवर्मा 
अर्थ-- इसका अपमान हता दै, यह दीर्घायु, नौकर वा गुखम होता ईै- 
यह सजनो मं नोकरी करमेवालम होता है । यह दीन मौर नीव वग कीन 
फा उपभोग करनेवाला होता है | 
“वरिमल्तीथकरश्च बृहस्पतौ निधनगे न मनः स्थिरता यदा । 
चनक्ठत्रविहीन शृखाः सदा भवति य)गपथे निरतः परम्‌? ॥ मानसागर 
अथ--यह उत्तम-उत्तम तीर्थो का सवन करता दै-इसका मन चंच 
"एता ट-यह धनसौरस््री स दीनस शरीर योर यागमाग मं निरत रहता 
द अर्थात्‌ योगाभ्यासौ होत। ई । 
टीना जीवति सेवया कटुघमाग दीर्षायुरिव्यिऽ्टमेःः ॥ मंतरेश्वर 
अथं--यह दीन -कुक्मकत अर दीर्घायु होता है-यह नाकरी से जीवन 
निर्वाह करता है । 
“मेधावी नीचकमा यदि द्विजगुरौ स्प्रयाते चिरायु › | वंद्यनाथ 
अर्थ-जातक बुद्धिमान्‌ , नीवक्र्मकर्ता ओर दीर्घायु हता है । 
(अष्टमे धनं तथाः || पराक्नर 
अथे- कारावास भोगना पडता ३ । 
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“जीवे मूृत्युगदे ज्ञानात्‌ सुती मरणं मवेत । 
शुमक्षं स्वग्रदे चेत्‌ स्यादन्यत्र मरणं श्रमात्‌ ॥ गग 
अ्थ--यह रुर शभगकशिमं वा खण्हमेहो तोज्ञानपू्वक किसी उत्तम 
तीर्थस्थान मे मृष्यु होती रै) हसक्रे विपरीत स्थिति मे कष्टपूर्वक मृल्युहोती दै) 
नाना रोगैः दूलरोगात्‌ कर्णरोगाद्‌ तथेग च, 
स्वजनात्‌ , विपूचिकातः, अतिसारात्‌, निजभृत्यतः ॥ 
रक्तकापाट्‌, तुग्गतः निजेशात्‌, राजकोपतः; 
यद्रुभक्षणात्‌ भवत्‌ मृद्युजीवि स्यात्‌ मूृल्युभावगे ॥ कश्यप 
अथे--यह गर मेषराशिमंहोतोविषिधरोगासे, वृष मं हा तो श्र 
रेगसे, मिथुनमेदह्ातोक्णंरोगसे; क्कमंहोतो अपनेद्ीलोग। से, सिह 
मरह्योतो विषूविकारे, कन्याम होतो अतिसारसेः तुलाम दहो तौ अपन 
नोक द्राग, वृध्विकमेंहोतोर्तदोषसे, धनुमेहोतोष्दे से गिर पटर 
र, मकरमेदहोतोराजाद्वारा, कुंममेंहोतौ राजकोपसे गौर मीन मेहो त) 
बदरुभ्चण से मृघ्यु होती दै : 
(व्रेष्यो मनुष्यो मलिनोऽतिदीनो त्रिवकदहीनो विनयोन्ितश्च । 
निव्याल्सः क्षीणकलेवरशवेद्‌ आयुर्निरेषे वचसामधीशः ॥ 
वृहद्‌ प्रवनजातक 
अ्ध- यद नौकर, मलिन, बहुतदीन, अविवेकी, अति उद्धत, भाल्सी 
दृषा होता है । ३१बे वरं रोग होत है । “गुरुरिनदुरामे रोगम्‌ । 
धपरेपैतकं नैव धान्यं सुख्वा शे नैव क्रद्धिः सरोगी नरःस्यात्‌ । 
कुतस्तस्य भाग्यं धनं क्षीयत वै यदाजीवनायाविनाक्षंगतः स्यात्‌? ॥ 
जागे$गर 


अर्थ- इसे येक धन-धान प्रा्र नदीं होता द। सुख, घन, भाग्य, 
वैभय, यह कुछ नहीं होता दै ¦ सदेव रोगौ रहता दे । 

पाश्चास्यमत--यह गुरु बलवान्‌ होतो विवाह ते भागिक लम होता 
है, भौर प्रगति होन ल्गतीदै । किसी के वक्षीयत द्वारा अथवा मयु क 
कारण घन मिलता दै । यह बलवान्‌ शुरु शनि के साथ शमयोग करता हौ ती 
वसीयत द्वारा स्थावरजंगम सम्पत्ति अवद्य प्राप्त होती है । किन्तु यही गुम 
पीडितदहोतो इन्द मार्गो से असफलता द्वारा हानि होती है। इत गुश्से 
दीर्घायु प्रात होती दै! मृत्यु शान्त अवस्था मे होती दै। अपने जन्म का 
साध्य पूरा हुभा यदह जानकर ही मार्नो ये लोग मृब्यु का स्वागत करते है। 

भृगुसूत्र--अस्पायुः नीषचङ्खव्यकारी, पापयुते पतितः | भावापिपे श्चुभयुते 
रप्रदीर्धायुः। बख्दीने सस्पायुः । पापयुते सपतदशवप्रोदुपरिविधवासंगमो 
भवति । उद्वत दीधायुः। बरुहौनः । अरोगी, योगपौरुषः, विद्वान्‌ वेदः 


ज्ञाज्ञ विष्वक्चणः । 
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अ्थं-- यह अस्पायु ओर नीचकमं करनेवाला होता है। इस स्थान के 
गुरुके साथ पापग्रहहो तौ यह पतित होता है। अष्टमे श्चभग्रह से युक्त 
होकर अष्टमस्थान में हो तो दीर्घायु होता रहै अष्टमेरा निल हो तो 
अस्पायु होता है। पापग्रह वटे तो १७ वपंके बाद विधवासे भोग करता 
है । यह गुरु उच (ककं)मंवा सपनेक्षेत्र ( धनु-मीन)मेंदहोतो दीर्घायु 
होता है। निव्रद्ो तो नीरोग, पुखषार्थी-पण्डित तथा वेदशाख्र जानने- 
वाखदहोतादे। 

विचार ओर अनुभव--अद्यमफ्खं का अनुभव ल्रीरारियोंमे आता 
दै । शुभफल का अनुभव पुरषराशियो मं आता है। पराश्चसमत से अष्टम 
स्थगु बन्धनयोग करता है। यह बन्धन ( कारावास ) चोरी यदि सपराध 
वा कन्या का कन्यात्व नष्ट करने के लिए बलात्कार मेथुन करना आदि अपराधो 
मँ दिया जानेवाला कारावास मंतव्य नहींदहै। जो ऋणी टोग ऋण चुकाना 
नहं चाह त-तम्परत्तिको छुपादेतेर्है शादूकारको इर प्रकारसे परेशान 
करत है उन कर्जदारां पर प्रभाव इाल्ने के किए, इर्न्दै कजं चुकानेके लिए 
मजनूर करने के लिए जौ कारावास होता है अन्नः से उसका तात्य है | 


अषटमभाव मं मेष, सिह, धनु; मिथुनवा वलामे रुरद्ोतो वसीयत 
द्रा सम्पत्ति प्राप्त होती दै। उत्तराधिकारी क रूपमे भी सम्पत्ति मिल सकती 
है । धनुषा मिथुनराशि मे विधवा लियो कौ सम्पत्ति-ज अमानतके रूपमे 
रखी हुई दती दै-प्रात्त दती है) रेता तच दहाता है जब्र विधवाएटं मर जाती 
है | वृश्चिक वा कुम्भमे यहगुरुदहोतो विवाह स विहेष भाग्योदय नहीं होता 
है। व्यवहार मौर उयोगमं टील पड जाती दै। पतूकसम्पत्ति नष्ट होती 
है।यातः ससुर निर्धनदहोतादहैवा विवाह के बाद निधन होतारहे। ककं 
का रुरु कणी बनाता है| धन नष्टद्दो जाता है गरीबी बटृती है। पेतृकसम्पत्ति 
धीरे-धीरे नष्ट होती रहती दै । यह गुर कदर्यो को दसि बनाता है-कद एक 
का वंशक्षय होता है । अष्टमभावस्थगुरु दीषघायुष्य देता है ¦ स्रीराशचिमेहोतो 
२-६-९.५२, १५-१८-२१-२४-२७-३०-२३, इन वर्षा मेँ अआपतिर्यौ भाती दै | 
८-१५-२१-२८-३५-९-१८-२७,-३६ वधं आपत्ति के है? यदि गुर्‌ पुरुषराशि 
से होता दहै; 


(माग्याधिपे विनास्य नीचशयत्रुखगेक्षिते । 
क्रूराशे नीचराश्यादौ भाग्यहीनो भवेन्नरः ।!' 
अथै--मष्टम में भाग्येश करूर वा नीचराशि में, वा नीच वा शत्रुग्रह दवारा 
दृष्ट हो तो व्यक्ति, माग्यहीन होता है । 
यह रुरु पुरुषराशि मे ्टोतोषरके मेद बाहिर प्रकट नहीं होते-पक्ली 
सौर नौकर विश्वासपात्र होते है । लीराहिका गुखुहोतोघरकी गु बातें 
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नाहिर निकल जाती है| यह गुर चादि किसीराशिमें होव्यक्तिकी मृत्यु 
कै लिए नेष्ट है-मृत्यु बुरी हाल्तमें होती ह। 
गव मभववस्थरुरफटप्‌- 
चतुभूमिकं तद्‌गृहं तस्य भूमिपतेवेटमोषभा भूमिदेवाः । 
गुरौ धमगे बान्धवाः स्यु्विनीताः सदालस्यतोध म वैगुण्यकारी ॥५॥ 
अन्वयः- गुरौ धम्गे तदग्रं चतुभूमिकं ८ स्यात्‌ ) (सः) भूमिपतेः 
वषभः ( स्यात्‌ ) (तस्य ) भूमिदेवाः ऋछमाः ( स्युः) ( तस्य) बांधवाः 
विनीताः ( स्युः) ( सः ) टस्यतः सदा धर्मवैराण्यकारी ( भवति )॥ ^ ॥ 
सं० दी <--घमंगे नवमस्ये गुरौ भृमिपतेः वह्टभः, सदा भालस्यतः सदा 
अनवधानेन आलस्येन च धर्मवेगुण्यकारी संध्यावंदनादि नित्यकमणोऽपि लोपकरः 
इतिह्ञोषः । अत्र टीकाकारेण (तस्य भूमिदेवाः व्हछछमाः स्युः, तस्य बांधवाः 
विनीताः स्युः दव्यस्य दीकेवनङ्ता समनवधानतां-भाल्य॑च, अथवा स्पष्टाथता 
पव देतुः स्यात्‌ ॥ ° ॥ 
अर्थ- जिस मनष्य के जन्मल्यसे नवेस्थान में ब्रहस्पति हो उसका 
घर चारखण्ड ( चारमजिल } वा चार चौककाह)तादहै। वह राजा काप्रेम- 
पान्न होता है। उसका प्रेम ब्राह्मणों पर अधिक रहता है। उस्तके भाई-जन्धु 
उससे नम्र रहते ई ¦! वह आच्प्यसे धम मे उदासीन होता है, अर्थात्‌ नित्य 
कमं संध्यावंदनादि भी आट््यस नहीं करतादै॥९॥ 
तुलना-- चतुःशालं पीतारुगहग्तिचित्र खल्ग्ं 
सदाक्षोणीमतुवहूतरङ्पा वधवेगणाः ! 
विनीता यश्चाटी सुरपतिगुरौ धमेभवने 
यट? धिक्यन्तस्य प्रभवन्ति तपस्या लघुतरा | जोवनाथ 
अ- जिस मनुष्य के जन्मसमय मे बृहस्पति नवमभावमें हो उसका 
मकान पील-लाल-दरेरंग से चिच्रित चौकोर चारमञ्जिलका होता रै) इसपर 
राजा की बहुत कृपा रती है! इसके माई-बन्धु इसके प्रति विनीत अओौर 
विन्न व्यवहार करते ह ¦ यह बहुत यश्च करता है। किन्तु यह मदोद्धत होता 
दै, इखकी तपश्चर्या हूत थोड़ी होती है । 
रिप्पणी- नारायणम ने '्चवुरभूमिकः शब्द का प्रयोग किया है ¦ जीवनाथ 
ने 4्वतुःशाल' शब्द काप्रयोगकियाहै | दोनों काअ्थएकष्ी दे | हिमाष्वल 
प्रदेक्च मे रहनेवाडे पाड लोग (टक पुरां ( एक मंजिल ) द्विपुरा ( दोमंजिला ) 
त्रिपुरा (तीनमंजिख ) चौपुरा ( चारमंजिला ) शन्दों का प्रयोग करते ईै--“पुरा' 
का अर्यं ( मंजिल) ₹ै। अंग्रेजी में श्रौडफ़ोरः फस्टफोर, सेकेण्डफ़ोर, डोर, 
फो्थ॑फोर आदि खब्द प्रयुक्त होते ह । प्राचीनमारत में भी ॐचे-ऊंचे मकान 
(सप्तभूमिकः सात-खात मंजिले होते ये । बहत ऊँचा मकान बहुत ऊचे वैभव 
आर रेश्वर्य का द्योतक होता था। '“्वतुर्भूमिकः” भौर शवतुःशाल शब्द तो 
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उपलक्षणमात्न ह ; नवमभाव्‌ कः वृहस्पति व्यक्ति को बहुत ऊंचः भाग्यशाली 
धनान्य, भौर रेशवयशा्छी चनाता दै जिसमे वह हिखरी ओः “मकरः 
चुम्बी हम्यं कना सकनः ई--यह मम है। 
तपस्वी" वाराहमिहिर 
अथं - यह तपसी अथात्‌ तपश्चर्या करनेवाला दात्‌! $ ¦ 
“न गपतः सचिवः मुक्त कर्तः सक्रल्यास्न कला क्रलटनादर, । 
त्रतकगा हि नरो द्िजतलरः मुरपुमेधसि वे तपमि स्थिते ॥” दण्डिराड 
अथ- यह राज मंत्री, पुण्यक्र्मकत;, विद्रान्‌; मर्दशाश्रज्ञ, ती, सौः 
ब्राह्मण मक्त हाता ई । 
नृपामिमानी सुक्रती सुविन्यो विख्यातियुक्‌ पुण्वगते सुरेञ्ये 12) जपरदेः 
अथ-रानमान्य; पुण्यक्रमक्तां, विद्रान्‌ मौर प्रसिद्र होता ई ¦ 
धम्‌ जीवे धमकन साध्रुसगी च यास्नवित्‌ 
निरीहस्तीथमे्री च व्रह्म्तश्च प्रजायत ॥ {अनाय 
अथे-यह धार्मिक, साग्रं क संगति मं रहनेवारा शार इच्छारहिन 
तीर्थो का सेवन करनेवाला सौर व्रह्यवेत्ता हाता दहै; 
रव्म्रातः सन्‌ सचिवः शुनऽ५ मतवान्‌ स्प्रादुधमकावास्मुकः ¦ मन्त्रेदवर 
अथ-- यदह धसिद्ध, मत्री; धनवान्‌; पुत्रवान्‌ ओर धर्मं कार्य करने कद्ध 
उत्सुक होता है 
“सुरगुरौ नवमे मनुजोनमा मवति मूपतितुल्वधनी श्चुचिः । 
स्वक्रुल धर्मरतः कृपणः मुग्वी बहूधनव्रमदा जनवस्ल्मः ॥' प्रानसःगर 
अथे--यह मनुष्यामें प्रष्ठ, राजाके समान धनी, सकुकचारपरायण 
कृप्रणः; सुखी, धनास्य, भौर ज्नियाकराप्याग होता है इसका व्यवहार 2 
होता है| 
"देवतविव्रका्यरतो विद्वान सूमगो मवेत्‌ तथा नवमे ¦ 
नृपमंत्री नेता वा जीव जाततः प्रधानश्च |: कल्याणवर्मा 
अथ--यह देवपिवृमक्तः बिद्रान्‌ मुन्द्र, गाजरम्री, नेता, वा प्रधन 
हाता है: 
'“ज्ञानी धर्मपरो वृपाल्सचितरो जोव तपरस्थानगे ।” वैद्यनाथ 
अथ--यह ज्ञानी, धार्मिक भौर राजाका मत्री होता है । 
स संपत्‌ समृद्धि च नवमे राजसंपदम्‌ ॥* पराक्ञर 
अथ--समी प्रकःर की संपत्ति दती है । राजा जैसा दधर्थ मिख्ता है | 
“नवम सुते पुत्रजा वाखवेज्ये । 
अथ-- गुरु नवम वा पचमस्थानमंदहोतो पु्रचिता होती दै। 
खुखं सुरराजमंत्री धमक्रियासु निरतं कुरुते मनुष्यम्‌ । वर्षिष्ठ 
अथे-- जातक सुखी, राजमंत्री, ओर घार्धिक कार्यं करनेवाला होता है । 
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्पित्रिधतीर्थकरः सुकठेवरः सुरगुरौ नवमे सुखवान्‌ गुणी । 
त्रिदशयज्ञकरः परमार्थवित्‌ प्रचुरकीर्तिकरः कुल्वधंनः ॥ ग 
८अयुः पर्यन्तं सुखयोगः ° “गुरुमाम्बि मवेन्मन्त्री महामाग्योऽखिलेश्वरः ॥'> गर्ग 
अथै--वह तीर्थयात्रा करता है, सुन्दर, सुखी, गुणी, देवयज्ञ करने वाख; 
ब्रह्मवेत्ता, विख्यात मौर कुल को बटूाने वाला होता हे । जीवनमर सुख मिता 
है। यह बड़ा माग्यश्चाली, गजमन्त्री ओर बहुतां का स्वामी अथौत्‌ पालक 
होता दहै) 
'नरपतः सचिवः सुकरृतिप्रमान्‌ सक्लशास्रकलाकलनादरः। 
व्रतकरो हि नयो द्विजतस्परः चुरपुगोधस्ि वै नवमेम्थिते | बुहदय भनजातक्र 
अथे--यह राजमन्त्री, पुण्यवान्‌, सभी शालो ओौर कलार्य मे पूर्णतया 
सभ्यस्त, रती ओर ब्राह्मणमक्त होता है । 
४ ध वर्षं पिता की मूघ्यु होती दै “जीवरितद्यन्दकः पितृमूर्तिच ।? 
(जीवघोट्श" ५६ वे वण्राम हातादहं। 
'भवेद्धाग्ययुक्तो नरः श्रेष्ठशर्सि.स्दथातीथ पृण्यातिवातासुसक्तः । 
भवेद्‌ बधवैः सेवकैः संप्रवृत्तो यदा देवपूम्याभवंपुण्ययातः ॥' जागेण्वेर 
अ्ध--यदह भाग्यदाली, श्तिसम्पन्न, तीर्थयात्रा अर धार्मिक कार्योमें 
तरेम रखने वाचम होता दै । यह भाई वंद ओौर सवकं से युक्त होता हे। 


भरगुसूत्र-धासिक । तपस्वी, साधुतारूदः, धनिकः । पश्चत्रिशद्रर्भे यज्ञकर्ता । 
पिव्रदीर्षायुः । सत्क्मसिद्धः । अनेक प्रतिष्ठावान्‌ , बहुजनपाल्कः | 

अ्थ--यह धार्मिक, तपस्वी, साधुस्वमाव भौर धनीहोतादै। इवे 
व्पमं यज्ञ करता दै। इसका पता दीर्घायु हाता है, अच्छे काम करता हैः; 
अत एव बहुत आदर सौर सम्मान पाता रै । यह बहुतां का पाल्क हाता है। 

पाश्चात्यमत-- धार्मिक; सच वौलनेवाखा, नीतिमान्‌, विचारी, भौर 
माननीय होता है । इसे कानून क काम; क्कवः का काम, धार्मिक विषय, वदत, 
दूर के प्रवास, इनमे लाम होतादहे ! परिवाह सम्बन्धसे जे नए रिदितदार होते 
है, उनसे सन्ा सुखप्रा्त होता है| यह योग अध्यास्मज्ञान, ओर योगाभ्यास 
का द्योतक है । यन्तज्ञान या भविष्य का ज्ञान प्रात होता है । न्यायकाय, ठेखन 
आदिक लिए यह गुरुश्युभदहै। यह गुरु यटि पीडितदहोतो ऊपरी दिखावा, 
वथा अभिमान बहत होता है । वादिग्रात वति से इसकी वेरजती होती है । 

विचार ओर अनुभव-समी अरन्थकाय ने नवमभावस्थगुर के फल 
बहुत श्चम है-रेसा कहा है । मेष, सिंह, धनु मौर मीन रादिर्योमे इन 
दुम फलं का अनुम प्राप्त होगा | अद्चुभफशं का सनुभव अन्य राशियों में 
प्राप्त होगा। 

नवममावस्यगुर का व्यक्ति स्वभावसे सान्त ओर सदाचारी होतः दै- 
ऊँचे बरिवाये काहोतादहै। यह गुरु मेष, सिह), धनु वा मीनमें हो तो ग्यक्ति 
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एम. ए, एच्छकवी. प्री, एच डी, आदि उची पदवियां प्राप्त करता है इस 
व्यक्ति को प्रोप॑सर उपकु गुरु आदि पद प्राप्त होत दै। 

यह गुरं ब्रृप, कन्या, मक्ररमं हो तौ व्यक्ति एम-एस-सी सारि विज्ञान 
सिपय-सम्बन्धी पदव्यो प्राप्त करकः शिक्षक होकर प्रगतिील होता दै। 
व्यापने होनामभी सम्मवदहै यह व्यक्ति विचारोंमं संकुचित तथा सार्थ 
होता हं । 

यहे गुरु मिथुन, तुला वा कुम्भमंदह) तो व्यक्ति प्रकाशक, संपाटक, मुद्रक 
दि हाता ह । 

कर्व, वृश्चिक, मीनमे गुरुहातो शिक्ना पूणं होती दै--व्यक्ति वकीठ 
वेरिस्टर, टाप्रफैसर, न्यायाधीश्च आदि बड़ा अथधकारी हाता रहै । पुरुषराशि का 
यह गुर माई-वहिनांक किए नष्ट है-भाई-वहिनं थोडी होती । ल्रीराशि 
मंदहान स संस्यामं मई-बदिनं अपरिक होती । कन्तु आप्समं प्रेम थोड़ा 
हाता हं । गट होते हैः । नवमभावका गुर माइयाकी कुंदम्बमे एकत्र 
स्थिति क अनुकू नहं दै--एकत्र स्थिति मं दोना भाई प्रगतिीर नहीं हगे। 
पुस्पगरि का गुद अत्र सतति दाता हे-एकनादो पुत्रहातदहै। स्नीरारिगा 
मं, बृ्चिक मं संतति अधिक होगी । ककं भौर मनम मंतति का अभाव र्टेगा 
वरृध-कन्या ओौर मकर मं संतति होगी किन्तु जीवित नरह ग्हगी ¦ नवमस्थान 
कागुरुचिन्ता बनाए रखतादहे। पृत्र होता नदहीं-ल्डकी हाती ह-पृत्र चिन्ता 
बनी ग्हतीदहै। पृत्रहाताहै, जीवित नहीं रहता; पुत्र चिन्ता बनी रहती 
हे। जीवित तोरहता दै किन्तु उच्टृद्धुल तथा विरद्धाचारी होता दहै। पुत्र 
चिन्ता वनी रहती है । सुिक्षित ता होता है किन्तु बरताव अच्छा नहीं करता, 
पुत्रचिन्ता बरनी रहतीदहै। इशत तरह इत स्थानका गुह साघ्रारणतः पुत्र 
चिन्ता कारक है । नवमध्यान पित्ृस्णन दै। किन्तु माता की मध्य हाती रहै 
बृहद्‌ यवनजातक का यह फल भी सम्भव है) मता-पितादोनाकौगृ्युमी 
सम्भव हे | 
द्ङ्मस्थगुरुफटम्‌- 
ध्वज्ामंडपे मंदिरे चित्रशाला पितुः पूर्वजेभ्योऽपि तेजौऽधिकस्वम्‌ । 
न तुष्टोभवेच्छमणा पुत्रकाणां पचेत्‌ प्रत्यदं प्रस्थसामुद्रमन्नम्‌ ॥५५॥ 

अन्वयः--( गुरौकम्गे सति) मंड्पेध्वजा, मंदिरेचिव्रशाला;, पितुः 
पूव॑जेभ्यः अपि तजोऽधिकःत्वं ( स्यात्‌ ) पुत्रकाणां शमणा तुष्टः न ( मवत्‌ ) 
प्रसयह प्रस्थसामुद्र अन्नं पचेत्‌ ॥ ६० ॥ 

सं: टी<-ध्वजामंढपे ध्वजारोभिते जना ये सभास्थाने चित्रां 
नानाचित्रसहिता, दाला खीदार्काग्रहा यक्िपिन्‌ तन्म॑दिरे भवनं पूवजभ्योपि 
पितुः तज)ऽधिकव्वं उभयेभ्योऽपि स्वस्य तेजध्वित्वं वा स्यात्‌ इति शेषः| तथा 
पुत्रकानां शमणा सुखेन वुष्टो न॒ भवेत्‌ सुतद्रेषीस्यादिव्यथः । प्रव्यहं प्रतिरिनं 
प्ररथं षोडशचपठ्परिमित सामुद्र क्वणे यसिमिन्‌ तत्‌ परिमितं अन्न तत्‌ महान 
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स॑पचत्‌ वहून्‌ भोजयेत्‌ इति भावः, इटं फलं दशमे गुरी इति प्रकरणात्‌ रेयम्‌ । 
अथवा ध्वजामेडपे इव्यत्र शगुगौ कर्मगे, इति वा पाटः ॥ ५० ॥ 
दीकाकार सम्मतः अन्वयः शछछाकस्याथ संदेहासपदं करोति--इति तु 
न शोभते , 
अ्थ--जिस मनुष्य कः जन्मल्म से दशे स्थान में ब्रहस्पति हो उसके 
मडप्र पर, अ्थौत्‌ देवमन्दिर पर ध्वजा फदूराती है । उसकर देवमन्दिरि अथवा 
धर मं वहत चित्र रहत) उसका प्रताप अपने बाप्रदादा आदिसे भी 
अधिक होता है। वह अपने कुपुत्रं अथात्‌ दुपु्रां क मुत से सुखी नदीं 
हता है अर्थात्‌ उसे दुए्पुत्रभीदहात है| उसक्र षरमें भोजन बनाने मं 
प्रतिदिन एकप्रस्य ( एक.-सेर ) नमक च्चै होता है। अर्थात्‌ उसके धर पर 
बहत मनुष्य भोजन करत ्है॥ १० ॥ 
तुखना---“यदा गजस्थाने सुरपति गुरौ यस्य॒ जनने , 
पताकाभिधित्र यजनमवनं कांचनमयम्‌ | 
प्रतापस्याधिक्यं तनयसुखमस्प दिजगणाः 
समताद्‌ गुजते मधुरमनिदं कीतिरतुला ॥ जोवनाथ 
अथ--जिस मनुष्य क॒ जन्मसमय मं ब्रहस्पति वदाममभाव में हौ उसे 
पताकां से सुशोभित स्वणमय यज्ञमंडप होता दै । उसका प्रताप बटू-ष्वट्कर 
हाता है। किन्तु संतानयुख बहुत थोड़ाहतादहै। इसके द्वार पर ब्राह्मण 
यह दा मधुर रन्द्र का, अथात्‌ आशीवादात्मक वदादि म्रा का उच्चारण 
करत रहत है । इसकी कीर्तिं मदुल हाती है अर्थात्‌ इस क समान दुखरे लोग 
यदाम्बी नं हातर्है। 
टिप्पणी--प्राचीनभारत मे प्रायः जनता समृद्ध ओर सर्वथा सुखी होती 
थी-इस जनतामेंसेनजो लोग विष वेभवसम्पन्न हतये वे अपनी कमाई 
का यडा दिस्साषेसे कामा पर खपचं करत थे जिसस सव॑साधारण जनताको 
लाम पर्हैच-व कर्णं बनवात ये-तालब बनवात थ, देवमन्दिर वनवातं ये- 
धरा मं यज्ञमप बरनवाकर यक करत थ-यज्ञ करवान क लिए मामतरित ब्राह्मण 
रोगो से .आशीर्बादर ठेते ये, उत्तम-उत्तम स्वादिष्ट माजन से बहूतों को मोजन 
विल्लाते ये-रेसे श्युभ कर्मो से इनका प्रताप ओौर यश्च दूर-दूर तक फैक्ता था | 
जके भारत की परिस्थिति नितान्त विपरीत दहै। प्रायः लोग निर्धन ह- 
स्वार्थौ ह । धनाल्य लोग इष्टापूते के कामों की चिह्टी उदात । 
(स्वाष्वारः मुयरा नभस्यति धनी जीवे महीषप्रियः” ॥ मंत्रेश्वर 
अ्य- यि ब्रहस्पति दशमभावमें दहो तो जातक भ्य्त धनी अओौर 
राज्ञाका प्यारा होतारै। एेसा व्यक्ति उत्तम आरण करनवाख; भौर 
यशस्वी भी होतादहै। 
““कमस्थिते सुराचार्ये पुण्यकीतिं युखान्वितः । 
राजवुस्यः सुरूपश्चदयादुर्जायतेनरः? ॥ काक्लोनाथ 


३०८ वमस्कारचिन्तामणि का तुखनाष्मक स्वाध्याय 


अर्थ- यह जातक यशस्वी, सुखी, राजा के समान, सुन्दर भौर दयाढ 
होता है । 

“'सराज चिहः सुविभूतियुक्तः सश्रीमुखः कर्मगे गुरौ चः” ॥ जयदेव 

अथे--यह राजा के विहं से युक्त सुन्दर, एे.र्यवान्‌ , धनी भौर सुखी 
होता है। 

“सद्‌रा जचिह्ोत्तमवाहनानि मित्रात्मज श्रीरमणी सुखानि | 

यशोभिव्द्धि बदुधाविधत्ते राव्य सुरेज्यो विज्ये नराणाम्‌?” ॥ दुण्डिराज् 

अथे-यह राजचिह्युक्तः होता है „| इसके पास्च उत्तम काहन हत है 

हसे मित्रो का, पुत्रों का, धन भौरखी का सुख मिल्तादै। यह विजयी भौर 


यदास्वी होता हे । 
“सधनः? ॥ वराहमिहिर 


अ्थ- यह धनवान्‌ होता है । 
८'सिद्धारभः साधुद्त्तः स्वधर्मं विद्धानाव्यो मानमै चामरेज्ये | 
अर्थापिः पितृजननीसपल्ञमित्रभ्राव्रल्लीमृतकजनात्‌ दिवाकरायेः॥ वंद्यनाय 
८भीनालिचाप कटक निजवगंवारे , 
मध्यंदिनोदगयने यदि राशिमध्ये। 
कुमे च नीचभवनेऽपि बली सुरेज्यो, 
लग्ने सुखे च दशमे बहुवित्तदः स्यात्‌, ॥ 
अथे--भारम्म मे ही सफलता पानेवाला; सदाचारी, कर्तव्य पाटन करने 
वाला, विद्वान्‌ भौर धनवान्‌ होता है। दश्ममेंरविदह्ोतो पितासे, चन्द्र हो 
तोमातासे, मगलदह)तोशत्रुसे, बुधहोतोपित्रसे, गुरुहो तो मासे, 
शुक्र होतोख्रीसे, शनिदहो तो नौकरों से धन मिलता है। मीन, वृश्चिक, धनु 
ओौर ककराशि मे, वगकुटली मे, स्वग्रह मे, मध्याह्न मे, विषुव के उत्तर मे, 
राशि के मध्यमभागे, कुभममे तथा मकर में गुर बल्वान्‌ होतादै। क्न मे; 
चतुथं मेँ तथा दशम में गुरुदहो तो बहुत धन प्राप्त होता है। 
८सिद्धारंभोमान्यः सर्वापायकरुशलः समृद्धश्च । 
दशमस्य त्रिदशगुरौ सुखधनजनवाहनयशोमाक्‌?ः ॥ कल्याणवर्मा 
पंचदशषर्समेतश्चत्वारिंशत्‌तथेकर्विशश्च । 
त्रिरात्‌ चतुिशत्‌ पचाशदेवयथोक्तदोरायुः ॥ 
परोक्ता सहजे तुयं पंचमके स्मे च नवमे च। 
दशमे चैकाद्यके गेषु जीवस्थितौ वर्षाः ॥ 
अथे- इसे कार्मोके आरंभ में ही सफलता मिलती है। यह मान्य, 
सर्वोपायकुशल, समृद्ध, सुखी; धनी, कौर्तिवान्‌, लोगो ओर वाहनों से सम्पन्न 


होता दै। 


बह स्पतिषफङ ३०९ 


गुर त्रतीयमदहोतो १५, चतुथमंहोतोः६, पचमदहा तो ४०, सप्तम 
महोतो २१; नवममेदहोतो ३०, दशममेदहोतो ३ब्मौर एकादशमंदहो 
त ५० वषं में म्युयोग होता दै । 
'षद्शममंदिरगे च ब्रृहस्पतौ तुरगरत्तविभूषितमेरिरः। 
मवति नीतिगुणिवुघसंयुतः परवरोगणवर्जित धामिकः' ॥ म।नसागर 
अथे--इसका धर षोड ओर रला से शोभायमान होता है । यह नीतिश्‌, 
विद्रानां से युक्त परस्री से विमुख भौर धार्मिक होता है। 
““देन्यं गुरः श्भकम॑भाजम्‌ ॥' वरिष्ठ 
अथ-- दीनता होती दै-यह शुभ काम करतार ॥ 
“भ्यशलोवाहन सौख्याथंगुण सत्य समन्वितः । 
सिद्धारंभोऽतिचतुरो मभ्यकमं स्थितेगुभे ॥ यर्म 
अ्भ--यह यशस्वी, वाहन सम्पन्न, सुखी, धनी, गुणी, सच बोलने वाला 
सौर चतुर होता है | यह जिस काम को प्रारम्भ करता है वह पूराहोताह। 
“'सद्राजविहोत्तमवाहनानि पित्राप्मज श्रीरमणी मुखानि । 
यशोविवरद्धिबहुधा जगत्यां राभ्ये सुरेव्ये विजयं नराणाम्‌ ॥ 
बहदयवनजातक 
अथ--इसे राजा क॒ चिन्ह उत्तमवाहन) मित्र, पुत्र, धन; कीर्तिं तथा 
विजय की प्राप्ति होती दे। 
''कमसंस्थो गुरुश्वेत्‌ नानाकि्ताभ्यागम सः करोति। 
पुंसां नूनं गौरवं भूमिपालत्‌ सत्वाधिक्यं जीवनं चित्तव्रत्या ॥* पृञ्जराज्ञ 
अथे-जातक को कई एक प्रकार से धन मिलता रै, राजा से मान मिलता 
दै-षाचिक यर बुद्धिजीवी होता है। 
पाश्चात्यसत--यह गुरु सम्मान, कीर्ति) भाग्य; यश आदिं के लिए श्चम 
हे गुम्दशममंया धनस्थान मं शुम सवरव मे वद्वान्‌ हो वहत भाग्यवृद्धि 
करता है । वडा अधिकार प्राप्त होता द । माचरण शुद्ध होतादै। यह 
गुख कक, मकः; मीन भौर धनु मं अच्छा दहोता है। मेष, सिह, वृष, तुल, 
कुंभ तथा वृधिक में कुछ सच्छा होता है) 
भरगुसृन्न-घार्मिकः, श्मकमकारी, गीतापाटकः, येोग्यतावान्‌; परोद 
कीर्तिः, बहूजनपूज्यः । भावाधिपेवल्युते विदोषक्तुखिद्धिः । पापयुते पापक्ेत् 
कमविन्नः । दुष्कृति यात्रा छाभदौनः ॥ 
अथ--यह घर्मामा ओौर श्चभकमं करनेवाला होता है-यह गीता पाट 
करता दे, योग्य, उञ्वल यशवाख ओौर बहुत मनु्यो का पूजनीय होता दै । 
दश्षमेश वख्वान्‌ ग्रहो से युक्त हा तो यज्ञ॒ करनेवाला होता ईै। ददमेश पाप- 
ग्रह युक्त हो, वा पापग्रहके घरमंदहोतो काममें विन्न पड़ते है दुष्टकाम 
किये जाते, यात्नामे राम नहीहोता है॥ 
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विचार ओर अनुभव--दशमभाव का गुरु श्चमफल देता है, यह विवार 
प्रायः सभी शाल्रकारों काह । किन्तु नारायणमद्र मौर वशिष्ठने सश्चुभ फट 
मीके । इन अद्यमफला का अनुभव मिथुन, कक, तुला तथाकुंभममं 
आता दहै। अन्य राशियों मं भफल मिलत रहै । वैयनाथ के अनुसार इत 
भाव कागुरु मकरमंदहंा तौ उत्तमधनलामदहोतादै। ६६वा र्व वषं 
मरेपिताकी मृ्यु, वा गडा, पितापृत्रका माग्योदय एकसाथन होना, 
कर्ज का हो जाना, कारावास तक्र की नौव, राजका खेन चल सकना, 
पिता को अपनी कमाद्ैका मुख न दोना, सअपयश होना आटि अद्युभफ्लो 
का अनुभव वृष, कन्या, तुला, मकर, वा कुभल्महो तो विशोषतः आता दै। 

दशमस्थानमं गुरु पूृर्पराशिमे हा तो संतान थोड़ीदहोतीदर। स्त्री 
राशिमं होतो अधिक संतान होती दहै। दशमस्थ गुरु शिनि व्यवसायांक 
लिए लाभकारी है यह निश्चयात्मकं कहना कठिन है। इसमं समी प्रकार क 
व्यवसायी पाए जाते र्है-म्क्षुकमी है व्यापारी आओौर जज मी है-मायात-नियात 
के व्यापारी भौर जज मी है--अयात-नि्यात के व्यापारी मी परए जात । 
एकादङभावस्थगुरुफटम- 
'अक्रप्यं च रमे गुरौ किं न ठभ्यं बदन्त्यष्टधीमन्त मन्ये मुनीन्द्राः । 
पितुः भारत्‌ स्वांगजास्तस्य पंच पराथस्तदर्थां न चेद्‌ वेभवाय ।;१६१॥ 

अन्वय :--गुरो लम ( स्थिते) तस्य किं अक्रुप्यन लभ्यं ( स्यात्‌ ) 
अन्ये मर्नीद्राः( तं ) अष्टधीमंतं बदन्ति, ( सः) पितुः भारभृत्‌ ( भवति ) 
तस्य स्वांगजाः पञ्च ( मवन्ति) चेत्‌ तदथः ( तदा) परार्थः ( ज्ञेयः) वैम- 
वाय न स्यात्‌ ॥१२॥ 

सं० टी०-लाभेरुस्श्ेत्‌ कि अक्कुप्यं स्वण॑रूप्यादि न ल्भ्य अपितु सवै 
खमेत्‌ । अन्ये प्रसिद्धाः मुनीन्द्राः इन्द्रादयः वैयाकरणाः ते धीम॑तं अष्टावधानं 
वावदन्ति । पिः भारभृत्‌ पितुः पोषकः, तस्य स्वांगजाः ओरसपुत्राः पंच 
तदथः तद्धनं परार्थः सन्यमोगाय, न वैमवाय, दानधर्मं भोगार्थं न भवेत्‌ 
इत्यथः काप॑ण्यं स्यात्‌ इतिभावः, पितुः भारमृप्व स्ववर्गाय ॥११॥ 

अ्थ--जिस मनुष्य के जन्मल््से ग्यारहवे स्थान में बृहस्पति हो उसे 
सोना-चांदी मदि अमूल्य पदाथं क्या नहीं मिखते ह । अर्थात्‌ उसे उत्तम भौर 
अमूल्य वस्तु प्राप्त होती ह ` उडे-बडे प्राचीन आचार्यं उसे अष्टावधानी अर्थात्‌ 
साट विषयों को एकदम सुनकर सव विधयींका ध्यान रखकर सलग-अलग 
उत्तर देनेवाला कहते ईह । एक टीकाकार ने 'अष्टमुनीन्द्राः १ धीमन्तं वदन्तिः 
एेसी योजना करके “'इन्द्र आदि आट वैयाकरण इसे बुद्धिमान्‌ कहते ई 
एेसा अर्थ करियाहै। वह अपने पिताके भार को संभाटनेवाला अर्थात्‌ 
अपने पिता का पोषक वा सहायक होताहै। इसे पाच ओौरसपुत्रहोतेदहै। 
इसका द्रव्य ( धन ) दुरो के चिष्होतादहै। इतके उपभोग के लिए नहीं 
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होता है| अर्थात्‌ यह कृपण होता दे अतः दान-भोग आदिमं अपने धन 
का उपयेःग स्वयं नर्ही करता है-यौर इसकर धन का आनन्द दूसरे ठत ह! ६५ 

तुल्ना-गुगावायागारे ल्सति ल व्रिसरारे जनुष्रितं 
स्तुति श्रीमन्तः सटक्ति सकला मूमुरगणाः। 
यलभ्ये कि भूमौ सप्रटि समनरेयांति विमुखाः 
विप्रक्नाः सत्पक्चामुदितमनसम्तस्य सहसा ॥ जीवनाय 
अध- जिस मनुध्य के जन्म समव मं बलवान्‌ ब्रहस्पति एकादरमाव 
महोतो उसकी समाम घनान्‌ तथा द्राह्मण्गत्र स्तुति करत प्रथ्वी 
पर उमकर लिए कुक मी अद्भ्य नहीं होतादहै। शत्रुगणसंग्राममं शीघ्रही 
विम्खदहोकर भाग जात रहै । अर अपने प्रक्ष के लोग सहमा प्रमन्न होनर्दै॥। 
'"सलामः । बराह{मिहिर 
अथै- तमे छाभम होता रै । 
''सपरिमिताय द्वारो बहूवाहन भूत्यसंयुतः साधुः| 
एकाटृशग जीव न॒ चातिविन्रो न चातिसुतः ॥> कल्गणवर्मा 
अशथ-इसक्र धनप्रात्ति के मागं अपरिमित भौर असंख्य होते र्ह। इसके 
वाहन-नौकर चाकर ब्रहुत होतेह, यह साधु स्वभाव हाता है। विद्या बहुत 
नही होनी, पुत्र मी बहुत नहीं होते | 
““धनायुप्रीज्यः लाभम्‌ ।” वशिष्ठ 
अर्थ-- ग्रह घनी, दीर्घायु, तथा लखामवान्‌ होता है ॥ 
(यायस्थेऽमर मेत्रिणि प्वटथीः विगव्यातनामा धनी ।› वंद्यनाय 
अथ-- यह कुशाग्र वुद्धि, प्रसिद्ध भौर धनवान्‌ होता है! 
(ससविक्रमावाम्बरमानवित्तः मुकीर्तिसामर्ध्ययुतो मवस्थे 1 जघदेव 
अथे--य्रह पराक्रमवान्‌, धनी, मानी विविधवन्रा से युक्त; यदा्यी भौर 
वल्वान हाना है | 
'व्लामेगुरौ विवकी स्याद्‌ हम्त्याश्वादिघनैयुतः। 
यं्टटोऽपिसुरूपश्च गुणयानपिजाप्रते ॥ काक्लीनाथ 
अ्थं- ग्रह विचारवान्‌ हाथी घोडे मदि धनसंपनि से युक्त होता है- 
यह चंच, मुदर आन गुणी दता हे । 
(नीरोगो ददवीयश्च मंत्रवित्‌ परशाश््रवित्‌ | 
नातिविन्योऽस्पतनयः साधुरेकाटदो गुरौ ॥ गं 
अ्थं--यह नीरोग, वख्वान्‌ , मंतरक्ञ, दुसमे के शान्त्र जानने वाला ओर 
साधु स्वभावका होता है) यह बहुत विद्वान्‌ नहीं होता है--इसक पुत्र 
कमटहोत है| 
““साम्यमर्थागमनं च नूनं सद्र वस्त्रोत्तमवाहनानि । 
मूपरप्रसादं कुरुते नराणां गी्वाणवंद्यो यदि त्मसंस्थः ॥' वृइद्यवनजातक 
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अ्थ-- यह बख्वान्‌ भौर धनवान्‌ होता दै । इसे उत्तम रत, वल भौर 
उत्तमवाहन प्राप्त होते ह । यदह राजमान्य, होता है । 
“व्रजतिभूमिपतेः समतांघनैः निजकुख्सविकासकरः सदा | 
सकलधर्मरतोऽर्थ॑समन्वितो भवति चायगते सुरनायके ॥ मानसागर 
अर्थ--यह राजा के सदश धनी, अपने कुल की बटौत्री करनेवाला, धार्मिक 
र धनी होता है । 
“धुरौ विद्या पुत्रस्ौख्यान्वितः स्याद्‌ भवेद्‌ धार्मिकैः साधरुलोकैः प्रसंगः । 
सुवर्णादि धावुः भवेत्‌ तस्यगेहे दरपाणां सुमान्यः सुघानं प्रमूतम्‌ । 
यदा देवपूञ्यस्य लाभे स्थितिः स्यात्‌ ॥” जागेइश्वर 
अथं--यह विद्धान्‌, पुत्रवान्‌, भौर सुखी होता दहै। यह धार्मिक अौर 
सजनो की संगति में रहता है । इसके पास सोना, चांदी यादि धातु होते 
यह वृपपूज्य ओौर धनधान्य से परिपूणं होता हे । 
“'सामस्यमर्थागमनानि नूनं सद्वस्ररलोत्तमवाहनानि । 
भूपप्रसादं कुरुतेनराणां गीर्वाण वंद्यो यदि लाभरंस्थः ॥ दुष्डिराज 
अथै--यह वली, धनी, उत्तमरत्-वल्र, तथा उत्तमवाहनों वाला होता दै । 
यह राजङृपायुक्त होता हे । 
(ध्मायस्ये धनिकोऽभयोऽस्पतनयो जैवातृकः यानगः ॥> मन्तरेश्वर 
अर्थ--यह धनिक, निर्भय ओर दीर्घायु होता है। इसके पास सवार 
भी बहुत होती द । किन्तु संतान थोड़ी होती है । 
शगसूत्र- नरेश यशशगजमज्ञानक्रियामिः। ायुरारोग्यमेश्वयै जायापत्य 
सुद्‌ सुखम्‌ । दणां चवुष्यदप्रासिः देवेऽयो खमगो यदि । विद्वान्‌, धनवान्‌ , 
द्वाविशषदव्े बहुलाभः। अनेक प्रतिष्ठासिद्धिः। श्यभपापयुते गजलमः । भाग्व- 
बृद्धिः । षंद्रयुतं निक्षेपलखमः। 
अथै-इसे राजा, यक्त, हाथी, जमीन, ओर ज्ञान कीक्रियासे खभ होता 
है । यह दीर्घायु, नीरोग भौर एेश्चयवान्‌ होता है । इसे स्री, पुत्र भौर पित्रांसे 
सुख मिलता है । इसे चौपाए पञ्च॒ मिलते है । यह विद्रान्‌, धनवान्‌ होता रै । 
३२ वषं बहुत खामह्ोताहै। कई प्रकारसे प्रतिष्ठाप्रापति होती है। श्म 
सौर पापग्रहों से सम्बन्ध होतो हाथी की प्राप्ति होती है--भाग्य में ब्रद्धि होती 
है । चंद्र की युति होतो धरोहर रखा हमा धन मिट्ता दै | 
पाश्चात्यमत-यह प्रामाणिकः, सच बोल्नेवाल,) भाग्यवान्‌ , उदार, ओौर 
अच्छे मित्रं से युक्त होता दै। यह गुर स्थिरराशिमें होतो गर्विष् मौर भमि- 
मानीदोतादै। चररारिमें होतो साहसी, कायं्कुरल होता है । द्विखभाव 
राशि मे होतो धार्मिक ओर संसारदक्ष होतादै। इसे राजा द्वारा सप्मान 
अौर खम के विलक्षण योग प्राप्त होतंद। इस स्थान मं गुर वलवान्‌ होना 
बडे भाग्य का लक्षण दहै। श्रीमान्‌ भौर खानदानी लोगांसे मित्रता होतीहै। 
मित्रं की मदद से आश्चाएं भौर महत्वाकाक्षारं पूरी होती है । उनकी सलाह 
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उत्तम भौर फायदेमंद होती है । अपने कामों ने समाजमे नामदहोतादै। 
ओर शरेष्ठत प्राप्न होती दहै। धनप्राप्नि अच्छी होती दहै। संतति सुख अच्छा 
मिलता है । पुत्र के जन्मसे भाग्योदय शुरु होतादै। इस स्थानके गुखके 
साथव्चदर, रवि, हर्ष वा श्नि की युति धुन होती है। मगल-शनि ओर 
हप्रठ से अद्युम मंबेध नदीं होना चाहिए | 
विचार ओौर अनुभव--“लामस्याने ग्रहाः सरवै वदरतलभप्रदाः ।› इसके 
अनसार सभी प्रथकारों न प्रायः श्युभफल वतत्एः ह| किंतु कल्याण 
वर्मा ओीरगगं ने कुछ अद्ुभफकमी कदे है--श्िक्षान होना । स्प 
संतान होना; ये अञ्युभफनहै। इस परिस्थिति मं शटामस्यान क सभी फ 
द्यम ही होत हः | यह धारणा पूणतया सत्य नदीं टहरती है। 
दयुभफलो का अनुभव कक कन्या आौरमान का छोडकर अन्यरारियो 
में आतादहै। 
संतति-संपत्ति मौर विद्या, इन तीना मंस एक्का अच्छा लाम, एकादशस्थ 
गुरु का सामान्य फछरहै। कथन क्रा तास्पयं यह है कि यदि संपत्ति अच्छी 
गीतो दूसरौ दोनों संतान भौर विद्या कम हांगी | प्रूवार्जित संपत्ति प्राप्त नहीं 
होती या सपने हाथोंनष्टहोज्ाएगौ वादूमरे हृट्पकरलेगें। एकादशम 
रुरु होतो पुत्र बहुत दुराचायी हात) मां-वापस स्रगड़त है, मारपीट करने 
से भी पीठ नदीं रहते | निरुपयोगी होते ह । अपनापेटमभी भर नहीं सकतं। 
पिता-पुत्र दोनों का भाग्योदय होतादै। 
यह गुर कक, कन्या, धनु वा मीनमंदहोतो संतति यातो होती नदीं, होती 
हितोमृतहोतीहै। अथवा खरी पुत्रोप्पत्तिमं अयोग्य हातीहे। इस गुरश 
प्रभाव स्वरूप विपतनियां कौ भरमार रहती है । स्वयं गगी इना; पन्ीका रुणा 
हाना, प्रती म वैमनस्य, द्वितीय विवाह; कन्याएं ही हाना, बद भाई की मृत्यु; 
निधनी, क्छ न्ना) चुक्रान म असमथ हान से जट जाना--व्यवसाय मं नुक- 
सान, परिणामतः वेदजत होकर गांव छाद्‌ अन्यत्र वास करना यादि-मादि 
अश्चुभ फल मिर्ते ह | 
द्रादचस्थम}मकटम- 
दाः कीट दां सदव्यये साभिमान मतिः कौदसी वंचनाचेत्‌ परेषाम्‌। 
विधिः कोटटदोऽर्थ॑स्य नादो हि येन च्रयस्तं भवेयुः व्यये यस्य जोवः ॥१२॥ 
अन्वय ;--यस्म व्यये जीवः ( स्यात) ( तस्य) साभिमाने सदृव्यये 
( सति ) यशः कीदशं ( स्यात्‌ ) परेषां वश्चना चेत्‌ ( तस्य ) मतिः कीदट्ची 
( भवत्‌ ), यन (तस्व) अथस्य नाश्यः ( भवति) (सः) विधिः कीदशः 
( स्यात्‌ ) ( तस्य) त चरवः मवथुः॥५२॥ 
सं टी<-- यस्य व्यय ढाटदाजीवश्च तस्य साभिमानं सगर्थं सद्‌व्ययेऽपि 
कौटशां यशः, अपितु अयद एव, अपरेपां वचने या मतिः सा कौदरी, किन्तु 
कुवेर एव येन अथस्य परमाथरूप परलाकस्य नाशः ब्रथाद्रव्यहानिः वास 
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कीदशः विधिरेव इत्यः | त चयः श्रगर्वेवभु विषयकः व्ययः परव॑चकता अविधिना 
द्रभ्यत्यागः एः एत भवेयुः ॥ ५६ ॥ 
अथं - जिस मनुष्य क जन्मह्य्मसे बारह स्थानमें गुरु होता उसका 
द्रव्य व्यय अच्छकामामं होन पर भी अभिमानकेसाथ दहने से उसको यक्ष 
क॑म मिलसकतादहे। सदा दृखराको वहदटगा करता है तो उसकी उत्तम 
बुद्धि क्सहोसक्रतीदहै? उसक्र कामोंमंद्रव्यकीदहानिदहीद्ोती रै तो उसकः 
अच्छ काम केस कह सकत ह । अर्थात्‌ वरह स्थानम ब्रृहस्तिद्ातोये 
तीनां वातं दतीं ॥ \:॥ 
रिप्पगी-दान मं खवच॑ किए गए द्रव्य क सदुध्यय कहा जाता ६ । परन्तु 
यह दान सातिक हाना चाहिए आर्‌ निरभिमान दाकर सदव्यय करना चाहिए। 
जिस दान मं वित्तदा भं रहता हं; वह वत्तशाख्च टान का तामस बना दता 
है । वित्तशाञ्य का अथंहे (आहताः "अभिमानेन दान किया ईै-रै 
दानी ह” इस प्रकार की अहंता आग अभिमान । "दातव्यमिति यद्दानं दीप- 
तऽनुपकारिण । देदोकाटे च पात्रेच तदानि साचिक विदुः ॥ जो दान योग्य 
ओर अनुपकारी व्यक्तिको तीथ सादि उत्तमदेशमं ग्रहण आदि पर्वकाल मं 
दानलेने वाले की पात्रताका ध्यान रण्वत हूए, द्विया जाता है बह दान 
सालक होतादै। पेसे दान का फर अपक्ीर्तिं अपयरा नहींहो सकरतादहै। 
इस दान से पुण्यप्राति तीह । जिस बुद्धिसे दूसरे की वंचनां की जावे वह 
बुद्धि प्रिचार-बुद्धि नहीं होती यह प्रतारणा चातुस्य॑तो प्रतारक को दुष्टबुद्धि 
बनाता है-रेसी टगनी बुद्धिस ता परोपकाग्णी मूर्खता ही अच्छी होती हे। 
इसी प्रकार विधिहीन क्या हूभा श्चुमक्म भौर एेसे श्चमकाय पर क्रिया हूभा 
धन व्ययव्यथहीहे क्योकि जौ कर्म व्रिधिपूवंक नहीं क्या जाता उसका फल 
म खोक प्राप्ति हा नदीं सक्तादे। माव गहै कि सामिमान कृत दान, 
परथनना निमित्त बुद्धि का दुशपयोग, परिधिद्धीन कृत छम कम व्ययये तीनां 
ही व्यर्थं अौरये तीनों द्रादसभावस्थ गुर का अह्यमफन दै; 
तुखना - "अपाये जंमारेगुररपि न मद्रं भवि यदः। 
भृशं दम्भाधिक्व तनुभृत उता व्ययचयः॥ 
मति््य्रा नित्यं मवति परवित्तापहरणे । 
गुरुणां बँधूनामुपकृतिविधाने शिथिलता ॥ जीवनाय 
अथे- जिस मनुष्य के जन्मसमय मं व्रृहस्पति द्वाठराभावमं हो उसे 
कस्याण भौर प्रथ्वी पर यदा नहीं होता है) बह अधिक अहंकारी होता है 
व्यर्थही खर्व॑की अधिकता मौर सदा दूसरेके धन का अपहरण करने मं 
उसकी वुद्धि व्यप्र रहती है | गुर तथा बेधुजनों का उप्रकार करने मं शिथिलता 
होती दै 
खलः ।> वराहमिहिर 
अथे--द्रादश्चमाव्रस्थ गुरु का व्यक्ति खज अर्थात्‌ दुर्जन होता हे । 
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"अलसो लोक दष्यो क्यपगतवाग्‌ देवपक्ष मग्नो वा। 
परितः सेवानिरतो द्वादश संस्थे गुरौ मवति | कल्याणर्वर्मा 
अथ-यह मालसी, लोगांकं साथ द्वेष करने वाखा, बोल्ने में अर्ह 
सेवक आर भाग्यहीन होता दै । 
“रिफ चोर द्तस्वं तु नेत्ररोगं पराजयम्‌ |} पराज्ञर 
अथे--इसका धन चोरे जाति, गृह नेत्रमेगी होतादै। इसका 
पराजय होता दै । 
'"धिप्रणः कृरशांगः पीडां च ।* वशिष्ठ 
अथे- यह दुबन्दा पतला यर पीटा युक्त होता ह । 
“व्यय ब्रृहस्पतो गगी, व्यसनी परकर्म दत्‌ । 
घुवेगी नीचमवी गुरढेषी च जायत ॥ काड्लोनाथ 
अथे--यह रोगी, व्यसनी, नोकर, माद-बंधुमं का वैरी, नीचो की मेवा 
करने वाखा अौर गुष्जनां स देप करन वाहा हाता ई। 
“नाना चित्तोद्रेग संजातकोपं पाप्रासागं साटसं स्यक्तटजम्‌ । 
बुद्धयाहीनं मानवं मानदहीनं वागीशोऽयं द्वादशस्थः करोति ॥ ढण्डिगज 
अथ--जातक कद प्रकार के चित्त वे उदवेगसे कुपित; पापी, आटसी 
निह्टज-मति दीन, ओर मानदहीन होता दै । 
पवार्वाकी व्रपलोऽटनः खलमतिः जीवो यदोष्येगतः। 
वागीदादुसिता यटि व्ययगना विननस्य संरक्षकाः |> वंद्यनाय 
अथ--यह चावाकमतानुयायी, चपल, भ्रमणयील ( प्रवासी ) तथा दुष्ट 
होता हे | गुरु, शक्र वा चन्द्र व्यथस्थानमंहोतो धन की रक्षा करत है| 
प्वावाकमत संक्षेप मं खा पीभो माज उद्यो" दहै। इम मतके लोग 
प्रत्यक्ष कोदही प्रमाण मानत हं, पग्टोक्र को नहीं मानतंदहै। ज कृ रै वह 
पञ्चभूतासक शरीर ही हे । यौ कुछ नर्द है, “मस्मीमूतस्य देहस्य पनमगमनं 
कुतः ।* यह मत चावाक का हं अर्थात्‌ य पुनजन्म नदं मानत । इनक अनुसार 
स्वग-नरक कुक नहीं है । ईश्वर की स्त्ताभी नहीं मानते इनके अनसार यज्ञ 
आद्‌ प्मव्यथर्हू | एसी वातं समी का पसंद है। अतः ठेसी वातं कहने 
वालां को चार्वाक कहत है । छः नाम्तिक दशनां मं पहित्य चार्वाक दर्शन है। 
^¶रि.फस्थानस्थितश्चेत गुम्गुप्तमगी नितांतम्‌ । 
॥ वागीरोयानभूषावसनेहयमवा नचामरच्छत्र नन्ता? | जातकालकार 
अथ-- इसे गु्तरोग होतर्ह। वाहन, भुषण, वन्न, घोट, चामर यदि 
की चिन्तादहोतीदरहै। 
““उन्छ्िति व्ययकारी च रिःफमे देवतागुरौ। 
सेवाविज्ञो मदाक्रोघी साल्सो लोकविग्रही॥ 
ग्ययेऽन्नदाता धिषणः | 
गुरुव्यये यदा परगोधनदेमसंपदः' || गर्ग 
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अ्थ-- जातक वदृ-चदुकर खचं करता दै, सेवा करने मे चतुर, महाक्रोधी, 
आलसी, छोगो से ्रगड़ने वाखा होता है । इसे अन्न की कमी नहीं हाती | 
इसे वचर, गौणे, धन, सोना ओौर सम्पत्ति प्राप्त होते ई । 
“नानाचित्तोद्धेगसंजातकापं पापासमानं सखाटसं त्यक्तम्‌ । 
वुद्धधा हीनं मानर्वं मानहीनं वागीसोऽयं द्वादशस्थः करोति" ॥ 
वृहद्‌ पग्नजातक 
अथ--इसे चित्त उद्विग्न रहने से कोष बहुत आतादहै। यह पापौ; 
आलसी निटज, वुद्धिदीन भौर अपमानित होता है। 
“शरिश्चुवयः समये हृदि रोगवानुचितदानपरां ङ्मुख एव च | 
पित्रृधनन धनी कुदांमिका मवति पापणरहे च व्रहस्पतौ | मानसागर 
अथं--यह बाल्पन मं हृयरोगी, उचित दान नदीं करनेवाला, पिता के 
धनस धनी हातादहै) यदि गुर नीचवा शत्रुरारिमंदहोतो दंभी होता दै। 
“द्वेष्या धिकूकृतवाग्‌ व्यये वितनयः साधोऽरुसः सेवकः? ॥ सत्रेश्वर 
अथं--इससे दूसरे खोग द्वेष करते द । बुरे शब्द बोलनेवारा, संतानदीन, 
पापौ, आलसी ओर सेवक ( नौकर ) होता है। 
““सोद्धेग वितालसपापकोपोऽत्रीड़ो विमानी कुपितो व्ययेग्येः | जयदेव 
अ्थं--जातक उदरेण, विता, आलस, पाप ओर कोप से युक्त होता है । 
यह निट, मानदीन सर क्रोधशील होता है । 
दूज्यो व्यये संस्थितः संष्यं वै धनानां खाखसः । 
भवेत्‌ कोपयुक्तसतथा चिन्तया सौ॥ 
ध्रवं लालसो मानीनः कुबुद्धिः | 
स्वयं पापरूपः खानां चसूपो॥ 
व्यये देवपूञ्ये न॒ दृश पापः" ॥ जागेदवर 
अथ-- जातक धन का सचय करनेवाला तथा लोभी दहोतादहै। क्रोधी, 
वितित, मानदीन, दुवुदि, दुष्ट तथा दुष्टौ की सहायता करनेवाला होता ई | 
(“जीवो व्ययभावसंस्थः पितुः सदहोत्थाः सुखिनस्तदास्युःः' ॥ पु'जराज 
अथे--पिता के भाई सुखी रहत ह । 
भरगुसूत्र- मेनद्रेये प्रयच्छति व्ययस्थे विपुं घनम्‌ । स्वजनविग्रहं दुःख 
क्षयोत्पतिः धनन्ययः । प्रवासो दृपत॑र्मीतिदेवेज्ये व्ययसंस्थिते । निधनः, पठितः, 
अस्पपुत्रः, गणितशाखज्ञः, ग्रथित्रणी, अयोग्यः, ब्रह्मणस्रीभोगी, गर्भिणीसंगमी 
धर्ममूलेन धनव्ययः । उच स्वक्षेत्रे जनहितकारी राष्रसेवकः । स्वग॑लोक प्रातिः । 
पापयुते प्रापरोकः । 
अर्थ-इस गुरसे विपुल धन प्राप्त होता दहै। अपने रोगों से क्लगडे 
होते दहै, दुःख हाता है । क्षयरोग होता हे । धन व्यय होता है । प्रवास होता 
है| राजाते भय होता है| निधन, पठित; गणित जाननेवाल होता है। 
पुत्र संतति थोड़ी होती है । प्रयित्रग होता है । अयोग्य होता हे। ब्राहमणी 
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मौर गर्भिणी स्री से सहवास ओौर संगम करता है । धर्मं मे खच करता है । 
यह रुरु उच वा स्वह मे हो तो लोकहितकारी भौर देशसेवक होता है। 
इस स्वगखोक प्राप्त होता है| पापग्रह से युक्त होतो नरकमें जाता है। 


पाश्चात्यमत--यह शुर विजय प्राप्त कराता दहै किन्तु बहुत होति 
हं । अध्यातमविय्ा ओौर गृटृशाम््ों म ष्चि होती दै) शत्रु द्राग खन 
होतादहे। आयु का मध्य तथा उत्तरार्धं अच्छाजाताहै। वैय, धर्मगुस, 
वेदज्ञानी, खोकसेवक आदि के ए वह गुरु श्म रै। पुरानी रीतियों क वारे 
मे आदर होतादहै। लोगो कौ मकस्पनीय एेसे चमत्कारिक प्रकार से खम 
होता है । यह गुर पीडित वा अश्चम सम्बन्धमे होतो विवाह में कुछ गढ्भड्‌ 
होती है । श्चुम सम्बन्धमेंहोतो इन्व वषके वाद मिनो से युस साहाय्य 
मिलकर यच्छा उत्कष होता रै । 
यह गुरु बलवान्‌ हो तो दानाध्यक्ष, सावंजनिक संस्थाओं मे कायकनत्ता, 
अस्पताल, धार्मिक संस्थार्पै भादि के व्यवस्थापककः रूपमे लामदहताहै। 
इस गुरु से एकांतवास में होनेवाले कार्या में यश; लम मर कीर्तिं पात 
होती दै । देशत्याग, सज्ञातवास तथा दूरप्देशोमे प्रवाससे कीर्तिं तथा 
लाम प्राप्त होतेर्ै। द्वादशस्थान का सम्बन्ध परोपकार तथा विश्वप्रेमसे है। 
सतः ये फर कहे है । बड़े-बड़े दान देने की प्रवृत्ति भीदहोती दहै) यही गुरु 
पीडित हो तो आटसी, विवेकदीन, किसी सायजनिक संस्था क आश्रय से जीवन 
बितानेवाखा है । कन्या, मकर तथा बृश्चिक मे यह गुरु बहुत अद्म होतादह। 
विचार ओर अनुभव-गगं ने वन्त्र, गौण, सोना तथा सम्पत्ति मिलती 
है-यह श्भफल बतलाया दहै । यह फल सअनुभवगम्य हं । अन्य प्रथकारोंन 
प्रायः सञ्चुभफल ही बतलखाये है-द्राटश्च दुष्टस्थान है। इसके बुरे फल 
अनुभवगाचर होत है । 
प्रायः दैवज्ञ वृहस्पति को अति श्चभ ग्रह मानत रै । जन्मङ्कण्ट्टी मं पडे 
हए बृहस्पति का फल प्रायः श्चमदह्ी कहते भौर इनकी धारणादहे कि 
वृहस्पति समव श्चुम फलठ्दातादही द्योता दै। इससन्धममे पुराण का शोक 
ट्खाजातादहे ताकि देवज्ञ अश्चुम फट स मी परिचित हो सके- 
“जन्मलग्ने गुरुशेव रामचंद्रो वने गतः। 
तरतीये वलिः पाताले चतुथ दहरिश्चन्द्रः॥ 
पष द्रौपदो हरणे च हंति रावणपष्टमे। 
दमम दुर्योधनं हंति ददो पाड वनागतम्‌" ॥ 
अर्थ-ल्गनमेंगुरुहोने से राम को वनवास हूभा। तृतीय मं गुरसे 
बलि पाताल मं गया। चतुथं के गुरु से हरिशन्द्र कः सत्य की परीक्षा हई । 
घषक गुरुसे द्रौपदी का वस्र हरण हुभा। आठ गु से रावणका नाश 
हूभा । दशे गु से दुर्योधन का भौर बारहवे गुरुमे पाण्डु कौ मृव्यु हुई । 


३१८ चमस्कारचिन्त।मणि का तुखनाव्मक स्वाध्याय 


भीष्मक द्वितीयमं गुरु से भीष्म राञ्याधिकारसे वंचित रहे। दशरथ के 
पचम मं गुरु स दशरथ कौ पुत्रशाक हुभा। अजराजाक स्तम में गुरु से 
पत्नी वियोग दुभा । विश्वामित्र क नवममं गुरु स विश्वामित्र ने अभक्ष्य भक्षण 
शिया तथा न के लामस्थान मं गुरु स॒ राज्यश्र्ट-वनवास, पत्नीवियोग 
तथा सवटंश आदि अघ्युम फटनल राजा कौ प्रपि हुए। ऊपरके ञेखसे 
यह स्पष्ट दहो जातादहैकि जव गुर अश्चुभ स्थितिमंहोताहै तो अञ्चु 
पफल दतादहे। 


लुक विचार- 
दक्र क पयाय नाम--युक्र, काव्य, सित, अच्छ, भृगुसुत; आस्फुनितः 
दानयज्य, भृगु, उदाना, मार्गव, भारवसुत, भार्गवसृनु, काण, कवि, देत्यगुरु; 
तन, दसक्ऋलिक्‌्‌ , पुण्डरीकः, धिष्ण्य, देत्याचायं, ऋतु-रुषती ( २२ ) 
शुक्र का स्वरूप-वितश्चनदनः, टदानत्रपूजितश्च सचिवः; शक्रः दयामः 
चत्र सितः) शाय्रनस्थानं) वस्रं, मुक्ताधातुः, वसंतः, आम्टरसः | मदन यथात्‌ 
छाम एर शुक्र काञधिकार ह । यह दैत्यों का गुरु है । इसका वणं इयाम अर्थात्‌ 
नादी बहुत मोरा सोर नाहीं व्रहुत कालाहे। चित्र-विचित्र वस्रधारण करने 
वात इका देशा शयन स्थान दहै । इसका वम््ददु पठा मजवूतदै। इसका 
रत्न म॒क्ता-मोती है । इसकी तु वमंत दै-दसकी सुचि खट पदाथ परदहै। 
सकी अधिष्ठात्री देवी इदद्राणीहै। इसकी दिशा पूर्वं दक्षिण-यहीस्त्री प्रह 
दै। यह जल्कां स्वामीहै। इसकी जाति ब्राह्मणदहे यह रजोगुणी दै। यद 
सदेव श्चुम दे । 
“भृगुः सुखी कांतवपुः सुलोचनः कफानिलात्मासित वक्रमूद्ं जः ॥ 
वराहमिहिर 
अथ- सदैव सुख में आसक्त दशनीय शरीरवाला, आर्खं सुंदर, केश काले 
सौर कुटिल (खहरीले) शछेस्मा ओर वातप्रधानप्रृति-फेसा भगु का स्वरूप दहै । 
“यामो विङरृष्टपर्वा कुटिखऽसितमूर्धजः सुखीकांतः | 
कफवातिको मधुरवाग्‌ भ्गुपुत्र; श्॒क्रसारथ ॥ 
लघुजातक (वराहमिहिर) 
अथे-- वणं मे श्याम, विरल्देह सन्धयो वाटा, केच काटे भौर छदरीले, 
सुखाभिलासी, सुन्दर, मधुरमाषी, कफतवरातप्रधान प्रङृति-वीयं मे बलवान्‌ 
भृगुहे। 
“्युक्रः सुखी कांततनुः सुनेत्रः छोष्मानिलात्मा मधरुरोगिराच 
विङकटपूसितवक्रकेयो रेतः खतेजाः किलङृष्णदेहः” ॥ जयदेव 
अथे--युखी, सुदरशरीर, सुन्दरनेत्र कफवातप्रकृति मीटीवाणी ददूमरथि, 
काले ठ्रीलेकेशच वीयं से तेजस्वी, श्यामशरीर-एेसा स्वस्प शक्र का ह । 


इ ऋविचार ३१९, 


धव्वाररदत्रभुजः पुथुत्वदनः श्क्राधिकः काोंतिमान्‌। 
कृष्णाक्ुचितसक््षम॒ देवितकचः दर्वादल इयामलः॥ 
कामी वातकफालमक्ोऽतिमुभगध्चित्रां वरां राजमो ! 
लीावान्‌ गतिमान्‌ पविशालनयनः स्थृन्ात्मदे हः सितः" || कल्याणवर्मा 
अ्थ--यह सुन्दर, खम्वे हार्थो वाटा, चेहरा मो मौर चौडा, केशकाले 
लहरीले, बारीक भौरव्वे हातदह। -ग दवौ जैसा सावला भौर कृति कफवात 
कीदहातीदटहे। वीयं अधिक दहातारहै। यह कान्तिमान, बुद्धिमान्‌, आराम से 
रहने वाला ओर मोटा होता दै। रजोगुणी मौर चित्न-विचित्र वस्त्र पहनने 
वाछादहातादहं | अंविब्डीहतीर्है। 

दिदा-आयेयी, य॒क्रः सौप्यः, दाची इन्द्राणी विप्रः, स्त्रीणास्वामो, यजु्टद्‌- 
पतिः सितः, पित्णां वधुः, स््रक्षेत्र भागवः बली, श्क्रानिशार्धं। 

अथं-- यह आध्रयटिशा का स्वामी दभग्रह है । इसकी देवता इंद्राणी द । 
यह ब्राह्मणवरणं का, न्वियाका स्तरामी, यजुवद का अधिपति, पितरछक का 
टक है| स्वरीग्िमं, अर्धरात्र क समय, तथा चतुधस्थानमं यह भृगु 
चटवान्‌ हाता है । 

“भृगु; वीयप्रदायव॥ रजःस्वभावः, इभः पुष्पत्र्षान्‌ मृगाः सुतः ।'” पराश्ञर 
अथे--यह गज्स स्वभाव का प्रहरै। वीर्य देनवालादै। मीटी सुचि 
तथा पदां क पौधों पर॒ इसका अधिकार ह। इसका जलतच्च पर 
अधिकार हे। 
“धअनितकुटिल्केशः श्यामर्माटय शाली समतरणुचिरंगः सौम्यहक्‌ कामरीलः । 
सअतिपवनकफात्मा गजसः श्रीनिधानः मुखव्रलसुगुणानामाकरशवासुरेञ्यः" ॥ 
वंद्यनायथ 
अर्थ- कश काट भौर धुरा, रंग सांवला किन्तु सुन्दर, अवयव सम 
ओर मोहक, दृष्टि सौम्य, प्रव्रत्ति कामुक तथा वातकफ की, रजोधुणी, धनवान, 
सुखी, बलवान्‌ तथा गुणवान्‌. रेखा शुक्र का स्वरूप है । 

(श्युक्रः ।सेतांगः, शिरसा शक्रः, सितो द्विपात्‌ जलारयान्‌ ; सुगारिवद्यः) 
घाटशवत्सरः सितः, शाखाधिपः सितः, कुरः, भसुराच।यस्य वज्रः, रल, सित- 
स्ततो गौतममिकांतभूयः, कालः पक्षः दृष्टिः कटक्षेणकवः, जेतावक्रसमागमं, 
भृगुजो टघुस्वभावः, कामः सितः अरिष्टः, सोमन शुक्रः । 

¢ स्वोच्चे स्वव्गटिवस्त यदि गशिमभ्ये शतुव्ययानुजग्रे हिवुव.ऽपराह । 

थुद्धे च शीतकरसगम वक्रारे श्चुकरोऽसुणस्य पुरतो यटि शोभनः स्यात्‌” ॥ 

अ्थ--मृगुद्भ्रवणंकाहै। सिरकी रसे उद्य होताहै। दोपाए 
प्राणो भौर जलाशयो का स्वामी है। भायु षोद्ड्यवर्षकीदहै। यह्‌ शाखापिप 
है । इसका रंग चितकवरा दहै | (नणप्र०) रलो मं हीरा, एकपक्चक्रा काल, तथा 


३२० चमस्कारचिन्तणि का तुटनास्मकस्वाध्याय 


कृष्णा नदी से गोदावरी तक करा प्रदेश शुकरके सधिकारमें है। इसकी दृटि तिरो 
दै । वक्रग्रह कै साधथो तो विजयी होता है । इसका स्वाभाव हट्का है । 
मघ्रम स्थान में यह संकट उत्पन्न करता हे। यह चन्द्र द्वारा पणजित दता 
है । अपनी उचराहदामें द्रेष्काण तथा नवादा कुडटी में स्वगृहमेंहो 
तो, रादि के मघ्यमभाग मे, तृतीय, चतुथे, प्र-वा व्यय स्थानम; 
मध्या समय, युद्ध के ममयचंद्र के साथददोतो, वक्रीहोतो तथा 
सूयके अगेहौ तो ्ुक्रप्रह शुभकफट देताहै ओर बलवान्‌ होता 
हे । यह प्र स्थानम विफट होदा हे । 

“भनित्राम्बरा कुचित कृष्ण कशः स्थृलांगदे हश्च कफानिखासा | 

दर्वाकरुरामः कमनो विद्यालनेत्रो भृगुः साधित श्रुक्र वृद्धिः ॥2 संतरेश्वर 

अथं--रंगविरगे कपटे पने हूए ह) कानि परल केश्च है। शरीर 
आौर अवयव स्थुल । कफ ओौर वातकी प्रधरानताहै। दूब के अंकुर कौ 
मति उज्ञल शरीर हे । युक्र देखने मं बहत मुदरहे। इसङे विश्यालनेत्र 
है । वीयं पर इसका विशेष अधिकार है । 

८'वेदवावीथ्यवरोधाः, देवता लश्मीः. कीकरादे शः, रौप्य, सप्त) वही 1 

अ्थ-शयक्र के स्वामित्व मं वदयां क निवासस्थान, अंतःपुर) कीकट 
प्रदेश, सातवधं की आयु, चोटी धावु तथा वेर, मं इनका समावेश होताहै। 


इसकी देवता खक्ष्मी है । 
देवता इन्द्रः, अतियुङ्कस्वुसितः मध्यमः, ल्िग्धो | 
विलोमो विपुल सदीपिः, स्क्षेत्रगः वीयुयुतः सितः ॥7› पुंजराज 
अर्थ- इसका देवता इन्द्र रै । यह बहत सफेद तथा मध्यम आयुका 
दै । शांत भौर तजष्वी किर्णांसे युक्त भौर वक्री होतो यह बलवान है। 
स्री रायां मे यह प्रबछटहोतादहे। 
“सजलजलदनीलः शेष्मल्शानिलातमा कुवलय दलटनेत्नोवक्रनीखार्कश्च । 


मुसरल्युजश्चाटी राजसश्चतिकामी मदयुत गजगामी मागवः श्युक्रसारः ॥ 
दण्डिराज 


अथे-जलयुक्त मेध ऋ समान वण्वाला, कफवात प्रकृति, कमल पत्र के 
समान नेत्र वाला; कठि ध्ुधराठे केशां वाला, सुन्दर भुजावाला, रजगुणी, 
कामौ, मौर मदरयुक्तदस्ती के समान गति वाला शुक ग्रह रै॥ 

विवेचन--श्वकर का ठान सूर्यास्त के बद्‌, ओौरसूर्ोदयके पदिलेभी 
होतादै। प्र्वीन ्रथकार्मने सूर्यास्त के बाद नजर अने बाले ्युक्र का 
वर्णन ही मुख्यतः किया है । यह बहुत तेजस्वी ओर आक्रषेक प्रतीत होता 
है। यह श्ुक्र अष्टमवा नवमस्थानमेंहोताहै। सूर्योदय के पिरे का श्रुक्र 
लग्न स्थान मं होता है यह विशेष तेजस्वी नहो होतादहै। 


२२ युक्रविचारे ३२१ 


चायं वराहूमिहिरने “सितश्च मदनः)» कामवासना पर श्चुक्र का 
अधिकार ई एेसा कहा है । यह अष्टमस्यान का कारकत्व है। अष्टमस्थान 
वृश्चिकगदि का है, भौर इसका अधिकार गुप्त इन्द्रियां पर दै। अष्टमस्थान ही 
संध्या समय को बतानेवालादहै। कामवासना की जाग्रति संध्या समयसे होने 
लगती हे-इस तरह कामवासना पर शुक्रका अधिकार है। प्रातःकाल काम- 
वासना शांत होती है-यह समय प्रतिमाके ट्प विशेष उपयोगीदहै। इसी 
समय कवि काग काव्यरष्बना करत है-उपन्यास लिखने बाले-नाटक टछ्िखने 
वाटे इसी समय सपने काम क्रतं ह। 

ध्टानवरपूजितश्च सचिवः भचा वराहमिदहिरने कहा है। इसका कारण 
पुराणों मं “दैत्यराज व्रृपपवं का रुद शुक्र है” यह वर्णन है | 

वणे-दयाम- देखने मं शुक्र सफेद दै किन्तु लग्नस्य वा मप्तमस्थश्यक्र का 
व्यक्ति काटेग्ड्धका भीपाया जाता | ल्य्स्थश्चुक्रह)तो पी काले रङ्कः 
कीहातीदै ¦ अतः श्याम वणमगुकादैः" एेमा कहा ह। 

(“"चिच्र. सितः-- वश का वणं चित्र-विचित्र दै"एेसा कहाहे। शयुक्रस््री 
ग्रह द नदियां का प्रतिनिधि है । च््रियांकानएसं नए मोति-र्माति क रङ्खदार 
कपट प्रद्रिनिन क णडौक ग्हतादरहे ¦ वस्र का विचार व्रृघगश्नि तथा धनस्थान 
सेहातादे; ब्रृपग्डि निच-प्राचव्र-ग्ड्क को अतटानवार्टी यशि दहै) अतः 
ध“नित्र व्रिचित्रवर्णः' कहा हं । 

धातु-बीय-- वह कारकत्व सप्तमस्थान का है। 

इ} ग नम्धान--साने कौ जगह परद्यक्र का अधिकार ह| 

वस -टृट्‌ --वृषघरारि दृटता ब्रतलछाती है| ग्रह वणेन धनस्थान भौर वृष. 
सादि क स्वस्प क अनुसार है। 

घाट-याती- मोती क समान गो आौर द्भ दिखता है-अतः मोती 
धातु दै-रेसा कहा है । 

तु-वमंन--शक्र शीतल भौर आद्र दोनेसे वसंत क्तु पर अधिकार 
रता दै ¦ 

रचि-मधुर-परगाज्लर केः मत के अनुसार शगु की दचि मधुर वस्तुभा पर 
दै-“शचि उमः यह वणन क्डरषएक का ठीक नहीं प्रतीत हेता दै। 

दिङ्ा-आमप्रेय-भनुमव दृष्टि स यह्‌ वर्णन टीकदै। 

म्बभाव-सोम्य-सप्तमस्थान वुलयरि का है-तुलारायि शान्ति की 
प्रतीक दैः 

देवता-हृन्द्राणो- मन्त्रेश्वर कै अनुसार च्टक्ष्मी देवता है-दोनो ठीक ई । 

वणे-वैदय-- सूयं भौर चन्द्रमा से अतिरिक्त रेष ग्रह दो-दो राशियों के 
स्वामी है मतः उनके दो-दो वणं अवकहड़ा चक्र मेँ कटे ह जैसे - 
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मेष-मङ्गल-क्षत्रिय वृधि क-वि प्र-त्राह्यण, 
मिथुन-बुध-चयुद्र कन्या- वैशय 
धनु-गुस-क्षत्रिय मीन-विप्र 
वृषभ-द्युक्र- वैश्य तुला-शद्र 
मकर-शनि-वैशय कुम्भ-शरुदर 


मेप मं मङ्गल मौर धनुमं गुरुसेना वा पुलति में अधिकार दिल्वात है, 
कषत्रिय वणं का यह तात्पर्यं है । बृधिक में मङ्गल भौर मीन मं गुरु अध्ययन 
अध्यापन-तपश्व्या आदि करात ईै-यह ब्राह्मणवणका सवरूपदै। मिथुन में 
बुध; तुलामं श्चक्र, तथा कुम्भमं शनि नौकरी करवाते है, यह शयुद्रवणंका 
स्वरूप है । कन्या मं बुध, दृषभमें श्चुक्र तथा मकरमे शनि व्यापार करवाते 
है-यह वेदयव्रणं का स्वरूप है । इस तरह श्चुक्र केदो वर्णं कटे | 

वेद-यञुर्वेद का स्वामी शुक्र है । 

लोक-्ुक्र पित्रखोक का स्वामी है। 

बरख भगु चतुथैस्थान मे बली होता है। नैसर्गिक कुण्डली मं धन आर 
सपतमस्थान शुक्र के है । वचतुथंस्थान चन्द्रमाकादहै। किन्त चठुथमेंश्चुक्र दहो 
तो अन्यग्रह अश्म होने परमी साधारण्तः उमर सुखसे व्यतीत होती है। 
हतटिए श्रगुको चतुथंमे बलीमानादहै। स्री रारियोंमं मी शुक्र बल्वान्‌ 
होता हे अतः पुरुषां को टीकदहै। ल्ियांकी वुंडलोमं ल्रीराशिके दुक्रका 
फर अश्म हाता दै । मध्यरात्रि में शुक्र वलवान्‌ है एेसी मान्यता दै । भौर यह 
इसलिए कि दपति का रतिक्रीडा समय मध्यरात्रि हे। 

वीयं-धातु-पराकषर के मत मे शुक्र बीयंटायक दै । यह कारकत्व सत्तम- 
स्थान काद, 

स्वभाव--रजोगुणी-यह भी वर्णन सप्तम स्थानकादहै। 

बेर-- शूलो की ल्ताभों पर, मोगरा, जही भादि सफेद फूलों पर शक्र का 
स्वामित् है | 

उदय-इसका उदय शिर की रसे होता है। 

द्विपाद्‌- मनुष्य मौर दोपाए जानवरों पर श्युक्र का अधिकार हे । 

जटखाशय-शयीरमें बीयं दहै इसी तरह सष्टिमे जल्स्फेद्रग काह 
हस पर श्चुक्र का स्वामित्व है । 

आयु-- षोड वर-दसी आयु मँ पुरुषों मं वीये उत्पन्न होता है । किन्तु 
पूणं तरुणावस्था पर भी शक्र का अधिकार है । 

हाखाधिप-पराश्रने इक्षोंकी शाखां पर श्चुक्र का अधिकार माना 
है वैयनाथने मूल्ये पर श्रगु का अधिकार कदा ह । 

रंग--चितकबरा-प्रभकरुडली मँ नष्टवस्तु के विचार में रग का वणेन भाव- 
इ्यक होता है । 
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_ रल्न-्ीरा-सफेद रंग का हीरा तेजस्वी रन्न है। इस पर शक्र का 
अधिकार दै। 


कटाक्षटृष्टि- शुक्र की नजर तिरछीदै पुराणामेमगु को आंखे अघ 
मानादहै। 

वक्र समागम-मंगल ओर गुर वक्रीहों, आओौर उनके पास जाकर्‌ श्रु 
क्रंतियुति वा मेदयुति करे ता वह बल्वान्‌ होतारै इसश्क्रसे वक्री 
मंगल भौर गुर के अश्चभफल कम होत है । किन्तु वक्षी बुध आर शनि के 
साथश्ुक्र की युति हा तो श्यक्रका वख कमहोता है, भौर उसके फल 
अद्म होते ह। 

स्थानबख--अभपनी उ्राशि मे, द्रेष्काण अौर नवां कुण्डली मे, स्वग 
मे, दिनि मे, राशि के मध्यमे, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठतथा व्ययस्थान मे, तृतीय 
प्रहर मे, युद्ध के समय, चन्द्र के साय वक्री अवस्थामे, ओर सूय॑के अगे 
गया हुआ शुक्र बट्वान्‌ होता है । वैयनाय षष्ठ के द्युक्र को वरिफरु मानता 
है श्री नवाये के मत में सप्तम मं श्चुक्र अरिष्टनाशक है । 

अन्तःपुर--जेसे वेदयाग्रह वैसे ही अन्तःपुर पर श्ुक्र का भधिकार है) 

देरा-सीराष्र ( कीकर ) ओर गुजरात प्रदेश्च पर शुक्र का अधिकार है- 
क्योकि इनकी इत्ति धनाजन मे अधिक होती दै । 

धातु-चादी-्चोदी सफेद है मतः इस पर शक्र का भधिकार दै । 

किरण --जब शुक्र सूथेसे दूर होता है इसके क्रिरण इन्त होते है तब 
यह शुभ फर देता दै । यह स्थिति नीवयशि-कन्या मे होती है । 

भाग्य की कमो--श्यक्र धनदाता ग्रह है अतः भाग्य की कमी नहीं होती । 

शुकी शुभस्थिति--श्क्र श्चभस्थिति में ह) तो व्यक्ति का स्वभाव 
रान्त होता हे। ्गड़ाट्‌ नहीं होता, फसाद नदीं करता, अतएव कानून का 
अवलम्ब नहीं चेता । यह आनन्दी, चैनी, हसोड-मजाकिया, अच्छे कपडे 
पहिरनेवाला होता रै । पीने की योर रुचि अधिक होती है-परेमपाश्च में फंसता 
दै-प्रियाराघन करता है, संगीत आदि मनोरंजनो मं अधिक प्रेम रखता हे- 
विश्वास सदसा कर लेता है । परिभरमी नद्यं होता, अविश्चासु मी नही होता । 

अश्युभखिति--शक्र अञ्चभस्थिति में हो तो व्यक्ति स्चगड़ादट्‌) खर्चीखा 
र सख्ीप्रेमी अौर अवैध सम्बन्ध जोटनेवाला होता है! च॑चर आौर अविश्वासु 
हता है शराव क व्य्नमें धन नष्टकरतादहै। इसकी मित्रता पर भरासा 
नहीं हो सकता । अन्यवस्थित चित्त तथा ध्म में उदासीन हाता ई। 

र्वं का श्ुक्र धनः, लर भौर व्ययस्यान में होता दै । पश्चिम का शुक्र छठ; 
सात तथा आवे स्थान मं होता है। धन, षष्ठ भौर सतम स्थानो मं श्युक्र 
दिखता नदीं दै । ल्म.व्यय तथा अष्टम स्थान का श्चक्र नजर आता दै । 

शक्र पश्चिम की भोर उद्य होता है तज सूर्यके पीछदहोतादे। इस समय 
सोवखा श्वुभ्रवणं दिखता है । अतएव इसे द्र्वादल्श्यामर' कहा हे । 
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जब शक्र पूवं कीमरहोतो सुयके आगे होता है इस समय इसका 
वणं अति श्चुभ्र मौर तेजस्वी होता है । 
शुक्र प्रधान व्यक्ति सुखी होत दै । कन्याल्म्रमे शुक्रहो तो व्यक्ति 
प्रथम कोटि का सुखी होता है-इससे कुछ कम-कम मात्रामे करमर 
मकरः, मिथुन भौर कुंभ टम्र के व्यक्ति सुखी होते है । 
कांतिमान--कामच्छां यधिक-भाकाश्षस्थ शुक्र सुन्दर टष्टिगोचर पट्ता 
है-सप्रम स्थानम हा तो कामेच्छा अधिक रहती है । 
स्थूटदह ( समतर स्चिरांग )--यह वणेन धनस्थान ओौर सप्तमस्थान का 
हे । धनस्थान मे वष्रमराशि क स्वरूपानुसार व्यक्ति स्थृट्देह होता दै । 
सप्तमस्थान.मं तुलारारि कै स्वरूणानुसार व्यक्ति ऊँचा परतया देह हाता रै। 
शुक्र द राहियां का स्वामी है सतः मेद्‌ ह। 
शुक्र का स्वमाव आद्र मौर शीतल दै अतः कफवात प्रकृति ₹ै । 
धनस्थान मे शयु हो तो व्यत्ति, कवि, हाथी क तरह मस्तानी चारक, 
धनवान्‌ , सौम्यं तथा मधुर भाषण करनवालर होता दै | 
यदि शुक्र सममस्थानमे हा तो व्यक्ति बहुत ेशवाला, वीय्वान्‌ तथा 
सुन्दर शरीर दाता दहं, 
यक्र षो बलवत्ता--श्ु्र व्ख्वान्‌ होने से मनुष्य करा जीवन अच्छा 
मीतता है । यशा-सम्पनि-सन्तति आदि कौ प्राप्ति द्तीदह | एक से अधिक 
लियं हती दै। किन्तु व्यक्ति परद्याकी सरस विस्ख होतारं । तृतीय, 
प्रघ; अष्टम वा व्ययस्थान का श्युक्र ज्युभष्ट नहींदतादहं। 
निव रष द्र नवौ दा परलय) से सम्बन्ध हता; सौर इस 
सम्बन्धे तसमा ई । परिणामतः समाज मं मानहानि हती दै) 
शुक्र का कारकत्व-- 
“वस््न-मणि-रल्त, भूषण, विवाह-गन्धेष्टमास्ययुवतीनाम्‌ । 
गामयनिधानवि्याधनश्युक्ति रजतप्रभः टकर | कल्याणवर्मा 
अथे--कपड्‌।, मणि, रत्न-अटंकार, विवाह, सुगन्धित पदार्थ, पुष्पहार, युवती, 
गोमय ( गौरे ) धनसंचय-विद्या, सीप-चारी--इन पर श्यक्र का अधिकार हे । 
'प्पक्ली वाहन भूपणानि मदन व्यापार सौख्यं भगोः” ॥ वंद्यनाय 
"ध्काताविकारजनिमेहर्जासुराचेः स्वे८गनाजयङ्कतभंवमायुरेऽ्यः” ॥वेद्यनाथ 
अ्थं--पदी-वाहन-मूषण काम-विषयोपभोग, सुख का विचार शक्र से होता 
है। सियो क संग से उत्पन्न होनेवाटे प्रमेहादि रोग तथा प्रेमिकायां से मय 
यह श्ु्र का अधिकार है। 
““संपद्वाहन वखरभूषणनिधि द्रभ्याणि तौयत्निकं › 
भाया सौख्य सुगंधपुष्प मदनव्वापार सय्याट्यान्‌ । 
भरीमत्वं कवितासुखं बहुवधूसंगं विलासतमदं 
साचिव्यं सरसोक्तिमादह श्गुजाद्‌वाह कर्मोत्तवम्‌ ॥» सत्रेश्वर 
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अथे-- संपत्ति, सवारी, वख-भूषण, निषि में र्खे हुए द्रव्य, नाचने, गाने 
तथा बाजे का योग, सुगधि, पुष्प; रति, शय्या ओौर उखसे संधित व्यापार, 
मकान, धनिक होना अर्थात्‌ वैभव, कविता का सुख, मंत्री होना, सरस 
उक्ति, विवाह वा अन्य शुभकर्म, उत्सव आदिका विचार श्चुक्र से करना 
प्वाहिए | 

कलत्र कामुक सुख गीत शाख काम्य पुष्प सुकुमार यौवनाभरण 

रजतयानगवलोक मौक्तिक विभव कवितारसादिकारकः शुक्रः ॥ 


भृगोर्विवाह कमणि मोगस्थानं म्व वाहनम्‌ । 
न ५ (५ भ धे [क 
वदया लीजनगात्नराणि ुक्रेणव निरीक्षयेत्‌ ॥” पराशर 


अ्थ--खा-काममु्, गीत-शाख्, काव्य, पुष्प, कोमलता, यौवन, आम- 
रण, रजत, मान, गव-रोक, मोती-रेश्चय, कविता तथा पाग आदि पर श्युक्र 
का यधिकारदहै। विवाह के कायं-उपमोग के स्थान, वाहन सौर वेश्या 
खियां क अवयवोंका विचार श्ुक्रसे करना चाहिए । जन्मकुण्डली मं यदि 
श॒क्र प्रचल हो तो बाक्कं पारासिद्ध करनेवाला, धातु का भस्म बनाने वाखा; 
थोडे ग्रंथ छक्खिनेवाला तथा प्राङृतगंथा का अभ्यास करनेवाला कवि होता है। 

(“संगीत साहित्यहास्य रसादूमुत मदन युवति रति कख्विखास विचित्र 
कांति संरयराजवशीकरण राजमुख वश्चीकरण गासडेन्द्रजाट माला वैशय 
महिमाणिमाच्े | 

श्यं काव्य कन्डा संभोग कलत्र कारकः युक्रः |" व्थंकट शर्मा 

अथे-- संगीत, साहिव्य-नौकरी, रस, अदूभुत वर्ते, काम विकार, तरुणी 
खिियासे क्रीडा, विचित्र सुंदरता ओौर कांति, राजाको वश कना, गाड 
सौर इन्द्रजाल-जादृगरी हार-सप्रष्टत।, अणिमा आदि साठ सिद्धियां, काव्यः 
कटा संभोग तथास््री इन विषया का विचारश्च स करना होताह॥ 

शुक्र का रोग विषयक कारकरव--““पांड्‌ श्लष्ममरत्‌ प्रकापनयन म्यापत्‌ 
परमह्ाम पान, गृह्यम्थामय मूत्र मदनव्यापत्ति शक्र खतिम्‌ । वारखीकृतदेह 
कांति विदतं शओोषामयं योगिनी, यक्षीमाव्रगणाद्‌ भय॑ प्रियसुद्ध्दभग सितः 
सूचयन्‌ ॥»› स््रेदवर 

अर्थ--पांदतेग, कफरोग, वातरोग, आंखों के रोगः प्रमेहः रपन्द्रिय 
राग, मूत्रावरोध, कामसुख मं वाधक रोगः वीयंद्लाव, वेदयागमन से हरीर का 
तजाहीन होना, मूग्वा गग, योगिनी, यक्षी वा मातृदेवतार्थांद्वारा कष्ट; प्रिय 
मित्ते संबंध काद्र जाना इनका विचार श्ुक्रसेहोताहे। 

'ध्टुल्रवाहन कीर्तिञद्चदारवितां च युक्तः ॥ विद्यारण्य 


अर्थ--छत्र, वाहन, कीर्ति, स््रीविषयकं धिता-इनका विचारश्चक्रसे 
दाता है। 


३२६ चमर्कारचिन्दामणि का तुरूनात्मक स्वाध्याय 


“संगीतसाहिव्यकला कलाप प्रहाद्‌ कान्तारति गीतवायम्‌ | 
ॐ £ ~ 
कलत्र सादय विनोद विद्या्॑खानि वीर्याणि कवेः सकाशात्‌ ॥›' जौठनाथ 


अथ--संगीत-साहित्य, भांतिमांति की कलाणै-भानंट, श्ञीसुख, गायन, 
वाद्य, ल्ीसांदय्यं, विनोद, बिद्या, बल ओर वीर्यं का विचारश्चुक्रसे होता दै॥ 

“श्रेत छत्र सुष्चामराम्बर विवादहायद्विपात्‌ ल्रीद्िजाः। सौम्यश्चेत कलत्र 
कामूकसुख हष्वाम्छ पुष्पाज्ञकाः । कौर्तियौवन गवंयानरजताग्नेयप्रियक्षारकाः | 
तिय॑गदक्‌ पक्चराजसदटा मुक्तायजुर्वे्यकाः । सौंदय॑क्रयविक्रयाः सरलसह्छापो 
जलास्थानकम्‌ । मातगस्तुरगो विचित्र कविता गृत्यं च मध्य॑वयः। गीतं मोग- 
कलन्रसौख्यमणयः हास्यप्रियः खेचरः । शत्यो भाग्य विचित्र कान्तिसुकरुमारा 
राज्यगंधललजः। वीणावणुविनोद चारूगमनाष्ेश्वयं चार्ईगता । स्वस्पाहार वसंत- 
भूषण बहूखरीसंग्रह प्राः मुखाः । नन्ने सत्यवचः कलानिपुणता रेताजलत्‌ पीडितः । 
गांभीययातिशयश्चतुराद्ं नाटकाल्कृतिः । कैलीलोलक खंडदेहमदनप्राधान्य- 
सन्मान्यता । युक्त श्रतपटप्रियो मरतशाखनं राजमुद्राप्रभुः। गोरी श्रीभजनेरति- 
मृदुरतिङ्कांतोदिवामातृकाः । काम्यादौ रष्वनाप्रच॑ध वचतुरस्यानीखकश्चः श्यमम्‌ । 
गु मू्रसुनागखोक सगणे तत्रापराहं तथा । जामित्रं स्थलजं रहस्य मुदितं सवे 
वदेत्‌ भणेवात्‌ ॥ कालिदास-उत्तरकालामृत 


अथे-खफेद छत्र, चंवर, व, विवाह, धनलाम, दो पाए प्राणी, खरी, 
बराह्मण, सौम्यस्वभाव, सफेद रग, पकी, कामुकता, सुख, नाटाकद्‌ खदरी रचि, 
पुल, आशा, कीर्ति, तारुण्य, गवं, वाहन, चांदी, आग्नेयदिशा, नमक, तिरी 
पश्च, दटता, राजा, मोती, यजुवद, व्यापारी सुंदरता, खरीद-विक्री, सरस 
मोखना, जलाशय, हाथी-घोड, कविता, ब्रृत्य, मध्यम अवस्था, गीत-खरीयुखः 
रल, हंसी, नौकर, भाग्य, तेज; सुकुमारता, राज्य; सुगंधित पलं के हार, वीणा 
वांसुरी, विनोद-ाट प्रकार के एवय, थोड़ा आहार, वसंतक्तु-अलंकार, पूवं 
मुख, आख, सव बोलना, कलानिपुणता, वीयं, जल के रोग, गंभीरता, वाद; 
नाटक, क्रीडा-सम्मान, सफेद वशर, राजमद्रा, लक्ष्मी वा पावती की उपासना, 
थकावट, नीटे केश, गुह्यांग, सन्ध्या समय, स्थानविषयक रहस्य, नागरोक । 


गु के सामान्य फल--पुरषों कौ जन्मकुण्डली मे पुरुषराशि मं ओर 
ओर छया की कुंडली में ल्ीराशिमें शक्र अश्म फल देताहै। ल्नका 
दयक शतुनाशक है । धनस्थान का शक्र धन दाता है। संपत्ति दाताहै। 
तृतीयस्थान का श्चक्र इखदाता है। चतुर्थं का भृगु धन दाता है। 
प॑चमभाव का शक्र पुत्र-संतान देताहै। षष्ठस्थान का शक्र शनुबृद्धि 
करता दै | सप्तमस्थान का शुक्र शोक कारक है। अष्टमकाशु्रधनदेतादै। 
नवमस्थान का श्युक्र विविध वश्नोका युख देतादहै। द्लमस्थान का श्चुक्र 
भ्चम फल देता है । लाभस्थान का श्चक्र धनसंचय कराता है | स्ययस्थान 
काभीश्चक्र धनप्रापि कराताहै। 


शक्रबिष्वार ३२७ 


मेषादिरारिस्थ शक्र के फट - (पविस्तारभय से छोक नहीं छिव है ।› ) 

मेषराशिमे शुक्र हो तो जातक रा्यंध, दोषी, दुष्टस्वभाव, परखरी- 
वेद्यागामौ; बन नं रहनेवाला; स्री के कारण बन्धन में पटुनेवाला, कटोर, 
सेनापति वा ग्राम का सध्यक्ष, अविश्वासी, टीट होता है। 

बृप मे शुक्रहो तो बहत स््रीवाला, कृषक, रज्वा से युक्त, गोसेवा से 
जीविकावाला-दानी; बन्धुपोषक, सुरूपः धनी, बहुविध, प्राणि्यं का उपकारी, 
तथा गुणी होताहे। 

मिथुनमें द्युक्रहोतो विज्ञान, कला, शास्र मे विख्यात, सुरूप, कामी, 
लिखने भीर काव्यरचना मं चतुर, छाकप्रिय, गीत भोर वृत्यते घनलभ करने 
वाखा, मित्रों से युक्त, देवन्राह्मण का भक्तः ददमेत्रीवाला होता है । 

ककं मे शक्र हो तो मतिमान्‌, धर्मात्मा, पंडित, बली, शान्त, गुणिय मे 
रेष्ठ, अभीष्ट सुख से युक्त, सुन्दर, नीति, स्त्री-मदपान के कारणरोग से पीडित 
तथा अपने कुल के दोषसे दुःखी होता ह। 

सिहस्थित शुक्रो तो स्री मे आसक्त, सुख धन सहित, अल्प, 
बन्धुप्रिय, नाना सुल होते दए भी कभी-कभी दुःखी, परोपकारी, गुरुजना का 
आश्ञाकारी, बहुत चिता से रहित होता हे। 

कन्या मेँ ्युक्रहो तो जातक थोडी चिन्तावाखा, सुकुमार, चतुर, परोप- 
कारी, कला मे निपुण, प्रियभाषी, नाना प्रकार के कायं मे यतन करनेवाला, 
दष्टा चरी का पति, दीन, सुख भोगीन, अधिक कन्या थोड़े पु्रवाला तथा तीथं 
सौर सभा में पण्डित होतादहै। 

तुखारादि मे शुक्रदो तो भ्रम से धनोपार्जन करनेवाला, वीर, वलर- 
भूषणप्रिय, परदे शवासी, अपने जन का रक्षकः, कटिन से कठिन कायं में निपुण, 
धनी, पुण्यवान्‌ , देवब्राह्मण का भक्त, पण्डित ौर सुन्दर होता हे । 

वृश्चिक मे शुक ह्ये तो लोकटेषी, निदंय, धर्महीनः, विवादी, श्ट, सहोदरौ 
से विरक्त, भाग्यहीन, शत्रुजित्‌, पापी, पीडित, कुख्य से देष करनेवाला 
हिंसक, बहुत ऋण वाला, दर्दर, नीच रौर गुस्ररोगी होता है । 

धनुमेंडुक्रहोतो जातक धर्म, अथं, काम के फट से युक्त) लोकप्रियः 
सुन्दर, श्रेष्ठ, कुरकमकदिवाकर, विद्वान्‌ , गोपालक, भूषणप्रिय, धन, स्रीसेयुतः 
राजमंत्री, चतुर, मोटा सौर लम्बा देह, लोक में पूज्य होता हे । 

मकरमे शुक्रदो तो खं मथ दुःखी, दुर्बल्देह, शृद्ाखी मे यास्त; 
हदयरोगी, घनलोभी, मिथ्यामाषी, धूतं, वदुर, नपुंखक, चेशदहीनः दूसरे के 
कायं मे रत, भूख ओर केश सहन करनेवाला होता हे । 

कुंभमेशुकहोतो उदेग से दुली, व्वर्थकायरत, परदार, अपर्मी, 
गुखजन अओौर सन्तान का रतु, सानादरि उपभोग तथा वस्न-भूषणादि सं हीन 
ओर मलिन होता है । 


३२८ चमर्कारचिन्तामणि का तुरुनात्मक स्वाध्याय 


मीन मे शुक्र हो तो उदार, दानी, गुणी, धनी, शतरुजेता, लोक मँ ख्यात; 
रेष्ठ, विदोष कायकत, राजप्रिय, वक्ता; बुद्धिमान्‌ , ताधुजनों से धन भौर मान 
लाम करनेवाला, वचनपालक, कुलपोषकर भौर ज्ञानी होता है । 


मेष-वृश्चिक स्थित शुक्र पर प्रहश्टिफट-- 

मेष वा वृश्चिक सित श्च्र पररविकीरषटिसे-खरीके कारण धन सुख 
ते हीन, दुःख से पीडित किन्तु राजा भौर पण्डित होता है। चंद्रकी दष्ट स- 
बन्धनभागी, कामी, दुष्टाखरी का पति होता दै । मंगर कौटि से--धनसुख 
ओौर मान स हीन, दूसरे का कायकर्ता, मलिन होता है । बुघकी टष्टि से- 
मूख, टीट, नीच, माद से ठ्डनेवाला) विनयहीन, चोर, क्षुद्र होता ह। 
गुरु की टृष्टि से-सुनोचन, उत्तम स्रीवाला, सुन्दर मौर लम्बा शगीर, बहुत 
पुत्र बाख होतादहै। हानि की टष्टि से-मटिन, भाख्सी, भ्रमणशील, अपन 
स्वभाव के मनुष्य का नौकर ओर चोर होतादै। 

वृष या तुला स्थित शुक्र पर राव की ष्टि से-उत्तम स्री, धन, सुख से 
युक्त होता है । उत्तम पुरुष किन्तु स्रीवश हातादै। चंद्रकी रष्टिस- 
कुलीना माता का पुत्र, सुख; धन; मान ओर पुत्रसे युक्त, रेष्ठ मौर मनोहर 
रूप होता है । मंगखकौरष्टि से-दुःशीला स्री का पति, स्रीके कारण घर 
सौर धन का नाश करनेवाला, कामीहोतादै। बुध की टृष्टि से-मनोहर, 
मृदुल, सुन्दर, सुख, धेयं, बुद्धि स युक्तः, बली, सवगुणयुत मौर विख्यात दाता 
है | गुरु की दृष्टि से-स्री-पुत्रगरह रखवारी भादि क सुख से युक्त) सवामीए्का्य 
साधक होता है । हानि की दृष्टि से-योडे सुख भौर धन वाल्म, दुष्ट स्वभाव, 
कुश्चीखास््रीका पति आओौरगेगीहातादै। 

मिथुन या कन्या स्थित शुक्र पर रवि की दृष्टि से-राजा, माता भौर 
स्री का उपकारक, पण्डित, धनी, सुखी होता दै। चंद्रकी ट्ट से-ङकष्णनत्र, 
सुरेश, शय्या, सवाग आदि का भागी मनोहर होता है | मंगर की टि स- 
कामी, सुन्दरः स्रीके देतु धननाशकहोतादहै। बुधकी दरि से- पण्डित, 
मृदु, धनी, परिजन अौर सवारीसे युत, सुन्दर, गणां का नायक्र वा राजा होता 
दै । गुरु की टरृषटि से-मति सुखी, प्रतापी, नकली धातु बनाने में पट्‌, पण्डित 
सौर आचाय होता है। इनि की दृष्टि से-मति दुःखी, टोक में अपमानित, 
प्वचल, रोगां का द्वेषी भौर मूखं होता है । 

ककं स्थित शुक्र पर रषि की दृष्टिहोतो जातकः की स्री गृहकार्यमें 
तस्परा, कोमखांगी, रोषयुक्ता, राजपुत्री ओर धनवती होती दहै च॑द्रकीटरषटि 
से-सोतेली माता को सुख देनेवाल, प्रथम सन्तान कन्या तथा अभिक पुत्र 
वाला; सुखी गर सुन्दर होता है । मंगल की टृष्टि से-कला को जानने वाखा, 
अति धनी, स्री के लिए दुःखी, चन्धु्ओंका पोषक होता है चुधकी द्रष्टिसे- 
पण्डिता स्री का पति; बन्धुर्भोकदेतु दुःखी, भ्रमणशील, धनी मौर पाण्ट 
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होता है| गुरु की ट्ठि से-नौकर, पुत्र, भोग, बन्धु, मित्र से युक्त भौर राजा 
काप्रियहोताहै। ₹ानिकी रषि से-ललीवश, दस्र, नीच, कुरूप, चंचल ओौर 
सुखदीन होता है 

सिहराद्ि स्थित शुक्र पर रवि कीरषटिहोतो जातक द््यावान्‌, स्री 
प्रिय, कामी, खरीक देतुसे धनी ओौर हाथी रखनेवादादहोतादै। चंद्रकी 
टृष्टिहो तो सौतेली माता का पिण्डदाता, स्री के देतु दुभ्खी, धनी, अनेक 


प्रकार कौ चंचल बुद्धिवाला होता है। भमगटकी रषि स-राजपएरुष, विख्यात, 
लियो का प्रिय, धनी; सुन्दर, पग्दारग होता दै। वृध की रषि से-धनसंष्य- 


कारक, लोमी, सख्रेण, परदारग, योद्धा, शट, मिथ्यावादी, धनी होता है। 
गुरु की रषि से-सवारी, धन अर नौकरों स॒ युक्त, बहत खरी का पति भौर 
राजमंत्रीहोतादहै। रानिकी दृष से-राजावा गजा के तुल्य, प्रख्यात, 


कौश ओर अनेक सवारीसे युत्त, वरिधवास्नी को रखनेवाला, रूपवान्‌ भौर 
द्.खी होता है। 


धनु वा मीनस्थ हाक्रपरग्विकी रषि से--जातक तीश्या बुद्धि, शूर, 
पंडित, धनी, छ।कप्रिय आर विदेशगामी होता हे । 

चंद्रकी टष्टिसे-विख्यात, राजपुरुष, भोजनादि विविध भोगो से युक्त 
आर अतुल धनवान्‌ होतादै। मंगटकीटष्टिसे-छ्ियों का देषी, नाना 
प्रकार क सुखदुःख आर घन से युक्तः गोगाल्क तथा श्रेष्ठ पुरुषहोतादहै। 
वुधकी ट्ट से-सव्र प्रकार क्र दग्र, भूप्रण, अन्न, पानादिकाभागी भैर 
धन-वाहनों से युक्त होता है | गुरुकी दृष्टि से-हायौ, घोडे, गार, बहुत 
पुत्र, स्री से युक्त; अतिमुखी महा धनवान्‌ होता है। इानिकीटृष्टिसे- 
नित्य धनटखाभ करनेवाखा, सुखी, मांगी; धनाठ्य आर सुंदर हाताहै)। 

मकर या कुमस्थित श्चुक्रपर्रविकी द्र से-जातक स्त्रियोंका परम 
प्रिय, महाधनवान्‌ , सत्य भौर सुखां से युक्त, शर पुस्पं हातादहं। चंद्रमाकी 
दृष्टि से- तेजस्वी, द्र मौर धनी होता ईै। मंग की दृष्टि से-लरीदीन, 
थहीन, रोगी; भ्रमसे युक्त होता हया अंतमंसुग्वीहोतादहै। बुध की 
दरि से-५।दत, धनसंग्रहमी विधानज्ञ, सत्यवक्ता थार सुश्री होतादहै। गरुकी 
दृष्टि से-इच्छितवल्र माला सुगंधादि से युत, सुकुमार शरीर, गान-वाद में 
निपुण आौरस्तीखरीका पतिहतारै। इानिकीटृष्टिसे नौकर, सवारी, 
धन भोग स युक्त, मलिन, दयामवण, सुन्दर ओर विशाय श्चरीर वाल होता दै । 
प्रथमभावस्थ श॒क्रफट- 

समीचीनमंगं समीचीनमंगः समीचीनबह गना भोग युक्तः| 

समी चीनकमौ समीचीनदामा समीचीन दाक्रो यदटम्रवर्ता ।। १॥ 

अन्वयः- यदा समीचीन शक्रः टप्रवर्तीं ( स्यात्‌ तदातस्य ) समीचीनं 
अंगं ( स्यात ) ( सः ) नमीचीन संगः, समीचीनश्हंगना भोगयुक्तः, समीचीन 
कर्मा, समीनीनश्मा ( च ) स्यात्‌ ॥ : ॥ 
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सं< टी<- यडा समीचीन स्थानादि षडवलाल्यः श्चुक्रः लम्रवर्ती तदा अंगं 
सुन्दरं, सः समीचीनसंगः सत्संगः समीचीनानां सादयचातुर्य्यादि गुणयुतानां 
हृं गनानां वहूसत्रीणां मोगेनयुक्तः समीचीनानि वियुक्तानि कमौणि यज्ञदानादीनि 
यस्य सः, समीचीनानि इह परत्र वा विषरयमोगातमकतत्कमफलानि यस्य सभवेत्‌ 
इति शेषः ॥ ९ ॥ 
थं- जिस मनुष्य के जन्मल्यमें श्चु्रहो, आर वह शक्र समीचीन 
अर्थात्‌ षडजल संपन्न दी-श्भस्थान स्थितदहो तो उखका शरीर सुन्दर होता 
है। शरीरका सदयं क्याहै!? तैरोग्य ईै-व्याथिग्रस्तन हो या, सभी यंग- 
परस्यग-सभी अवयव संदर हांतो सादयंवान्‌ कदटाता दहै। तनुभावस्थ शक्र 
प्रभावान्वित व्यक्ति उत्तम पुरुषोंका संग करता है। “संगः सर्वासनात्याञ्यः 
सचेत्‌ स्यक्त॑नराक्यतेसद्धिः सहकतव्यः सतां संगोहि भेषजम्‌? ॥ एेसा शास्र 
वचन है। सत्संग शन्दरका अथं "ब्रह्मसंगः है ब्रह्म से अतिरिक्त सभी कुछ 
असत्‌ है अर्थात्‌ प्रतीतिमात्र है| ब्रह्म की सत्तासे समी पदाथ सत्तावान्‌ ह| 
ब्रह्म की भित्ति पर इनकी -प्रतीति रूपसत्ता है, इन पदार्थो कौ अपनी सत्ता यत्‌ 
किञ्चित्‌ भी नदीं है । इस तरह सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्मरूप है श्रमस्य जगन्मिथ्या 
बरह्मचितन, ब्रह्मस्मरण-ब्रह्म्षवण-ब्रह्ममनन-बह्मनिदिष्यास्न म मग्र ब्रह्मरूप 
भ्यक्ति सप्पुरुष होते है उनका संगदही समीचीन संग होता है-यह ममं ह। 
व्यावहारिक सत्तासंपन्न भौतिक जगत्‌ के विषयों का यहां तक युखदहे यह 
सुख खत्री सुख से निम्नकोटिका सुख है । आटंकारिको ने विषयानन्द को ब्रह्मानेद 
सहोदर माना है । श्रंगाररसशाल्ियों की दष्टिमें स्वकीयाख्नौ के साथ विष- 
योपभोग को विषयरस है-रेसा माना है-परकीयारति को रसाभास माना 
है-संकेत यही है कि विषयानन्द स्वकीयान््ीमुख तक ही सीमित होना 
प्ाहिए । अर्थात्‌ परकीयाल्ियो से, जिनमें वेदयार्णे मी है विषयोपभोग नहीं 
होना चाहिए । नारायण भह का नहंगनाः शब्द श्रगु की व्यमिवारी वृत्ति की 
ओर भी संकेत करता है-अथवा बहुविवाह प्रथा की ओर संकेत करता है, 
क्योकि यदि एक पुरुष बहत सियो से परिणय कर केताहै तौ भी वहगनाः 
शब्द चरितार्थ हो जातादहै। अंगनाशन्द्रसे उसल्लीका बोधहोतादहैजो 
अग-प्रन्यगमे सौदय॑गुण सम्पन्ना हो शृगास्शाख्िरियों ने नियं क नखशिख 
वर्णनमेलख्रीके च्षएएेसे, विरोषण वणित किए है जिनसे मार्दव भौर मनो- 
हारिता प्रकट हो-कोमव्ता प्रक्ट करन क लिए 'शिरीषपुष्पांगीः कहा है- 
आंखो क सोदयं की उपमा कम सेदटीरहै 'कमल्नयिनीः' कहा है चचल्ता 
द्योतित करने के लिए 'मृगाक्चीः भमृगनयिनीः आदि विद्रोषरण लिखि ह । उन्नत- 
कटिनस्तनीः आदि शब्दो ते अपना मनोरंजन क्रियादहै। इस तरह सादर्य- 
संपन्ना रतिशाख्र विचक्षणा रतिक्रीडा कुशलाल््रियों को समीचीन अंगना कहा 
है-ठेसी उन्तम लियो का उपभोग ही उ्कोटि का विषयाद्‌ होतादै मट्जी 
कायही भावहै-एेत्ता प्रतीत होताहि) भट जीके शब्द थोड़े किन्तुहं 
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सारग्मित | (भारवेरर्थगोरवम्‌” की मोति भमहस्याथंगौरवम्‌' एेसा कथन 
उचित होगा । श्ंगारशाख्नवेत्ताभों ने नायिकामेद के व्णनमें नायिकाके 
अंग-प्रस्यंग का वणन कियादै इनकी नाई सामृद्रिकशाख्रवेत्ताओंने मी सिर्या 
के मेद-उनके अच्छे-वुरे अंगों का वर्णन किया दै-श्रगारशाख्रवेत्ताभं की अपेक्षा 
से सामृद्रिकशाखरज्ञो का वणन विस्तरत सौर सेचक है| नर-नारी लक्षण विषयक 
सामुद्रिकशाल्र के उद्धरण कई एक ज्योतिष केः फल्तम्रयों मं भी पाये जाते 
है-पठितव्य है ॥ 

पांचभौतिक संसारम प्राणी कई प्रकारके काम करता ईै-कोई कम 
म रहै, भौर कोई सश्चभ क्म है-कई एक कमं श्चुम-अघ्चम तथा मिश्चित कमं 
कहलाते है । जिनका उदव-उत्तरफल स्वर्गादि श्वम कौकप्रप्ति रै, वे धभ 
कमं है-कोई कम नित्य दै। आर कोई कर्म काम्य, भौर कोई कर्म नैमित्तिक 
होता है। नरायणमट का संकेत दान-जप-यज्ञ आदि श्चुम कर्मो की भर दहै। 
व्यावहारिक सत्तासंपन्न इस संसार मं समीचीन अर्थात्‌ श्चुमकमं ही करने 
चाहिए-एेसे कर्मो का उत्तरफल मनुष्य के लिए सवथा भौर सवदा श्रेयस्कर 
होता है यह भावहै। अश्चुभकमां का फल परिणाममे नरक सादि अश्चुभ 
लौन्हः की प्राप्ति कादेतुहोता रै। अद्यभ क्म द्वारा मनुष्य-मनुभ्ययोनि मे 
इतर योनियों मँ भटकता हा नानाविध दुःख भोगता है। तनुभाव काद्र 
व्यक्ति को समीचीन कर्मोके करनेके लिए अन्तप्प्रेणा देतादहै। ग्यक्ति 
भकर्मो पर सदुम्यय करने से उत्तमोत्तम सुख भोगता है ॥ १ ॥ 

तुखना--““समीषवीनं रूप तनुभवनगे दानवगुरौ , 

समीचीनः; संगः प्रबरिपुभंगश्चसहसा । 
रतिक्रीडानित्यं हरिण नयनाभिस्तनुमरतः, 
( _ समीीनं कम प्रमवतिच कल्थाणममितः ॥ जीवनाय 

अथे- जिस मनुष्य क जन्मसमयमं शक्र व्य्रमे हो उसका रूप सुन्दर 
होता है। सप्पुरुषो का संग सौर प्रबल रात्नुभं का सहसा नाश होता रै । 
सुन्दरी मृगनयिनी लियं से नित्य रतिक्रीडा होती ै। यह उत्तम कमं करने 
वाखा होता है । इसका सदा कल्याण होता रै ॥ 

रिप्पणी- नारायणम ने छः वेर समीचीन शब्द का उपयोग किया दहै। 
जीवनाथने कोई दोवेर समौचीन शब्द का उपयोग किया है। यभिधाबृत्ति 
से समीचीन शब्द्‌ का अथतोएकदहै। किन्तु प्रंथकतानि यह शाग्द्‌ अनेका- 
थंकता में प्रयुक्त कियादहै। उदाहरणके छ्ष्टि देहके विषयमे समीचीन 
दान्द का अथं सुन्दरतादहै। संगके विषयमं समीचीन शन्दका अथंसाधु; 
महास्मा, तथा ब््यहै। नारी के विप्रयमं समीचीन श्चन्द्‌ का यथं रतिक्रीड- 
कुशल्म-रतिश्चास्रविष्वक्चषणा चित्ताकधक मनोहारिणी कुसुमांगी खरी है । कर्मो के 
विषय मं समीष्वीन शन्द दान-तप-यज्ञ आदि श्चुम कर्मौँका द्योतक है। सुखे 
के विषय में समीचीन शब्द का अथं धनसुख पुत्रसुख, पित्र-मात्रसुख, वाहन 
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सुख-गौरठे-भेसे आदि चौपाए प्राणियों का सुख आदि-भदि है । यह “समीचीन 
शब्द की अने काथकता उसी तरह की है जैसे “संध्याज्ाता” प्रयोग की प्रति 
व्यक्ति भिन्न-मिन्न अभिप्राय योतक होने से अनेकाथकता है, “संध्याजाताः 
का अभिप्राय कामुक के छर 'खीसुख ठेनेका समय आ गयादहै चलो 
प्रेयसी क षर वर्टे एेसा है । ऋषियों ओर तपस्नियों के लिए संध्याजाताः 
काभिप्रायदै कि संध्याकालीन संध्या कतव्य है चले नदीतटपर वा 
किसी मंदिरमें बैठकर संध्या क । गाए-भ॑स चरानेवाकले कं छर "संध्या 
जाताका अथ॑है श्वलो धर चट गोदोहन आदि कायं कर । गुरुकुल के 
विद्यार्थियों के खिर “संध्याजाता" काकुकओौर ही अथं होता दै “चलो 
भीतर च्छे, गुरुजी मौर गुस्पत्लीजी की सेवा करं यौ उनसे आशीर्वाद 
प्राप्त करं” । इस तरह सं्याजाता' प्रयोग अनका्थकः है | यहां पर समीग्वीन 
शब्द्‌ के प्रयोग भृयस्त्व से आरुकारिक चमत्कार पेद हो गयादहै। यह 
चमत्कार नारायणभट्र कौ रचनादोटी का है । 
““स्मरनि पुणः सुखितश्च विलमने? । वराहमिहिर 
अथे- यह कामक्रीडामें निपुण ओर सुखी होता ई । 
“सुनयनवदनश्षरीरं सुखिनं दीघोयुपं तथा भीरम्‌ | 
युवतिजननयनकांतं जनयति होरागतः शुक्रः ॥ कल्याणवर्मा 
अथं-- इसका शरीर, मुख ओौर आगरं सुन्दर होती है ! यह सुखी, दीषायु, 
मीरु, युवतिर्यो क लिए आक्ण्क होता है। 
““तुलामेष विन्नेषु प्रायः श्यक्रोः भवेद्‌ बली |? पराज्ञर 
अथं-तुख, मेष, ल्मे होतो द्यु बख्वान्‌ होता दै। 
“(शुक्रो वा यटि केन्द्रगः | 
तस्य पुत्रस्य दीर्घायुः धनवान्‌ राजवह्छभः॥› पराशर 
अथ- कन्दर स्थानम शुक्र हानि से व्यक्ति धनवान्‌ ओौर राजप्रिय होता है। 
इसका पुत्र दीर्घायु होता ह। 
धवकामौकंतवपुः सुदारतनयो विद्रान्‌ विलग्ने भगौ ॥' वेदना 
अथ--यद जातक कामी, सुन्टर, यच्छं स्री-पुर्रोसे युक्त तथा ब्रिद्रान्‌ 
होता दै यि इसके धुक्रल्ममेद्ा। 
“कारित शततुनाशम्‌' । निह तिदोषान्‌ त्रिशतं भृगुश्च ॥ वशिष्ठ 
अ्थ॑--दसका शरीर कांतिमान्‌ अर्थात्‌ तजस्वी होता है। इसके शत्र 
नष्ट होते रै । यह शुक्र अन्यग्रहों क ६०० टापं को अर्थात्‌ अश्युभ योगोंको 
दूर करतादहै। 
वाचालः शिस्पशीरखान्यां विनीतो गीततत्परः। 
का्यशाख्रविनोदीच धार्मिको ल्गनस्थं भगौ॥ 
तनुस्थानस्थितशुक्र टष्टिमिर्वाषिखोकिते | 
गौरवर्णोभवरेहो वान्त पित्तसमन्वितः ॥ 
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कटि पार््वोदरे रुहम व्रगोवाथतिलोथवा | 
 श्वनश्गिभ्यो वायु तो वा पीड़ा देहे प्रजायते ॥» गर्ग 
अथ-- यह जातक बहुत बोल्ने वाखा होता है। रिस्पकला में निपुण, 
सुशील; नम्र; गायन मे चतुर काव्यशाल्र पग्शीलन मे आनन्द लेने वाला 
सौर धर्मता होताहै। ल्नमे श््रहोवा उसकीदृष्टिहोतो व्यक्ति का 
रंग गोरा होता है इसका स्वभाव वातपित्तप्रधान होता दै अर्थात्‌ इमे वात 
सौर पित्त केरोग होते है । कमर, पीट, उदर वा गह्यस्थान मं कोड व्रण वा तिल 
होता रै । इसे कृत्ते से, सीर्गोवाठे पशुर्भं से कष्ट ओौर भय होता है । वातरोग 
होत है । शुक्र से व्यक्ति, स्थिरस्वभाव का होता ₹ै-'कविः स्थिर प्रकृतिदायकः। 
तनौ सुतन॒दक्‌ प्रियं सुखिनमेव दीर्घायुधम । सतरेश्वर 
अर्थ--यह सुन्दर, आंग्वां को प्याया सुखी तथा दीर्घायु हाता है। 
“सदा सुकमा विमलाक्ति कृद्गुणीसभूति कंद पसुखस्तनौ करौ ॥* नयदेव 
अ्थ--सदैव शभक करता है यभ वचन बोक्ता है । गुणी, धनी, भौर 
स्री सुखवान्‌ होता हं । 
“य॒दि शुक्रो टग्नस्थो दाटशाबन्दे भवेत्‌ तस्य मस्तके चिन्ह दशनम्‌ | 
यदि तनौ भृरुजः सिंहगतोक्षिहरस्तदाः' जातक मुक्तावली 
अथे--यदि शुक्रल्ययमं हातो प्राणीके १६२ द व्रं मस्तक पर कू 
विह प्रकट होता । शुक्रच्यमंदहातो चक्षुः नाशक हता ई। 
'“बहूकलाकुद्य) विमलाक्तिङ्त्‌ सुवदना मदनानुग्वः पुमान्‌ । 
अवनि नायकमान धनान्वितो मृरुमुत तनुभावमुपागत । दैत्यश्वरः सप्तमूःदारान्‌॥ 
वृह दय ष्नजातक 
अथं--जातक अनक कलाभा मं कुश, श्युभवचन बोटनवाला, उत्तम- 
उत्तम छिियां का उपभगलेनवाला, राजमान्य तथा धनी हाता है । 
(“जनुषि वै तनुगेरवुनन्दन भवति कायरतः पगपण्डितः। 
विविधशित्परयुत सदन रतो भवति कौतुकयुग्‌ बिधिचष्टितः | मानसागर 
अर्थ- जन्म समयम शक्रन्दछयमंदहाता मनुष्य सत्र कामां मे चतुर, 
दूसग को उपदेश देनवाला, अनेक चित्रकलायुक्त घर मं रहनवाला, कटुकः 
भाग्यभरोसे रहनवाखा हाता हे । 
खग्ने शुक्र सुशौलश्च वित्तवानपि सुन्दरः 
द्रचिर्विद्धान्‌पनोज्ञश्च कृतघ्नश्च भवेन्नरः ॥ काक्ञोनाय 
अर्थ-ल््मं शुक्रहा तो जातक सुशीट) घनी, सुन्दरः पवित्र, विद्धान्‌ 
सवप्रिय तथा कृतघ्न होता है । 
^बहूुकलाङुशलो विमलोक्तिङ्कत्‌ सुवदनानुभवः पुमान्‌ । 
अवनिनायक मानधनान्वितो भरगुखुते तनुभावगतं सति ॥” दण्डिराज 
अर्ध- जातक अनेक कलां में चतुर, उत्तमबाणी 'बोखनेवाखा, सुन्दरी 
लियो का उपभोग ठेनेवाला, राजमान्य, तथा धनौ होता ह । 
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८“भृगोररानाथो यदा लथ्ननाथः समीरस्तथा खण्डितांगो बलीयान्‌ । 
परं पुण्डरीकं मवे्ने्रकोणे बधूनांगणं सेवते शक्तिवीयात्‌ ॥” जागेश्वर 
अथे--यह गौरवे, सवरौवयवपूणं शरीरवाखा, बख्वान्‌ होता है । ने्ररोग- 
वान्‌ होता है। बहुत शक्ति सम्पन्नतथा वीयवान्‌ होने से बरहुतलियों का 
उपभोग कमता है। 
(मावो विलम्रगः आम्लक्षारप्रियोनित्यम्‌ 1" पुंजराज 
अथ-भोजन में नमकीन भौर खे पदार्थं इस प्रिय होते है। 
धभृगौ विलग्नगे नयेऽतिसुन्दरा निरमयी , 
समृद्धिमानलङृतः्चमो वबहुविमूषणेः ॥ 
सुभामिनी सुलाच्वितः वृपोडऽयवा नृपोपमः, 
॥ कुलप्रदटीपको मवत्‌ सुप्रण्डितः पराक्रमी ॥ हरिवंश 
अथ--यह अतीवसुन्दर, नीरोग, समृद्धिमान्‌ भूष्रणों से सुशोभित, सी 
मुखयुक्तराजा वा राजा जैसा प्रतापी, कुलभूषण, पण्डित भीर पराक्रमी होता ह । 
भरगुसूत्र-गणितशाखरज्ञः, । दीघायुः; दारप्रियः, वस््राखुकरप्रियः रूपल्मवण्य- 
परियः, गुणवान्‌ , ््रप्रियः, धनी, शिद्धान शुभयुते अने कमृष्रणवान्‌ , स्वणकांतिदेहः 
पापवीक्षितयुत नीचास्तंगते चौरः, वेषचनवान्‌; वातछछेष्मादि रोगवान्‌ । 
भावाधिपे राहूयुत बरहद्वीजोभवति । वाहने श्रभयुतगजावेश्वर्य॑वान्‌ सव॑सौख्ययुतः । 
स्वक्षेत्रे महाराजयोगः । रधरे अष्टव्ययाधिपे श्क्रदुबटेखीद्रयम्‌ । वचंचलभाग्यः 
क्ररबुद्धिः । 
अथ- यह गणितज्ञ, दीर्घायु, स्रीप्रिय, वस्र अलङ्कार रूपयौवन. स्री-भौर गुणों 
का प्यारा होता है। धनी ओर विद्वान्‌ होता है। यदि यह श्भग्रह योग मं 
होतादहैतो व्यक्तिका शरीरसोने जेता चमकीला होता है ओर इसे नाना 
प्रकारके भूषण प्रास्त होत है| यदि पापग्रहसे युक्तवादृष्टहोवा नीचराशि 
मंवा अस्तंगतदहोतो व्यक्ति चोर-टग ओौर बातरोगादि से पीडित होतार) 
र्ग्नेश राहुके साथहोतो दृहदूषीज होतादै। शुमग्रहके साथहो तो 
गजांत वेभव होता है। सब सुख मिलते है । स्वग्दमेदहोवा अषए्टमस्थान का 
स्वामी वा दादशस्थान का स्वामीवा निर्बलहोतो द्विभार्यायोग होतारहै। 
शक्र अपने स्थान में बृष-तुखा राशिमेदहातो बड़ा राजयोग होता दै। 
पाश्चात्यमद-यह विलस, सुन्दर, चैनवाजदहोतारहै। इसे स्तयां क्म 
वशा करना सहजसाध्य होता है । स्वभाव अच्छा, आनन्दी, ज्ञेहयुक्त होता दै। 
गायन-वादन-चवित्रक्ल आदि काशौक होतादहै। ठ्यमें श्चक्रः वृष, मिधरुनः 
वला; कुम या मीनराक्चिमे हो तोश्चुभदोतारै। मेष, बृश्चिक, कन्या यौर 
मकर ल्य में यह श्म नदीं होता । वृश्चिक ल्यमेंश्चुक्र मंगल दवाय पीडित दहा 
तो व्यभिचारी, शरानी, नीचः दुषटप्रकृति का होताहै। मंगल्के साय श्म 
योग मेँ शक्र हो तो चिघ्रकार, शिस्पकार, नट, गायक आदि रूप में प्रसिद्ध होत 
है। नाटक मण्डली या जिसमे लोकमुदाय से सम्बन्ध आता हो-ेसे अन्य 
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भ्यवसाय में सफलता मिलती है-रेखा राफेठ आदि ने कहा दहै । इककी भाषण- 
रखी मोहक, बरताव मृदुतापूण भौर स्वमाव प्रसन्न तथा माकर्षृक होता है । 
किन्तु आरोग्य यौर आयुष्य के लिए यह शुक्र अच्छा नदीं होता । अति विलास 
यर सुखोपभोग से सामर्थ्यं क्षीण होकर शिथिलता मा जाती ३। 
विचार ओर अनुभव-तनुभावमे मप्र; सिंह या धनुमें श्ुक्रहोतो 
विवाह विलम्त्र से होता है । खी अच्छी, पति-पत्तौ मे पेम च्छा । धनुराशि में 
क्र हातो ३६ वषंकीञआयु हो जाने पर विवाह होता है। अथवा टिल 
चाहता है कि विवाह कियाहीन जाए । इस स्थान का शुक्र दिमार्यायोग भी 
करता हे । व्यक्ति प्रमावी होता है। मघुरवाणी भौर आदरपूर्वकं व्यवहार से 
लोग इसका दर करत हैँ । नौकरी वा धन्धा-टीक चलते है । भाग्योदय क 
लिए कष्ट उठाना पड़ता है । घन्तान थोडी होती है | 
वरृषराशिमं श्क्रहोतो प्ली तो अच्छीहोतीहैतो मी भ्रमखृत्ति अर्थात्‌ 
व्यभिचारी प्रश्ृत्ति होती है । कन्याराशि में लग्रस्थश्युक्र दहो तो ग्यक्ति पर्नी 
पराङ्मुख तथा विमुख होता है यौर स्वकीया से सन्तुष्ट रहता है । चित्त षर- 
गृहस्थी से विरक्त अविवाहित रहने की इच्छा होती है। 
मकरमेश्युक्रहो तो बहुत सी छ्ड़किर्यो देखकर नापसन्द ठहरा जाती 
है, अन्त में साधारण ठ्ड्कीसि विवाह करतर्दै। पक्तीका रंग सोवलखा होता 
हेतौमीप्रेमसे रहत । नौकरी मे स्थिर रहत दहै । रोगां मे भग्रणी होने की 
इच्छा नहीं हाती, ल्जाटु हात है| मिथुन, वुखा तथा कुंभमेंश्रुक्र होनेसेये 
लोग शौकिया परखियों का पथ भ्रष्ट करने कायन्ञ करत रहै, यद्यपि इनकी भषनी 
पत्नी सुशिष्चित केहपूण तथा सुष्टु होती है । कक, बृश्चिक राशियौँ मं खरीसुख, 
अच्छा मिलता है, पतनी एक दही होती है इनका अधिक प्रेम स्री की अपेक्षा 
नर्ज्चो से होता दै । 
मीन में शक्र दोतो दो-तीन विवाह होतेह पेसेकीवेरिक्री होतीदरै। 
ये खग अपने विचाये मे स्थायी नदीं होते, मत बदलते रहते ह । सामान्यतया 
शुक्र यगेच्छ धन देता है, तौ मौ धनसं॑चय नहीं हो पाता । पुरुष केजूस हो तो 
पतनी द्वारा भधिक खच होता है । ख्नमेंश्चुक्र हो तो व्यक्ति कवि-नाटककार 
उपन्यासटेखक, गायक, चित्रकार आदि होतेह मौर यश्चमभी प्राप्त करतेर्है। 
ग्न मे मिथुन, तुला, धनु वा कुभराक्चिमेंश्यक्र होतो व्यक्ति प्रोफशर भादि 
वुद्धिजीवी भी हो सकते है: इस स्थान काश्चुक्र गह्यरोगयोग मीकरताडह। 
मिथुन, वुल, बृश्चिक वा कुम ख्नमेंशचुक्र होने से लिर्यां में बन्ध्यात्व भी होत। 
है । इन धंथ्या छियां की दि बच्चों के लिए धातक होती है; किन्तु यदीद 
पुरुषों के लिए मोहक होती है । 
द्वितीयभावगत ञुक्रकफट - 
मुखं चारुभापं मनीषापि चार्वी सुखं चार्‌ चारूणि वासां सि तस्य । 
कुम्ब स्थितः पूवदेवस्य पूज्यः छुटुम्बेन किं चार चवगिकामः ॥२॥ 
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अन्वयः--( यस्य ) कृड्म्बेस्थितः भरगुः ( स्यात्‌ ) तस्य मुखं चारभापं 
( स्यात्‌ ) तस्य मनीष्रा अपि चार्वी स्यात्‌, तस्य मुखं चार स्यात्‌ , तस्य वासांसि 
चारूणि ( स्युः ) ( सः ) पूवंदेवस्य ¶ज्य स्यात्‌, सः चार्वेगिकामः स्यात्‌ , ठस्य 
कुद्रम्बे चासरुकरिन स्यात्‌ १ अपितु स्वंषए्टव वार स्यात्‌ ॥ :॥ अत्र कुट्भ्बे 
स्थितः? इत्यत्र “भृगुः इति पूर्वतः अध्याहाय्यम्‌ । 
म॑ टी<---करुदम्वेस्थितः घनस्थः पूव॑देवस्यधूज्यः, तस्य सृखं चारमापे 
सुवाणीक मनीषा अपि चार्व कुशाम्रा धमिषएठा वा, सुखं विषयजं चारु नाना- 
प्रकारः । टीकाकारेण भुवं चारः इव्यस्यस्थाने (सुखं चारुग्दति पाटः स्वीकृतः । 
एषाऽपि पाटः समीचीन एव । वासांसि चारुणि विविधानि, कुद्म्वन स्वजननः, 
कि चार शोभायनं अपितु न किचित्‌ दीकाकारस्य एतादृशी योजना प्रसगान्‌- 
कूखान्‌ इति मे मतिः । चावंगीकामः, मुवनिताभिखापः स्यात्‌ ॥ \॥ 
अथं--जिस मनुष्य के जन्मकालमे भृगु धनभावरमे होता है बह मुखसे 
मधुर वचन वोल्ता है । उसकी बुद्धि कुशाग्र ओर धार्मिकमावपू्णाहोती है । 
उसका मुख मुन्दर हाता दहै। यह उनम, विविध र्गा के स्वच्छवस्र पहिरता 
है । यह घः मे परग्परासे चली हई देवतायां को पूजा चाट रखता है । यह 
सवविध सौन्दयसम्पन्न स्त्रियां के उपभोग टेन का इच्ुक रहता है । इस तरह 
इसक कुदम्बमे क्यार जो मुन्दर नदीं होता मर्थात्‌ इसके कुटुम्ब मं भी सभी 
कुक मुन्दर अथात्‌ उत्तम हातादे॥ ~; ॥ 
टिप्पणी --यहो पर 'चारु' शाब्द की पुनगनरृत्ति मालंकारिक चमत्कारजनक 
होने से सदय इृदयानन्ददायिका रै , 
तुखना--“ वु टम्त्रस्थे शुक्रे परमकमनीयं जनिवतो ) 
सुखं रूपं धन्य प्रमवति मनीपरा च महती । 
सदा मिष्टावाणी चपलनयनानां प्रियकरी, 
दुकूखाथं त्रातेरुत व्रृतमलं केषरभवनम्‌? ॥ जीवनाय 
अथ--जिस मनुष्यकं जन्म समयमे श्रु धनभावमं हा उसका मुख 
ओौर शरीर सुन्दर होता है। वुद्धि बहुत तीतर होती है । सदा चेचल नेत्रवाटी 
लियो वो प्रसन्न करनवाली मधुखाणी होती हे ओर वस्र तथा धनादि से भंडार 
परिपूण रहता द । 
"सुवाक्यः? | वराहमिहिर 
अथे-- जिसे धनस्य शुक्र हो वह मधुरभाप्री होता दै । 
धविन्ा कामकल्म विलास धनवान्‌ वित्तस्थिते भागवेः ॥ वंद्यनाथ 
अथ-- जिसके धनभाव में शुक्र हो वह विद्यावान्‌, कामक; कलाकार; 
विलासी सौर धनी होता है । 
(भृगुनन्दनो वा नानाविधं धनचयं कुरुते धनस्थः” ॥ पराक्षर 
अर्थ- जातक को विविध रीतियों से धन का संचय होता है। 
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धधविद्याजितधनो निस्य स्ीधनौऽथवा धनी | 
धने शुक्रे वीश्चिते वा धनवांश्च बहुश्रतः॥ 
मुखे च लक्षितावाणी समायां पडता तथा? ॥ गर्भं 
अर्थ--यह विद्या द्वारावा श्रीसे धन प्राप्त करतादै। धनमंश्चुक्र हो 
धाश्युक्रकीदृष्टिहो तो यह धनवान्‌ भौर बहुभ्रत होता है। यह मधर बोलता 
है-यह सभा में विजयी होता है। 
“करोति कविरथगः कविमनेकवित्तान्वितम्‌? ॥ मन्त्रेश्वर 
अथं-- यह जातक कवि ओर धनी होता दै । 
"धने श्चक्रे धनी विद्धान्‌ बंधुमान्योदरपावितः । 
यशस्वी गुरुमक्तध कृतज्श्च भवेन्नरः ॥ काशीनाय 
अथे--यह्‌ धनी, विद्वान्‌ जन्धुमान्य, गरपपूज्य, यशस्वी, गुरुभक्त ओर 
कृतश्च होता हि 
““सुभोजनी सद्न्यसनी सुवाग्‌ धनी सुकीर्तियुग्‌ धान्यगते भगोः सुतः? ॥ जयदेव 
अथ-- इसका भोजन अच्छा होता है। यह शाख्रादि अच्छे व्यसनोँ में 
प्रेम रखता है | मधुरभाषी; घनी आओौर यक्शस्वी होता है । 
''सटन्नपानाभिरतं नितान्तं सद्रस्नभूषाधनवाहनाल्यम्‌ । 
विचित्रविनं मनुजं प्रकुर्यात्‌ धनोपपन्नो भ्रगुनंदनोऽयम्‌?? ॥ दण्डि राज 
अ्थ- इसका भोजन उन्तम, इसके पेयद्रव्य उत्तम, इसके वलन, 
अलंकार, धन ओर वादन समी उत्तम ्टोतेर्है। यह करई प्रकार की 
विद्याभों को जानता है । 
धप्रनुरान्न पानविभवं श्रेष्ठविलसं तथा सुवाक्यं च । 
कुरुते द्वितीयराशौ बहुधनसहितं सितः पुरुषम्‌? ॥ कल्याणवर्मा 
अ्थं-इसे खाने-पीने को खूब मिलता है। यह धनी, विलासी ओौर 
अच्छा बलनेवाला होता है । 
^परधनेन धनीधनगे भृगौ भवति योषितिचित्तपरो नरः 
रजतसीसधनी गुणसंयुतः कृशतनुः सुवप्वा बहूपाखकः ॥ सानसागर 
अथे -यद् पराये धन से अपने को धनी मानता है । इसका चित्त न्नरियों 
की यर रहता है । यह चोँदी भौर सीसाके व्यापार से धनी, गुणी, दुर्बल 
शरीर, प्रियवक्ता ओर बहुपाखक होता है । 
सदश्नपानामिरतं नितातं सद्रस्रभूषाधनवाहनाम्यम्‌ । 
बिचित्नरवियं मनुजं विध्यात्‌ धनप्रपन्नो भ्रगुनं दनोऽयम्‌? ॥ 
वृहदय षनजातक 
अथ--दइसकी रुचि अच्छे खाने-पीने की ओर होती है । इसे वस्र-भूषण 
वाहन, धन अच्छे दजं के मिलते है । यह अनेक विन्या जाननेवाल होता ३ै। 
“सश्चकरे घने सुन्दरं तस्यवक्त्रं वदेन्‌ माधुरं बुद्धिमान्‌ वीयश्ाटी । 
कुटम्बेसुखं कामिनीकामकामी क्रयीविकरयी कोराजातं प्रभूतम्‌? ॥ जागेश्वर 
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अथं-- इसका मुख सुन्दर होता है । यह मीठा बोलता है । यह बुद्धिमान्‌, 
बलवान्‌ ;, बांधवोंँ मे सुखी, सुन्दर सिरियां का उपभोग करने की इच्छा वाल, 
करय~विक्रय का व्यापार करनेवाला होता है । इसका कोश भरपूर होता है । 

“सदन्न भोजनं सुव्रवाहनादिसयुतं विचि्रविश्वमुजञ्ञ्वलं चरित्रशछोभनैर्नरम्‌ । 
यश्चोदया सुसंस्कृतं करोति भूपपूजितं धनैः वुपूरितं धने सुरद्विषां पुरोहितः” ॥ 
धनस्थाने भ्यृगुय॑स्य सुमूर्तिः प्रियमाषणः। 
सुबुद्धिः धनवान्‌ पुण्यदानादि मतितत्परः' ॥ हरिवंश 

अ्थ--इसे खाना-पीना अच्छा मिलता है । कपडे वाहन यादि अच्छे 
मिलते हँ । यह सुन्दर, मधुर बोखने वाटा, सुवुद्धि-घनी-दान-पुण्य भादि करने 
वाला, दयालु, कीर्तिमान्‌ , सुश्षीट, राजपूजित होता है । सदाचार भरे चरितरों से 
इसका उञ्ञ्वल यश विश्च मे फेरुता है । 

भ्रगुसुत्र--धमवान्‌ , धनवान्‌ , कुटम्बी, सुभोजनः, विनयवान्‌ , नेत्रविलासः, 
सुमुखः, दयावान्‌ , परोपकारी, द्रारिंशद्र्षं उत्तमच्रीलाभः, भूमिलाभः । भावाधिपे 
दुर्बले दुःस्थाने नेत्रवैपरीत्यं भवति । शरियुते निशांघः, कुटम्बहौनो नेत्ररोगी, 
धननाशकरः । 

अथे-- यह धर्म, धन, नम्रता, सौदर्य, दया, परोपकार इन गुणो वाल 
होता है। इसका कुटम्ब बड़ा होता है । भोजन सच्छा मिलता दे। भयं 
सुन्दर होती है । र्वे वरं उत्तम स्री तथाभूमिकालामहोताहै। धनेशच 
दुब॑लहोवा अश्चुभ स्थानमें ( ६-८-श्स्वस्थानमें) होतो ओंखोंक रोग 
होते है। यह शुक्र ष्वद्रक्साथदहो तो गन्यघता होती हे। कुटम्न नष्ट होता 
है ओंखों केरोगरहोतदहै। धनकीदहानि होती है। 


पाश्चात्यमत-यह क्र बलान्‌ हो तो विजय मिटातादै। पापग्रहसे 
युक्त हो तो शराबौ होता है । सियो, कपडे, अटरकार, जवाहरात दिका 
शौकीन होता है । विविध खेलों मौर मनोरजनों मे माग चेता है। श्रगारसाधन 
बहूत प्रिय होतेह । इस प्र शनि की श्चमदृष्टि हो तो अच्छा घनसंचय होता 


दै। व्यापार भच्छाष्वल्ताहि। चवद्रकीष्यम दष्टो तो लियो अर अन्य 
लोगो से खाभम होता है। यदह विदेशों मेँ यशस्वी हातादै। मित्र को दिल्भर 


शराब पिखाकर अपने कामवनाचेतादहै। इस श््रके साथशनि हो तो 
दाखििप्र अओौर धननाड क्रा योग होता है। इस स्थान मं बलवान शुक्र व्यवसाय 
मे यशा देता दै, जिससे पेसा बहत मिल्ता दै । किन्तु वस्र, मल्कार, मनो रंजन 
आदिमेये लोग खूब खम्वं करते ह । फिर भौ कभी सम्पत्ति की करिनाई नहीं 
रोतो । ये साधारणतः लोकप्रिय होते ई। मि््नोये इन्द ग्यवसाय मे अच्छा 
लाभ होता दहे, 

विचार ओर अनुभव-शाखकारो ने प्रायः श्चमफल बताये है क्योकि 
नैसर्गिक कुण्डली मेँ शक्र धनस्थान का स्वामी है। श्चभफर पुरुष राशियों मं 
मिलते है ओर अश्म फलो का अनुभव ल्लीरादियों मे मिल्ता है । धनेश दुबल 
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हो तो ओर चन्द्र मी साथदहो तो नेत्ररोग आदि अश्चुम फल होते ई-दनका 
अनुभव यदि ठ्ग्र सिह, धनु ओर कुंभो तो मिलेगा । क्योकि इन लग्नो में 
पवन्द्र षष्ठ, अष्टम भौर व्ययस्थान कास्वामी होगा ओौर इस चन्द्र का सम्बन्ध 
शक्र से अश्चम होगा| मिथुन ग्न होने पर चन्द्र ही धनेश होगा अतः इसके 
सम्बन्ध से अश्चुभफल नदीं मिलेगा । 

मेष, सिह वा धनुराशि में शक्र हो तो नौकरी से धनलाभ होता है-पेतृक 
सम्पत्ति मिल्ती दै किन्तु स्थायी नहीं होती | जातक सदा, लारी, रेस यादि 
का रौकीन होता है सहसा धनसंष्य करना चाहता है किन्तु असफल रहता 
दै । वृष, कन्यावा मकररारियों मं श्चक्र हो तो पेतृक सम्पत्ति होती न्दी, हो 
तो मिलती नहीं । प्रगति सरकारी नौकरी में होती दे । पल्ली सदा बीमार, भतः 
दहटाज पर भारी ख्षवं होता है । लियो द्वारा धनप्रापि होती है। मिथुन, वुखा 
वाकुभममेंश्चुक्रहोतो व्यापार से उन्नति किन्तु पुत्राभाव से चिन्ताग्रस्त रदता 
रै। कव, वृश्चिकवा मीनमेंश्चुक हो तो विशिष्ट ठेखक होता है, प्रसिद्धि 
पातादै। स्रीसुख कम, कन्या सन्तान बहुत । इस स्थान का शुक्र द्विभार्या 
योग करता दै । इस स्थान के शुक्र का सामान्य फल है किं धनाजंन में स्थिरता 
नही, किन्तु धनाभाव भी नहीं । विवाह के बाद भाग्योदय होतादहै। ल्रीमी 
धनार्जन करती है । आयु का पूर्वां कष्टमय, मध्यकार सुख-समृद्धि । ल्प्रमें 
मेष हो तो विवादिताल्नीसे हमेशा क्षगड़ा होता है। धन भौर तृतीय स्थान 
मे रवि आौरबुधका योग होतो ज्योतिष मे प्रवेश अच्छाहोताहै। 

तृतोयभाव गतश्ुक्र का फट- 
रतिः स्रीजने तस्य नो बंधुनादो गुरयस्य दुश्चिक्थगो दानवानाम्‌ । 
न पूर्णो भवेत्‌ पुत्रसौख्येऽ।प सेनापतिः कातरो दानसंप्रामकाले ॥ ३॥ 

अन्वयः- दानवानां गुरः यस्य दुश्चिक्यगः ( स्यात्‌ ) तस्य स्रीजने रतिः 
नो ( स्यात्‌ ) तस्य बंधुनाशः (नो) स्यात्‌; सः पुत्र सोख्ये मपि पृणंःन 
भवेत्‌ , सेनापतिः अपि दानसग्रामकाले कातरः ( स्यात्‌ ) ॥ ३॥ 

सं< टी<--यस्यदुधिक्यगः तृतीयस्थः दानवानां गुरूः श्युक्रः तस्य स्रीजने 
रतिः प्रीतिः नः. -धुनाशः, किमुततत्युखं तथा पुत्रसौख्ये पणः जातमनोरथः 
न, सेनापतिः अपि दानसं्रामकाटे कातरः अशुरो भवेटितिसवत्ररोषः ॥ ३ ॥ 

अथ- जिस मनुष्य के जन्मल्म्रसे तीसरे स्थानमें श्रक्र हो बह सियो 
से प्रीति नदीं करता है, अर्थात्‌ छियाँ मे सक्त नही होता ईै- साधारण प्रेम 
रहता है । इसका संकेत पति-पत्ी मे वैमनस्य भी हो सकता है । विवाहिता 
पती की योर उदासीनता का व्यवहार, ओौर परकीया लियो की मोर विशेष 
आकर्षण-ग्रह भी अन्तरगत भाव हो सकता है। यदि श्लीजनः शब्द का अर्थं 
सल्रीमात्र चया जावे भौर स्वकीया-तथा परकीया स्री की भोर संकेत न समन्ना 
जावेतो मोक्षमागंकी आओरभी संकेत हो सकतादहै। मेश्वमाग मे अग्रसर 
होने से बड़ीमारौ भगला, बड़ीभारी उकावट सखरीजन है- मोक्षमार्गं मे कारे 
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बिखेरने वाली ल्ली है-- स्री सूप गतंपात से बचकर चलने वाखा को$ एक मंत 
हीहीहो सकता है। परन्तु त्रृतीयभावस्थित श्रुक्र अपने प्रभाव से जातक को 
मायारूपिणी नारी मे भासक्त होने से दुर रखने का यल करता है--यदह्‌ अन्तगत 
मम हे | इसके व॑घु-बांध्वां का नाश्च नहीं होता है, अर्थात्‌ इसके ब॑धु-बांधव- 
जीवित रहते है, ओर इसे परिजनों से सख प्राप्त होता है। बांधवदहीन प्राणी 
अकेला ससार मं सुखी नहीं हो सक्तारहै। तृतीयमभावस्थ शुक्र परिजन सुख 
दाता है-यह मावदै॥ 
पुत्रयुख, पुत्रप्रा्तिसे होता है-केवल पक आध पुत्र संतान से जातक 
का मनोरथ पूरा नहीं होता है। अतः पुत्र ग्ख्यामें अधिक हो, एेमी 
इच्छा बनी रहती हे ॥ तरतीयभावगत शुक्र पुत्र दाता तोहै किन्तु इससे 
जातक कामन सतुष्ट नहीं होता है। पुत्रप्राति तृष्णा जातक को असंतुष्ट रखती 
है| “वरमेकोगुणीपु्रः न च मूर्खशतान्यपि" जातकं के लिए यह नीतिव्वन 
स्तन्य है । त्तौयभावगत शक्र कै प्रभावसे जातक सेनापतितोदहोताहै 
किन्तु दान देने के समय तथा संग्राममे शत्रु पर आघात करने के समय यह 
कातर होता है अथात्‌ यह जातक्न तो दानश्चुर होता है ओौर नाही संग्राम 
शरर होता है । पीछे हट जाने को प्रवृत्ति से अपवाद का विषय होता है-- 
दान लेने वले गौर युद्ध मं ल्डाकृ शत्रु लोग इसकी खिष्टौ उड़ाते ई ॥३॥ 
तुखना--““गतेभ्राठः स्थानं जनुषि यदि श्चक्रे तनुभृता 
मतिः प्रीतिः शश्वत्‌ कमल्वदनायां सुतसुखे । 
न ॒व््निः पृणंस्पि प्रकट धनदाने कृपणता 
न॒ सेनाधीशत्वं रणभुवि न शयूरत्वमधिकम्‌ ॥ जीवनाय 
अर्थ-- जिस मनुष्य ऋ जन्म समय मे श्चुक वरतीयभाव में हो उसे कमल- 
मुखी सुंदरी लियो मं निरंतर अस्व॑त प्रेम होता है। पृणंपुत्रसुख होने परमभी 
तसि नहीं होती है । पूणं धनदान में कृपणता होती है । वह रणस्थलमेन 
सेनाधीकश्च होता ओरन शचूरदही होतादै। जीवनाथ के अनुसार वरततीय 
भावध्थ शुक्र के प्रभाव से जातक भरमरवत्‌ कमलनयनियों मौर शिरीष पुष्पवत्‌ 
सुकुमार देहवाखी लियो के इद-गिदं ही नितान्त घूमता रहता है । इनके चक्र 
से बाहिर होना इसके लिए अव्यत कठिन होता है । 
“तृतीये कृपणः ।” वराहमिहिर 
अथं--धन के सद्‌ उपयोग मेँ जातक कपण होता है दानश्ूर नदीं होता है । 
'शातुवद्धि धनक्षयम्‌ ।> पराक्ञर 
अथे--शतु बद्ते ईै-षन कम होता जाता है । 
'सुविनीत वेषं सौख्यम्‌ ।" वक्िष्ठ 
अथे- वेष साधारण होता है । यह सुखी होता है । 
“भ्रात्रस्थाने भृगोः पुत्रे भगिन्योबहूुलः स्मृताः | 
भ्रातर त्रयःप्रोक्ताः करेण निधनं गताः॥ 


ग॒क्रफक १ 


तहजस्थानगो दत्ते गौरांगीं मभिनीं श्ुः। 
अखशीतिनाथा गुन दनः ॥ गर्ग 
थ--इसकी बदिन बहुत होती ह । माई तीन होते है । साथमे क्ररह 
हाने से उनकी मृत्यु होती है | इसकी बहिन गौरवर्ण होती दै । इसका परिवार 
८० छोगों का होतादै, 
““सुखधनसहितं शुक्रो दुधिक्ये स््रीजितं तथा कृपणम्‌ । 
जनयति मरोत्साहं सौभाग्यपरिच्छटातीतम्‌ । कल्याणतर्मा 
अथे--यह सुखी, धनी, कृपण तथा स्री क वक्षीमूत होता दै उत्साह 
कम होता दह । 
शक्र सोदरगे सरोषवन्नः पापी वधूनिजितः। 
ोदरातिगः शक्रः दोकरागभयप्रदः | 
तत्रैव शुभकारी स्यात्‌ पुरतो यदि भास्कगत्‌ ॥ वद्चनाथ 


अथे--यह कड़वा बो्ताहै भौर रोधसे गेच्तादै पापी मौर स्न 
वशवर्ती होता है। तीसरे ओौरचख्टेमें श्चुक्र होतो रोगकारक भौर मयकारी 
होता है, किंतु रवि के भगे होतो इन्ही स्थानो मं युम फल्देतादै॥ 
“सहजगे सहजैः परिवारितो भृगुसुत पुरुपः पुरुषैः नतः। 
स्वजन रवंधु विवंधनतां गतः सततमाद्चगतिगतिविक्रमः॥ 
गलनखतः प्रकरोति चाथम्‌ ॥ वृहद्‌ यवनजातक 
अथ--सहोदः वधु से बिग रहता है। काम मे शीघ्र गति होती है। 
ऽत्साह संपन्न, अपने लर्गांको व॑धनसे द्ृडाने बालम माननीय होता है। 
८० वे वष धनल होता है। 
'करांगयष्टिः कृपणोदुगत्मा द्रभ्येणदीनो मदनानुतक्त 
सतामनिएटं बहूदु्टचेषट श्गोस्तनूजे सहजे नरः स्यात्‌ ॥” दुण्डिराज 
अथ--जातक दुवंल शारीर, कृपण, दुष्ट-निध॑न, कामुक, सजनो को अनिष्ट 
करन बाला होता है इसकी चेटा बहत बुगी हती दहै ॥ 
“सह तमः "तिनि भागवे प्रचुग्मोहयुतो भगिनी युतः। 
भवति लछाचनरोगसमन्विता धनयुतः प्रियवाक्‌ च सदम्बरः ॥” मानसरागर 
अथ-इसे मोह बहुत होता टै ¦ इसकी वहिनं होती है । इसे आंखो 
करोग हात । यह धनी तथा मधुरभाषी होता दै। यह अच्छे कपडे 
पिनता हे | 
कशो दुगन्मा कृपणोऽधन)ऽसरः कुचष्टितोऽनिष्टकरस्तरृतीयगे ।” जयदेष 
अथ--यह दुवा, दुए्-कंलूम, निधेन-मंद कामाग्नि भौर अनिष्टकायं 
करने वाखा हाता दै-इसकी चेष्टां वुरीदहोतीर॥ 
परायवे सहजेजातेः धनधान्यसुतान्वितः। 
नीरोगो राजमान्यश्च प्रतापी च॒ प्रजायते ॥7 काक्ौनाय 
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अथे-- यह धन-घान्य तथा पुत्रों से युक्त-नीरोग, राजपूजित तथा 
प्रतापी होवा है ॥ 
“भविदार सुखं संपदं कृपणमप्रिय विक्रमे ॥» भंत्रेह्वर 
अथे-- यदह खी-मुख तथा संपत्ति से वंचित होता है। यह पण होता 
है । रोगों को यह पसंद नहीं होता है ॥ 
“कृशांगो रतिः स्रीजने कातरोऽसौरणे वै शताद्‌ दुःखितो द्रव्यद्यू्यः | 
नरः स्याद्‌ दुराचारयुक्तो न जायाप्रसृतिः भवेद्‌ भूयसी भ्रात्श्चक्रे ॥2 जागेऽदर 
अ्थ--यह दुबला, लियो मे आसक्त रहने वाला, युद्ध में कायर-पीठ- 
दिखाने बाला, तथा निर्धन हौतादहै। पुत्रे दुखी रहतादहै॥ दुराचारी 
होताहे॥ इसकी स्री बहुत वार प्रसूता नदी होती है ॥ 
“्तृतीयगेहगे भृगौ गांग आतुरः पुमान्‌ उद्यमौ दुराग्रही सुशीखसत्य वर्जितः । 
कुकामुकः कलिप्रियः व.ल्त्र कमकारको भवेत्‌ पराभवः परेः सहोदरः समन्वितः ॥ 
हरवंश्ष 
अथं--जातक निर्वल्देह, आतुर, उद्यमी, दुराग्रह, शील से रहित, 
भिथ्यामाषी, अवैध मागं मे कामाग्नि शांत करनेवाख; ञ्चगड़ाद, सियो के काम 
करनेवाला, शत्रुओं द्वारा पराजित होनेवाखा, तथा सगे भादयों से युक्त होता दै । 
भरगुसूत्र--अतिदटन्धः। दाक्षिण्यवान्‌ । भ्रातृब्ृद्धिः। संकर्पसिद्धिः । 
पश्चात्‌ सहोदराभावः । क्रमेण श्रात्रतत्परः । वित्त भोगपरः। भमावाधिपे बलयुते 
उश्चस्वक्षेे श्रातृब्रद्धिः । दुःस्थाने पापयुते भ्रातृनाश्ः | 
अर्थ--यह बहुत लोभी, नप्र, संपत्ति का उपभोग करनेवाला होता है । 
भाह्यों की ब्द्धि होती है| छोटे भाई नहींहोते। मन के संकत्प सफल होते 
ह| त्रतीयेश बल्वान्‌ उच्च मे, स्वग्रहमेदहोतोभादययो की बृद्धि होतीदहै। 
अद्यभस्थान मे वा पापग्रह से युक्त दो तो मायो की मृल्युहोतीदै। 
पाश्चात्यमत-इसे वधु, मिजन, पड़ोसी आदि से भच्छी मदद मिलती है | 
पट्ने की स्चिहोतीरहै। कला्मोंका शाता, माषाशाल्लश्च, कवि, गायक या 
चित्रकार होता दै । यह श्युक्र अश्चुभ योगमें दहो तो व्यभिचारी, रंगीला होता दै 
अर उसे बहूतनुकसान सहना पडता है । यह भानंदी भौर उत्साही होता है । 
प्रवास सुखपूणं होते दै । ओर प्रवास करते समय नए परिचय होते ह। पत्र 
व्यवहार से भी मित्रता बटृती है) इसी प्रकार विवाह की बातष्वीत पको होती रै। 
विचार ओर अनुभव-- तृतीय स्थान के शुक्र के फल श्ुभ-अश्चुम दोनो 
प्रकार के शाख्का्यो ने वतलखाए है। अकला शुक्र अश्चुम फल्देताहै। रवि 
यदि धन, वतीय वा चतुथंस्थानमेंदहो तौमी अञ्चुभफलों का अनुभव प्राप्त 
होता है। रवि यदिल्य्रमे वा पचमस्थानमेंदह्यो तोश्चभ फलं का अनुभव 
प्राप्त होता ै | शक्र के लिए ३-६-८-५२ वां स्थान अद्चभ है-रोष स्थान श्चुभ 
है। अतः तृतीयस्थान का शुक्र अश्चभ होतार । इत शुक्र के अश्चुभफल 
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विवाह के विषय मेँ अनुभव गोचर होते ह । विवाह मे विघ्न, पकी से वैमनस्य, 
एक से मधिक विवाह होना, विजातीयस््री का होना, पती से दूर रहना, 
पुनर्विवाहित ल्ली का होना-विवाह के बाद आधिक कष्ट मादि अश्चुभम फल ईै। 
इस स्थान के शुक्र के प्रभाव में आए हुए व्यक्ति मायु मे अधिक ल््ी को पसंद 
करते है--कामीहोतदह। इन्ह दिनम मी ख्रीसंग की श्च्छा रहतीहै। 
पिलखी ली की मृष्युके बाद दूसरा विवाह शीध नहीं होता दहै। चियोको 
इनपर सदैव संदेह रहता है । इस तण्ड स्रीसुख पूग नहीं मिलता है । पुरुष 
राशि मं यह शुक्र होतो पतनी सर्वया योग्य ओर आकर्षक, कितु घमंडी होती 
है| स्रीरारिमे हो तोखरी नितांत साधारण तथा व्यवहार से शून्य होती 
है। पुरुषरारिमें शुक्रदो तोजातक अति कामुक होने से अन्य ल्ियोंसे 
अवध संवंध जोड़टेताहै। स्री राशिमेहो तो जातक धर्मे ही संतुष्ट रहता 
हे। मंगलसे दूषित शुक्र तृतीय मेहोतो अनेसर्गीक चेष्टा्ओं से कामान 
शांत कीजातीदै, इन खोगोंके हाथ पर श्चुक्र कंकण चिह्न भी ट्खतारै। 
इस श्युक्र से धन के विषयमे स्थिरता न्दी होती | व्यवसायमें हानि लाम 
होने से आर्थिक कष्ट बना रहता है । शुक्र के कारकत्व मे आए हए व्यवसाय 
करने पर भी हानि होती है। पुरुषराशि का शुक्र संतति कमदेताहै। एक 
दो पुत्र होतं ह । कन्याएं नदीं होती । माई-बहिने कमहोतीर्हः,वाहोतीदही 
नही । मिथुन; वख वा कुम्भमें यहश्चक्र होतो ४५ वर्धसे बधिरता दोष 
होता है । ५५ वषं तक एक कान पूरा बहरा हो जाता है ¦ यह श्यकर खरी राशि 
मंदहोतो रसिकता नही होती, पुरुषराशि मे श्क्रहो तो जातक बहत सी 
लड़कियां देखता है । अन्त मे किसी साधारण ल्डकीसे विवाह करता दहै, 
सुन्दर ल्डकि्यो को नापरुंद करता दहै अन्त में पश्चात्ताप होता दै। 
चतुथेभाव का शुक्रफरः-- 
महित्वेऽधिको यस्य तुरयेऽऽसुरेज्यो जनैः फं जम आापरी रुष्ट तुष्टैः । 
क्त्‌ पोषयेत्‌ जन्मतः संजनन्या अधीनापिं तोपायनै रेव पुणः ॥ ५ ॥ 

अन्वयः- -उसुरेज्यः यस्यतुये ८ स्यात्‌ ) ८ सः) अननैः महिस्वे अधिकः 
( स्थात्‌ , परः जनैः रष्टतुष्ेः ( तस्य ) कि ( स्यात्‌ ) ( सः ) अधीनापितो- 
पायनैरेव पूणः ८ भवेत्‌ ) जन्मतः संजनन्याः पोषयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

सं टौ-यस्य तुर्यं मावे चतुथं भसुरेऽयः भ्रगुः सः महप्वे उत्सवे पुञ्यत्व 
वा अधिकः भवेत्‌ । र्एटतुषटः करदं : दयाङ़मिः वा अपरः जनेः स््यादिभिः निजैः 
जनेः अपग स्त्यादिमिनेः किं स्यात्‌-किमपि न स्यात्‌-यदि स्वदीयताय्या जनाः 
अथवा स्वकौटुम्िका वा यटि प्रसन्नाः, रुष्टाः अप्रसन्ना वाम्युः तैः तस्य न किम- 
प्रिप्रयोजनम्‌ । यतः अधीनैः स्वाभ्रितजनेः अर्पिताः ये| उपायनाः उपहाराः तैः 
एव पूणः टतः । जन्मतः स्वजन्मारभ्य मातुः कि यत्‌ अपरिमितं सम्मृखं पोषयेत्‌ 
अतिशयेन कुयात्‌ ॥ ८ ॥ 
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अथे- जिस मनुष्य के जन्मलग्न से चौथे स्थान मेंश्युक्र हो वह रोगो 
दवारा अधिक सम्मान पाता है । अथवा उसका चित्त पूजा तथा उत्सव क कार्यो 
मं बहुत च्गता हे । वह बड़े-बडे महत्व देने वारे कार्यं करता दै, जिस कारण 
लोग उसका अधिक से अधिक आदरमान करत ईै। स्री वा पुखष, अपने वा 
पराए कोर भी होवे इससे प्रसन्न वा अप्रसन्न अन्तःकरण तेजेसे मी रहै 
सम्च मे इसकी पूजा वा आदर ही करते है । अर्थात्‌ साधारण लोगों क कोष 
अथवा प्रसन्नता से इसकी क्या हानिवा पुष्टि बटोत्री होसकतीहि। यह 
प्राणी अपनी चाल से मस्ताना चला रहतादरहै क्िसीकी प्रसन्नता से इसका 
चित्त दषोहछछास से प्रफुटित नही हाता है-भौर किसीकी रु्टता वा अप्रस- 
ल्नता से इसका चित्त विकृत वा खिन्न नहीं होता है। वह अपन अधीन 
नौकर चाकर आदि गोँकीर्भेटसे ही पूणं मनोरथ होता दै। यह मनुभ्य 
जन्मसेदही माताका पाखन-पषण करता है-दइसे मात्रख प्रात होता ई 
सौर यदह मावृभक्त तथा माव्ृसेवक होता दै-यह माव दै॥ ४॥ 


वुखना-““सुख स्थाने शुक्रे प्रभवति यदा जन्म समये 
महत्वं पूज्यत्वं भवति च समत्वं तनुभ्रतः। 
सदारषटेवुष्टे जनन समयान्मातुरधिक 
सुखं गोमातंगप्रवर तुरगैः सौख्यमधिकम्‌ ॥ जीवनाय 


अथ-- जिस मनुष्य के जन्म समय मे शुक्र चतुथं भाव में दो वह महान्‌ 
पूजनीय होता है । सरां के रुष्ट वा वुष्ट रहन पर भी वह सदा एक समान दही 
रहता है ॥ जन्म समयसे ही उसे मात्रूुख अधिक होता है । भौर इस गाए, 
हाथी ओौर उत्तम घोड़ों का अधिक सुखदहोताहै। भाव यह कि जिस मनुष्य 
की जन्म कुंडली मे चठुथमावमें शयुक्र होता रै वह एक विरोषतः आदरणीय 
व्यक्ति होता दहे, रोगा इसका आदर मान करके अपने को धन्य मानतेरहै। 
“ष्दुखेष्वनुद्धिगनमनाः सुखेषु विगतस्प्रहः । एेसी योगिजन वृत्ति का यह पुरुष 
होता है। इसे मातृसुख विदोषतः प्राप्त होता है। इसके दरवाजे प्र गौभों 
के दशन होते ईै-हाथी विघाडते है भौर घोडे हिनदिनाते दै । अर्थात्‌ यद 
प्राणी सर्वविध एेश्वयं का उपभोग करता है| 
““बधुसुद्ृत्‌ सुखसदितं वाहनपरिच्छद समृद्धम्‌ । 
लल्ितिमदीनं सुभगं जनयति हिवुकं नरं श्युक्रः ॥" कल्याणयर्मा 
अर्थ- जिस जातक के चवुर्थभावमें श्चुकदो तो इसे सुख, मित्रसुख, 
वाहन घुख, अन्न तथा वस्र कातथा गृहका सुखहोतादहै। यह शरीरसे 
सुन्दर, स्वभाव से उदार पुरुष होता है । अर्थात्‌ श्युक्र के चतुथभाव मे होने 
से जातक को सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते ै॥ 


“ल्ली निर्बितः सुखयशोधन बुद्धि विद्या वाष्वारुको भ्रगुसुते यरि वंधुयाते ॥ 
वेद्यनाथ 
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अथं-- चतुथं (व्रधु) भावम श्ुक्रके होनेसे जातकस््री के वावर्त 
शेता है । इसे सुख, यशा-बन-वुद्धि तथा विद्या प्राप्त होते ॥ भौर यह 
बहुत बोलनेवाखा होता है । 

“प्रधानं धनापिम्‌ 1” वशिष्ठ 

अथं-- यह प्रधानमत्री तथा धनी होता है॥ 

““परदयित विचित्री वास्वासी विलासी बहुविध वहुभागी राजपूज्यश्चिरायुः । 

वरपरिकर भार्या भार्गव वंधुसंस्य भवति मनुजप्मः सव॑दा विक्रमी च ॥ 

शुक्रे ष्व तन्नस्ये धनं रौप्यमय॑वहू । प्रचुरं च तथा धान्यरसाश्च बहला ग्रहे । 

शुक्रस्त॒ दाराश्रय सौख्यवृत्तं लग्‌ वस्र सौभाग्यगरहं विदध्यात्‌ ॥ गर्म 

अर्थं--चतुभावस्थ शुक्र का जातक दूतां का मित्र, विक्षिसस्वभाव का 
परमे ही अधिक रहनेवाखा, विखसी, कड प्रकार के उपभोग बहुत खमय 
तक प्राप्त करनेवाला; राजपूञ्य, दीर्घायु, पराक्रमी ओर उत्तम खी तथा परिवार 
से युक्त होतादै। चांदीकसूपमें इसके धर बहुत धन रहता हं ॥ विपुल 
धान्य भौर दृध-वही षरमे होतादै। खरी के आश्रय से सुख मिख्तादे। 
पलों के हार, व्र आदि से इसका घर सुंदर क्गता है ॥ 

“सुभूमिमित्राख्ययानयानमुद्यत सुखी धमममनाः सुखेसिते ॥ जयदेव 

अथं--यह भूमिपति होता दै। इसके मित्र अच्छे दोतदहैं। इसे षर 
का ओर वाहन आदि का सुख मिलता है। यह मानी; सुखी, आनंदी तथा 
धार्मिक वृत्तिका हाता है॥ 

“सुखे भागवे वैभवं मानवानां सुखं दीयते वै जनन्या यथेष्टम्‌ । 

परं राज्यसत्कारवत्व नराणां गृहे गायकाः, पंडिताः वेदवन्तः ॥” जागेहवर 

अथ--चतुथभावमें श्ुक्रक होनसे मनुष्यकं माता का सुख यथेष्ट 
माच्रा में निता है। यह राजा द्वारा सम्मानित भौर एेश्व्यशाली होता है। 
इसकः आश्रय मं गायक; पंडित ओर वेदपादी विद्धान्‌ र्हतरहै॥ 

(“मम्ब शुक्रे मुखी विज्ञो वहूमार्याधनान्वितः। 
म्रामाधिपौ विवकी स्यात्‌ यश्चम्वी च भवेन्नरः ॥` कीना 

अ्थ-्ुकर २ सुलभाव मं हाने से जातक सुखी, मद्रान्‌ , घनी, प्राम का 

मुखिया, विवेकसम्पन्न-तथा कीर्तिमान्‌ हाता है । यह ब्रहूत स्तिया से युक्त होता है । 
'्लग्मात्‌ चतुथगे शुक्रे जन्मकाटे गतसति । 
कफादितोऽक्नगोगीच जन्मता धनवजितः॥' गौरीजातक 

अर्थ- ल्य्रसे चतुर्थं श्ुक्रके होनमे जातक जन्मसे ही निर्धन, कफ 
रोग तथा नेत्ररोगसे पीड़ति होतादै॥ 

(भित्र, प्राम-तदूबाहनानां नानासोख्ये यदनं देवतानाम्‌ । 

नित्यानन्द मानवानां प्रक्रुवात्‌ दैव्याचाम्तुयभावस्थितोऽयम्‌ ॥* हुण्डिराज 
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अथे- चतुर्थं भावमे श्क्रके होनेसे प्राणी को मित्रोत, जर्मीदारी ते, 
अपने प्राम से, उत्तम बाहुन-मोटर भादि की सवारी से कई प्रकार के सुखप्राप्त 
होते ई । यह देवपूजक तथा सदैव आनन्दी होता ई ॥ 
“भमित कषेत्रे म्रामसद्वाहनानां नानासौख्यं वन्दनं देवतानाम्‌ । 
नित्यानेदं मानवानां प्रकुर्याद्‌ दै्याचार्यस्तुयंभावस्थितश्चेत्‌ ॥* 
वृहद्‌ यवनजञातक 
अथ--इसे मित्र सुख, क्षे ( भूमि ) सुख, ग्राम सुख, उत्तम वाहनों का 
सुख प्राप्न होता दहै। यह देवतार्भ का भक्त तथा पूजक होतादहै। मदैव 
आनन्द मेँ रहनेवाला होता है ॥ 
“भवति बन्धुगते भृराजे नरो वहूकलन्र सुतैश्च समादृतः । 
सुग्मते सुररोहवरे गृहे वसन पान विलास समाव्रृतः ॥" भानसागर 
अ्थं-अन्धुभावगत श्यु्र क होने से जातक बहुत खी-पुत्रो से युक्त दता ६ । 
इसका धर देवघर से भी अधिक सुन्दर होता है | यह अच्छे कपडे पहिनता है; 
सन्न पान यादि अच्छे होतं ह, भौर आनन्दी तथा विलासी होता है । 
““सुवाहन सुमन्दिराभरणवस्रगधं सुखे 1» सश्रिश्वर 
अथं--सुखभाव मं भ्रगुपुत्र के होने से जातक को अच्छा घर, अच्छा 
वाहन, अच्छे आमूष्षणः वस्र तथा अच्छे सुगंधित पदाथ प्रास्त होते है ॥ 
““जनाधिपं पुराधिपं कुलाधिपं करोति च समस्तसौख्यसंयुतं च देवदेवताप्रियम्‌ । 
नरं मुविद्ययान्वितं सुवाहनादि संयुत सुद्तसुरद्विषां सुद्‌ गदं गतः सुद्त्‌ लयम्‌ ॥° 
हरि वक्ञ 
अर्थ-- चतुथं भावगत शुक्र हो तो यह अपने कुटम्ब, रार, तथा लोगों 
मे प्रमुख, सुखी, देवभक्त, विद्वान्‌ अच्छे वाहनों से सम्पन्न ओर ल्री-मिर््रो 
से युक्त होता हे। 
“चतुथं सुखी ।” वराहमिहिर 
अथे--चतुर्थ शुक्र से जातक सुखी होता है ॥ 
भ्रगुसूत्र-शोभनः बुद्धिमान्‌ श्चमावान्‌ सुखौ । श्रात्रसौख्यं माव्रसौस्यम्‌ । 
विशदूवर्धे अश्ववाहन प्राप्तिः । क्षीसवमृद्धिः । मावाधिपेवल्युते अश्वांगोलिका- 
कनकवतुरगादि बुद्धिः तत्र पापयुते पापक्षेत्रे मरिनीषचगते बठहीने क्षेत्रवाहन- 
हीनः, मात्रक्टेशवान्‌ कलत्रांतगभोगी । 
अर्थ--चतुर्थभावमें छक्र होने मे जातक बुद्धिमान्‌, सुन्दर, श्चमाशील 
तथा सुखी होतादै। इसे माता मौर भाहयां का सुख मच्छा मिख्ता है । 
तीसरे वर्ष घोडे ओौर वाहन मिरे है, गोघन-दू ष-टही खूज होते ह । चलुयंश 
बलवान्‌ होतो धोडे-पालकी सोने के आखन आदि वैभव प्राप्त होता है। 
यह पापग्रह युक्त हो तौ, अथवा प्रापग्रह की राशि में, रात्रुराशिमे, वा नीच 
मं दुर्बलो तौ खेती, वाहन आदि नहींदहोते। माताको कष्ट होता ह। 
एक से अधिक लियो का उपभोग करता है ॥ 
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पाश्चाव्यमत-यह शुक्र पीड़ित नहो तो जीवन भर च्छा सुख मिलता 
है । पतृक सम्पत्ति मिलती है । माता-पिता का सुख अच्छा मिल्ता है। आयु फा 
उत्तराधं उत्तम होता है । मृत्यु अच्छी स्थिति मे होती है| रवि भौर चन्द्र सेश्चुभ 
योग होतो विजय ओौर रोम प्राप्त होता दै । स्थावर स्टेट मिलती है | मङ्घल 
से अश्चमयोग होतो युके मन्तिम भाग में बहुत खं करना पडता है । 

विचार ओौर अनुभव- परायः समी शाछ्कार ने वचतुर्थभावस्य शक्र के 
फल श्चुभ बताए है । इनका अनुभव पुरुषराशियों मे मिलता रै । गौरीजातक- 
कारने अतीव अश्चभ फल बताया है । यह शुक्र पुरुषरारि्यो मे होतोमात्र- 
सुख पृण नहीं मिल्ता है| यटि माता जीवित रहे तो सदैव रोगग्रस्ता रहती 
है। जातक को पेतरकसम्पत्ति की प्रासि होतौ रै किन्तु रेश-भाराममं 
अथवा मारी-मारी व्यवसायां मे भारौ खम्वं करने से सम्पत्ति नष्टहो जातीदहै। 
तदनन्तर अपने भारी परिभम से धन प्राप्ति होती है। लयौ से मदद अच्छी 
मिलती है। चतुधभावस्थ श्रु कैः जातकः नौकरी भी करत साथदहीओौर 
घेदे भी करते रहते है । 

शक्र यदि ख्रीराशि कादहोतारहं तो पित्रूुख पूरा न्दी मिल पाता । जातक 
भारी कृपण भौर कज्ञस होता है | मीटा बोलकर अपना कामवनालेताद। 
अपना स्वाथ सिद्ध हाताहोतो दूसरोकीमददमी करतादे। ६: वषं तकर 
अस्थिर रहता है । कुछ समय नौकरी; कुक समय कोद भौर व्यवसाय करता 
दे-अन्त मे व्यापारमें स्थिर होजाता दै भौर कीर्तिलाम करतार । 

पुरुषरारि का चतुथंभावस्य शुक्र दह) तो जातककी स्री न्दर भौर 
आकषक होतीहै | सख्रीराकिमेश्युक्रहोतोष्ीसाधारणहोतीहै। वृष वा तुल 
काश््रदोतोख्री बहुत ही साधारणवा कुरूपा होतीहे। 

वृष; कन्या, मकर तथा मीन राशिर्यामं श्ुक्रहोतो द्विभार्यायोग होता 
है । ककं वृथिक तथा मीनमे श्चुक्रहो तो धरवार न्दी होता। इस स्थान का 
साधारण फल यह है कि विवाह के बाद भाग्योदय होता है। अपना धरवार 
होता दै। आयु का अन्तिम भाग अच्छा बीतता है किन्तु यदह समयसल््नीक 
वरामं रहमेकादह्ीतारै। बडे खोगोंसे स्नेहहोतारहै। उनसे सहायता 
मिरुती हे । प्रथम पुत्रसन्तति होती दै । जसे तीसरे स्थान काश्ुक्र स्रीचिन्तन 
करवाता दै, वैसे दही चतुथमावका शुक्र हमेशा आर्थिक चिन्ता करवाता दै। 
आयु के ~८८-२६ ओौर ३६८ द वषम शारीरिक कष्ट बहत होता है। तीसरे 
वाटे वषमे घरमे किसी च्येष्ठ व्यक्तिकी मृघ्युदहोतीदहै। माता वा पिता 
मेसे किसीएक की मृत्यु क्वपनमं हातीदहै। जो जीवित रदे उसका सुग 
४५ त वषं तक मरिक्ता है | 

पद्छमभाव का शुक्रफट- 
सपुत्रेऽपि किं यस्य शुक्रो न पुत्रे प्रयासेन किं यन्नसम्पादितोऽथे. 
व्युदकं विना मन्त्रमिष्टादानाभ्यामधीतेन किं चेत्‌ कवित्वेन शाक्तिः ॥५॥ 
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अन्वय :-- शुक्रः यस्य पुत्रे न ( अस्ति, तस्य ) सपुत्रे सपि किं ( फलम्‌ ) 
येन सम्पादितोऽर्थः (न, स्यात्‌ ) (तेन) प्रयासेन किं (फलम्‌ ) ब्युदकं 
विना मन्तरमिश्टशनाम्यां ( किं ) ( फलम्‌ ) कवित्वे शक्तिः न चेत्‌ (तदा) 
अधीतेन किं ( फलम्‌ ) ॥ “¦ ॥ 
सं« टी<-- यस्य पुत्रे पञ्चमभावे श्रुक्रः न, स सपुत्रः अपिं कि पुत्रजन्म- 
फठ न दत्यथंः । येन न सम्पादितः अथः तेन आयासेन परिश्रमेण अपिर 
निकिश्चित । फटमित्यथः । व्युदकं विरिष्टोत्तरफर. देशवय्यादिरूपं उदरतृप्ि मनः 
न्तोषरूपे च विना मन्तरमिष्टाश्नाम्यां-मन््रजपेन-मिष्टादारेण वाकिं (नकि 
मपि फलम्‌ ) यत्‌ अध्ययनात्‌ कविस्वे काव्यकरणे मतिः न, तेन अधीतनापि 
कि, अर्थात्‌ पश्चमे श्चक्रे सफर पुत्रजन्म, अथाजको यल्तः-रेश्वयकारको मन्त्र 
जपः तसिः मनस्तोषकारकोत्तम भोजन सामग्री काम्यकरण सामर््याभ्ययनं च 
मवेदिव्यर्थः ॥ ५ ॥ 
अथं--जिस मनुष्य के जन्मल्मसे पचै स्थानमें श्चक्रन दहो इसे पुत्र 
कोते हुएमी सपुत्रहनि का फल प्राप्त नहीं होता दै। जिससे द्रव्यप्रा्ति 
नदीं ष्ोतीदहै, उस उ्ोगकामी कोई खाम नहीं है। यदि उत्तर फर अर्थात्‌ 
दानेवाल फल नहीं है तब मन्त्र-जप, आौर उत्तम भोजन ( हविस्यान्न तथा मीरे 
भाजन ) सेक्याफरुदै। काव्य बनाने मे शक्ति नदींदहै तो उस अध्ययन 
सेभी क्या फल दहै। अर्थात्‌ पोंचवां शुक्र हो तो पत्रसुख, द्रव्यप्राप्ि; श्भफल 
ओर उत्तम कवित्वशक्ति उसे प्राप्त होती है| संक्षेप से तात्पयं यह कि यच्छे 
पुत्र होते ह| विशेष प्रयास न करने प्रर भी धन मिलता ई । मन्त्र मौर मिष्टान्न 
प्राप्त होते दै। कविता करने की शक्ति अच्छी होती दै। यह श्युभम प्रभाव 
पञश्चमभावगत श्चुक्र का रै॥ ८ ॥ 
तुखना--““वुतस्थानं श्चक्रे गतवति यदाजन्म समये 
दरुतं पुत्रप्रातिः प्रवरधनलामोऽपि सहसा । 
जपात्‌ सिद्धिः सवां प्रभवति जनानामपिमनोः 
कवित्वं पाण्डित्यं सतत युतमिष्टारान सुखम्‌ ॥ जी वनाथ दे षज्ञः 
अथे-- जिस मनुप्य के जन्म समय मे श्चुक्र पञ्चमभावमें हा उसे शीघदयी 
पुत्र की प्राति, तथा सहसा प्रचुरधन का लाभमीहोतादहै। मन्तरक्जपसे 
स्व॑प्रकार की चिद्धि होतीदहै। लोगोंके मध्यमे कविता करने की शक्ति होती 
है, भौर सदा मिष्टान्न भोजन का सुख होता है। 


दिद्रदरौन- नारायण भ्टने सामान्यतया पुत्रप्राधि होती है-रेसा कहा 
है, किन्तु जीवनाथ ने विहोषतया शीघ्र पुत्रप्रापि पश्चम शक्र का फल है-रेखा 
कथन किया रहै। नारायण भट के अनुसार उद्योग का फल घनप्राप्ति आवह्यक 
फल है-परन्तु जीवनाथ के अनुसार पञ्चम शुक्र के होने से सहसा प्रचुर घन 
प्राप्ति होती दै-इस तरह स्वल्प मतभेद है । 
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““सुखसुतमित्रोपचितं रतिपरमतिधनमखंडतं द्युक्रः । 
कुरुतं पंचमराशौ मत्रिणमथ दण्डनतारम्‌ ॥ 
कत्याणवर्मा ( साराव्लि) 
अथं-पचमभावमें यदिद्यक्र हौ तो जातक सुखी, पुत्रवान्‌, मित्रोसे 
युक्त; विलासप्रिय; अतीव धन सम्पन्न, सर्वप्रकार से वस्तुर्यां से परिपूण, राजमंत्री 
वा न्यायाधीश दता है| 
‹“तनयगते सुखिनः” ॥ वराहमिहिर 
अथ- यदि"पचमभावगत शुक्र हो तो जातक सुखी होता दै 
(पपुत्रबरहुलम्‌? ॥ वशिष्ठ 
अर्थ-बहूुत पुत्र होते ई । अर्थात्‌ कन्या्भों की अपेक्षा पुत्र संख्या में अधिक 
होते द । अर्थात्‌ पचमश्चक्र पुत्र ओर कन्या दोनों प्रकार की सन्तति देता है । 
(सत्पुत्र धनवानतिरूपशाटी सेनातुरंगपतिरासजगे च शुक्रे" ॥ वंद्यनाथ 
अथे --यदि श्ुक्र प॑षचमभाव मे हो तो जातक सुपुत्रवान्‌, धनी-सौन्दयं 
सम्पन्न, सेनापति भौर घोड़ो का पति होता है। 
“सुतसुखविविधोपचितं परमधनं पंडितं द्युक्ः | 
कुरते पंचमराशो मंत्रिणमथ दण्डनेतारम्‌? ॥ गर्ग 
अथे-पचममावमेश्चक्रके होने से जातक पूुत्रयुक्त, विविध प्रकार वे 
सुखां का उपभोक्ता; अत्यन्त धनी, पण्डित, मत्री मथवा न्यायाधीश होता दै 
-'सकलकाग्यकटखामिरटक्रृतः तनयवाहनधान्यसमन्वितः । 
नरपतेगुरुगौरवभाक्नरो भरगुसते सुतसद्मनि संस्थिते?” ॥ बृहद यवनजातक 
अथ-यदि जातक की जन्मकुण्डली मे इक्र पुत्रभाव में ( पंचममावमे) 
होतो जातक कविता भौर क्खार्यसे सवथा कुश ओौर निपुण होता ह। 
धनधान्य पुत्र तथा वाहनां से सम्पन्न होताहे। ेसा व्यक्तिं राजा द्वारा 
सम्मानित होता है। 
''सकठकाव्यकखभिरल्कृतस्तनयवाहनधान्यसमन्वित. । 
नरपतंर्गुरुगौरवमाड्नरो शरगुमुते सुतसद्यनि संस्थिते” ॥ दृण्डिराज 
अथे--यदिश्चुक्र पचमभावमें वरटा हो तो जातक सम्पूण काव्य कला 
को जाननेवाला, पत्र, वाहन तथा धन्य से युत भौर राजा स आदर 
पानेवाला होता है | 
“श्लुक्रे सुते समृद्धश्च सुरूपश्च सदोत्तत | 
ुत्रीपुत्रशतै्ुंक्तः सुभगोऽपिभवेन्नरः” ॥ काशीनाय 
अथे-्कर पोच स्थान में होतो जातक समद्धिवान्‌, सुन्दर) सदैव 
उन्नत, सेकड़ो पुत्र ओर पुत्रिय से युक्त होता है। 
टिप्पभी-वर्तमान समय मे, जबकि परिवार योजना चली हुई है-सेकड़ं 
प्रों भौर पुत्रियों का होना भसम्भव कल्पना है । रातशन्द का प्रयोग अधिकता 
म साथेक हो सकता है । 


३५० चमव्कारचिन्तामणि का तुरनात्मक स्व।ध्याय 


““तनयमन्दिरगे भरगुनन्दने बहुयुतः दुदहितुर्वरपूजितः। 
बहुधनो गुणवान्‌ नरनायको भवति चापि विलासवती प्रियः” ॥ मानेसागर 
अथं--पंचमभाव मे शुक्र हो तो जातक बहुत पुत्रवालछा, जामाता से 
पूजितः बहुत धनवाटा-गुणी तथा श्रेष्ठ नेता होता है। कामक्रीड़ा में निपुण 
सिरं इसे प्यार करतीर्हैवा यह विलासिनी ली का परति होता है। 
रिष्पणी-मानसागर के अनुसार पुत्र संख्या मं बहुत होते ई । कन्यार्पं 
भी होती है । अत्व जातक को दामाद कं सत्कार मेँ व्यस्त रहना पड़ता दै । 
पचमभावस्थित श्युक्र एेसे जातक कोजन्मदेतादहै जो म्रामनेता, देशनेता अौर 
राजनीतिज्ञ होकर प्रजा के छ्णि हितकर हो सकता है-यही नहीं प्रच्युत 
कूटनीतिश्ञ मी हो सकता हे । 
“नानागमी भूरिधनात्मजः सुखी, समानदानः सुतगे भगोः युते ॥ जयदेव 
अयं-पंचमभावमें चयुक्र क होने से जातक अनेक शास्र का ज्ञाता होता 
है । जातक बहुधनवान्‌ , बहुपुत्रवान्‌, सुखी, मानी तथा दानी होता दै । 
'सखाण्डत धनं व्रपं सुमतिमापमजे सात्मजम्‌” ॥ म्त्रेश्वर 
अथ--यदि शुक्र पंचममाव में हा तो जातकः पूरणं धनयुक्त, राजा के समान 
वैभव वाला) पुत्र सौख्य स युक्त) स्वयं बहूत बुद्धिमान्‌ होता है । 
"लग्नात्‌ पचमगः श्चक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
बहुकन्यास्मायुक्तो धनवान्‌ कीतिवनितः' ॥ गौ रीजातक 
अ्थं-श्ुक्र के प्मभावगत होने से जातक बहुत कन्यार्भो का पिता 
होता है | यह धनीभीदहोता दै । किन्तु कीर्तिरहित होता है। 
रिप्पणी-श्चक्र विलासी ग्रह दहै-रागरंग सौर विलासिनी तथा कामुकी 
लिया का प्यारा प्रह है। अतएव इसके प्रभाव मे उत्पन्न जातक परख्रीगामी 
होन से यशोहीन होता है । यों चरित्र नदीं वहोँ कीर्तिं की सम्भावना क्योंकर 
हो सकतौ दै । बहुत कन्यार्थो मे सं कोड दुश्चरित्रा भी निकर जावे तो अपय 
ौर अपकीर्तिं भावद्यकतया स्वाभाविक दै । 
“यदा पष्वमेभागवः सौभगः स्यात्‌ परं विद्यया काव्यकसत्पः सकल्पः। 
परं पण्डितैखिख्यते यत्तदुक्तं सुते राजमान्ये; प्रतापी भवेद्‌ वा" ॥ जागेहठर 
अथं--पंचमभावगत शक्र का जातक धनी, विदान्‌ , कवि तथा लेखक 
होता है | इसके पुत्र राजा द्वारा सम्मानित होते ह । यह प्रतापी जीव होता है। 
“स्वलंकृतः सुविदयया सुकान्य कौशर पमान्‌, 
सुराजमंत्रवित्‌ सखा सुधर्म॑कर्मं संग्रही । 
सुरूपवान्‌ सदोन्नतः सुभाग्य मोगभूषणेः, 
सुताधिको भवेद्थृगोः सुते युताल्यंगते ॥ हरिवंज्ञ 
अर्थ--यदि जातक के पंचममाव मं श्चक्र होतो यदह विद्धान्‌, कवि, 
राजनीतिज्ञ, उत्तम तथा विश्वसनीय मिन्न, धार्मिक; कर्म॑, सुंदर, भाग्यवान्‌, 
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उपभोग ओौर भलकार प्रात करनेवाला होता है। इसे बहुत पुत्रौ का 
सौभाग्य प्राप्त होता दै। 


भ्रगुसूत्र-- कवित्वे मतिः | मत्री-सेनापतिः । मातृसेवकः, मातामहीदश्वा | 
काव्य शक्तियौवन टारपुत्रवान्‌ | प्रगत्ममतिमान्‌। राजसन्मानी। सुज्ञः। 
छली प्रसन्नताब्रद्धिः । लौकिकः, न्यायद्रृत्तिः ! तच्च पापयुये पापक्षेत्रे अरिनीषचगे 
बुद्धि जाञ्ययुतः । पुत्रनाश्ः। तत्र गुमयुत बुद्धिमान्‌ न।तिमान्‌। पृचरप्राप्िः, 
वाहनयोगः ॥ 

अथं--पंचममाव का श्युक्र जातक को कवि, मंत्री-तथा सेनापति बना 
देता हे । यदह जातक मातृसेवक तया दादीकोदेखने वाला होताडईै। यद 
प्रौट्‌ बुद्धि होने से काव्यकतंत्वराक्ति सम्पन्न ्टोतादहै। हसे तस्णास्री तथा 
पत्रों का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह राजा द्वारा सम्मानित होता है। यह 
सुज्ञ होता है। इसकौ स्त्री सदेव प्रसन्न रहती है। यह व्यवहार्चतुर मौर 
न्यायप्रिय तथा न्यायपरयायण होता है। यदि यह पंचम श्रुक्र पापौ प्रह क साथ 
मेदोवा पापग्रहके क्षेत्र (राशि) मेहो, शतृ्षेत्रीह्ो वा नीच राशिगत हो 
तो जातक बुद्धिजड़ अर्थात्‌ मृखं होता है । शसक पुत्रं कामरण होताहै। 
यदि यह श्चुक्र श्चुम सम्बन्धमं हो, तो जातक मतिमान्‌ तथा नीतिमान होता 
है। यह जातक वाहनों से समृद्ध हाता है, अर्थात्‌ इत गाडी, घोड़ा, हाथी 
स्कूटर मोटर आदि वाहनों का युख रहता हे । 


पाश्चात्यमत-यह वैभवराली होता दहै। यह न्नियौ मं आसक्त रहता 
है । इसे पुत्रों से कन्याएं अधिक होती ह। यह सादी, विद्याभिलषी गीर 
विजयी होता है । यह श्ान्तचित्त तथा दुखेषु अनुद्धि्ममनाः, सुखेषु विगत- 
स्पृहः का प्रकाण्ड उदाहरण होतादहे। व्यवहारी तथा लौकिक सुख प्राप्त 
करनेवाला होता है । यह नाटक-सिनेमा आदि देखने का शौकौन होता है । 
सन्तति बहुत होती दै । इसके पुत्र सुन्दर, आश्ञाकारी, मो-ाप को प्रसन्न रखने 
वाले होते हं । यह पचमभाव का श्चुक्र बलवान्‌ होतो सद्रा, लाटरी, यूत आदि 
से आकस्मिक खभ करवाता है। परहिखी सन्तान (पुत्रहो वा कन्या ) बहुत 
सुन्दर भौर कर्षक होती दै। यह सन्तति ल्टितकलमों मे भम्यास रखतौ 
है | यदि यह श्युक्र शनिवा मंगलपे पीड़ित डहोतो अश्चुम फलदैतादहे। 
विचार ओर अनुभव--पंचममावगत शक का फर श्वम होता ₹ं-एेसा 
प्रायः सभो ग्रथकेखकरों कामत दै। यह ब्रात उद्धरणोंसे साफहोजातीहै। 
नितान्त श्चम फल ही होता भौर अञ्चभफल कभी होता ही नही-रेसा 
कहना युक्तियुक्त न होगा-कद दफा अद्चभफल हो अनुभव मं आता हे । 
यदि शुक्र पुरुषरारि मेंदहोतो पुत्रहोते ह-कन्याप्क हीहोतीहे 
अर यह एक कन्या भी कद प्रोंके भनन्तरहोतीहै गौरकभौ धएकमभी 
कन्या नदीं होती है यदि श्चक्र मेष, सिह तथा धनुराशचिमेंहोतादहैतो इष 
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शुक्र के प्रभाव में उतपन्न व्यक्ति यधंशिक्षित हत हए भी विद्वान्‌ माने जाते है। 
ये लोग आगमपमन्द होत है-खर्चनि दनि मे पसा बवता नहीं-आर्थिक कष्ट 
म ग्रस्त रहत इनकी प्रसिद्धि नट क सूप मंहोतीदहै। ३६ वक्रं तक 
अस्थिगतामें रहत बहुत कामुक होने के कार्ण पक्ञीतरत होते हूृएटभी 
परल्यां म अवैध सम्बन्ध रग्वत है । सन्तति दहो,वान हो-ये खग सन्तति से 
निरपेक्ष हाते ह । जिनका पचममाव्र का श्ुत्रः मिथुन, वला तथा कुम यशिमें 
होताहै, वे लोग पूण्ेतया रिक्षा प्रास्त कर वी० ए, एम ए° आदि उपाधियोँं 
प्राप्त करत ई । ये अति कामुक भी हात है भौर विद्रान्‌ भीहोतर्है । ये शिश्चकः; 
प्राध्यापक आौर चेखक मी होत है । इन्हे सन्ततिरख नहीं होता-भोर इन्हे 
ग्रन्थों कः कारण कीर्तिं सौर प्रसिद्धि प्राप्त होती हं-इनकी सन्तति ग्रन्थी होते 
ह । इन्दे एक ही मभिखापा होती दहै ओर वह यह कि इनकी खरी बुद्धिमती, 
सुशिक्षिता तथा मित्रसम्मिताहा। एेसानहां हौ तो उदासी छाई रहती हे। 
यह योग न्लिर्यो को कष्टकारक होता है-मासिकधमंके विषय मे यह योग 
हानिकारक रहता है । प्रदर आदि मेग तथा बन्ध्यात्व होता है । कके, बृश्चिक, 
मीन एवं वृष, कन्या तथा मकरराशि मं यह शुक्र हो तो जातक विज्ञान- 
सम्बन्धी उपाधिर्योँ ची. एसण० सी° आदि पाप्न करते ह। कन्या सन्तति अधिक 
होती है-पत्र यातो होत नही, अथवा होकर मर जाते है अथवा वुद्रापिमें 
करटं एक पुत्र होतारै। ये लोग स्रीजित नहीं होते-श्नका व्यवहार अपनी 
खरी के प्रति भी अनासक्ति काहोतादहै। धर में इनका व्यवहार मुसाफिरों जेसा 
होता ईै-ये अपने मं, अपने काम-धन्धों मे मग्न रहते ईद-रोगों कौ तरफ इनका 
ध्यान होता ही नहीं । प्चम्ुक्र जातक को अवैध श्लीसुख प्राक्त करने कौ 
च्छा :र््व वसे दीपेदाक्रग दता है। 

पुरुषराशि का शकर हाता लियं के प्रति आआदर-भावहोताहै। लछीराशि 
का शुक्र विवाह कः सफ बनाता दै। सन्तति भरामपसंद्‌ अतएव दरिद्री 
होती है | ख्रीराकशि काथुक्रदहनेसेस््रीके वारेमं विरोष आदर वा तेम नहीं 
होता । षचमभावगत शुक्र इने से द्रिमार्यायोग भी सम्भव दहै। 

षष्ठभावगत शुक्र का फट-- 
“सदा दानवेज्ये युधासिक्त शत्रः व्ययः दात्रे चौत्तमौ तौ भवेताम्‌ । 
विपद्येद संपादितं चापिकृत्यं तपेन मन्त्रतः पूज्यसौख्यं न धत्ते ॥ ६॥ 

अन्वयः-दानवेग्ये शत्रुगे ( सति ) सुधासिक्तः दनुः व्ययः च; तौ 
उत्तमौभवेताम्‌ । ( तेन ) संपादितं च सपिक्ृस्यं विपव्रेत, सः मंत्रतः तपेत्‌ , 
पूञ्यकषौख्यं न धत्ते ॥ ६ ॥ 

सं< टी --दानवेज्ये शरक्रे शत्रुगे षष्ठस्य ८ सति ) युधासिक्तः, अमृत- 
सेवितः, अमरवद्‌ हदः अनिवौरणौय इति यावत्‌ , स्वव्ययः द्रव्यव्यागः, तौषव 
उत्तमौ भवेताम्‌ , स्वतः जातिगुणक्रियामिः शेष्ठः रिपुः, सन्मागंद्रम्यव्ययश्च भवे- 
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दित्यर्थः । च पुनः संपाटितं कतं कृत्यं काय॑ विपयेत नश्येत; मंत्रतः कुमत्रात्‌ 
तपेत्‌ संतापं आप्नुयात्‌ , पूज्यात्‌ गुरोः पूज्याय वा सौख्यं न धत्ते ॥ ६ ॥ 
अर्थ--जिस जातक के जन्मसमय मे शुक्र प्रष्ठमाव अर्थात्‌ रिपुभावमें 
होता है, उसके श्रु कभी नष्ट नही होते, मानां उन्होन देवताभो कौ मति 
अमृतपान कर रखा है । अर्थात्‌ छेभाव का शुक्र प्रवल शत्रुवगं को जन्म 
देता है भौर यह शनुव्गं सदैव जातक कोदुःख का दाता तथा मानसिक 
शांतिके भेगका कारण बना रहताहै। जातक का खनं मी बटुचद्‌ कर 
होता रहता रै-धनव्यय चाहे सन्मार्गमेंहो, चारे कुमार्गमे, मायसे भारी 
मा्रामेहताहै जिससे दास्यि तथा ऋणग्रस्तता जातक की यश्चान्ति तथा 
मनोव्यग्रता जनी रहती है । अपनेसे जातिमे, गरणो मे ओर कायकरण में 
भारी सामथ्यं रखनेवाले प्रवल शत्रुभो से सदैव धिरे हुए रहना, ओर भाय 
से अधिक खष्चं का होना, यह ख्टेभावके शुक्र काफलदहै जोकि जातक 
के ज्ीवनको कण्टकमय बनादेतादै। कायं को फलोन्मुख बनाने के टिप 
भारी उन्रोग सौर यन्न करने परभी जातक की कायसिद्धि नदीं होती, प्रत्युत 
कामदही गिगड़ जाता है। कुमंत्र कैः जपसे दुःख उटाना पडता है । जातकः 
को पूजां गुखुजनों से वा पूज्य माता पिता आटि से सुख प्राति नदींहोतीदै। 
अथवा पुजा गुखुजनों को जातक से सुख प्राप्ति नीं होती प्रत्युत जातक 
कारुखवा गवैया गुखुजनों के विरोध में रहतादहे॥ ६॥ 
तुलना--“यदारात्रौ श्चक्रे मवति जनने यस्यपरितः | 
सुधासिक्तारातिः सततमिह वित्तव्ययष्वयः ॥ 
तयाक्रव्यं यन्ञादपिच खढुसम्पादितमः। 
„ ` प्रणद्यत्यद्ा वै कुमत्रनपतो नक्ष्यतिकुरम्‌ ॥ जीवनाय 
अथे - जिस मनुष्य क जन्म समयमं शुक्र षषमावमें हो उसे अमृतसे 
सिचित शत्रुवर्गं होत है, अर्थात्‌ उसके शत्रुओं का नाश्च कभी नहं होता है । 
निरतर धनव्यय की ब्ृद्धिहोतीदहै), तथा यक्ञसे संपादित काय॑मीशीप्रही 
नष्ट दहो जाता है ओर कुमत्रके जपसे कुल का नाश होता है॥ 
('अधिकमनिष्टं स्रीणां प्रचुरामित्रं निराकृतं विभवैः । 
विक्छवमतीव नीप कुरुते षष्टे भृगोस्तनयः ॥ कल्याणवर्मा 
अर्थ- यदि षष्ठमावमे श्ुक्रहोतो जातकस््रीके प्रति द्वेषबुद्धि रखता 
है । इसके शत्रु बहुत होते ईै। यह धनहीन होताहै। जातक विह अौर 
नीचप्रङृति पुरुध होता दै॥ 
¢"प्रष्ठेऽश्नुः 1” वराहमिहिर 
अथे-यटि शुक्र छ्टेभाव मे होतो जातक शत्रुहीन होता है भर्थात्‌ 
इसके शत्रु नहीं होते । 
रिष्पणी--नारायणमद, जीवनाथ तथा कल्याणवर्मां ऋ अनुसार छटा श्चुक्र 
मायैमात्रा मेशत्नु बाधा करता है, परन्व॒ भाचायं वराहमिहिर कै अनुखार 


३५४ चमत्कारक्िन्तामणि का तुरुनात्मक स्वाध्याय 


छ्टेभाव के श्युक्र के प्रभाव मे उत्पन्न जातक विगत शत्रु अर्थात्‌ शत्रु रहित 
होता हे । अनुभव प्राप्तव्य है ॥ 
“काम्यः मतिविद्ीन मनस्परोगं रिपोः साध्वसम्‌ ॥) व श्िष्ठ 
अथे-छ्टेमावमे श्ुक्रके होने से जातक बुद्धिहीन होतादहै। इसे 
प्रचुरमात्रा मे रोग होते ह । शत्रभों से भय होता है॥ 


'नीष्वास्तगामी रिपुमन्दिरस्थः करोतिवैरं कठहागमं च | 
सन्यत्र शुक्रो रिपुदपदारी स्वक्ष षष्टे हि सदातिसिद्धिः॥ 

भीरः भूरिरिपुः स्रीणामनिष्टो विभवोग्वित । विङ्कवश्च भवेत्‌ लम्राद्‌ भाग- 
वेरिपुराश्चिगे ॥ भगः रिपुगेदे यदा भ्रावृष्वदणो च मावुलानां महासुखम्‌ । 
कन्यापत्योऽथ मातुलः । दशाधिपस्तीक्ष्णकरः प्रतिष्ठः सहखनाथो रजनीकरश्च | 
वक्राकजौ हीनदरौ सदेव दोषाणि चन्द्रेण समाः पतंगाः | गर्म 

अ्थ-छटेभाव मे श्चक्र अस्तगत वा नीचराशिमें हो तो स्षगडे आौर 
वैर निर्माण होत है| सन्य राक्चिमें होतो शत्रुं का पराभव होतादहे॥ 
वृष वा तुला मेँश्युक्रहो तौ सर्वदा सफलता मिल्तीहै। शुक्र के प्रमावमें 
उत्पन्न जातक डरपोक;, बहुत शत्रुओं से पीडित, चर्यां को अप्रिय, धनेप्तु 
ओर दुच्ल्होतादै चेमे सूय दश्च दोष उत्पन्न करता है। चन्द्र, बुध, गख 
तथा शुक्र हजार दोष उत्पन्न करतेरै। मंगल ओर शनि दोष रहित होत है। 
छरभावमं श्रुक्रह) तो भाई, बहिन तथा मामाको सुख प्राप्त दाता हं। 
मामा का कन्या संतति होतीदै॥ 

ष्ठे पराजय व्याधिम्‌ ॥2> पराश्ञर 

अ्थं--छ्टा शक्रहो तो जातक शत्रुं स पराजित होता दहै 

शारीरिक व्याधिं हाती द। 
(“शा कापवाद्‌ सहितो भरुज रिपुस्थ ॥° वंद्यनाथ 

अथ--यदि ष्टे मावर में ज्यु होता दै तो जातक कोशोक तथा 

निन्दा केः अवसर बहुत भाते ह॥ 
“धविशचत्रुमधनं क्षते युवति दूषितं विङ्कवम्‌? ॥ मन्रेवर 

अथे-गुक्रयदिच्टे मावमेंदहो तोजातकके कोरे शत्र नीं होते। 
वह धनहीन होता ‡ै। इसका अवैध सम्बन्ध अनेक युवतियों स होता दै। 
अतएव यह सुण रहता है ओौर दुःख मोगतादहे। 

रिप्पणी- आचा वराहमिहिर सौर मंनरेश्वर का परस्पर ेकमत्य है य्ह 
तक शात्रुराहिव्य काप्रभदै। 

“ल्लीसौरुदहीनस्तनुरेगमाड्‌ नसो विभूत्यथुक्तोमचिनः सितेऽरिगे” ॥ जयदेव 

अ्थ--यदि शक रिपुभाव (छटास्थान) मेहो तो जातकको घ्री 
सुख तथा शेश्वयै॑तथा वैभवसुख नदीं मिर्ता है । जातक म्नि भौर 
रोगी रहता दै । 


रकररुक ३१५९५ 


रिप्पणी-सख्रीयुख से तात्पयं स्वकीया पक्लौ सुख हो सकता है । टीक मी 
है । परकीया कियो से अवैध सम्बन्ध रखनेवालों को स्वकीया पल्ली का सुख 


होना सम्भव नहीं । अनेक युवतियों से अवैध सम्बन्ध रखने से धनदहानि- 
अपवाद भररोग का होना स्वाभाविक दही है) 


“षष्ठे शुक्रे भवेद्‌ दंमी जाड्यदहानिमयान्वितः । 
दुःसंगी केकही तात देषी चैव सदानरः” ॥ काक्लीनाथ 
अ्थ-- यदि जन्मकुण्डली मे जातक के छ्टैभावमे युक्र होतो यह दंभी, 
जडवु द्धि, धनहीन-इरपोक, बुरी संगति में रहनेवाखा-स्रगडादट्‌ तथा पितातेदरेष 
करनेवाला होता है । इर तरद इसे नुकसान सहना पडता रहै । 
“सदा गीत दत्य भवेचित्तवृत्तिः परं वैरिवन्दस्य नाशो नराणाम्‌ । 
सदा तो भवेद्‌ रोगयोगादि चिता यदा शनुगोऽदेवपूर्यो न पूज्यः? ॥ जागेदबर 
अ्थै--यदि जातक के रिपुभाव मे श॒क्र हो तो जातक नाच-गानों में 
आसक्त रहता ह । इसे शत्रुं क समूह पीडित करने को उद्यत होते ई किन्तु 
यह उन सबका नाश्च करदेताहै। इसे सदा रोगां से चितित रहना पडता है 
सौर इसका आदर-सम्मान कदं नदीं होता है। 
रिप्पणा--श्चक्र प्रह रगीता ग्रह है, इसे गायन-दष्य सदैव प्रियहै। 
युवतियां का शौक मी प्रचुरमात्रा मं रहता है। अतएव इक प्रभाव मं 
आया हूभा जातक भी गीत-दृत्य मादि लल्ति कलार्भो मं आसक्त रहता हे । 
युवतौ दूषित होने से रोगांका होना स्वाभाविक दै। युवति्योंके कारणदहौ, 
सम्भवतः शुखमूह्‌ का सामना करना पदता है । 
“भवति वै सुक्रुलोद्धवपण्डितो रिपुख्दं मृगुजेऽस्तगत नरः । 
जयति वैरिवलटं निजवुगगे निग्रहे मुदितः किल्ष्ष्गेः ॥ मानसागर 
अर्थ--यदि जातक की जन्मकुण्डली मे शत्रुभाव अर्थात्‌ छटे भाव मं श्र 
होतो जातक का जन्म श्ेष्ठकुल मे होता है-यह सुरि्षित ओर वित्रकशीख 
विद्वान्‌ होता है। यदि शुक्र अस्तंगत हो तो शत्रु व्रल्नाशक तथा शतु 
विजेता होता है । यदि अपनी उच्चराशि मीन में शुक्र हो, अथवा यद शुक्र 
स्वग्ही यर्थात्‌ व्रषर वा वला राशि मे हो तो जातक सदव प्रसन्नमुद्रामें 
रहनेवाला होता है । 
रिष्पणी-- प्रायः अन्य प्र॑थकारोने खरै श॒क्र के बुरे फट ही बतलये है, 
परन्तु मानसागर ने श्यभ फल ही बतलाये है । यदह भारी मतभेद है । 
“शत्रुस्थाने यदाशुक्रस्तदा मावृष्वसुः सुखम्‌ । 
त्रयाणां च दयोर्वापि वक्तव्यं देववेदिना” ॥ पुञ्जराज 
अर्थं--शत्रस्थान में शयक्र के होने से जातक की मौसियोँदो या तौन होती 
है न्ह युख मिख्ता है । 


ह५५६ खमस्कारख्विन्तामणि का तुरखुनाव्मक स्वाध्याय 


'कअमिमतो न भवेत्‌ प्रमदाजने ननुमनोभवद्ीनतरो नरः, 
विकलता कलितः किटसम्भवे भृगुबुतेऽरिगतेऽरिभयान्वितः"' ॥ 
वृहद्यवनजातक 
अर्थ- छट भावमे यदि श्चक्रहो तो जातक को छि्ै प्रमहष्टि से, 
अमिलाषादूण नजग् से नहीं देखती ईह । जातक को सियो के उपभोग करी इच्छा 
प्रबल नहीं हाती । यह दुर, डरपोक तथा शत्रुभयाक्रान्त होता है । 
“अभमिमतो न भवेत्‌ प्रमदटाजनं ननुमनोभवदीनतयो नरः | 
विचल्ताकलितः किलसम्मवे भ्रगुसुतेऽरिगतेऽरिभयान्वितः ॥ दृण्डिराज 
अ्थं--जिसकः जन्मकाल में शुक्र षष्टभाव मे चेटा हो वह जातक सथो का 
अप्रिय, कामेच्छा बहुत कम, दुबल ओौर रत्रुभों के भय से युक्त होता है। 
“'अकामुकः सुकामिनी सुपौरुषेणवर्जितः । 
कलिप्रियः कुकमङ्ृद्धवेत्‌ ऊुसंग संरतः ॥ 
रजांग दुब॑लो जडोति दंभलोभसंयुतः। 
कुशंकया नरः सुरारिपेऽरिगेहगेऽकविः? ॥ हरिवंश 
अथे--यटिश्चक्र चट भावमें होता दै तो जातक सुन्दरी स्रियो के मिलने 
पर भी कामेच्छाहीन रहता है । यह पौरुषहीन, ञ्जगड़ाद्‌, रोगी, बुरे काम 
करनेवाला, बुगे संगति मं रहनेवाला, बुद्धिहीन, टोगी, लोभी भौर सदा 
दांकाकुखचित्त होता है । 
धसकामुक' उसे भी कह सकते जिस पर कामवासनापूतिं का भूत 
सदेव सवार नहीं होता है । 
रिष्पणी--कामच्छा का नितान्त अभाव, दूसरे शब्दों मँ नपुंखकता दोष- 
ग्रस्तता षष्ट शुक्र करा असामान्य फट है । हरिवंश का यह फट अनोखा है । 
जो जातक अनेक युवतियों से अवैध सम्बन्ध जोडता है वह नितान्त 
कामेच्छाहीन क्योकर हो सकता है भौर नपुंसक के साथ तरुण परकीया सिये 
भी क्योकर सम्बन्ध जोड सकती है| 
पाश्चात्यमत-षष्ठ भावगत शुक्र के प्रभाव मे उत्पन्न जातक नीरोग होता 
है, किन्तु अतिभ्रम से स्वास्थ्य बिगड़ता है; उसके मित्र अच्छे होते ह| यह 
नियमित नह होता । इसे सुख भौर वैभव अच्छा मिलता है। अपने नाम 


से स्वतंत्र व्यवसाय मे इसे अच्छा लाभ नहीं होता | नौकर के रूपमे यशस्वी 
होता है। यच्छे नौकरोंसे इसे खम होता दहै। यहश्चुक्र श्चुम सम्बन्ध में 


हो तो अच्छे कपडो की सचि होती दहै । नौकरी से भौर नौकयोसे खम होता 
है । विवाह के बाद आदहारविहार नियमित रखने से प्रकृति अच्छी रहती है , 
यही शुक्र अश्चम सम्नन्धमें होतो अति विषयमभोगसे स्वास्थ्य भिगडता दै 


जननेद्रिय सम्बन्धी गुप्त रोग होते ह । मूत्रपिंड के विकार, प्रमेहः उपदंश्च आदि 
तथा गलेकेरोेगहोतेदै॥ 


शृक्रकल ३५५७ 


भगुसत्र--ज्ञातिप्रजासिद्धिः शचुक्षयः पुत्रपौत्रवान्‌ । अपात्र ग्ययकरारी 
यावादी, रोगवान्‌ ; मायंपुत्रवान्‌ । मावाधिपे बख्युते शनरज्ञातिष्द्धिः । शत्र 
7पयुतं नीचस्थे मावेश्षे इन्दुस्थे शतरुज्ञातिनाशः ॥ 

अथ-ख्नसच्टेस्थानमे शक्र दहोतो जातक जाति वा संतानवाल, 
एत्रुओं का नाश करने बाला, तथा पुत्र ओर पोत्र वाला होता रै । यह जातक 
मपने धन का ख्चं अनुचित प्रकारसे करता है; यद्य धन काम्यय होना 
वादिए वहाँ व्यय नर्ही करता है। यह कपटी ओौररोगी होताहै॥ इसे 
ष्ठ पुत्र होता हे ॥ यदि षश बलान्‌ ह], वा बलवान्‌ ग्रासे युक्तदहोतो 
शतु भौर अपनौ जाति के रोगो की ब्द्धि होती दहै। यटि यह शुक्र शत्रु तथा 
गरपन्रह से युक्त हो, वा अपनी नीच गशि (कन्या) मं हे], अथवा षषठेरा के 
ताथ चन्द्रमाचेठादोतो शत्रु मौर जाति का नाश दहता ॥ 

विचार ओर अनुभव-- कड एक ग्रन्थकारो न षष्ठभावगत दक्र क फल 
गहत श्युभ कदे, ओर कद एकने बहुत बुरे "तथा बहुत अश्चुम बतलाए 
हे सयभफल पुरुषराशि क है ओर अद्यभफल खीराशि क ह-रेसा 
प्रतीत होता है 

यादे बरष्भाव का चुक्रः रष, कन्यावा मक्र राश्िका होता जातक को 
सच्छी पत्ती मिल्तीहै ज ज्लगड़लू होनेपर मी प्रेमपूर्वक रहतीहै। ये 
खगकामुकतो होत, तौ मी कुमा्गगामी-बाहर क मार्गो का अवलम्ब 
नदीं ठेते । ये सदेव ऋणी रदत है । इनकी मृ्यु मी ऋणी अवस्था मं-ऋणी 
स्थिति मंहातीहे। इनकी कन्या विधवा होकर पिता क भित रहतीदै। 
व्यत्रसराय मं प्रगति नहीं होती । सम्मान भी शीघ्रतासे प्राप्त नहीं होता। 
पल्ली गरीब घर की, संतान थोड़ी इहतीदहे। सदेव ाकंट मोजन करने की 
सादत से रोगी रहत ह । कक; बृधिकया मीनमं शुक्र कः हान से व्यभिचार 
कौ ओर विचा रहता है| 

पुरुषराशि का शुक्र दातो खरी सुन्दर, बालन मं कुछ ककंश तथा सुकंशी 
होतीहे। ल्ीराशिका शुक्रहोतो कोमखंगी पल्ली होती है--परन्तु इसके 
विचार पुरुषों जेषे होत है । सन्तान मस्पमा्ामं होती है। अपने घनसे 
यदि कोड व्यवसायक्रियरा जाता है ता असफल रहता दै। शुक्र के कारकत्व 
क व्यवसाय मी नुकसान क कारण वनतं ्ै। यदि कोड धन्धा जिना पूजीका 
होतादहै, तोलाम होतादै। स्रीगशि कर श्युक्र मं मामा-मौसियां की स्थिति 
अच्छी नहीं होती । पुरषराशि काश्ुक्र होतो सुख प्राप्ति होती दै। 

सप्रमभावगत श्युक्र का फट-- 
कलत्रे ऋटत्रात्‌ सुखं, नोकखत्रात्‌ , कटत्र' तु शुके भवेन्‌ रनगभम्‌ । 
विखासाधिको गण्यते च प्रवासी, प्रयासात्पकः के न सुद्य॑ति तस्मात्‌ । ५॥ 


३५५६ चमष्कारचिन्वामणि का तुरुनाव्मक स्वाध्याय 


'छभिमतो न भवेत्‌ प्रमदाजने ननुमनोभवदहीनतयरो नरः ¦ 
विकलता कलितः किलसम्भवे भृगुयुतेऽरिगतेऽरिभयान्वितःः' ॥ 
वृहद्‌ यवनजातक 
अर्थ छट भावमे यदि शक्र हो तो जातकं को लि प्रेमदष्टि से, 
अभिलाषापूणं नज से नदीं देखती ह । जातक को सिर्यो के उपभोग की इच्छा 
प्रवल नहीं हाती । यह दु्ब॑ङ, डर्पोक तथा शत्रुमयाक्रान्त होता ह । 
“अमिमतो न भवेत्‌ प्रमदाजरनं ननुमनोभवदहीनतरो नरः । 
विब्रल्ताकटितः किलसम्भवे भृगुसुतंऽरिगतेऽरिमयान्वितः ॥ दण्डि राज 
अर्थ-- जिसके जन्मकाल मं शुक्र षष्टमाव में बेटा हो वह जातक लियो का 
अप्रिय, कामेच्छा बहुत कम, दुर्बल भौर शत्रुं के मय से युक्तं होता है। 
''अकामुकः सुकामिनी सुपौरुषेणवर्जितः । 
कलिप्रियः कुकमङ्दवेत्‌ कुसंग सरतः ॥ 
रजांग दुर्बलो जोति दंभलोभसंयुतः | 
कुशंकथा नरः सुरारिपेऽरिगेहगेऽकविः” ॥ हूरिवं्ञ 
अ्थे- यटि श्चक्र छट भावमें होतादहै तो जातक सुन्दरी लियो के मिलने 
पर भी कामेच्छाहीन रहता है । यह पौरषहीन, क्षगड़ाट्‌, रोगी, बुरे काम 
करनेवाखा, बुश संगति मं रहनेवाखा, बुद्धिहीन, दोग, लोभी मौर सदा 
शंकाकुखचित्त होता है । 
'अकामुक' उसे भी कह सक्ते है जिस पर कामवासनापूति का भूत 
सदैव सवार नहीं होता हे । 
रिष्पणी--कामेच्छा का नितान्त अभाव, दूसरे शब्दों मे नपुंसकता दोष 
ग्रस्तता षष्ठ श्ुक्र का असामान्य फलक दहै । हरिवंश का यह फल अनोखा है । 
जो जातक अनेक युवतियों से अवैध सम्बन्ध जोड़ता है वह नितान्त 
कामेच्छाहीन क्योंकर हो सकता है ओौर नपुंसक के साथ तरुण परकीया सिय 
भी कर्योकर सम्बन्ध जोड सकती ई | 
पाञ्चात्यभत-षष्ठ भावगत शुक्र कै प्रभाव मे उत्पन्न जातक नीरोग होता 
है, किन्तु अतिश्रम से स्वास्थ्य बिगड़ता है ¦ उसके मित्र अच्छे होते ह । यह 
नियमित नद्य होता । इसे सुख भौर वैभव अच्छा मिख्ता है। अपने नाम 


से स्वतंत्र व्यवसाय मे इसे अच्छा छाम नहँ होता । नौकर के रूप मेँ यशस्वी 
होता है। अच्छे नौकरोसे इसे खम होताहै। यह श्चक्र श्चुभ सम्बन्ध में 


हो तो अच्छे कपड़ों की स्वि होती है । नौकरी से ओौर नौक्योसे लाम होता 
है । विवाह के बाद आदहारविहार नियमित रखने से प्रकृति अच्छी रहती है, 
यही शुक्र अघ्चुम सम्बन्धमं होतो भति विषयभोगसे स्वास्थ्य बिगड़ताहै 


जनर्नद्रिय सम्बन्धौ गुप्त रोग होते ह । मूत्रपिंड के विकार, प्रमेह, उपदंश आदि 
तथा गले केरोग होते दह) 


शक्ररकुरः २३९५१९७ 


भृगुसूत्र-ज्ञातिप्रजासिद्धिः शतुक्षयः पुत्रपौत्रवान्‌ । अपात्र व्ययकारी, 
मायावादी, रोगवान्‌ › सायं पुत्रवान्‌ । भावाधिपे बख्युते शतरु्ञातिषृद्धिः । शतु 
पापयुत नीचस्थे भावेशषे इन्दुस्थे शचरुज्ञातिनाशः ॥ 

अथे--ल्ग्नसेच्टे स्थानम श्क्रहोतो जातक जाति वा संतानवाल, 
शत्रुओं का नाद्या करने वाला, तथा पत्र ओर पौत्र वाटा होता है। यह जातक 
सपने धन का खप्वं अनुचित प्रकारसे करता है; यहो धन का व्यय होना 
चाहिए वहो व्यय नहीं करता है । यह कपटी आौररोगी होतादहै॥ इसे 
रेष्ठ पुत्र होता हे ॥ यदि षष्टे बलवान्‌ ह], वा बलवान्‌ ग्रहां से युक्त द्योतो 
रातु ओर अपनी जाति के टोगो की बृद्धि होती है। यटि यह शुक्र शत्रु तथा 
पापग्रह से युक्त हा; वा भपनी नोच राशि (कन्या) मेहो, यथवा षष्ेशा के 
नाथ चन्द्रमाबेढाहोतो शत्रु भौर जाति कानाशदहताटै॥ 

विचार ओर अनुभव-- कई एक म्न्थकारो ने षष्ठभावगत शुक्र के फर 
बहुत श्म केहि, ओर कद एकने बहुत बुरे तथा बहुत अश्चुभ बतत 
ह| श्भफल युखुषरारि क है ओर अद्यभफल खरीरा्ि के है-रेसा 
प्रतीत होता दै, 

यटि धष्ठभाव का शुक्र; षष, कन्या वा मकर राशिका होतो जातक को 
अच्छी पल्ली मिर्ती है जा स्लगङ़ाद्‌ हनिपर भी परेमपूर्वक रहतीहै। ये 
खग कामुकतो हतै, तौमी कुमागंगामी-बाहर के मार्गो का अवतर 
नीं लेते। ये सदेव कणी रहत है इनकी मृल्यु भी ऋणी अवस्था मं-ऋणी 
स्थिति मं हाती है! इनकी कन्या विधवा होकर प्रिता क आभ्रित रहती दै। 
व्यव्रसाय मं प्रगति नहीं होती । सम्मान भी शीघ्रता से प्राप्त नहीं होता| 
पल्ली गरीब धर कौ, संतान थोड़ी होती हे। सदैव माकंट भोजन करने की 
यादतसे रोगी रहतंर्है। ककं, बृक्चिकया मीनमं शुक्र कः होन से व्यभिचार 
की ओर सिचाव रहता दै । 

पुरषरारि का शुक्र होतो खी सुन्दर, बालन मं कुछ ककंश तथा सुकेशी 
होती है ख्रीरादिका श्ुक्रहोतो कोमलखगी पत्वी दती है--परन्तु इसके 
विचार पुरुषों जेमे होत ह । सन्तान भस्पमात्रा मं होती है। अपने धनसे 
यदि कोद व्यवसाय किया जाता है त सफल रहता है| शुक्र के कारकत्व 
क व्यवसाय भी नुकसान क कारण वनते है । यदि कोद धन्धा भिना पूजीका 
होतादहै, तोलाम होतादहै। स्रीगरिक शुक्र मं मामा-मौसियां की स्थिति 
अच्छी नहीं होती । पुरुषराशि का शुक्र हो तो सुख प्राति होती दे । 

सप्रमभावगत शुक्र का फट-- । 
कलत्रे कखत्रात्‌ सुखं, नोकखत्रात्‌ , कटत्र तु शुक्रे भवेत्‌ रत्रगभम्‌ । 
विखासाधिको गण्यते च प्रवासी, प्रयासात्पकः के न युद्यंति तस्मात्‌ ॥ ५॥ 


५८ चमत्कारच्िम्तामणि का तुरुनात्मक स्वाध्याय 


अन्वय क्रे कलत्रे ( स्थिते ) कलत्रात्‌ सुखं ( भवेत्‌ ) कलत्रं तु 
शरलगमं ( भवेत्‌ ) सः विखासाधिकः प्रवासी च गण्यतेः सः च प्रयासाल्पकः 
गण्यते, तस्मात्‌ के न मुह्यन्ति ॥ ७ ॥ 
सं° टी<--कठत्रे सप्तमस्थे शुक्रे सति कठत्रात्‌ वनितायाः सुखं भवेत्‌ , 
कटत्रात्‌ श्रोणिप्रदेशात्‌ सुखं नो भवेत्‌, कटिग्यथा भवेदित्यर्थः, “कट्नश्रोणि- 
भावयोः" इति अमरकोशात्‌ । कठत्रं खी रलगर्भ सपुत्रगर्माभवेत्‌ । विखासा- 
धिकः अतिक्रीडः, प्रवासी विदेशगमनशीलः, प्रयासास्पकः स्वल्पोद्यमः गण्यते 
कथ्यते । तथा क तस्मात्‌ पुरुषात्‌ न म॒ह्यन्ति-चातुय॑-मोहिताः स्युः उत सर्वे ॥७॥ 
अथं--यदि जातक के सप्तमभावमें शुक्र होतादहै तोउसे लनी स सुख 
प्राप्त होता है । यष्ट “अमरकोषः क अनुसार कल्व्रशन्द भार्यावाचक रै | 
सप्तममाव ( कलठ्त्रमाव ) काश्च खरी सुखकारक माना जाता है| किन्तु कट्त्र 
से अर्थात्‌ करिप्रदेश से सुख नदीं मिक्ता है--यर्थात्‌ जातक की कमर में 
पीड़ा होतौ रहती है । यहाँ दुसरा कलत्र शब्द कमर (श्रोणि ) के अ्थ॑में 
प्रयुक्त हभ है । जातक की भार्या के गमं से रलवत्‌ श॒द्ध-स्चरखत्र तथा भाग्य- 
वान्‌ पुत्र पेदा होत हँ । जातक विलखासौ, परदेश मे रहने वाला-थोड़ा प्रयास 
करने वाख अथात्‌ भराम तलब होता है । कौनसे है जो इसके सुन्दररूप 
पर मोहित न हो--अर्थात्‌ यह जातक बहुत आक्प्रक होता है। अथवा 
यह जातक इतना व्यवहारष्वतुर होतादै कि इसके चातुर्य्य से सभी 
मोहित होते ह ॥ ७॥ 
तुखना--“कवौ कान्तागारं गतवति कलत्रादतिसुखं, 
कचिप्रान्ते कष्टं भवतिविधमे वातजनितम्‌ | 
अपत्यानां सौख्यं रतिरपि वरल्रीभिरधिका, 
न के वै मुह्यन्ति प्रवररसिकास्तस्य कट्या? ॥ जीवनाय 
अथे--जिस मनुष्य के जन्म समय मे शक्र कलत्रभाव अर्थात्‌ सप्तमभाव 
मेदहोवहल््रीसे पूणसुख प्रास्त करता है। किन्तु वातजन्य कष्ट कमरमें भारी 
कष्ट का कारण होता है। इसे सन्तान सुख प्रचुर मात्रामे प्राप्त होता है। 
सुन्दरी सिया क उपभोग का सुख अधिक से अधिक मिक्ता है । यह एकः श्रेष्ट 
कलाकार होता है, भौर इसकी कला से स रतिक श्रेष्ठ लोग मोहित होते है । 
““प्रियकलदहोऽस्तगते सुरतेप्युः” आचायंवराहमिष्विर 
अ्थं--यह शक्र जातक के सप्तमभावमें होतो यह कलहवह्छम भौर 
सुरताभिखषी होता है । 
“अतिरूपदारसौख्यं बहूविभवं कठहवजितं पुरुषम्‌ । 
जनयति ससमधामनि सोमाग्यसमन्वितं श्वकः? ॥ कल्याणवर्मा 
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अथं--खप्तमभाव स्थित शुक्र एेसे जातक को जन्म देतादहै जो अतीव 
युन्दर होता दै । इसे ख्रीयुख प्राप्त होता है । यह वैभवपूणं होता है । यह 
किसी से रडादै-क्षगड़ा नहीं करता है-यह भाग्यवान्‌ होता है । 

रिप्पणी--वराहजी के अनुसार जातक कलहप्रिय होता दै परन्तु कल्याण 


वर्मा के अनुसार जातक क्िखी स ल्डाई-श्षगड़ा नहीं करता है भौर 
शान्तिप्रिय होता है। 


“वे्यास्रीजनवह्छमश्च सुभगो व्यंगः सिते कामगे" | वंद्यनाथ 
अथे--जिस जातक के सप्तमभाव मे शुक्रदो उसे वेद्या्भो से प्रेम होता 
है । स्रिय मी इसमे प्यार करती है । यह सुन्दर स्वरूप होता दै । इसके शरीर 
मे कुग्यग होता है। 
“श्चक्तं मन्मथग रिगे बलवति स्रीणां वहूनां पतिः । 
युके सौभाग्यसंयुक्ता श्रीमती च बलान्वितः" ॥ 
अथ-जिसक सप्तमभाव में शुक्र बलवान्‌ हो वह जातक एक से अधिक 


न्नरियों का पति होतारहै। यदिक्िसीखरी क सप्तमभावमं दक्र हो ओौर यह 
शुक्र बलवान्‌ हो तो वह भाग्यवती तथा धनवती होती ₹ै। 


“श्युवतिमेदिरगे भृगुजे नरो बहुखुतन धनेन समन्वितः । 
विमल्वक्भवप्रमदापतिः भवति चासुवपुः मृदितः सुखी ॥ 
शक्रे यौवनान्या । गौरी सुरूपां स्फुटपंकजाक्चीं 
षितः दयुभक्षं श्ुमदष्टयुक्तः । 
भोमांशकगत श्चक्रे भौमक्षेत्रगतेऽथवा- 
भौमेनयुतद्शवा परल्ीभोगपिच्छति?ः ॥ गर्ग 
अ्थं-छ्क्र यदि सप्तमभाव ( कठ्त्रस्थान ) मेँ हो तो जातक पुत्रों से तथा 
धन से युक्त होता है। यह सुदर होता है। यह प्रसन्नमना तथा सुखी होता 


है। इसकी पी कुलीन होती है । यह शक्र यदि ्भराशि म. श्म प्रह के 
साथवाश्युमग्रहकीद्िमेहोतो जातकं की पल्ली तसणा होती है मौर बहुत 


सुन्दर, गोरे वणं की तथा प्रफुित कमल जैसी ओँल वाली होती है। यह 
शुक्र मंगल के साथ) दृष्टि मे, नवांशमें वा मगल की रारियों ( मेष-बृश्चिक ) में 
हो तो परस्रीगमन की इच्छा रहती हे | 
"'्युवतिमंदिरगे श्गुजे नरो बहूयुतन धनेन समन्वितः । 
विमल्वंश्शमवप्रमदापतिः भवति-चाख्वपुः मृदितः सुखी? ॥ मानसार 
अ्थं-सप्तमभाव मे श्र हो तो जातक बहुत पुत्र ओर धन से युक्त, शेष 
कुर मे उत्पन्न स्त्री का पति, सुंदर, सदा प्रसन्न अर युखो से युक्त रहता ह । 
“बहुका कुशलोजलकेलिङ्कद्‌ रतिविलासविधानविचक्चषणः | 
अतितरां नटिनीङृतसौषटदः सुनयना भवने भरगुनंदनेः" ॥ इण्डिराब 
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अर्थ- जिसके जन्मकाल मेँ सप्तमभाव मे युक्र स्थित होता है वह जातक 
अनेक कलां मे चतुर, जलक्रीडा करनेवाला भौर वेदयाओं से प्रेम रखने 
वाखा होता है। 
टिष्पणी-यापटे की डिक्शनरी के अनुसार नरै-नटिनी एकाक ईह 
निनी ओौर वेद्या एकार्थक है। नाष्वनेबाली वेश्यां होती है। नट 
अर्थात्‌ सूत्रधार कीस्त्री भी नटी वानटिनी होती दहै क्योकि समिनयमं 
सहायक हाती दै | 
“ब्रहूकल्मकुशलोजरकलिक्द्‌ रतिविलासविधान विचक्षणः। 
अधिङृतान्तु नटीबहुमन्यत सुनयनामवन गगुनन्दने? ॥ बृहद्‌ यव नजातक 
अथं-सप्तममाव मे श्युक्र के होने से जातक अनेकविध कलभो मं निपुण 
र षतुर, जलक्रीडा करनेवाखा, कामक्रीड़ा मेँ चतुर तथा किसौ एक नटी पर 
प्रेम करनेवाला होता है | 
टिष्पणी--हसे ५८व वषं स््रीप्राप्ति होती दै। 
““सप्तमे भ्रुपुत्रे च धनीदिव्यांगनायुतः । 
नीरोगः सुखसम्पन्नोवहूभाग्यः प्रजायते” ॥ काक्ञीनाथ 
अर्थ- जिसके सप्तम मंश्ुक्र होतो वह जातक धनी, सुन्दरी तथा उत्तम 
स्री से युक्त, नीरोग, सुखसम्पन्न तथा बहुत माग्यशारी होता हे । 
“'जनमनोहरा, सशोकम्‌? | व शिष्ठ 
अथ--इसकी स्त्री बहुत आकर्षक होती रै । जातक को शोकमग्न होने 
के अवसर बार-बार आते है। 
“'सप्तमेवुध्थिते श्ुक्रऽतीवकामी भवेन्नरः। 
यत्रकरुजस्थित पापयुतं स्त्रीमरणे मवेत्‌" ॥ षराक्ञरहोरा 
अ्थ-- यदि श्रुक्र कल्त्रमाव में हो तो जातक अत्यन्त कामक होता ह । 
पापग्रह युक्त होकर यदि किसी ओर मावमेंहोतोस्त्रीकीमृघ्युदहोतीहे, 
“श्लुक्रे कलत्रे व्वतिकामुकः स्यात्‌ । गभिणीसंगमो भृगौ । 
जलम्‌ । वाणिज्याद्‌ विभवागमम्‌'* ॥ वेंकटेश्वर 
अथे--कलत्र स्थानगत शुक्र हा तो जातक अतीव कामुक होतादै। 
गर्भिणी से मी कामक्रीडा करतादहै। जलक्रीडा करतादहै। इसे भ्यापारसे 
धनलाम होता है। 
‹धकटिग्रियो गीतरचिः रतिप्रियः शरेष्ठोऽम्बुटीटा कुशलः सितेऽस्तगे | जथदेव 
अथ -सस्तभाव अर्थात्‌ सप्तममाव में शुक्र के होने मसे जातक स्रगड्ःदू- 
गायन तथा कामक्रीडा मेँ आसक्त) जल्क्रोडा मे निपुण ौर श्रेष्ठ होता है । 
(भुभार्यमसतीरतं मृतकल्त्रमाल्यं महे" ॥ मन्त्रेश्वर 
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अथ --सप्तममें दुक हो तो जातक की पक्ञी सुन्दरी-रूपवती तथा करुटीन 
होतो है किन्तु इसकी मृत्थु शीघह) जाती है। यह धनवान्‌ होता है। यह 
कुचरित्रा जघनचपला, कुलरास्तियों का प्रमी होता है । 
(“भृगुः गौरवणा वरिष्ठं । कलत्रात्‌ सुखं भ्यते तेनपुंसा | 
मवेत्‌ किन्नरः किन्नराणां च मध्ये॥ 
स्वयं कामिनी वै विदेद्रो गतिः स्यात्‌ । 
यदाश्ुक्रनामा गतः यक्रभूमौ'" ॥ जागेश्वर 
अथ--इस जातक कीस गररग कीौर श्रेष्ठ होती दै) जातक 
का स्त्रीसुख मिलता है। यह गानविद्ा मं निपुण हता हे। यह परनारी 
आसक्त होता है । 
““लद्ात्‌ सप्तमगः युक्रःजन्मकाले यदा मवेत्‌ । 
पुरुषाथविहीनः स्यात्‌ शंकितश्च पदे पदेः" ॥ पौरीजातक् 
अथं-जिसकः जन्मकाठमे छुक्र स्ममावमं हौ तो वह पुरुषा्थहीन 
हाता है भौर सदा शंकायुक्त रहता ह । 
'“उदारबुद्धिमुज्वलगमन्नतिं कुटेऽधिकां . 
नृपप्रतापमूजितं प्रसन्नतां प्रवीणताम्‌ । 
न गगतां मुभोगतां करोति मानवस्य चत्‌ , 
मुकामिनीयुखाधिकं भ्रगुः मुभामिनीगहः' ।। हरिवंज्ञ 
थे--यटि जातक की कुण्डली मे ससमभावमे युक्रहो ता जातक कौ 
बुदि उदार, शरीः उचञ्, कुल उन्नत तथा प्रताप राजा जैसा होताहै। 
जातक प्रसन्न, प्रवीण, नीरोग, उपभोगं से युक्त दहाताहै। यह स्री म सुख 
प्राप्त करता हे | 
भृगुसूत्र-भति कामुकः, भगचुम्तरकः। अथवान्‌ । परदाररतः। वाहनवान्‌। 
सकखकायनिपुणः ¦ स्त्री । सत्‌प्रधानजनरवघुकटत्रः । पापयुत शावरक्षत्र सर 
नीचगे कल्त्रनाशः । विवाहद्रयम्‌ । बहुपापयुत अनेककलत्रांतरप्रासिः पुत्रहीनः । 
यभयुते उच्चे वृषभे ठे कलत्रदेदो बवित्तवान्‌ । कल्चमूलेन बरहुप्रावस्ययागः । 
स्त्रीचिन्तकः । स्वीगष्िः-पाटांतरम्‌ | 
अथ-- सतमभाव मं क्र दातो जातक्र बहत कामुकः परस्निर्यां म भासक्त 
धनी, वाहना स युक्त, सकल काय निपुण, स्तियासेद्रेष करनवालादह्ाताहै। 
यह अपनी विवाहिता खरी स वैमनस्य रखता है । यदह अथमी स्तंगत ह~तमीतो 
परकीया मे आसक्त रहेगा | इसे सलाह दनवाठ आप्त, स्रा याद अच्छं हात 
है। यह शुक्र पापग्रह के साथ रात्ुग्रहकीगाशि मे वा नीच गरिमेंहोता 
पद्िी पली कौ मृत्यु हाती है भौर दूसरा विवाह होता है। इस शुक्र के साथ 
बहुत पापग्रह हां तो अनेक विवाह होतहं। पुत्र नहीं होते) यह शुक्र 
छभग्रह क साथ वा उच गकश्चिमेंवाष्रृप्र अथवा वुलाराशिमें हो तो जातक 
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धनवान्‌ होता है । स्त्री के सम्बन्ध से इसे बहूत उन्नति प्राप्त दहोतौदहै। स्त्री 
के विषय मेँ इसे भारी चिन्ता रहती दै । पाठान्तर- यह स्त्रियों के समूह में 
रहनेवाला होता है । 


पाश्चात्यमत-इस स्थान में श्ुक्र निसर्गतः बलवान्‌ हाता है । इस व्यक्ति 
का विवाह छोटौमायु मंदी सुन्दरी भौर सद्रण सम्पन्ना युवती से होता दै 
तथा विवाह सुख च्छा मिल्तादहे। विवाह के बाद भाग्योदय होता है, 
विपुर धन खभदहोतादहै। इत शक्र से साक्चीदारी मे तथा कचदहग्यिं के 
मामले मं सफकता मिलती है । गायन, नाटक आदि रोगों के मनोरञ्जन के 
साधनों से सम्बन्ध रहता है सावैजनिक स्वरूप के व्यवहारो मं यह अच्छी 
सफलता प्राप्त करता है । इन व्यवहारो मे ञ्चगड़ां की सम्भावना भीनर्हीं 
होती । इस व्यक्ति की स्त्री, पुत्र, मित्र, साक्नीदार आदि से अनुकर व्यवहार 
प्राप्त होने से सुखी जीवन ध्यतीत होता है। पुरो पर विशेष प्रेम होता दहै। 
यह श्यक्र वृश्चिकं यामक्रर मं ह} तो व्यभिषारी मानसिक वृत्ति होती दहै। 
यह श्चक्र दूषित हो तो विवाह देर म हाकर स्वीसुख अच्छा नहीं मिलता | 
साद्चीटार तथा मिर्रीसे हानि होती दहै । 

विचार ओर अनुभव - सप्तमस्भान का शुक्र निसर्गतः बलवान्‌ होता है; 
क्योकि निसगेकुंटली मे यदह समेश होता हे ¦ अतः आवश्यकतया सप्तमस्थान 
मे श्चभ फल ही मिलने चादिर्ये । श्क्राचायं दत्यो का गुरु माना गयां है। इसे 
ज्ञानी मी कहा दै। सप्तम की वुखाराशि का स्वस्पमी ज्ञान भौर पौरुष का 
द्रोतक है । कद एकं ग्रन्थकारो ने श्भफक बतखये हं भौर कई एक ने अश्च 
फर कहे है । शुभफङ का अनुभव पुरुषराशि मं तथा अद्युभफल का 
अनुभव स्त्रीराशि मे अच्छा प्रास्त होता दहै। नैसर्गिक कुण्डली मे धन ओौर 
सप्तम, इन दोनों मारक स्थानों कास्वामी श्युक्र है, अतः कुक अ्न्थकारोने 
अद्म फर कहे है । 

शुक्र यदि मेष, परिथुन वा तुलामेदहो तोस्त्री पुरुषवत्‌ सुन्दर होती दै। 
यह स्त्री बुद्धिमती, सांसारिक व्यवहार मे चतुर, कुटम्ब मे मिलजुरु कर रहने 
वाली होती है । यह पति की प्यारी, कामुकी, पैय॑वती, आनन्दी, कलभं मे 
निपुण तथा सुशिश्िन्न होती है । पति पर अधिकार रखती है । सन्तति थोडी 
होती है । प्रति की अतिकामूकतासे इसका शरीर विकृत हो जात। है भौर 
इससे हसे कष्ट होता है । 

सिहवा कुभमेंश्चक्रदहो तोस्त्री स्थूलकाया, गम्भीर चेहरे की भौर मश्चञे 
कद कगैहोतीषै। यह संसारके कामों में मग्न तथा बुद्धिमती होती है) 
पुरुषराशि का श्चु्रहोतोस्त्री संसार मं विशेष आसक्त नहीं होतौ । विपत्ति 
म इसका धैय छूट जाता है । किन्तु दैवी सहायता से किंसी तरह बेरोक-टोक 
इसके व्यवहार चलते रहते हे । 
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ॐ 


धनु राशिमेंश्ुक्रके होनेसे स्त्री सुन्द, ऊचे कद की, प्रमाणबद्ध शरीर 
की होती है। यह स्री “विपदिेर्थम्‌? की उदाहरण होती है। इसे कामेच्छा 
कम होती है-रहन-सहन मेँ अन्यवस्थित नहीं होती । अनुभवी वृदौस्त्रीकौ 
मोति सोच-समन्च कर व्यवहार करती है । पति को नेक सलाह देती है । खेद 
है कि यह पति को विशेष परिय नीं होती है । 

कक, दृध्चिकवा मीन में यह श्ुक्रहोतोस्त्री का शरीर दुबला-पतल, 
कट ऊँचा, चेहरा खम्बा, चमकीरखी सखि, लम्बे भौर चमकटार केदा, त्वचा 
कोमल भीर मनोहर होती हे । यह स्वार्थौ, कलहप्रिय, कुटुम्ब मे मिलकर 
न रहनेवाखी तथा खर्चौखी होती है। अपने हाथ में सत्ता रखने की 
चेष्ठा सदेव रखती है । 

बृष कन्या वा मकर रारिमेंश्ुक्र हो तो स्रौ किंचित स्थूलकाया, कद्‌ 
छोटा, गो चेहरेवाली होती है | केश थोडे किन्तु घने होते है| सत्ताकी 
इच्छुक) धरार सम्भालने वाली, सम व्यवहार करनेवाखी, रोगियां की सेवा 
करनेवाली होती हे । 

यदि शुक्र स््रीराश्चिका होतो घ्रीके गुण पूर्णतया विकसित होतरै। 
अविवाहित रहना, पटी मे विभक्त हो जाना, टो विवाह का होना, सप्तम 
शुक्र के अश्युभफल है । इस प्रकार के फल का अनुभव, इृषभ, ककं, वृधि) 
मकर तथा मीन राशियों मे विरोषतया हाता है। पुरुषरारियों मं, मिथुन 
ओौरधनु मे भी यदी फल अनुभूत होता) पुरुषराशि का शुक्र बहुत 
कामुक बनाता है ॥ 


मेष, वृश्चिक, मकर तथा कुम्भमें यदि श्रुक्रहो तो पतनी विजातीया, 
अथवा आयु मं अधिक होती है ॥ 

सिंह भौर मीन मेंश्चुक्र होतो विवाह क बाद भाग्योदय होता है। किन्तु 
जब तक स्री जीवित रहती रै तभी तक वैभव चना रहतादै। प्रथम आयुमें 
४० व॒रं तक स्थिरता वा सुख नहीं मिरूते ॥ 

पुरुषराशिमें यदह शुक्र ह) तो २१ से २६ व॑ तक, अथवा २८ से ३२ 
तक विवाह योग होता रै। श्ुक्रप्रधान व्यक्ति मुख्यतः स्वतंत्र व्यवसाय करते 
है | ल्ीराशिकाश्चुक्रहो तो नौकरो श्रेयस्कर होती दहै । ख्रीराशि मं व्यवसाय 
ओर नौकरी दोनों अच्छे रहते ई । साश्चीदारी पसंद नहीं होती ॥ 


मेष, मिथुन, तल तथा धनुमं श्चुक्रदहो तो गायन, बादन; अभिनय 
आदि मे अथवा ठेखन, अध्यापन, मुद्रण आदि में प्रवृत्ति होती है। अन्य 
राशियों मे जातक व्यापारी होतेर्है। प्रवर्ति विलासी; तथा रंगीी किन्तु 
विक्षता यह किं स्री का सम्मान भी करतर्है। ञी क प्रति हीनता की 


दृष्टि नहीं होती ॥ 
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श्नीराशिमे श्क्रहो तो वृत्ति इसके प्रतिकूल होतीदहै। छरी का वच्छ 
तथा कामवासनापूतिं का साधन माना जाता है॥ 
अषएटमभावगत शुक्र का फट-- 
जनः क्षुद्रवादी चिरंचार्‌ जीवेत्‌ चतुष्पात सुखं देत्यपू्यो ददाति । 
जनुष्यष्टमे कष्टसाध्योजयाथः पुनः वधते दीयमानं धनर्ण॑म्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--अजनुषि अष्टम ( स्थितः ) दैत्यपूज्यः वचदुष्पात्‌ सुखं ददाति । 
( सः ) क्षद्रवादी ( स्यात्‌ , चिरं चारुजीवेत्‌, (तस्य) जयाथः कष्टसाध्यः 
( स्यात्‌ ) टीयमानं धनर्णं पुनः बधत ॥ ८ ॥ 
सं~ टी<--जनुषि जन्म समये खष्टमे देत्यपूथ्यः शुक्रः चतुष्पदां गोऽश्वादीनां 
सुख दद्राति । तथा क्षुद्रवादी दुष्टवक्ता; श्चरंबहुकार चारु सुखन एव जीवत्‌ । 
जयः अथश्च कष्टसाध्य यत्नेन साध्यः । धनणं उत्तमणैत्वे अधमर्णाय दीयमानं 
पुनः द्वत ।॥ ८ ॥ 
अथ- जिस मनुष्य के जन्म र्नसे मावे स्थानमें श्चुक्र हा उसे गाय, 
मंस, बकरी घोड़ा आदि से सुख हाता दै) वह व्यर्थं का वाद करता है-अर्थात्‌ 
जातक का बोलना नीर्चौँ जैसा होता है। जातक बहत समय तक सुखसे 
जीवन व्यतीत करता है-अर्थात्‌ यह दीर्घायु होता है। इसे विजय मौर धन 
खमक्ष्टस्त प्राप्त हाते । बार व्रारदेत रहने पर इसकाण बदटृता ही 
जाता है-अर्थात्‌ सूट बटृता जाता है ॥ ८ ॥ 
तुखना- - “यदा शुक्रे मूद्युं गतवति कठोर प्रर्पनं | 
चिरं वैजीवित्वं गजतुरगगोभृत्यन करः || 
सुख कष्टादर्थः पुनरपि धनण तनुभरतः। 
प्रवद्ध संगच्छत्यपि रिपुजयः कष्टकरणात्‌ |¦” जीवनाय 
अथ- जिस जातक क जन्म समय मं शक्र अष्टमभावमं हो वह कटोर 
वचन बोख्नेवाला होता दहै । यदह चिरजीवी-भर्थात्‌ दीर्घायु होतादहै। इसे 
पौपायां से अर्थात्‌ हाथी, घोड़ा, गाय; ओर नौकर सेखुखहोतादहै। धनका 
लामक्ष्टसेद्ाताहै। कमीधन कीब्रृद्धि अीरकभी णकी वृद्धि होती 
दै । यह शत्रुं पर कष्ट स विजय प्राप्त करता है ॥ 
(अष्टमे नीचः ।' भाचायं गराहमिदटिर 
अ्थ--अष्टम शुक्र हो तो जातक नीच अर्थात्‌ ववकुखानुचितकर्मङृत्‌ हाता है । 
"दीर्घायुः सवसौख्यातुच्वल्धनिको भार्गवे चाष्टमस्थे ।"” भैद्यनाथ 
अ्थै- शक्र अष्टमस्थान मेहो तो जातक दीर्घायु, सर्वसौख्य युक्त; 
अतीबटी अौर धनिक होता हे । 
“सविरायुषमिलाधिपं धनिनमष्टमे संस्थितः ॥।› मत्रेश्गर 
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अथे--अष्टम में शक्र हो तो जातक घनी, दीर्घायु भौर भूमिपति होता है। 
(“अष्टमस्थे देत्यपूज्ये सरागः कलहप्रियः । ` 
वृथाटनाः काय॑हीना डनानां च प्रियो मवेत्‌” ॥ कोक्ञीनाथ 
अभी-माय्वै स्थानम यदिश्युक्र हो तो जातक रोगी-ज्लगड़ाट्‌, व्यथं 
घृमनेवालम निकम्मा तथा मनुष्यो का प्यारा होता दहै) 
८नोचः सकांतो विधनः शटाऽभयः स्त्रीपुत्र चिन्ता सहितोञ्एमेगमं ।'' जप्रदेगे 
अभशी-अष्टममे श्चक्रहो तो जातक वंश कै लिए अनुचित कमं करने 
वाला, स्री सहित, दरिद्री, दुर्जन तथा निभय होता है-दसे स्री गौर पुत्र की 
चिन्ता बनी रहती है | 
“ध्दीर्घायुरनुपमषुखः शुक्रे निधनाश्रिते धनसमृद्धः । 
भवति पुमान्‌ दपतिसमः क्षणेक्षणं ठन्धपरितोषः? ॥ कल्याणवर्मा 
अथ-- शक्र यदि अष्टभावमंदहोतो जातक दीधायु, वहूतसुखी; धनवान्‌, 
राजतुव्य, तथा सवथा संतुष्ट हाता, 
“प्रसन्नमूर्तिः वरपमानटन्धः शटोप्तिनिम्शंकतरः सगवः । 
स्रीपुत्रचतासहितः कदाचिन्नराऽष्टमस्थानगतं सितास्ये ॥ दण्डिराज 
अथ- जिस जातक क अष्टमभाव मं शुक्र हो वह प्रसन्नचित्त, राजमान्य, 
शट, निर्भय, षमंडी, कभी-कभी स्रौ तथा पुत्र की चितासे युक्त होता रै। 
“(निधनस्द्यगत भृगुजे जनो विमर्धमरतो चतपसेवकः 
भवति मांसप्रियः पृथुलोष्वनो निधनमति चतुथवयस्यपि | मनितागर 
अथ-अष्टममावम श्र दहो तो जातक धमासा, राजसेवकः, मांसभोजन- 
प्रिय, विशालनेत्र, होता हे । ७५ वषं के बाद इसका मरण होता है | 


अनृणे पितुराध्तेतीथं मरणमेवच । नयेत्‌ पित्रकुखपुण्यं॑रप्रगोभरगुनन्दनः ॥ 
सूयारिमिः निधनगैः निनं हुताशनौकायुधञ्वरजमामयजंक्रमेण । 
कफात्‌ च यनिखत्‌ । गुरुसितन्दुखता निधनडथवास्थिरमगाः सततंबहू कष्टदाः ॥' 
गगं 
अथे-अषटटमश््रहोतो जातक पिताका ऋण च्ुकाता है । तथा कुर 
की उन्नति करता है । इसकी मृव्यु किसी तीथे क्षेमे होती हे। इसकी मृल्यु 
वात-कफ सेया क्षुधा से होतीदै। यह शक्र यदि स्थिरयरिमें होतो 
सतन कष्ट होता दै। 
“तृष्णातः मृखरोगाच टन्तदोषात्‌ तरिटोषतः । 
विषूय्या वनसत्वेन भुजंगात्‌ विषभक्षणात्‌ ॥ 
लूतया वििषकण्टेन सुरतोत्थप्रकोपतः। 
बहूदुःखाद्‌ भवेन्‌ मृत्युः मप्युमावगत सति ॥ काश्यप 
अ्थै-अष्टममाव का शुक्र यदि मेषमेंहोतोत्रष्णासे, वृष्रभमंहोतो 
मुखरोग से, मिथुनमें होतो दंतरोगसे; ककम त्रिदोषे; सिह में विपूष्वी 
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सं; कन्या मे जंगली जानवरसे, वलाम सोपिसे, बृश्चिक मे विष खाकर, धनु 
म दूत से; मकरे विष प्रयोगसे, कुम में अतिकामभोग से, मीन में सति 
दुःख से म्य होती दहै। 
“प्रसन्नमूर्तिः दपलन्धमानः सदाहिशंकारहितः सगर्वः 
ख्ी-युत्र-चितासहितः कदाचिन्‌ नरोऽष्टमस्थानगते सिताख्ये ॥" वृहद्यवनजातक 

अथे--अष्टमभावगत शुक्रो तो जातक देखने मे स॒न्द्र, राजादारा 
सम्मानित, निभय-गर्वीला, खी तथा पुत्रों की चिता से युक्त होतारईै। 

“नरो नीचवक्ता पशययथयुक्तः धनंवद्धते रोगकर्ताग्रहः स्यात्‌ । 

चिरंजीवते मृत्युगेदेचनूनं सदाचाष्टमे भागंवः स्यात्‌ तदानीम्‌ ॥” जागेकष्वर 

अथे--अष्टम शुक्र होतो जातक एेसा वचन बोक्ता है चसे गर्वर खोग 
योरते है । यह पश्चुभों के इंड का मालिक होता है। यह धनौ, रोगी तथा 
दीर्घायु होता है । 

भृगुसूत्र-सुखी । षतुथं वधं मात्रगंडः । मध्यायुः । रोगी । हितदारवान्‌ । 
असंतुष्टः । भयत श्चमक्षत्रे पूर्णायुः । तत्र पापयुते मत्पायुः । 

अ्थे-- जातक सुखी, मध्यायु, रोगी, असतषट होता दै। इसके चौये 
वर्षमे माता पर संकट आतादहै। इसकी पल्ली इसका दहित चाहने वाटी होती 
है । द्यभग्रह की राशिमे, वा युतिमें यहश््रहोतो जातक पूर्णायु होता है। 
यदि शुक्र पापग्रह के साथ होतो अस्पायु होता दहै। 

पाश्चात्यमत-यदह शुक्र बलवान्‌ हो तो विवाहे, स्टेसे, वा वारसि के 
रूप मे अच्छा धनप्रात होता दै । स्नी-धनप्राप्तदहोताहे | वा किसी आप्तस््री की 
मृत्यु से धनप्राप् ददोता है। मष्युपत्रसे, सा्चीदारीसे राम दहाता है । यद 
शुक्र पीडित होतो पतनी खर्चौलीदहोतीदहे। इस शक्रस बीमे क व्यवहारमें 
लमहोतादै। मृत्यु शांतिसे होती है। दुघंगनायोंका भय नहीं होता। 
यी शुक्र निर्बल हो तो बीमे की रकम पूरी नदीं मितौ । मूत्राशय के रोग होते 
हैं | टरस्टी होकर अच्छा धन प्राप्त करते दै । 

विचार ओर अलुभव--भाटर्गाँ स्थान मृद्यस्थान है । इस स्थान में 
यदि द्युमग्रह हो तो आयु मे थोड़ा बहुत सुख मिख्ता है । आर्थिक; शारीरिक 
वा सख्रीविषयक सुखोँमेसे कोई एक सुख प्रयात मात्रामे मिल्ता है । इस 
स्थानम ख्रीराश्चिका वा पुरुषराशि कामद्‌ नहीं है| काश्चीनाय का बताया 
हा अद्यभफर भी अनुभव मे आता दहै । गायन-वादन भादि कलमो मं 
छोरी उमर मे सफलतारूपी श्चभफट का अनुभव लग्र; प्म, सप्तम, नवम 
वाएकादश मे शक्रके होनेसे मिख्ताहै। यह फल अष्मसान के श॒क्र 
का नदीं है। जिन व्यक्तियों के जन्मांग मँ अष्टमस्थान मे शक्र होताहैवे 
विद्वान्‌ भौर सदाचारी होते है । इस शक्र से पत्नी स्वाभिमानिनी, पेयसंपन्न 
भेष्ठ स्वभाव वाढी, मधुरभाषिणी तथा विश्वासयोम्य होती हे । 


| शक्रफत ३६७ 
यदि अष्टम श्चुक्र मिथुन वा बृश्चिक रश्िमेंषश्ोतो स्री पुत्रों से कलह होती 
है । सश्रीयुख नहीं मिता । धन स्वत्प, व्यवसाय अव्यवस्थित तथा अस्थिरता 
रहती है । यदि इस स्थान का शुक्र वृष, ककंवा धनुराशिमें होतो प्रकृति 
ठीक नहीं रहती । मधुमेह, उपदंश, प्रमेह आदि रोग होते ईह। अर्थात्‌ हस 
शुक्र का व्यक्तिः व्यभिष्ारी प्रब्ृत्तिवाला होता है। सिह आौर मकरराधिमें होने 
से व्यक्तिका पुत्रसे वैमनस्य अर्थात्‌ ज्लगड़ा रहता है। सन्तान अस्प पत्नी 
सुख अस्प, किन्तु परल्ियों से सुख ओर धन प्राप्त होता है। यदि शुक्र मेष 
भौर कन्यामेंदहोतो विवाह के अनंतर भाग्योदय का नाश दहोतादहै। आर्थिक 
संकटे का भूयस्तव, व्यवसाय वा नौकरी मे असफलता, ऋग्रस्तता अनुभव 
मं आते दह । यह शुक्र कुम, मीन भौरवुखका हो तो सव्र कुछ दीक चरता 
है। साधारण सुख तथा धन होत है विधवा, निर्वासिता परखिरियों से अवैध 
सम्बन्ध रहता है । यटि शुक्र ककं, सिंह वामीनमंदहोतो व्यक्ति मद्यपी होते 
ह । वृश्चिक ओौर कुंभमक शक्र होन से व्यक्ति अफीमची हात है । शुक्र दुषित 
होतो गुप्त रोग होते है। अतीव कामुक होने से अनैसर्गिक संभोग की बार 
आती है । मीनराशि का शुक्र अतीव अश्चुम फलदेताहै। पत्नी पुरुष-प्रकरति 
की सौर पुंश्वटी, कारावास आओौर व्यवसाय मं हानि । 


नवमभावस्थित शुक्र का फलट- 

भरगौचिकोणे पुरे कं न पौराः क्ुमोदन येव्रद्धिमस्मे ददीरन्‌ । 

गृहंज्ञायते तस्यधर्मध्वजादः सहोत्थादि सौख्यं शरीरे सुग्वं च ॥ ९॥ 

अन्वयः--्गौ विचिकाण ( स्थित) (तस्य) पुर (त) कं पौराःये 
अस्मै कुसीदेन बद्ध न ददीरन्‌ ( स्व॑ अपिदन्यः ) तस्य गहं धर्मध्वजादेः ज्ञायते; 
सहोत्वादिसौख्यं रारीरे सुखं च ( स्यात्‌ ) ॥ ^ ॥ 

सं० टी<-ज्रित्रिकोणे नवमे भृगौ तज्नगरे अस्मे पुरुषःय ये पौराः पुरवासिनः 
कुसीदेन वृद्धिजीविकया ब्रृद्धि व ददीरन्‌ ते के तत्पुरे तदधमेणव्यतिरिक्ताः न 
सतीत्यर्थः । तथा तस्यधमध्वजादेः दाभिकल्वाद्‌ हेतोः गहं शयते प्रसिद्धथा इति 
रोषः | सदहोत्थादिभिः भ्राव्रश्वैः सौख्यं शरीरसुखं च भवेदिति रोषः "धमध्वजी 
दिगब्ृ्तिः" इत्यमरः । लिगं तद्‌ धर्मिवेषधारिणम्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ--जिस जातक के अन्मांग के नवमभावमें श्चक्र दो उसके नगर 
निवासी सभी मनुष्व इसे व्याज ( वृद्धि) देते ह, कोई भी इसके ण से 
खाली नदी रहता, अर्थात्‌ यह॒ अपने गांव में विष धनाव्य होता है| यह 
सूद पर श्पया देने का व्यवसाय करता है ओर सभी पुरवासी सूद पर कजं 
ठेते रै । इस तरह इसके धन की उत्तरोचर श्द्धि होती रहती हे । यह धार्मिक 
वृत्ति होने के कारण सदावतं, दान भादि धमं के कायं करता रहता है जिससे 
इसकी दूर वर तक प्रसिद्धि होती रहती हे । लोग खदावतं से भोजन खाते ईहै- 
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याचको को कपडे आदि वितरण दहतं है, हस कारणलोग इसके धर को शीघ्र 
ही पहिचान ठेते ह । यह जातक धर्मध्वजी अर्थात्‌ दम्भी होता है। यह अर्थं 
मनोरोचकः, नही है। सम्भवतो यह कि इस जातकके घर के आगे धर्मं 
नैमित्तिक को ध्वजा गाडी ग्द हो जिससे लोग इसके घर को जीर ही पहिचान 
लेतहां। दान का, धर्मका फलयदातो है ही-प्रसिद्धि भी आवश्यकदहीदहै। 
हसे नौकगं से-दासों म-ओर अपने वधु लोगोंमे मुख मिल्तारै। इस सुख 
कः अतिग्क्तिः शरीर का पृण सुख होता रै ॥ ^ ॥ 
तुटना--“भरगौ मभाग्यस्थानंगतवतिकुसीदेन नगरे , 
ददीरन्नास्मयै क सततमपि वब्ृद्धिम्लियदा। 
पताकाभिः युक्तं यजनभवनं दश्यत इह, 
परदुराद्‌ भ्रातृणां सुखमवुल मगेन च मुखम्‌ ॥ जीवनाथ दंवज्ञ 
अथं निस मनुष्य के जन्म समयमे चक्र नवममावमे हो उसके ्राममें 
कौनसे मनुष्य होगे जो व्याज (सुट्‌) से इस्कीधनकी ब्ृद्धिन करतेहां 
अपितु सव्र लोग उसके णी होत है । अर्थात्‌ यह मनुष्य अपने गांवमें 
बहुत घट धनवानहोता्है। दूरम ही पताकार्मो स सुशोमित उसकी यज्ञ 
दाला दिखाई पडतीदै। माइयोंका सुख भौर रारीरिक सुख भी भधिक, 
होता दै। नोट-ध्वजा ओौर पताका समाना्थ॑क शब्द है| नवमभावगत श्चक्र 
का जातक यज्ञ, टान, सदावतं आटि धार्मिक कायं करता है ओौर इनके संबंध 
से ध्वजां भौर पताकार्णं गाड़ी जाती, ओरथे पताकार्ण धर क शिखर 
पर फहराई जाती है-षनसे रोग जातकके घरकोदूरसे पहचान केत है। 
यही अर्थं प्रासंगिक है दांमिकता-प्रासगिक नर्हो-हतते तो भाग्यभावगत श्चुकर 
का अश्चुभ फल ही सुनित होगा| मटर जीतथा जीवनाय देवज्ञं कामत शुक 
श्म फलदाता है यद्वि नवमभावर्मे होता है' एक समान है । 
(नवमे तपस्वी ।* भराचायं वराहमिहिर 
अथं--^तपस्वी-'वियमान तपः"-यदि नवमभाव मं शुक्र हो तो जातक 
तपस्वी होता है, अर्थात्‌ जातक पवित्रापमा होता है । पवित्रात्मा धनिक खेगदही 
यक्ञ, दान-दृष्टापूतं कर्मो में अपनी गादी कमाई खच करत है-यही रोग गरी 
केलिए टगर ल्गाते है-गमं कपडे प्रहिरनेको देत रै नवमभाव का शुक्र 
अन्तः प्रेरणा से जातक की सचि धार्मिक का्योंकी अर खींचतादै। यही 
मत नारायण मह जीकाहे) 
धधविमलायत तनुवित्तोदार युवति सुख सुद्जनोपेतः | 
भृगुतनये नवमस्थे सुरातिधथि गुरु प्रसक्तः स्यात्‌ ॥' कत्याणर्मा 
'सममायतनुवित्तः' हतिपाटांतरम्‌ । 
अर्थ-नवमभावमे श्चक्रहो तो जातक पुष्ट अर्थात्‌ टद रीर वाला, 
धनान्य, उदार, क्ली सुख युक्त, मिसे युक्त भौर गुर कौ सेवा मे निरत, 
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देव भौर अतियिर्यो का सेवक होता दै। भर्थात्‌ नवमभावगत श्रुक्र का 
जातक देव तथा अतिथियोंका आदर करनेवाला होता दै-इस सभी प्रकार 
क भौतिक सुख प्रा होते दै। जो व्यक्तिं पवित्र स्वभाव क होतेर्हैवेही 
देवतामों का तथा गुरजनों का यादर करत है । जिनका इससे विपरीत स्वभाव 
होता है वे देवनिन्दक, गुरुजननिन्दक माता-पिता क षी, दान, यज्ञ, पुण्य- 
कर्मके विरोधीहोतर्है। इसी भाव तथा अभिप्राय को मनोगत करते हूए 
आचायजी ने (मुख्यफलः (तपस्वी? का वर्णन किया है । 
“विद्यावित्तकटन्र पुत्र विभवः शुके श्ुभस्थे स्थिते ।” वद्यनाथ 
अथे-नवमभावस्थ शुक्र का जातक विया, धनः; स्री, पुत्र ादिसे 
सम्पन्न होता है । 
“भवति भाग्यविधिः धनवह्छभो बहुरुणी द्विजमक्तिपरायणः । 
निजमुजाजित भाग्यमहोत्सवे भवति ध्म॑गते भ्रगुनन्दने ॥* गर्ग 
अथे- यदि जातक के नवमभावमे शक्र दहो तो वह भाग्यवान्‌, धन- 
प्रिय, बहूत गुणां से सम्पन्न, ब्राह्मणों का आद्र करनेवाला, अपने भुजबल से, 
अपने उ्याग भौर परिश्रम से ऽन्नति करनेवाख होता है। 
"अतिथि गुर सुरार्चा तीथंयात्रोत्सवेषु पितृकृत धनसंधात्य॑त संजात तोषः । 
मुनिजन समवेषो जातिमान्यः कृशश्च भवति नवमभावे संस्थिते मागैष्वेस्मिन्‌ ॥* 
वृहद्‌ यवनजातक 
अथे--नवममावस्थ शुक्र का जातक पितासे प्राप्त हुई सम्पत्ति का व्यय 
तीथं यात्रा; उत्सव, देव, गुरु तथा अतिथि्यो के पूजन टिमें करता है। 
बहुत संतुष्ट, मुनि के सदृदा सादे वेष मेँ रहनेवाला, दुर्बल शारीर, भौर अपनी 
जाति में माननीय होतादै। इसे घन खम ५ व वषे तथा भाग्योदय २५ 
वध होता है । 
“हद्‌ वस्रलभम्‌ ॥* वक्षिष्ठ 
अथे--नवमभावगत शुक्र के जातक को यच्छे वस्रं की प्राति होती है | 
“सदार युद्दात्मज क्षितिपख्न्ध भाग्यं श्रुमे ॥> भवतरेदकर 
अर्थ-- यदि शुक्र नवममावमे होतो जातक सरी, पुत्र, मित्रों से युक्त 
एवे राजा से भाग्योदय प्राक्च करनेवाख हाता है। 
“विमल तीथपरोऽच्छतनुः सुश्वी सुरबरद्विजवणरतः शुचिः । 
निजमुजा्जित भाग्यमदोत्छवो भवति ध्मगते म्गुजेनरः ॥» मानसागर 
अर्थ--नवमभावमें श्रहोतो जातक निर्मठ शरीर तीथं करनेवाला, 
पुखी, देवब्राह्मण भक्त, पवित्र हृदय, अपने बाहुबल से उपार्जित धन को भोगने- 
खा होता है ॥ 
धर्मे श्चक्रे धमपूणः ज्ञानब्ृद्धः सुखी घनी । 
नरेन्द्र मान्यो विजयी नराणां च प्रियः सदा॥ काश्ीनाय 


७० चमव्कारचिन्तामणि का तुरखना्मक स्वाध्याय 


अ्थ--यरि श॒क्र ध्म॑भाव अर्थात्‌ नवमभावमें होतो जातक धार्मिक, 
ञानी, सुखौ, घनी, पति पूञ्य, विजयी) छाकप्रिय होता है ॥ 
“सकलटसुङृतकमा पापरता सतोषः बिगतसकलरोषः धर्म॑गे भार्गवेऽस्मिन्‌ ॥ 
जयदेव 
अर्थ--नवमभावगत शुक्र का जातक पापकार्यं छोडकर अच्छे काय॑ करता 
है । सन्तोषी ओर क्रोध रहित होता है॥ 
“अतिथि गुर सुरा्चातीथंया्ापिता्थः प्रतिदिन धनयानात्यन्त सज्ञातदर्षः। 
मुनिजन खमवषः पुङषस्तक्तरोषो भवति नवममभावे सम्भव भाग॑वेऽस्मिन्‌ ॥ 
॥ दुण्डिराज 
अथ- जिसके नवमभाव मे श्चुक्र हो वह जातक अतिथि, गुर, देवतां 
का पूजकं तीथंयान्ना के ख्िए धन संचित करनेवाला, सदा धन, वाहन, से 
आनन्दित, मनि क समान सादा कपड़ा पहिननेवाटा अर्थात्‌ सादा लिवास 
रखनेवाला आर क्रोध रहित होता हे ॥ 
'सुखसमुन्नतिं कुले दपप्रतापपएर्विते सुकीर्तिमुज्ज्वटं सुधर्म कमं संप्रहैः। 
सुविद्यया प्रवीणतां समृद्ध वंश्चजाततां करोति भाग्यमव्ययं नरस्य माग्यगो मृगुः ॥> 
हरिवश्ञ 
अ्थ-- यदि श्रुक्र नवमभावमेहोतो जातक राजाकी पासे कुल्की 
उन्नति करता रै । यह सुखी, यशस्वी; धार्मिक कायं करनेवाला, विद्वान्‌ भौर 
घनवान्‌ होता है । यह सदेव भाग्यवान्‌ रहता है ॥ 
भगुसूत्र--घार्मिकः, तपस्वी, अनुष्ठानपरः । पादे ब्रत्तम रश्चणः । धर्मी 
भोगवृद्धिः, सुतदारवान्‌ पित्र दीर्घायुः । तत्र पापयुतं पित्रारिष्टवान्‌ । पापयुत 
पापक्षेत्रे अरिनीचगे धनहानिः, गुख्टारगः। श्चमयुते माग्यन्रद्धिः, महाराज- 
योगः । वाहन कामेश्चयुतं महाभाग्यवान्‌ । अश्वान्दालि-यादिवाहनवान्‌ । वल्ना- 
लङ्कार प्रियः ॥ 
अथै- नवमस्य श्युक का जातक धार्मिक, तपस्वी, तथा जपादिक कार्य 
करनेवाला होता दै । इसके पांव पर अच्छे सामुद्रिक लक्षण होते है । उपभोग 
मरुते है ओर भोगवृद्धि होती है। यह स्री-पुत्रो से युक्त होतादहै। इसका 
पिता दीर्घायु होता है । पापग्रह साथहोतो पिता पर सङ्कट आता है । पापग्रह 
के साथ उसकी राशिमं, रातरुग्रहकीराशिमे, वानीवमेंहोतो धन हानि 
होती है । गुरुपकी से व्यभिचार करता है । श्चमग्रह साथदहोतो भाग्योदय 
होता है । अधिकार पद प्राप्त होता है। चतुर्थश्च तथा सप्तमे केसाथहोतो 
बहुत भाग्यवान्‌ होता है । घोडे, पालकी भादि वाहन प्रास करता हे । विचित्र 
कपडे सौर आभूषणों का प्यारा-शौकीन होता ह ॥ 
रिष्पणी-- मन राजायं भौर महाराजा का चलन नहीं रहा है । राजा- 
महाराजा आदि अधिकार वा पटवियोँ विलुप्त तथा उच्छिन्नमू द) गई ह । 


शकफल ३७१४ 
इन शब्दों से महत्ता प्राप्त धनान्य व्यक्तियौ का बोध करना होगा--हसी तरह 
राजयोग तथा महाराजयोग के अर्थमे भी परिवतंन आवदयक है । 

पाश्चात्यमत-नवममावस्थ शक्र का जातक प्रवासी; आनन्दी) सुस्वमावी) 
लेह, धार्मिक, शुद्ध चित्त का, कान्यनाटकाटि पटने वाला; परोपकारी, विया 
व्यासङ्गो होता है । यह समुद्री प्रवास भी करता है। अलभ्य वस्ुभो की 
प्राप्ति के लिए मी यन्न करता है। विवाह में होनेवाले भोका साहाय्य 
इसे अच्छा मिलतः है ॥ 

विचार ओर अनुभव-प्राचीन रेखकों ने नवमभावगन शुकरके फल 
प्रायः श्चुम बतलाएं ह । इनका अनुभव तव दहोतारहै जव नवमभावका शुक्र 
मेष, सिह, धनु, ककं, वृधिक तथा मीन राशिर्योका होतादहै। जो कोई 
अयम फक किसी लेखक ने बतला है, उनका यनुमव रोष राशियोंमें 
मिलता दै ॥ 

ताम्बे का सोना बनाना, अषाध्य रोगोंकी चिकित्साके किट दवाह्यों 
खोजना; श्री को पुष मं परतन भादि की खोज की र प्रवृत्ति जातक की 
तभी होती है अब श्युक्र ककं, वृश्चिक तथा मौन राध्ियोँमे होता है-रेता 
प्रतीत होता है। नवमश्चुक्र से केवल पितादी दीर्घायु होता है-षेसादही नहीं 
हे चिन्तु माता मी दीघायुष्य प्राप्त करती हद देखी गह है । माता का दीर्घायु 
होना विरोषतथा सिक मात्रा मे पाया गया है। 

यदि श्चुक्र पुरुषराशिमं होतो भाई अधिक ओर बहन अल्प संख्याम 
होती है| लटक कम भौर ल्डकियां अधिक होती । स्लीराशिकाश्चकरहो 
तो भाई-बहिनां भौर पुत्रों की स्थिति पुरुषराशि के समान ही होती ह । पकी 
साधारण, तौ भी पति-पकी प्रेम पूवक रहते ह । यदि शक्र मिथुन; कक, धनु, 
तथा मकरराशचिका होतो विवाह के अनन्तर माग्योदय होता है। व्यवसाय 
करने के लिए च्रियोँसे घन मिलूतादहै। किन्तुल्लोकी मृप्युकै बाद सारा 
वैभव नष्ट हो जाता है। यरि यह्‌ श्रुक्र कन्या ओौर कुम्भ रारिमं हो तो संतति 
से भाग्योदय होता है) पिले कन्या संततिदहोतो वैभव स्थिर रहतादहै। 
पहिले पुत्र हो तो पहिले अच्छी स्थिति होती है, बाद मे भवनति होती है। 
मिथुन भौर बृधिकमे यदिश्चक्रदहोतो मृत्यु समयमे स्थिति वैभवशाली होती 
है | मेष, मिथुन, सिह, वुला तथा धनु राशि का शुक्र हो तो पली प्रत्येक प्रकार 
से सुन्दरी होती है। भाल विशाल, खि विडाल अर चमकीली, केश लम्बे, 
काटे भौर नमकीठे, स्वभाव आनन्दी, संसार मे अनासक्ति, संतति के िष 
विरोषर इच्छा का अभाव । 

नवमस्थान के श्रुक्र मे गायन, बादन, सिनेमा आदि ल्लितकलायों मं 
निपुणता तथा कीर्ति प्राप्त होती है। अभिनय म निपुणता स्वाभाविक 
होती है। यदि श्यक्र कक; वृश्चिक ओौरमीनमं होतो पक्तौ गौरांगी; निर्भीक; 


३७० चमत्कारचिन्तामणि का तुरखनात्मक स्वाध्याय 


अथं--यरि शक्र ध्म॑भाव अर्थात्‌ नवममावमें होतो जातक धार्मिक, 
ञानी; सुखौ, धनी, वपति पूज्य, विजयी; छोकप्रिय होता है ॥ 
“सकटसुकृतकमां पापतां सतोषः विगतसकलरोषः धर्म॑गे भार्गवेऽसमिन्‌ ॥ 
ू जयदेव 
अथ-नवममावगत श्चुक्र का जातक पापकार्यं छोडकर अच्छे कार्यं करता 
हे । सन्तोषी ओर क्रोध रहित होता दै ॥ 
"अतिथि गुरु सुराचातीथया्ापिताथः प्रतिदिन धनयानाव्यन्त सञ्ञातदर्षः | 
मुनिजन समवषः पुङषस्तक्तरोषो भवति नवमभावे सम्भवे भागैवेऽस्मिन्‌ ॥ 
॥ इण्डिराज 
अथं--जिसकः नवमभाव में श्चक्र हो वह जातक अतिथि, गुर, देवतां 
का पूजक तीथंयात्ना के ङि धन संचित करनेवाला, सदा धन, वाहन, से 
आनन्दित) मुनि क समान सादा कपड़ा पहिननेवाखा अर्थात्‌ सादा लिवास 
रखनेवाला ओर क्रोध रहित होता दै ॥ 
““सुखसमुजतिं कुठे व्रेपप्रतापूर्तिते सुकीर्तिमुज्ज्वटं सुधर्म कम॑ संग्रहैः। 
सुविद्यया प्रवीणतां समृद्ध वंशजाततां करोति भाग्यमन्ययं नरस्य भाग्यगो भृगुः ॥ 
हरि्वेश्च 
अर्थ- यदि श्चक्र नवमभावमेंद्ोतो जातक राजाकी छृपासे कुरुकी 
उन्नति करता है। यह सुखी, यशस्वी, धार्मिक कायं करनेवाखा, विद्वान्‌ भौर 
धनवान्‌ होता है | यह सदेव भाग्यवान्‌ रहता ह ॥ 
भृगुसूत्र--धार्मिकः, तपस्वी, अनुष्ठानपरः । प्रादे बह्ूत्तम कश्चणः । धर्मौ, 
भोगवृद्धिः, सुतदारवान्‌ पित दीर्घायुः । तत्र पापयुत पित्रार्ष्िवान्‌ । पापयुत 
पापक्षेत्रे अरिनीचगे धनहानिः, गुरुटारगः। श्भयुते भाग्यन्रद्धिः; महाराज- 
योगः । बाहन कामेशयुत महामाग्यवान्‌ । अश्वान्दालि-आदिवाह नवान्‌ । वद्ा- 
छङ्कार प्रियः ॥ 
अथे- नवमस्य न्यु का जातक धार्मिक, तपस्वी, तथा जपारिक कार्य 
करनेवाला होता है । इसके पाव पर अच्छे सामुद्रिक लक्षण होते है । उपभोग 
परिखते ह॑ ओौर भोगव्रद्धि होती है। यह स्नी-पुत्रोंसे युक्त होताहै। इसका 
पिता दीर्घायु होता है । पापग्रह सखाथो तो पिता पर सङ्कट आता रहै । पापग्रह 
के साथ उसकी रा्चिमे, रातरग्रह की राशिमे, वानीचर्मेदहोतो धन हानि 
होती है । गुरुपत्री से व्यभिचार करता है । श्मग्रह साथदहोतो भाग्योदय 
होता है । अधिकार पद प्राप्त होता है। चतुथेश्च तथा सप्तमे के साथहोतो 
बहुत भाग्यवान्‌ होता है । घोडे, पार्की आदि वाहन प्राप्त करता है । विचिप्र 
कपडे मौर भाभूषणों का प्यारा-शौकौन होता है ॥ 
रिष्पणी--नब राजाओं भौर महाराजाय का चलन नदीं रहा है । राजा 
महाराजा आदि अधिकार वा पदविर्या विलुप्त तथा उच्छिनिमूल हो गई ह। 


शुकफर ६७१ 


इन शन्दों से महत्ता प्राप्त धनान्य व्यक्तियों का बोध करना होगा--इसी तरह 
राजयोग तथा महाराजयोग के अर्थ मे भी परिवतंन आवश्यक है । 

पाश्चाव्यमत-नवममावस्थ शुक्र का जातक प्रवासी, आनन्दी, युस्वभावी 
लेह, घार्मिक, शुद्ध चित्त का, काव्यनाटकादि पटने वाखा; परोपकारी, विदा 
व्यासङ्ग होता है । यह समुद्री प्रवासमभी करतादै। अम्य वस्तुभोंकी 
प्राप्ति के ल्पएिमी य्न करतादहै। विवाह में होनेवाे आप्तोंका साहाय्य 
इसे मच्छा मिलता है ॥ 

विचार ओर अनुभव-प्राचीन ठेखकों ने नवमभावगत शुक के फल 
प्रायः श्युम चतलाएं है । इनका अनुभव तव होता है जब नवमभावका शुक 
मेष, सिह, धनु, ककं, ब्ृधिक तथा मीन राश्िर्याोका होताहै। जो कोई 
अदयम फल किसी लेखक ने वतलाए है, उनका अनुभव रोष राशियोंमें 
मिलता है ॥ - 

ताम्बे का सोना बनाना, अषाध्य रोगों की चिकित्ताके किए दवादयोँं 
खोजना, स्री को पुरुष मं परतन भादि की खोज की ओर प्रवृत्ति जातक की 
तभी होती है जबश्चुक ककं, बृश्चिक तथा मौन राशियोंमें होता है-एेसा 
प्रतीत होता दै। नवमश्चुक्र से कवल पितादह्ी दीर्घायु हाता है-रेसा द्यी नहीं 
है चिन्तु माता मो दीर्घायुष्य प्राप्त करती हु देखी गई है । माता का दीर्घायु 
होना विहोपतथा सधिक मात्रामे पाया गया है| 

यदि शुक्र पुरषरारिमे ष्ोतो भद्रै भिक मौर बहिर्न अल्प संख्याम 
होती है । ठडक कम भौर ल्डकिर्या अधिक होतीर्है। स्रीराशिकाश्चु्रहो 
तो भाई-बहन भौर पनां की स्थिति पुरुषराशि के समान ही होती ह । पत्री 
साधारण, तौ भी पति-परी प्रेम पूवक रहते हँ । यदि श्रुकर मिथुन; कक; धनु, 
तथा मकर राश्चिका होतो विवाह के अनन्तर भाग्योदय होता है। व्यवसाय 
करने के लिए खिर्योसे घन मिल्तादै) क्िन्तुक्लोकी मृप्युके बाद सारा 
वैभव नष्ट हो जाता है । यदि यह्‌ शुक्र कन्या ओर कुम्भ राशिमंदहोतो संतति 
से भाग्योदय होता है। पहिले कन्या संततिदहोतो वैभव स्थिर रहता है। 
पदि पुत्र हो तो पहिले अच्छी स्थिति होती है, बाद मे भवनति होती है। 
मिथुन भौर वृश्चिके यदिश्ुक्रदहोतोमूप्यु समयमे स्थिति वैभवशाली होती 
दै । मेष, मिथुन, सिह, वला तथा धनु राशि का श्र हो तो पली प्रत्येक प्रकार 
से सुन्दरी होती दै। भाल विशाल, खि विशाख सौर चमकीली, केश लम्बे, 
काठे भौर नमकीटे, स्वभाव आनन्दी) संसार मे अनासक्ति, संतति के लिए 
विदोषर इच्छा का अभाव । 

नवमस्थान के शुक्र मे गायन; वादन; सिनेमा भादि टटलितकलायों में 
निपुणता तथा कीर्तिं प्राप्त होती है। अभिनय मं निपुणता स्वाभाविक 
होती ै। यदि श्युक्र ककं, वृिक ौरमीनमेंदहोतो पक्तौ गौरांगी, निर्भीक, 
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हावभाव से बोटनेवाली, प्रभावशाछिनी, घर मे अपना अधिकार स्थापित 
करनेवाली होती है । यदि श्चकर वृष, कन्या आओौर मकर रािमें होतोश्लीका 
चेहरा गो, अभिमत्ताभरी, तथा कोपयुक्ता होती है इख्की किसी से भी बनती 
नदी, स्वार्थभरी प्रवृत्ति दोती है| यदि यह शुक्र दूषित हो तो विवाह विजातीय, 
वायुम बड़ीलख्रीसे वा विधवासे होता है। अथवा इनसे अवैध सम्बन्ध 
रहता दै । इस स्थानके शुक्रका जातक माता-पितासे विरोध रखता दहै। 
स्वय स्रीवशावत्ती रहता है । यटि मीन मेंश्चुक्र होतो इसका फल तृतीय स्थान 
के समानदहोतादहै। जातक की सुचि अनैसगिक स्री सम्बन्ध की ओर रहती 
है। यह जातक रिदत मे बड़ी लियो से फूफी, मौसी, मामी, तथा मित्नरपत्री से 
वेध सम्बन्ध रखता है । 
दषहमभावगत शुक्र का फलट-- 
भृगुः क्ंगोगोत्रवीय (गोत्रवीजं) रुणद्धि क्षयार्थोश्रमः किन्न आत्मीय एव । 
वुखामानतो हाटकं विग्रवरृत्या जनाडम्बरः प्रत्यहं वा विवादात्‌ ॥१०॥ 

अन्वयः--कर्मगः भृगुः ( तस्य ) गोजवीय॑सुणद्धि, आत्मीयः एव श्रमः 
क्षयार्थः किं न ( रयात्‌ ) प्रत्यहं विप्ररस्या जनाडम्बरः विवादाद्‌ वा वुखमानतः 
हाटकं ( स्यात्‌ )॥ १०॥ 

सं० टी०-कमगः दश्यमस्थः श्रगुः गोजवीयं वंरावी्यं वंशबीजं संतानबनं 
किं न रुणद्धि, आत्मीयः स्वकीय एव भ्रमः नीतिविस्मरणरूपः चित्तविक्षेपः क्षयार्थं 
दरव्यनाशाय किं न, प्रत्यहं विप्रवर्य बराह्मणजीविकाया जनाडम्बरेः प्रतिष्ठाप्य 
स्थापितया पारिपाश्वकेः, विवादाद्‌ वा हाटकं सुवणं वुलमानतो पल्परिमितं न वा 
किम्‌, पित सव फलं स्यादेव ॥ १० ॥ 


अथ--जिस मनुष्य के जन्मल्म से दशामस्थानमे श्रु हो तो वंशके 
उत्पन्न करनेवाले वीय को रोकता है, अर्थात्‌ सन्तान उत्पन्न करने योग्य 
उसका वीयं नदीं होता है। उसे भपनादही भ्रम अपने कायं के नाश्च के 
लिए क्यानहीं हो सकता है १ अर्थात्‌ मपने भ्रम से उसके कायं बिगड़ 
जाते । वह मनुष्य सवंदा ब्राह्मण कौ वृत्ति से अर्थात्‌ भिक्षाइृत्ति से भपने 
साथ ठोंगी मनुष्य को रखकर लोगों से विवाद कर तुला परिमित सुवणं 
अर्थात्‌ सौ पठ मापका या चारसौ भरौ माप कासोना कमाकर अपने 
पास करक्ेताहै॥ १०॥ 

नोट-ऊपर का अर्थं पण्डित गणपतिदेव शाख्री का है। 

शक्र दशमभावमें हो तो इतनी सन्तान होती है कि उनके इकटे देखने 
म "धय मेरा पुत्र है वा किसी ओर का, एेसा भ्रम हो जावे स्थात्‌ ( बहुपत्र ) 
सन्तानरूपी वन जैसा हो जावे । धनहानि के विषय में श्रम रहे अर्थात्‌ धनश्चय 
न होने देवे प्रत्युत, ब्हमवृत्ति से अथवा विवादकर्म से नित्य ८ चुवणदुला ) 
सौ पछ सुवणं वा इससे मी अधिक विरोषतः रोगों को आडम्बर दिखाने के 
ए भने पास रक्खे जिस शृत्ति से पिता का आजीवन भया उससे अतिरिक्त 
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अधिक कर्मो से धनवान्‌ तथा एेश्वयवान्‌ होवे, धन धर्मयुक्तं सुरी पुत्रवान्‌ 
सुरूप सवसिद्धि वाला होवे ॥ १० ॥ 


नोट-ऊपर छिखा अथं पण्डित महीधर शमा का है। 

““यह पुत्र सन्तति क होने में विन्न उत्पन्न करता है। सोने-चोँदीके 
व्यवहार मे धन प्राप्त करवाता है। जातक खोगों से हमेशा विवाद करता है। 
जातक अपने बारे में बहुत डम्बर बतलता है । 


नोट- यह ऊपर लिखा तीसरा अथं ज्योतिषी सवण हण्ने काटवेकाहै। 
कौन सा अथं ठीक वा रुचिकर है-पाटक्रगण स्वयं जँच कर सकते है । 


टिपपणी-मङ् नारायण के अनुसार दश्मभाव का श्रुक्र गोत्रवृद्धि मं बाधक 
होता है। वंशब्द्धि के लिए पुत्र सन्तान का होना भवद्यक रै-दइसके छि 
पुरुष अमोध वौयं तथा पुष्टवीयं होना चादिए । सदाचारी-एकनारी्रत पुरुष 
ही भमोष वीयं हो सकता है-म्रुपुत्र श्चक्र तो रगीले है-व्यमिचारी वृत्ति कौ 
ओर ठे जानेवाठे ह-अनेक नारी-उपभोग तो पुरुष को निवंख्वीर्यं ही बनाता 
है। यदि पाचके स्थानमें दश का ख््व॑दहो तो धनक्षय अवह्यंभावी है। 
दशम शुक्र घनाजन के लिए जातक को बूत से उपाय बताता है, जिनमें एक 
है भिक्षावृ्ति, दूसरा टोगीपना भौर तीसरा है विवाद । 

विग्रवस्या--“विग्राणां वृत्तिः?' विप्रबृत्ति, तया विप्रवृत्या । विप्र = ब्राह्मण, 
वृत्ति = आजीविका का साधन । एक टीकाकार ने षविप्रवृत्ति का अथं "भिक्षा 
वृत्ति” किया है । इस टीकाकार के अनुसार ब्राह्मणों की आजीविका भीख मोँगने 
से होती थी एसा अर्थं करना होगा किन्तु यह अथं आर्यसम्यता क विरुद्ध 
है । प्राचीन भारत मे ब्राह्मण याजन-मध्यापन से अपना जीवन निर्वाह करते 
ये । निग्रह-अनुग्रह-समर्थं भूसुर कलने वाले ब्राक्षण भिखमेगे क्योकर हो 
सकते ये । चक्रवर्तीं महाराज भी उनके पावो को छूकर अपने को कृतङ्कत्य ओर 
धन्य मानतये । जसे स्वग में देवगण पृज्यथा;, इसी प्रकार प्रथ्वी पर भूसुर 
ब्राह्मण पूजां समञ्च जातं ये। यय-सम्मत वणे-आभ्रम-म्यवस्था के अनुसार 
ब्रह्मण अग्रगण्य ये | यह व्यवस्था उस समय तक अक्षुण्ण चटी रही जबतक 
भारत पर यवन आदियों के आक्रमण नहीं हूए । यदि पद्‌ धमं के तौर पर 
ब्राह्मणों ने याजन-अध्यापन आदि वत्ति को छोडकर कोई अआओौर हीनबृत्तिको 
अपनायाहो तो यष दूसरी बात है। इससे यह प्रमाणित नदीं होता किं 
विप्रवृत्ति भिक्चाव्रत्ति थी। किसी रीकाकारने विप्रव्रत्ति का अ ब्रह्मवृत्ति किया 
है। टीकाकार का मन्तव्य क्याहै स्पष्ट न्दीदहै। दरमभावगत श्रुक्र के 
जातक “मिखमगे-ाडम्बरी तथा स्लगङ्ाद् भी होते हैः-क्या यदह अथं रोचक 
नहीं हो सक्ता १ पेसा इकट्वा करनेमेंटेसे लोगएक ही होते है । दशम- 
भाव का शुक्र यदि वंशवृद्धि वाधकदहै तो शबहुपुत्रदाताः नहीं हो सकताहै। 
ये दोनों बाते परस्पर विष ईै। 
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तुखना--““भगौ कमस्थानं गतवति कुं नश्यति तदा , 
तथा वित्तत्यागात्‌ प्रभवति सदा विभ्रमगणः। 
द्विजानां व्यावृत्या रिपुजनविवादेन चव्यं । 
परगच्छत्यद्धा शतपलमितं स्वणमभित ॥ जीवनाय 
अ्थं--जिस मनुष्य केः जन्म समय मे श्चक्र दशमभाव मे हो उसके कुल 
कानाश होता है। धन के त्याग अर्थात्‌ खष्वं से अनेक भ्रम उत्पन्न होते) 
तात्प यह है किः ्रमवद्च पौचके स्थानम दश देते रहने से सदा उसका 
घन नष्ट होता रहता है । अपने दरवाज्ञे पर से ब्राह्यणो को अपमानित कर 
दौटाने से तथागशत्रुयां के साथ विवाद करनेसे एक सौ तोला सोना नष्ट होता 
है, अर्थात्‌ अत्यधिक धन नष्ट होता है। 
रिप्पणी-नारायणमद् भौर जीवनाथदैवक् में दञ्चमश्चुक्र के विषयमे 
भारी मतभेद दृणटिगोचर होता है । मद नारायण के अनुसार दश्षमस्थ शक्र का 
जातक दूसरों पर आतंक भौर प्रभाव डाल्ने के लि भारी माराम सोना 
इकट्ा करता है । किन्तु जीवनाथ के अनुसार दश्चमस्थ द्युक्र का जातक देवता 
तथा ब्राह्यणो को पूज्य नहीं मानता हे; यदि किसी कारण ब्राह्मण लोग इसके 
दरवाजे पर आ जाते ई तो यह्‌ उनको अपमानित कर गहस्तावित करता दहै । 
परिणाम यद होता है कि यह ब्राह्मणोसे शापित होता है अतएव इसका धन 
भूयसी मात्रा में नष्ट होता है-ब्राह्यणों का तथा अतिधि्यो का अनादर भौर 
अपमान कड एक विपत्तियों का कारण बनता है, यह बात पामर प्रसिद्ध है। 
दशमभावगत श्चक्र बुद्धिविभ्रम उतपन्न करता है, अन्यथा पोँचके स्थानमें 
दस रुपये कर्योकर दियिजा सकते ह। भट्रजी के अनुसार दशमस्थ शुक्त मारी 
संख्या मेँ सन्तानोखत्ति करवाता दहै । किन्तु जीवनाथ के अनुसार दशमस्य 
शक्र कुलनाशक होता है । 
हस तरह दशमस्थ शुक्र अस्यन्तं अश्चभग्रह होकर अद्चमफड्दाता होता 
है । प्राचीन साहित्य के अनुसार शक्र महाराज दैत्यो के गुर ह । देप्य तपस्वी 
भीये। तथा मदोद्धमत भी होते ये। मदोद्धत व्यक्ति ज्लगड़ाटू तथा विवाद 
प्रिय होते है। इनका धन शत्ुभोंके साथ विवाद करनेमे नष्ट होता है- 
फेस प्रायः देखने मे यता है । धनं मदाय" के अनुसार इनका धन प्रायः 
न्यायार्ट्यो मे नष्ट होता है । न्यायाल्यों मे वाद-विवाद वर्षो तक चलता रहता 
है म्यायाल्यों के विषयमे यह वात प्रसिद्ध दै: “जीता सो हारा” “जो हारा 
सो मारा, अर्थात्‌ अद्यतन न्यायाल्यों की “जीत वा हार" दोनों ही नाशकं देतु 
है क्या रिपुजन विवाहप्रबृत्ति अत्यन्त श्चुभग्रह शक्र का अत्यन्त अश्चुभफख 
नही है ? देवश्च ही विचाररेगे | 
स घनः ॥” वराहमिहिर 
अ्थ-दशमभावस्थ शुक्र जातक को धनवान्‌ बनाता है; 
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“शुक्रे क्॑स्थानगे कषकाच्च ख्रीमूलात्‌ वा छञ्वित्तो वियुः स्यात्‌ ॥» बं धनाथ 
. अथ--यदि जातक के कर्मस्थाने शक्र होतो हसे किसानों से, छ्य 
स, धनप्राप्त होता है। इस तरह दरामस्थ शुक्र का जातक विमु अर्थात्‌ 
धनाल्य होता है । 

टिष्पणी--राहमिषिर ने केवल धनवान्‌ होना कल मुख्यतया बतल्या 
है, किन्तु धनप्राति के साघन नद्यं बतला है। वैद्यनायने धनप्राति कृषि 
कमं द्वारा तथा लियो द्वारा वतल्मायी है । 
““कमस्थिते भगोः पुत्रे कमंवान्‌ निधिरत्नवान्‌ । 
राजसेवी धार्मिकश्च जायतेदयितापियः ॥» काञ्चीनाथ 
अथे- जिस जातक के दशमस्थान मे श्चक्र हो वह कर्मण्य होता है, यष 
अफसर खजाना होता है-यह रलो से पृण होता दै। इसे राजा की नौकरी 
मिलती है-यह धर्म में श्रद्धा होता दहै उसे छखियौ प्रेम दृष्टि से देखती ई । 
“'सजनयुत कलर प्रीतियुक्तः सवित्तः श्चुचितरवरव्ित्तः सन्मतिः क्मसंस्थे ॥” जयदेव 
अथं--कर्ममावगत श्रुक्र का जातक सजनो से युक्त, पक्तौ पर प्रेम करने 
वालन; धनवान्‌ › शद्ध हृदय तथा सद्‌ विचार रखने वाखा होता है । 
'“नभस्यतियशः सुहृत्‌ सुखित वृत्तियुक्तं प्रथुम्‌ ॥* मश्रे्वर 
अथे--जिसके दशमभाव मे श्न हो वह जातक यशस्वी, मित्रों से युक्त, 
व्यवसाय में सफल तथा प्रभावशारी होता है ) 
“सोमाग्यसन्मान विराजमानः कांतायुतप्रीतिरतीव नित्यम्‌ | 
भगोः सुते राज्यगते नरःस्यात्‌ स्नानाच॑नध्यान विराजमानः ॥” 
भृगुजोऽ्त्र सौख्यम्‌ ॥ वृहदय वनजातक 
अथं--जिस जातक के दशमभाव मे शुक्र हो बह भाग्यवान्‌, भाद्रणौय, 
तथा खान; ध्यान, पूजन यदिमे मग्र रहता दै। वह खौ-पुत्रौ पर बहुत प्रम 
करता है । इस तरह ॒दश्मभावगत श्रुक्र दखदाता होता है | 
“दशम मन्दिरगे भ्गुवंशजे वधिरवन्धुयुतः स च भोगवान्‌ । 
वनगतोऽपि च राज्यफटं लभेत्‌ समरयुन्द्रवेशसमन्वितः ॥'` भानसागर 
अथं- जिस जातक के दकशषमभावमे शक्र हो वह वधिर होता दै अथवा 
उसका भाई वधिर होता है| अथवा वह स्वये वधिर होता है अओौर भाशया से 
युक्त होता दै | यह जातक भोगी होता है । युद्ध के वेश मे सुन्दर दीखता हि । 
इसे जंगल मे भी राजा जैसे मोगविलास प्राप्त होते दै। 
"सौभाग्य सन्मान विराजमानः स्नानाष्वंनध्यानमना धनान्यः। 
कांतासुतप्रीतिरतीवनिस्यं भगोः सुत राज्यगते नरस्य ॥” दण्डिराज् 
अर्थ- जिस जातक के दशमस्थान में श्रुक्र बैठा हो वह माग्यशारी होता 
है । लोग इसको आदरणीय यर माननीय मानते है। इसका मन स्नान; 
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पुजन तथा ध्यानम मग्र रहता है। यह धनाल्यहोतादै। इसे अपनी लनी 
तथा पुत्र बहत प्यारे होते दै । 
““उत्थानविवादार्जितसुखरतिमाना्थं कीतंयोयस्य । 
दशमस्थे श्रगुतनये मवतिपुमान्‌ बहूमतिख्यातः ॥” कल्याणवर्मा 
अ्थ--दशममावमे श्यु्र हो वह जातक अपने पौरष से भौर विवाद से 


सुख, रति; मान, धन ओौर कीर्ति को प्राप्त करता है। वह अपनी चतुमुंखी 
बुद्धि से विख्यात होता है) 


“रप्रिय नरोत्तमं प्रमु सुभाग्यभूषितं मवेत्‌ । 


सुयज्ञदान संस्तुतं सुकीतिविस्तृतम्‌ ॥ 
धनैः सुपूरितं शरीरमुंद्रं मनोहरं । 
युकाव्यकर्मकौशटं करोतिकमंगः कविः ॥› हरिवंश 


अथ--कर्मभावस्थित शुक्र जातक को राजाका प्यारा, मनुष्यों मेंश्रष्ठ 
प्रभावराखी, माग्यशाखी यज्ञदान आदि करनेसे प्ररंसा का पान्न, यशस्वी, 
धनाढ्य, शरीर से सुन्दर तथा आकषक, आर काव्यरचना मे कुशल 
बनाता है । 

“यदा कमम॑गोभार्गवो वै नराणां भवेत्‌पुत्रसौख्यं तथा कामिनीनाम्‌ । 

ध्रवं वाहनानां सुखं राजमानं सदासोत्छवो विन्या वै विवेकी ॥' जागेश्वर 

अथै--कमंभावगत श्ुक्रकेदोनेसे जातकको पत्र तथासखीका सुख 
मिखुता है । इसे घोडागाडी, मोटर भादि वाहनों का सुख सदैव प्राप्त रहता 
हे । यह राजमान्य होता है-यह सदैव उत्सवं मे माग्ने वाला होता है। 
यह विद्वान्‌ अओौर विचारशील होता है । 

भृगुसूत्र-बहु पतापवान्‌ । संकल्प सिद्धिः । ुभकमंकारी, अनेकवाहनवान्‌ । 
मणिगोरौप्यवयः । पापयुते कर्मविघ्नकरः । गुरुचन्द्रबुयुते अने कवाहनारोहणवान्‌ । 
उनेकक्रतुसिद्धिः । दिगंतविश्रतकीर्तिः । अनेकराजयोगः । बहुभाग्यवान्‌ । 
वाचाटः । सघनसुशौख्दारवान्‌ ॥ 

अथे--जिसके दश्ममावमें शुक्र होता है वह जातक बहुत प्रतापी 
होता है । यह शुभकर्म करनेवाखा होता दै । इसे संकद्पपिद्धि प्राप्त होती हे 
अर्थात्‌ इसके संकस्प पूर्णं होते है । इसे सभी प्रकार के बाहन-पोडा-गाड- 
हाथी-मोटर आदि प्राप्त होते ह । इसके पास रल; ओर चाँदी आदि बहुमूस्य 
की वस्तुर्णँ रहती है । यदि दशमश्चुक्रके साथ कोई पापग्रह रदताहेतो 
इसके कामों मे विन्न आते है । गुर-चन्द्र भौर बुध साथ र तो बहुतेरे सवारी 
के वाहनों का सुख मिख्ता है । टशमभावगत श्चुक्र का जातक कदएटकं यश्च 
करता है । इका यश सर्वत्र फैला रहता है । इसे राजदरवबार मं अधिकार पद 
प्रास्त होते ह । यह जातक बहुत भाग्यशाली होता दै । यह बहुत बोलने वाल 


ओर अच्छा वक्ता होता है । इसकी स्री धनी तथा सचरित्रा होती है ॥ 
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टिप्पणी-भृगुसूत्र के अनुषार शुक्र अत्यन्त श्युभग्रह होने से अत्यन्त 
द्यभफल देता है । 

पाश्चात्यमत--यह शुक्र श्चुम सम्बन्धमेंहो तो सव तरह से रेवं देता 
है । नौकरी-व्यवसाय, सम्मान, इजत, कोर्तिं आरि के लिए यह शुक्र श्चुम 
होता है। जीवन सुखी होता है। स्वभाव शांत भौर मिल्नसार होता है। 
क्गडे नितांत नापसन्द होते है। ली से अच्छा खम भौर सम्मान प्राप्त होता 
है । प्रसिद्ध बा श्रीमानकुख की तरुणौ से विवाह होता दै विवाह से भाग्योदय 
यौर धनलाम होता है । गायन, वादन, साहित्यस्वना, पि्रकारी आदि लित 
कलाओं में स्चिदहोतीदहै। इन कलायो से सम्बन्ध रखनेवाल व्यवसाय करता 
है । सम्पत्ति का कष्ट खहसा नहीं होता दै । नैतिक आचरण अच्छा होता है । 
दशमस्यश्चुक्र पीड़त वा स्यम सम्बन्धमेदहो तो स्वैरचारी वृत्ति से अपमान 
होता है। यदि यह शुक्र वृष, तुला भौर मीनमंहोतो इस शुक्र केः बहुत 
अच्छे फ मिरुते ह । जन्मस्थ चन्द्र से शुभयोग हो तो भार्थिक अओौर कौटुम्िक 
सुख अच्छा मिक्ता है । जातक नीतिमान्‌ यौर विजयी हाताहै। दूर-दूर के 
देशों मे प्रवास करतादहै, रवि भौर चन्द्रकीश्चुम दृष्टि दहो तो कड उपाधियों 
मिख्ती ह । जातक किसी की शरण जाना स्वीकार नदीं करता है । गुणवान 
यौर धनवान होता है । अभिजित नक्चत्र जिस प्रकार सर्वविजय बताता दहै 
वैसे ही दशमस्थ श्रु सर्बोन्निति कराता है। 

विचार भौर अनुभव--तरहस्पति भौर चक अत्यन्त शुमग्रह माने जाते 
ह । इस कारण दशमस्य श्चुक्र क फल दभ दही होने चाहिए । परन्तु नारायण- 
भर्ने पुत्र संतति का प्रतिबन्धक होना रूपौ अश्चुभफल मी बतलखया है। 
इसका अनुभव पुरूपरारियों मे, कवित मीन में अनुभव मे आता है । श्चमफठ 

अन्य राशियां मे अनुभव गोचर होते है। 

टशमस्थशुक्र ॒पुरुषराशशिमें हो तो अविवाहित रहने की र प्रवृत्ति 
होती है । स्री से सम्बन्ध पसन्द नहीं द्रोता है । विवाह का विचार तभी होता 
है जव धनार्जन होने ल्गतारहै। खरीसे वैमनस्य रहतारहै। संततिके लि 
चिन्ता बनी रहती है । ख्री-पत्र सुख यदि मिलता है तो व्यवसाय मुखपूवंक 
नदीं चलता है । कहीं-कहीं द्विभार्यायोग भी हो सकता है । मीनराशि मं भमौ 


एसे ही फट मिरते है । माता-पिता कौ मृत्यु बचपन मं होती है। . 
यटि दशमस्थ शक्र श्रीराशिकाहोतो विवाह क अनन्तर माग्यादय तयथा 


स्थिरता दीखने मे आतिहै। एकदो पुत्र सन्तान होती है । दश्यमस्थ शुक्र के 
जातक नौकरी करना पसन्द नहीं करतं । व्यवसाय कना पसन्द करते है। 
मेष, मिथुन, सिंह, वला; धनु तथा कुम्भ मे दशमस्य शुक्र हा तो वी° एस 
सी दि वैन्ञानिक उपधियोँ प्राप्त होती है| वनस्पतिशाल्र, चिकित्सा सदि 
कार्यो मे तेपुण्य प्राप्त होता टै ! गणित भौर स्योतिष मं मी जातक निपुण अओौर 
प्रवीण दृष्टिगोचर हए ह । गायन, वादन; सिनेमा फोटोग्राफी, डाहर्विग यादि 
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म व्यवसाय के तीर पर स्चिहोतीदै। श्ञीराशिकेश्ु्रसे व्यापार वा नौकरी 
मे प्रगति होती देखी गई हे [इस शुक्र के जातक उदार, मिलनसार ओौर खोक- 
प्रिय तोहोतेद किन्तु किसीन किसी व्यसन के यघीनमी होतेह । रुपया 
खूत्र कमाते हं किन्तु संग्रह नहीं दहो पाता। अतः संकट ातेह। यदि 
दशमस्थश्क्र दूप्रित हो तो लियो के साथ अवैध सम्बन्ध होने से अपवाद 
भौर अपमान होता है । परल्लीरोटुपता से धन व्यय भारी मात्रा मे करते ै। 
मगलसे शुभ सम्बन्धहोनेसे जातक सजचरित्र होतरै। यदि दशमस्थश्यक्र 
पुरषरारि का होतो पितृसुख नहीं होतादहै श्युक्र के कारकत्व के व्यवसायों 
मे यश्च रौर कीर्तिं प्राप्त नीं होती जातक सभी प्रकारके व्यवसाय करना 
प्वाहते ह भौर करतं मी ई परन्तु सफलता किसी एक मे भी नदी मिख्ती है । 
एकाद हाभावस्थित शुक्र के फट- 

“गुः छाभगो यस्य खम्रात्‌ सुरूपं महीपं च कुय्योश्च सम्यक्‌ । 

खसत्‌ कीतिं सत्यानुरागं गुणाढ्यं महामोगमभेश्वययुक्तं सुक्षीटम्‌।११॥ 

अन्वय :--यस्य लग्नात्‌ लामगः भृगुः ( स्यात्‌), सः ( श्रगुः) लछभदः 
( स्यात्‌ तं जातकं मिति शेषः ) ( लाभगः भृगुः) छसत्‌ कीर्ति सत्यानुरक्तं 
गुणाढ्यं महाभोगं एेशवययुक्तं सुशीले सुरूपं महीपं च सम्यक्‌ कुर्यात्‌ ॥ ११ ॥ 

सं० टी०- य्य लग्नात्‌ खाभगः एकादरास्थः कामदः द्रभ्यखामकारी भृगुः 
तं नरं सुशौल गुणाम्यं गुणेः युतं, ठ्खत्‌ कीतिं सत्यानुरागं कीर्तिं सत्यवाक्य 
लोकरञ्जनादिभिः शोभितं महाभाग्ये उत्तममाग्यवन्तं रेश्वय॑युक्तं प्रसुत्वाद्ये 
एतादृशं सम्यक्‌ महीपं राजानं कुयात्‌ ; बलतारतम्यात्‌ प्रथक्‌ परथगेव फट 
स्यात्‌ ॥ ११॥ 

रिष्पणी--“खेटाः श्चभदा कामे सर्वै, नेष्टा व्ययाष्टमगाः ॥” इति मनसिनि- 
धाय लछाभभावस्थितस्य भृगोः सर्वमेव श्चुभं फटे प्रतिपादितं नारायणमटेन) 
किन्तु बरतारतम्थेन पएरथक्‌-एथक्‌ एव फलं स्यात्‌,” इति शातव्यं विजः ॥ 

अथे-- जिस जातक केल्प्रसे एकादशमभावमे श्क्रहोतो वह धनलम 
करता है । वह जातक गुणवान्‌-अच्छे स्वभाव का, देदीप्यमान कीर्तियुक्त 
सत्यभाषण करनेवाला, सव॑विधि भोग मोगने वाला, रेश्वय॑वान्‌ , प्रभुत सामथ्य॑- 
वान्‌ राजा के समान सामथ्ययुक्त; एक प्रकारसे राजाही होता है। यह 
सुन्दर स्वरूप तथा सदाचारसम्पन्न होता है । यदि शुक्र अधिक्षटीहो तो 
ऊपर बतला हए फलों मं से अधिक फलदाता होता है-यदि मध्यमन्खी हो 
तो फल मी मध्यम दर्ज का मिल्ताहं। भौर यदि श्चुक्र हीनबटीदहोतो हीन 
फर प्राति होगी । इस तरह बल्तारतम्यसे फल का अदेश करना होगा । 
राजा शब्द किसी प्रधानव्यक्तिका ्रोतक दहो सकताहै। राजा शब्द से उस 
व्यक्तिका भीबोधदो सकता दै जो निग्रह-अनुग्रह सामथ्यंयुक्त हो अर्थात्‌ 
प्रधान अधिकारी दहो । प्राचीन मारत के राजे-महाराजे आजकल के भारत में 
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कानूनन प्रचलित नर्ही रदे द । किसी एक टीकाकार ने खाममावस्थित श्चकर 
का फल उदारता, राजमान्यता तथा कन्याभूयस्त्व बतखाया है | 
तुलना--““ृगावाय स्थाने गतपति सुशीख त्वपधिकं , 
पर््द्रूपं सदसि पडता चाथ विसुता। 
महीमतः शश्वद्‌ व्रजति खल कीतिस्तनुमृतां , 
, समुद्रातं भद्रा प्रभवतिन निद्रा सुर्विखिपोः॥ जीवनाय 
अथ--जिख जातक के जन्मसमयमं शुक्र एकादद्यमाव मे हो वह अत्यन्त 
सुशील होता है । उसका स्वरूप अत्यन्त देदीप्यमान, सभा मं वच्नवातुरी, 
सौर पूणं धनवान्‌ भौ होता है। उसे राजां की जसमुद्रान्त निमंरकीर्ति 
निरन्तर प्राप्र होती है। अर्थात्‌ बह राजा अथवा गजा के समान होतादहे। 
भौर प्रथिवी पर उसके शत्रुभो को निद्रा नहीं होती हे यर्थात्‌ उसका शात्रुगण 
उससे सतत भयभीत रहता है ॥ 
रिप्पणी-राज दीतौ धातु से राजा शब्द बना हया है । राजा = नरपति- 
शासक~-स्वामी आदि कड एक अथं । राजा रान्द का अथं बड़ा जमींदार 
भीहोतादै॥ 
. एकाददास लाभः) गराहमिहिर 
अथं-यदि किसी जातक के एकादशभावमं श्क्रहोतो उसे लम 
करवाता है । 


“लाभस्थे गृगुजे सुखी परवधू खोलोऽहनो वित्तवान्‌ । 
शुक्रः सीजन काव्यनाटककलटा संगीत विय्ारिमिः॥ गैद्यनाय 
अथं--जिस जातक के एकाददाभावमे शुक्र दोतादै तो जातक्र सुखी 
परस्री रतिखोधप; प्रवासी ओर घनवान्‌ होता हे । 
रिष्पणी--^सर्वेगुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते ॥” इस भत्रंहरि के वष्न को 
मनम रखते हूए आवां वराहमिहिर ने ए्कादशस्थ शक्र का मुख्यफल 
'धनटाभः ही दिया रै | किन्तु वैद्यनाथ ने ओर गौणफल भी बतखाए ह । दशम- 
स्थ श्रुक्र के जातक को लियो से, कविता, नाटक, सङ्खीत कल्यो से धनलाम 
होता ै। इसका निर्देश भी धन कौ मुख्यता की ओर है ॥ 

(शुक्रः करोति सुगणं घनापिम्‌ ॥* वरिष्ठः 
अर्थ--एकादशस्थ शरुक्र होने से जातक रुणवान्‌ भौर धनी होता है । 
(ल्ीरल्न वर ॒रलाल्यो स्वस्थ शोक विवर्जितः । 

सम्पन्न धन भूत्यश्च मर्स्यो लाभगते सिते॥ गर्गः 
अर्थ--यदि लाभभावगत शक्र हो तो जातक रत्नरूपा उत्तम सखी तथा रतो 
से युक्त होता है । इसका शरीर नीरोग होता है-इसे किसी प्रकार का शोक 
नहीं होता है । यह धन सम्पन्न तथा नौकर से युक्त होता है ॥ 
^घनाल्यमितरङ्खनारतमनेक सौख्यं भवे ॥7 मत्रेहवर 


३८० वमत्कारचिन्तामणि का तुरखनार्मक स्वाध्याय 


अथे-शक्र के एकादशमाव मे स्थित होने से जातक धनी, सुखी भौर 
पराङ्गना मे आसक्तं होता है | 
““बहूधनागमवान्‌ सुमतिः पुमान्‌ नटनगीत विदायगते सिते ॥> जयदेव 
अथं--यदि श्ुक्र खभभावमे हो तो जातक धनी, बुद्धिमान्‌ तथा नृत्य 
गीत का विशेषज्ञ होता है। 
लाभे शक्रे सदालखाभो वश सत्यगुणान्वितः। 
धनी भोगी क्रिया श्चद्धो जायते मानवोत्तमः॥* काक्ीनाय 
अ्थं--यदि शुक्र खभभावस्थहो तो जातक नरघरेष्ठ, यशस्वी, गुणी, धनी, 
भोगी, सदा लकाभयुक्त ओर सदाचारी होता है ॥ 
““लमन भावगते भृगुनन्दने वरगुणावहितोऽप्यनच्रतः । 
मदनवुस्यवपुः सुखभाजनं भवति दास्यरतिः प्रियदशनः ॥ मानसागर 
अथ--लमभावगत श॒क्र के होने पर जातक उत्तम गुणों से युक्त; भभमि- 
पूजक-अग्निहोत्री कामदेव के समान सुन्दर तथा कमनीय शरीर वाखा सुखो; 
हास्यप्रिय तथा आकषक शरीरबाला होता दै ॥ 
प्रतिरूपदासभत्यं बह्मायं सवंश्चोकसन्त्यक्तम्‌ । 
जनयति भवभवनगतो भृगुतनयः सवदा पुरुषम्‌ ॥* कत्याणवर्मा 
ध्वेद्या खरी संयोगः गमनागमनैः धने भवति पुंसाम्‌ । 
सायेसितेऽपि चैव मुक्तारजतादि भूयिष्ठम्‌ ॥ 
(नगर पुरद्न्दयोगेः स्थावर कर्मं क्रियामिरपिवित्तम्‌ ॥ 
अर्थ-यदि ्युक्र खाभभावस्यदहो तो जाक के दास भौर भृत्य इसकी 
आक्ञा के अधीन चलने वाटे होतेर्है। इसे भारी मात्रामे छाम होता रहता 
है । यदह सदैव शोकरदित होता दै। इसे वेद्यां के सम्बन्ध से, धूमने-फिरने 
के व्यवसाय से मोती-चोदी आदि के व्यापारसे काफी घन मिक्ता है। गौविवा 
शहर के सम्बन्ध से भौर इमारतें बनवाने के कामोसे धन काखभदहोताहै॥ 
“सदृगोत ब्रत्यादिरतो नितातं नित्यं च वित्तागमनानि नूनम्‌ । 


सत्क धर्मागम चित्तवृत्तिः भृगोः सुतो खभगतो यदिस्यात्‌ ॥ 
वृहद्‌ यग्नजातक 
अर्थ--यदि भृगु पुत्र शुक्र लाभभावमे होतो जातक की सुचि गायन 
विना, चर्य आदि कलाओंमे होती प्रतिदिन धनागम होता रहता है; 
अर्थात्‌ जातक की धनवृद्धि प्रतिदिन दिन-दूनी रात-चौगुनी होती रहती है । 
इसकी चित्तवृत्ति सदा श्रुभकर्मो कौ अर लगी रहती दहै इसका आचरण 
शास्त्रानुकूक तथा धार्मिक होता है । 
““संगीतनृव्यादरता नितांत नित्य च चितागमनानि नूनम्‌ | 
सत्कमधर्मागम चित्तवति भृगोः सुतो लाभगतो यदिस्यात्‌ ॥ दृण्डिराज 
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अर्थ- जिसके एकादशमाव मे शक्र हो वह जातक संगीत भौर बरप्य 
का आदर करनेवाला होता है । इसे सदैव मानसिक चिन्तार्णे ल्गी रहती हं । 
यह सत्कर्म करनेवाला होता है । इसका मन धमं मे खगा रहता है । 

“खदा गीतनरत्यं धनं तस्य गेहे सुकर्म सुधमागमे तस्य चित्तम्‌ । 

टटं विद्यया ईश्वरे तस्य चित्तं यदा भागवो खाभभावं प्रयातः ॥” जनेश्वर 

अ्थ-लाभभावमें शुक्र के होने पर जातक क घर पर नित्य नाचना 
गाना होता रहता ई । इसे धन प्रापि होती है । यद सत्कमं करनेवाला होता 
है, इसका चिन्त धर्मं मे तथा शाखरानुकूर आचरण में लगा रहता हे । यह 
ज्ञानवान्‌ होने से ईश्रभक्त होता ₹है। 
““सुसौख्यवाहृटं सुवित वाहनादि वाहूटं सम्दूव्यवाहुलं कुटम्बर वाहुलं नरस्य च । 
युभाग्यवा हुं सुभोग भूषणादि वाहं खलाभदो दपात्‌ करोति लभगो भृगुः ॥' 

हरिन 

अर्थ-लामभाव में श्क्रके होने से जातक को सुख विपुल्मात्रामं 
मिलता है। इसे धन, वाहन, आदि भूयसी मातरा में प्राप्त होते ई-नौकरः 
कुटुम्ब, सौभाग्य, मोग, भूषण सादि मी मारीमात्रा मं प्रा होतेर्है। हसे 
राजासे लाम होता दे। 

भ्रगुसूत्र- विद्धान्‌ , बहुघनवान्‌ ; भूमिलाभवान्‌ › दयावान्‌ । इुभयुते 
अनेकवादहनयोगः, कनकसमृद्धिः । दव्यकाया सुकान्तिः । पापयुते पाप मूलात्‌ 
धनलाभः । घ्वुमयुते श्म मूकात्‌ । नीषक्ष पापरन्प्रे्ादियोगे लभदीनः। 

अ्थे--यदि किसी जातक के एकादशामाव मेंशक्र होतो वह विद्वान्‌, 
बहुधनवान्‌ , मूमिलामवान्‌ तथा दयावान्‌ होता है। श्भग्रहोंके साथ संब॑घ 
हो तो शरीर बहत कान्तिमान्‌ होता टै । इसे बहुत प्रकार के वाहनः षोड़ा- 
हाथी-गाड़ी-स्कूटर मोटर आदि यौर बहुत सोना प्राप्त होता है । यदि यह 
शक्र पापग्रहोसे युक्तदहोतो बुरे कामोसे धन का लाभ होता है। भौर 
यदि शुभग्रह से युक्त हो तो अच्छे कामों से धनखाम होता द । नीषचराशि 
मे, पापग्रह के साथ वा अष्टमे से युक्त होतो लाम नीं होता है । 

पाश्चात्यमत--एकादशभाव का शक्र अच्छे मित्रौ कौ मददसे प्रगति 
करता है । व्यापार मे सफलता प्रास करत हए धनल्मम प्रात करता है | इसे 
विवाह से भी धनलाम होता है| च्ियों के आश्रय से भाग्योदय होता है । 
इच्छा पूरी होती है । पुत्र बहुत होते ह । मित्रं के परिवारों से विवाह सम्बन्ध 
होते है । यह शकर दूषित वा निग नर्दीं होना चािए । यदि एकादश श्चक्र 
मगल, शनि, इष॑ वा नेपच्यून से युत्त हो तो भश्चमफल मिलते ईै। रविसे 
शुभयोग हो तो लियो से. चन्द्र से श्रमयोग हो तो मनोरंजक सेल से, मंगल से 
योग हो ता आकस्मिक प्रेमे, बुधसे योग हो तो चालक लगासे, गुरसे 
योग होतो मित्रां से अच्छा लाम होता है । शनि के साथ योग हो तो शोकमय 
परिस्थिति पैदा होती है । 
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विचार ओर अनुभव-एकादश्चस्थान का श्चक्र श्म होता है अतः 
प्रत्येक ग्रन्थकार ने अच्छा फर लेखनी विद्ध किया है! एकादरास्थ शुक्र यदि 
पुरुषरश्चिमे होतादहै तो पुत्र संख्याम कम भौर कन्यार्णै अधिक होतीरदै। 
यदि यह श्युक्र मेष, सिंह, तथा धनुमें होतो पु्रनर्ही होतेवा होकर मर 
जात ह । यड भ्राता काखचं उठाना पडता है । धन प्राप्ति भी बहुत, ओौर खषव 
भी बहूतदहोतादहै। व्यापारो वा नौकरी, व्यवस्थित रहतेरह। यदि यह 
शक्र स्रीराशियोमे होतो पुत्र अधिक भौर कन्याएकम होती) एका- 
छस्यशचक्र के जातकों का आचरण दुषित होता है। पथग्र्टालिर्यो से 
अनुचित तथा सवैध सम्बन्ध रहतादहै। ये कृपण ओौर कंजूस होते है। 
इनके विसद्ध अफवार्हाका बाजार गमं रहता है-ये स्वार्थौ तथा मित्रता की 
फिक्र न करने वालेहोतेहै। ककं, वृ्चिक तथा मीनमेश्चुक्र हो तो संतति 
का अभाव रहतादहै वा केवल कन्या होती दहै । इस स्थान केशुक्र के होने 
से द्विभार्यायोग हो सकता है । 

यहि जातक का जन्म नीच व्गंकाहो तो भाग्योदय २२ वषं से सम्भावित 
होता रै। यदि जातक उच्वगसे हो तो भाग्योदय की सम्भावनारेरर्व 
वधेसे होती दहे 
व्ययस्थानगत शुक्र के फट- 
कद्‌ाप्येति वित्तं विरीयेत पित्तं सितो द्राददो केकिसत्कमं शमा । 
गुणानां च कीर्तः क्षयं मित्रवेरं जनानां विरोधं सदाऽसौ करोति ॥ १२॥ 

अन्वय :-( यदि) असौ सितः द्वादश ( स्थात्‌ ) (तदा) कदा भपि 
वित्तं एति, पित्तं विखीयेत । ८ खः ) केटिसत्कमं शम † ( स्यात्‌ ) गुणानां कीतंश् 
क्षयं, सदा मित्रवैरं जनानां विरोधं ( च ) करोति ॥ १२॥ 

सं< टी<--द्वादशो सितः श्चक्रः मसौ केठिसत्क्मश्चमं क्रोडासद्‌ग्ययजनित- 
सौख्यं गुणानां कौत श्चयं नाशं, मित्रवैरं जनानां विरोधं कङहं सदा करोति । 
तथा कदापि वित्तमेति धनं प्राभरोति, पित्तं विलीयेत खीनं स्यात्‌ कफाधिक्य 
स्यादिव्यथः | नित्यमिति कचित्पाटः सुगमः ॥ ६२ ॥ 

अर्थ- जिस जातक के जन्मल्यसे बारह स्थानमें श्॒ुक्रहो तो उसे 
कभी धन प्राप्त हो जाता है। भौर उसका पित्त शान्त हो जाता है-सर्थात्‌ 
जातक्रकै शरीर मे पित्तकी अपेक्चा कफ अधिक मात्रामे रहता दहै । यह्‌ 
जातक क्रीडा ओौर श्भकमं से सुखी रहता रई अर्थात्‌ यदह जातक अपना 
समय क्रीडा गे <सुत्तौत करके सुख मानता है ओर अपने धन को ञचुम कर्मो 
खप्वं करके सदृम्ययजन्य सुख प्राप्त करता 1 >?श्च जातक का गुण ओर यच 
नष्ट हो जाता है । यह अपने मित्रोसे तथा रोगों से भी वैर करत है ॥१२॥ 

रिपपणी-व्ययभावगत शुक्र धनदाता अवश्य है । किन्तु व्ययाधिक्यभी 
करवाता है । परिणाम यदह दै कि जातक धनाढ्य नदीं हो पाता, प्रत्युत निधेन- 
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प्राय हयी रहता है | एकनात अच्छी भी है-जातक का व्यय श्चुभक्मौमें होता 
दे यतः यह व्ययी भ्रेयस्करहोताहै) क्रीडा शब्द का अर्थं साधारण 
कोतुक-मनोरंजन आदि मी दै ओौर रति-विखस मी टै-शक्र स््रीप्रह होते 
हए रंगीला ग्रह है । अतः दोनों प्रकार की क्रीडायै मन्तव्यो सकती ह। 
कफ प्राधान्य से कफ सम्बन्धी रोग प्रायः दुःख के कारण बनते ह । “करोति 
भः शेष्ममरत्‌प्रकोपम्‌” गदावी मं शछेष्माजन्यरोग शुक्र के बतलए है। 
नारांयणभट़् ने पपित्तंविलीयेत रेखा फ द्वादशभावगत श्चक्र का कहा है| 
इस कथन के गममं एक बन्धक सर्य निद्ित है--वातपित्त-कफ तौन धात्‌ 
होते ह इनको धातु इसि का है क्योकि ृन्हीं तोनों से देह का धारण 
होताहि। प्राणिमात्र के शरीर मे तीनों घातु पाए जाते रै । जब तक इनकी 
साम्यावस्था रहती हे शरीर पुष्ट भौर कायं करने योग्य बना रहता है-जन 
इन तीनों मसे किसी एक का आधिक्य भौर किसी एक की हीनता होती है, 
रोग प्रादुभूत होते हं-जिस कीसी प्राणी मे अर्थात्‌ उसके शरीर मे पित्त का 
दूसरी धातुं की यपेश्चा से, आधिक्य हो जाता है-उसे साम्यावस्था में छाने 
के लिए वैद्यविरोष यत्न करता है। शमनोप्वार किंए जाते ईह । युवावस्था में 
प्रायः साम्यावस्था रहती है । अतः शरीर नीरोग रहता है, व्याधिर्पै कम भाती 
ह--रोगों पर प्राणी का याधिपत्य होता है। ब्ृद्धावस्थामे कफ का आधिक्य 
होने से शछष्मा सम्बन्धी रोग प्रबल हो जाते ईै--स्वा्सम्बन्धी रोग प्राणी के 
लिए कष्टदायक हो जाते ईै--जीवन सुखमय न होकर, कष्टमय हो जाता है। 
इस परिस्थिति का कारण ब्द्धावस्था होती है-दसके राज्य म सभी मङ्ख दीे 
पड़ जाते है, निवता का साप्राञ्य स्थापित हो जाता है। इस तथ्य को जत- 
लाने के लिए “पित्तं विलीयेत?” ेखा कहा है-रेसा प्रतीत होता हे । शुक्र 
प्रभाव मे आए हुए पुरुष विखसी भौर व्यभिचारी इत्ति क होते हं अतः शील- 
भ्रष्टता तथा अपकी्ति अवदयंभावी ह । परस्पर मित्रां मे वैमनस्य तथा बैर 
अओौर विरोष निरयो के कारण प्रतिदिन देखने मे माते दह । कथन का तात्पयं 
यह है कि द्वादशद्यक्र श्चम-अश्चम दोनों प्रकार के फल देतादहे क्योकि 
द्वादशस्थान नेष्ट स्थान हे। 
तुरखना--"कदाचिद्‌ वित्ताप्तिः प्रतिदिनमपायस्तनुभृतः ; 

खिति रिष्फागारं गतवति यदा जन्म समये। 

सदा काम क्रीडा प्रमवति महत्कमकरणं , 

गुणानामस्पत्वं हितजन विरोधश्च सहसा ।' जीवनाय 

अर्थ-जिख जातक के जन्म समयमे शक्र द्वादशमावमं हो तोउसे 

कदाचित्‌ धन का लाम होता है, किन्तु खचं प्रतिदिन होता है। सदा काम 
क्रीड़ा ८ रतिविल्ास ) होती है । जातक शेष्ठकर्मो को करतादहे। गुणों की 
सस्पता होती है आर सहसा मित्रों से विरोष होता हे । 
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रिषप्पणी-नारायणमट् तथा जीवनाथका द्वाददाभाव का फल प्रायः 
मिख्ता जुख्ता इ । धनकालाम कदाचित्‌ होता ह । किन्तु खच प्रतिदिन 
होता है--““भामदनी कम ओौर ख्व आमदनी से बहुत ज्यादह, यह 
परिस्थिति गरहस्थिर्यां क लिए अ्वांछनीय हे । "आय अधिक सौर व्ययं अल्पः 
यह परिस्थिति सभी के छि अनुकूल भौर वांछनीय हं । सदैव ““कामक्रीडा” 
शक्तिहास तथा विविध रोगों की जननी अवद्य हो सकती हे) ईच द्जके 
महत्व प्राप्ति कराने वाले श्ुभकमं द्रादश्चभावस्थ शुक्र कः फल अत्यन्त श्म ई) 
''द्रादरो खलः” वराहमिहिर । 
अथं--यदि जातक केः द्वादशमं शरुक्ररहो तो जातके शरचेष्ट होता हे। 
टिप्पणी-द्रादश्चभाव का शक्र यदि मीनराशिमे हो जाठकं धनवान्‌ 


होता दं । 
“डाके बन्धुविनाशर्कोऽत्यग्रहगे जारोपवचारोऽधनी ॥2 वच्गाय 


थे-यदि जातकके द्रादशभावमं राक्र हो तो बह बन्धुनाश्चकः 
व्यमिचारबुद्धि भौर निधन होता है । 
““गतसुकर्मक्रियः स्मर्चशितः कठिरचिः सधनो म्ययगेभृगो” | जअथदेव 
अथ-यटि जातक क रक्र द्वादश होतो बह दुष्कमं करनवाखा अथात्‌ 
दुराचारी, कामुक, कलह पिय अर्थात्‌ क्लगडादटू तथा धनवान्‌ होता हे । 
रिप्पणी- वैद्यनाथ के अनुसार दादशस्थ शाक्रं कं प्रभाव मे उत्पन्न जातक 
निर्धन होतादरहै। किन्तु जयदेव कविक अनुसार द्ादश्चभावगत राक्र का 
जातक धनवान्‌ होता है | दृष्टिकोण मे भारी मतमेद है 
व्यये शक्रे व्ययाद्यश्चगुरुमिज्नविरोधवान्‌ । 
मिथ्यावादी बन्धुवगे गुणदहीनोऽपिजायत ॥” काश्ीनाथ 
अर्थ--यदि राक्र द्वादश हो ता जातक कर्बीला होता दै । अर्थात्‌ जातक 
अपनी आय से अधिकं ख्व करने वाखा होता है, “अर्थात्‌ आमदनी अटन्नी 
तो खच रहै रुपया? इस कहावत क अनुसार जातक व्यवहार करता है--श्सका 
परिणाम ननिर्धनताः होती है-यद ध्वनि “व्ययाय” शब्द्‌ से निकल्ती दै 
यह जातक मित्रों मौर वडां से अगड़ने वाखा होता है) श्चठ बोलनेवाखा भर 
वधुओं मे गुणहीन होता दै । 

“शक्रो बटव्ययकरो व्याधिकरः ॥7 वक्चिष्ठ 
अथं--द्रादश शक्र दहो तो खनं बहुत होता है । सौर रोग होते ई । 
“श्रद्धारीनो प्रणाहीनः परदाररतः सदा। 

व्ययस्थानगते राक्रे गेगातः स्यू देहकः ॥ गर्ग 
अथ-जिस जातक क द्वादशमावमं शक्र हां वह श्द्धादीन-दयाहीन 
परल्नीगामी-रोगी तथा स्थर शरीर होता है । 
¢ भृगुः जनयतिव्यये सरतिसौख्यवित्तदयतिम्‌ ॥” भन्त्रेवेर 
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अथे-द्रादशमाव कारक्र होतो जातक को रतिसुख, भर्थात्‌ खरी के साथ 
संयोग होने का सुख प्राप्न होता हे ¦ जातक वैभवयुक्त तथा तेजस्वी होता ह । 
(“अलसं सुखिनं स्थूलं पतितमृष्टारिनं अगोस्तनयः 
दयनोपवचारकुशलं द्वादशः श्ञीजितं जनयेत्‌ ॥ कल्याणवर्मा 
अथं--द्रादशभावका राक्र होने से जातक आली, सुखी, स्थूल शरीरः 
आष्वारहीन दुराचारी, शोधित अन्न खाने वाला; कामक्रीड़ा में निपुण तथा 
स्री क धीन रहनेवाखा होता हे 
“जनितनोः व्ययव्र्तिनि भागवे मवति रोगयुतः प्रथमं नरः| 
तदनु द्‌भपरायणचेतनः कृशवरो मलिनः कृपणः सदा ॥ भमानसागर 
अथ--द्वादशभावस्थ राक्र का जातक वचपन मे रोगी, पछ नीरोग होकर 
कपटी, दुबल, मथिन मौर सदां कृपण होता हें । 
सेत्यक्तसत्कमगतिः विरोधी मनोभवाराधन मानसश्च | 
दयाढुता सत्यविवर्जितश्च काव्ये प्रसूतो व्ययभावयाते॥ दण्डिराज 
अथं- जिसके व्ययमावमं राक्र हो वह जातक अच्छे काम बिलकुक नहीं 
करता है । यद वियेधी कामुक्र, दयालुतादहीन ओर मिध्याभाप्ी होता हे । 
संव्यक्तसत्कमगतिः विरोधी मनामवाराधनमानसश्च। 
दयाढुतासत्य विवनजितः स्यात्‌ काल्ये प्रसूतौ व्ययभावयाते ॥`› महश्च 
अथ-जिस जातक के दवादशभावमेश्चुक्र हो वह श्रष्ठकर्मोकमागको 
त्यागदेताहै। वह दूसरों के साथ विरोध करने वासर होता है । उसका चित्त 
कामदेवके आराधनमे खगा रहता ई, अर्थात्‌ उसके मन प्रर श्रीसहवास 
करने का भूत सवार रहतादहे) टयाटता अर सत्यभाषण दस जातकके 
निकट भी नदीं यते ईं अर्थात्‌ यह क्रस्वभाव तथा मिथ्याभाषी होता है। 
“"साहुबखर््बो वदकार कमसदश्च मानवो यदितः 
बद अङ्क. किल जोहरा खष्वमकाने हि रुस्वरो भवति ॥' खनखाना 
अथे- जिस जातक के ादशभावमें श्युक्र हो वह बहुत खप्वं करने 
वाला, खराब काम करनेवाला, किसी को बात न सहने वाखा, दुबुद्धि 
ओर क्रोधी होता है। 
संव्यक्तसत्कमविधिः विरोधी मनोभमवाराघनमानसश्च | 
दयाढुता सत्यविवजितः स्यात्‌ कान्येप्रसूतो व्ययभावयाते ॥” 
वृहद्यवनजातक 
अर्थ-- जिस जातक के जन्मसमय शक्र द्रादश्यभावमें हो तो वह अच्छे 
काम बिलकुर नहीं करता । यह कामुक भौर निर्दय तथा चू बोलने 
वाखा होता है। 
स्वयं सव्यदहीनो दयानाश्च पीनः प्रप्वी मवेत्‌ कामवातोवरिः | 
त्यजेत्‌ सत्क्रियां पापवार्तागरिष्ठः ुशीलः कुलीलो व्यये श्क्रनामा ॥” जागेश्वर 
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अथं--द्वादशमावस्थश्ुक्र का जातक इटा, निदंय, स्थूलकाय, संसारी; 
कामुक, पापी ओर दुराचारी होता है! 
““स्वमानवषु रतरुतां तथा परेषु मित्रतां, 


तथाः दयाविदीनतां तथाशरीरदीनताम्‌ । 
मलिनतां कुकमतः कटोरतामसत्यतां ; 
भृगुः व्ययाढ्यतांकरोति व्ययाल्यगतः ॥ * हरिवंश 


अथे--द्रादृश्यमावस्य शुक्र प्रभावान्वित नातक आसीय सजनो से शरुता 
करता है, तथा अपने शत्रुं से प्रेम करता दहै) यह जातक निर्दय, दुर्बल, 
मलिन, दुराचारी) कटोर, इडा ओर खर्चील होता है ; 

पाश्चात्यमत-जिस जातक के जन्मकालमं शुक्र हादश्माव मंदहोतौ 
सका विवाह जब्दी होता है। यह व्यभिचारी होता हं । रुप्तरीति स विषय- 
सुख प्राप्त करना चाहता दै । दभग्रह से सम्बन्ध दहा तो ये सम्बन्ध गुप्त रहते 
है । किन्तु शनि, मंगल, हषल वा नपच्यून से अश्चुम सम्बन्ध होतो दुष्कीर्ति 
आौर संसारसुख का नाश हाता है। कर्‌ बार विवाहिता ल्रीको छोटकर 
रेल के साथ रहतर्दै। वृश्चिक, मकर, कन्या, कव, तथा मषमे यह शुत 
सय॒भदहातादै। यह पीड़ित युक्रल्ियोंको शत्रुता मौर उससे धनहानि का 
फचदेता ह । इस स्थान मं बट्वान शुक्र प्श्युपाटन की रुचि मौर उससे लाभ 
बतलातादै। इस शुक्र पर रनिकी अह्यभदष्टि होतोपक्नीकी मृघ्यु, री 
त्रियोग, तलाकदेना आदि प्रकायोसे श्रीमुख नष्ट होता हे । चन्द्र मौर मंगल 
का शुम सम्बन्धदहोतो इसका व्यभिवार गुप्त रहता दहै। यह चन्द्र ६. 
स्थानम होतो व्यभिचारी प्रवक्ति बहुत तीत्र होती दहै। यह शक्र पीडति 
होने से गों द्वारा बहुत नुकसान होता है। 

भ्गुसुत्र-““बहूदारिद्रथवान्‌ । पापयुतेविषय खोम परः । श्चुभयुक्तेद्‌ बहू- 
धनवान्‌ । शय्यार्मचकादि सौर्यवान्‌ । मलोक प्राप्तिः । पापयुतं नरकप्राप्तिः । 

अथं--द्वादशभावगत शुक्त प्रभावान्वित जातक बहुत दरिद्री होता है 
पापग्रहके साथदहोतो विषयीदहोतादहै) इसे मृष्युके बाद नरक पराप्त होता 
दे । याभग्रहके सायहोत) धनवान्‌; शय्या मादि सुख युक्त होता दै। 
तथा मृप्यु के अनन्तर अच्छी गति प्राप्त करता दै। 

विचार ओर अनुभव--द्वादशशभावगत राक्र प्रायः भदाभफल देता 
है यह पएायः सभी प्रन्थकायोका मतदहै। क्यो? क्योकि यह ग्रह क्सीन 
किसी, अशम स्थानका स्वामीहोतादहै | मेषल्य होने पर यह दात्र धनेश 
अौर सप्तमेश (मारकस्थानोंका) स्वामी होतादहै। वरृषल्य मेँ षश, 
मिथुन ल्य में व्ययेश, सिह मे तृतीयश्च, कन्याम घनेश, ठवखामें मष्टमेश, 
बृधिक मे व्ययेश तथा धनु ख्प्रमें ष्टे होतादह। यदि यष शक्र मकर भौ 
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कुमल्छ्में दोततौ 4६ सनयोगक्तरके होता है। मीनलव्मे भी अशुभ दी 
है वयोकि अष्टमेश्च ओर वृतीयेश होता है | 

यटि द्वादश्चभाव का शक्र मेष, सिह, धनुरारियों काहोतादहैतो जातक की 
खी ्चगदाद्‌ होती है। यदि मिथुन, वला भौर कुंभ में यद राक्रहोतो प्ली 
आकरपरैक होतीदहै। यह शक्र नौकरीमे सफलता देता रै, तौमी स्वतंत्र 
व्यवसाय करने की अओौर इच्छा रहती है । अतः मानमिक अस्थिरता रहती हि 
धनलाम साधारण होताहै। नैतिक आचरण अच्छास्त्री तथा मित्रक पर॑म्‌ 
की ह्च्छाग्हतीरहै। किन्तु अपने मे योग्यता नहीं रहती । यह शक्र जातके 
क} कवि-टेखक, चित्रकार, गायक, नतक, आदि कठाकार्‌ बनानं म सम 
होताहै। यदि यह युक छ्रीरशिका होतो जातक कामुक्र ओर व्यभिचारी 
परवृत्ति का होतादहे। 

द्वादशा याक्र दौ विवाह करवाता दहै। अर्थात्‌ दो विवाह हाने सम्भव 
ई | द्रादशशक्रके होनेसे श्री के साथ कलह रहता है। यदि शनिसं दूषित 
हो ता यह क्र विजातीयल्नी स त्रिवाह का होना सम्भावित करवा देता दहै । 
अथवा अविवाहित रहने की ओर रचि रहती है । अवैध सम्बन्ध निमाने कौ 


ओर यल होता रै। आर्थिक स्थिति साधारण, ऋण लगा रहता है । मूत्युके 
समय क्रणराहित्य सम्भव होता है| 


इानि-विचार- 
हानि के पयीयनाम--शनि, मन्द, छायासुतपंगु, पगुकायः काण; तरणि 
तनय, द्यमणिसुत, पातंगी, मृदु, नील, कपिलाक्ष, कइशांग, दीघ, छायातमज, यम, 
अकपृत्र, सौरि, करोड; क्ररलोचन, दुःख, काट । 
हानि का सामान्य-विदषस्वरूप-- 
४पन्दोऽछ्सः कपिल्टक्‌ कृशदीधगात्रः | 
स्थृख् जःपरष रामकष्वोऽनिरखपस्ा ॥ नराहमिहिर 
अथ-शनिप्रधान पुरुष आलसी, पिगल्वण; दष्टियुत्त; दुप्रटा तथा छमा 
देहयाला, मेरेद)तोबाला हाता है। इसक रोम भौर क्शस्खदहातर्द। यद 
वातप्रृतिप्रथान होता है । सूय॑पुत्र शनि दुःखदायक, काटे वणका हाता हे) 
सलायु, कूडाकरकट फकने की जगह फटे-पुराने कपडे, छोहा; शिरिरः कतु तथा 
नमकीन सचिपर शनि का अधिकार है ॥ 
“पिगेक्षणः कृष्णवपुः शिराले मृखाऽल्तः सथूलनलाऽनिखापमा । 
क्रोधी जरावान्‌ मलिनः कुशांगः स्नायवाततः सूय॑सुतोऽतिदीधः ॥°' गुणाकर 
अथं-शनि प्रधान व्यक्ति की मिं पिङ्गल ( पीठी ) शरीर काला, नाखून 
बहुत बटे, कद्‌ लम्बा, यौर सनायु विस्तरत होत ह । यह क्रोधी ओर आक्सी 
तथा मन्दबुद्धि होता है इसका शरीर दुबला होता दै-यह देखने मे बूटा 
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माद्ूम पडता ई । इसकी प्रकृति वातग्रधान होती है । इसकी नशे मोरी-मोरी 
दीखती ह ॥ 

८धपिङ्घो निम्र विलोचनः कदयातनुः दीषंः रिरालोऽल्सः, 

कृष्णाङ्गः पवनाप्मकोऽतिपिश्चनः स्नाय्वाततो निषणः | 

मूखंः स्थूलनखद्विजोतिमलिनो सुक्षोऽश्रचिस्तामसः, 

सैद्रः क्रोधपरो जरापरिणतः कृष्णाम्बरो भास्करिः ॥ कल्पाणवर्भा 


अथे--पिङ्खलवणं, गहरे नेत्रो वाला, कृददेह, टम्बाकद, नशो से व्या्ष; 
आलसी कालावणं, वातप्कृति, चुगु्खोर, स्नायु मे बल्वाला, निदयी, मूखं, 
मोटे नाखून ओर मोरे दतिंवाला, अतिमलिन वेश, कान्तिहीन, अपवित्र, 
तमोराणी-देखने मे मयंकर, क्रोधी, बूटा, कालेवर्रौवाल शनि दै ॥ 

““कारटिन्यरोमावयवः कशात्मा दू्बासिताङ्गः कफमारतात्मा । 

पीनद्विजश्वार्पिशङ्गदष्टिः सोरिस्तमोवुद्धि रतोऽल्सः स्यात्‌ ॥ वंद्यनाष 


अ्थ-शनिप्रधान व्यक्ति के केश भौर अवयव कठिन होते है| इसका 
शरीर दुर्बल होता दै ¦ शरीर का रङ्ग दुर्वा जेसा काला होता है । इसकी प्रकृति 
कफ़वात की होती है। इसके दोत मोरे होते है। दष्ट पिङ्गल्वणं की, यह 
तामसीबुद्धिवाखा तथा आलसी होता है । शनि का उदय प्ृष्ठभागसे होता है। 
यह चौपाया, पव॑त तथा वनो मे धूमनेवाला, सौवषे कौ यायु काः मूल्प्रधान 
होता ै। इसका देवता ब्रह्मा दै, इसका रत्न नीलम है । इसका प्रदेश गङ्गा 
से हिमालय तक है । यह वायुतत्वप्रधान कसरी इचिवाला, निन्न दष्टिवाला 
सौर तीण स्वमाववाला होता है । तुल, मकर, कुम्भराश्िमे, स्त्री स्थानमे, 
विषुव के दक्षिण अयन मे, द्रेष्काणु कुण्डली मे, स्वचह मे, शनिवार मं, भपनी 
दशा मे, राशि के अन्तभागरमे, युद्ध के समयमे, कष्णपक्षमें, वक्री होने के 
समय किसी भी स्थान में, शनि बल्वान्‌ होता हे ॥ 

““कृश्चदीधंतनुः शौरिः पिङ्गहष्यानिकसमकः | 
स्थूलदन्तोऽल्खः पङ्कः खररोमकष्वो द्विजः ॥ पराह्यर 

अर्भ-शनि का शरीर दुब॑ल ओर लम्बा होता है । यह पिङ्गल्वर्ण दृष्टि 
का, तथा वायुप्रधान प्रत का होता दै । इसके दत मोटे होते ह। यह 
यासी होता है । इसके रोम भर केशा तीखे भौर कठिन होते है । शनि शुद्र 
है। तामसप्रङृति का है-दिन के अन्त मे बलवान्‌ होता है-यह देखने मं 
सुन्द्र नहीं है, प्रत्युत मयावह है । शनि माम्यहीनों तथा नौरसवस्तुसां पर 
अधिकार रखता हे । 

“क्रियास्वपटः.कातराश्चः कृष्णः कशदी्घागो बृहद्दन्तो । 
स्श्चतनुरुहो बातात्मा कटिनशाक्‌ निन्यो मन्दः ॥* मडदेव 
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अथ--शनिप्रधान भ्यक्ति कायकुराल नहीं होता है । इसकी ओं रपोक 
प्रतीत होती दह। इसका रङ्ग कालादहै। इसका शरीर दुबल ओौर रम्बा होता 
है। यह बड़े भौर मोटे दार्तोवाला होता दहै। इसके रोमल्चे होते्है। यह 
वायु प्रधान प्रकृति का है । यह कटोरवाणी बोरूता दै । यह निन्दनीय होता है। 

“दानिः कृशः इयामलदीधदेहोऽलसोऽनिखात्मा कपिलेक्षणश्च । 

पृथुद्धिजः स्थूलनखौष्ठकेशः शठः .शिरौजाः पिद्चनः स्वभावात्‌ ॥” जणदेव 

अथं--दु्वट, कृष्ण, ठम्नादेह, भालस्ययुक्त, वातप्रकृति, पीलेनेत्र, दीषं- 
दन्त, दीघनख, मोटेदोठ, मोटेकेश, शट, तेजस्वी नाड्यो वाला, स्वभावसे ही 


चुगुरुखोर शनि होता दै । 
रानि पथिमदिशा पर अधिकार रखता है । यदह वदा, पक्षीस्वरूप, भूमिका 


स्वामी तथा संकर जाति का है । यह संध्यासमय बलवान्‌ होता है ॥ 
“मूर्खोऽलसः कृष्णतनुः करा ङ्गः स्यात्‌ स्नायुसारामलिनोऽतिदीधः । 
क्रोधी जरत्‌ पिङ्टशोऽक॑सूनुः सपैत्यवाशुः प्रथुरोमदन्तः ॥ पुञ्जराज 
अथे--शनिप्रधान व्यक्ति मूर्ख-भाल्खी, कालाशरीर, दुर्बल, नाड्यो द्वारा 
चटी, मलिन, कद्‌ बहुत लम्बा, क्रोषी, बूटा, पीलेनेर््रावाला, पित्तवातप्रधानप्रकृतिः 
मोटे केर तथा मोटे दांतोबाखा होता है ॥ 
पड्रनिम्नविलोचनः कशतनुदीपषंः शिगखोऽलसः ; 
कृष्णाङ्धः पवनासकोऽतिपिश्चुनः सनाय्वासमकोनिर्षणः | 
मूखेः स्थूल्नखद्धिजः परुषरोमाङ्गोऽश्चचिस्तामते , 
रौद्रः क्रोधपरो जरापरिणतः कृष्णांवरो भास्करिः ॥' मात्रेहवश 
अर्थ- शनि ठंगड़ा है । इसकी ओले गदेदार ई । शरीर दीं किन्वुृश 
है । नँ बहुत है । स्वभावसे भल्सी है । रारीर कारङ्खकालादहै। वात की 
प्रधानता है। स्वभावसे कठोर हृदय भौर चुगु्खोर है । मूखं है । इसके 
दांत यौर नाखून मोरे ह । इसके शरीर के अवयव अौर रोम कठोर ह । यह 
अपवित्र, देखने मे भयानक मौर स्वभाव से क्रोधौ है । काठेवस्र पहिनता है । 
वृद्ध अवस्था रै । विरोषतः तमोगुणी स्वमावकादहै। निम्नध्रेणौक लोगों के 
निवासस्थान, अपवित्रस्थान, पथिमदिशा के स्वामी के स्थान, पर शनिका 
अधिकार रहता रै । सपर्शन्द्रय, लोहधातु, सौवप्रं की उमर, ज्ञानप्रापि; प्रवास, 
सौगषटप्रदेश-तिल, काठ, वायुतत्व, ये शनि के अधिकार के विषय ह । 
'इयामलोऽतिमलिनश्च शिराः सालषश्च जटिलः कृरादीर्घः | 
स्थूलदंतनखपिंगलनेत्रोयुक्‌ शनिश्च खलतानिलकपः ॥' दृण्डिराज्न 
अथे- शनि श्यामवर्णं, हदय से अर्थात्‌ अन्तरातमा से मलिन, नसो से 
व्याप्त देह वाला, स्वभाव से आलसी, जटायुक्त, दुबल तथा लम्बा रारीर, दांत 
ओर नाखून मोटे, पीत वणं की आंखोवाल्म दु्टस्वमाक, करोषी तथा वायु- 
प्रधान प्रकृति का होता है। 


2९० खम स्कारच्चिन्तामणि का पुरनास्मक स्वाध्याय 


एलनलियो का मत-दहम तथा एकाददा राशियां पर-शनि का 
अधिकार है, अर्थात्‌ मकर अर कुंभ राशिका स्वामी शनिदहै। इसका उच्च 
स्थान सप्रम राक्चि तखादहै। शनि सीमामग्रह कखाता है वयोंकि यहां पर 
सूर्यं का प्रभाव समाप्त होता है वहां पर शनि के प्रभावकाप्रारंम होता दै। 

कायंकुशल्ता, गभीर बिचार, ध्यान अौर विमश-ये सभी शनि के प्रभाव 
मे आति ई। आत्मविश्वास, संक्रुचित्रत्ति, मितव्ययता, सावधानता, धृतंता, 
ये सव शनि के स्वभाव विदोषं होते है) इसकी इच्छाशक्तिः प्रबल होती हे । 
यह शांत, सहनशील, स्थिर तथा दटृप्रवृत्ति का होता हे। उदास, आनन्द; 
प्रसन्नता, ये गुण प्रायः इसके स्वभावमें नहींहे। बद्धावस्था पर शनि 
का अधिकार दह यह समाजमे किसौ की श्रेष्ठता नहीं मानता । हसी-मजाक 
का दातावरण यनान की प्रवृत्ति इस ्रहकीहै। 


शनिप्रधान व्यक्ति व्यवहाग््ञान भौर कुशलता जच्छी गखतरहै। यतः 
इनका लोगों क साथ वरतावमं भोर व्यवसायमे चातुरं रहता है। योग्यता 
देखकर रोगो म॒ कामकराल्ेत दह! ये महत्वाकांक्षी, दूरदशीं तथा योजना 
चनानेवाठे होतं है किन्तु इनकी योजना बहूत समय क बाद सफल होती दह । 
जगत मे सचे ओौर इठे फा भेद्‌ समञ्ना, निका विरोषग्‌णदहै)। 
यह कष्टकारक तयथा दैव लनवाल अह है-विपत्ति, कष्ट ओर निधनता 
बहुत बड़ गुरु तथा दिक्षक हँ । जब तक दानकी सीमासे प्राणी 
बाहिर नहीं होता-संसार में उन्नति संभव नहीं । 


विलियम टलिटी- शनिप्रधान व्यक्तिका शरीर साधारणतः शीतल भौर 
रुक्ष होता हं । मञ्लला कट, फीका कालारग, संखे बारीक ओौर काटी, 
दृष्टि नीचे की ओर, माल भव्य, केश काले मौर ठहरीले तथा रुक्ष, कान 
डे ल्टकते जसे, मीहे यकी हई, होट ओौर नाक मोटा, डादी पतली, इख 
प्रकार स्वरूप बतलाया जा सकतादहै। इसका चेहरा देखने से प्रसन्नता नीं 
होती । शिर द्चका हुमा ओौर चेहरा अटपटा सा लगता दै। कवे चोड, फैले 
अौर टेदे-मेदढे होते है । पेर पतला, जँंघाएं बारीक तथा घुटने ओर पैर भी टेढे- 
मेढे होत है ! चाल खराबी जेसी ख्डखडाती प्रतीत हाती है । घुटने एक दूसरे 
से सटे रखकर चलते है । शनि पूवं की ओर दहातो प्रमाणवद्धता मौर मृदुता 
कुछ हदतक होतीहै। कदना होताहै। पश्िमकी ओर होतोः 
ओर अधिक काटे ;गका होताहै। दारीर परकश बहुत क्म होतेदह। 
इहानिकेश्रकमर्होतो कृता उ्यादहहोतीदहै। इर अधकदहोंतो 
मांसल शरीर होतादहै। दक्षिण शरहोतो मांसल हारीर होकर चाट 
जस्दी होतो ३। सत्तरदार होतो केश बहत ओर हरीर मांसख 
होता है । स्तभित श्निद्ोतो साधारण मोटाषाहोतादहे। मार्गींदोते 
समय स्तंभित हानि मोटा, टेढा-मेढा ओर दुबे शरीर देता है । 
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यह पुरातन ग्रहो मं ससे दुर काग्रहहै। गुरुसेमी इसकी कक्षा बाद 
मे है । यह बहुत चमकीला अथवा प्रकादमान नहीं तथा रिमयिमाता नहीं 
है । इसका रग फीका, राख जैसा निस्तेज है । इसकी गती बहुत मन्द है। 
रादिचक्र की परिक्रमा यह ग्रह २९ वष, ५ मास, २५ दिन ५ घंटो मे पूरी 
करता है । इसकी मध्यमगति २ कटा, १ विकला हे । देनिकगति ३ से 
5 कलय रहती है तथा यह दक्षिण की ओर २ अंदा ४५ कला रहता हे । 
यह १४० दिन वक्री रहता है तथा वक्री होते समय ओर मार्गींहोते 
ममय ", दिन स्तंमित रहता हे । 

रानि क अधिक्रुत स्थानों मे रेगिस्तान, जंगल, ज्ञात घारियां, गुहाए, 
गव्हर, परवत, कव्रस्तान, चनं का मेदान; र्वंडहर, कोयले की घान, मी बदनू- 
दार जगर्ह, कार्याच्यञादि का समावेश होतादढै। इस ग्रह का स्वभाव 
शीतल, कक्ष सौर उदासीन दै) यह पुरुषग्रह प्रथ्वीतत्व का स्वामीहै। 
ु्दैव खानेवाला, एकातप्रिय, रानि पापग्रह हे । 

वृहत्‌ संहिताकार आचार्यं वराहमिहिरने रनैश्राराध्याय मे, शनेश्चर 
किस वणका केसा फठदेता दै-इस विधय पर भारी प्रकाश डाला है-दूसर 
कखकां ने, शनश्वर छम संवध म केसा फल देता ओर अश्चुम संबंधमंहोतो 
केसा फल देता है। इस विषय पर भारी प्रकाश्च डाला है| श्युम-सञ्युम संबघ 
फ्ाग्या फल होता है-इम विष्य पर कुक छिलने के पिले शनेश्वर कीदृष्टि 
पर कु प्रकाश डाटना आवदयक प्रतीत होतादै। कहा जाता रहै कि शनैर 
की दृष्टि विप्रमयी रै-जिस पर दानिकी रृष्ि पडती है वहां पर विना 
हीद्ानादहे। रदनिका जन्महोत ही पिले-पहल इसकी दृष्टि अपने पिता 
पर ( अथात्‌ सूर्यं पर ) पड़ी, उससे तत्काल ही सूयं कुष्ठरोग से पीडित हुआ, 
उसका सारथी अखुणपंगु हभ सौर उसके घ्ोडे अघे हो गए । त।सयं यह 
क्रिशनि कीटषटि महती अनर्थं तथा विनारकरागिणी है। अतएव शनि के 
नाम मी अद्युभसूचकदहीदहै यम, काल) दुःख) देन्य, मंद आदि नाम सभी 
अद्युभम मचक्रः किन्तु शनि की दृष्टि महाविनाश्कारी तभी होती हे जवर 
यह कुंडली मे अश्चुम संवधमं हो, अन्यया श्चुम सवध से कृपायुक्तं चनि सुख- 
आनन्द का दातामी होता दहै । जिनकी अन्मकरुडखी मं शनि श्म सवधम 
हो इन्हे सामाजिक भौर आर्थिक क्रति की इच्छा होतीदहै इसश्च्छाकां 
पूणं करने के लिए प्रयत्न मी करतर्है। ये लोग उपभोग करते हुए भी त्यागी 
हत है! लोककल्याणके छिए्‌ प्रय्नशील रहतेर्है। ये अभिमान रहितः 
मिलनसार, उदार, राष्टरोपयोगी कार्थं मे तत्पर, अनेकों के घर बसानेवाले, पराप 
कारी वृत्तिके होते दै। ये विद्वान्‌, संशाधक, मंत्री, आध्यासिक ज्ञानप्रापि 
कः इच्छुक होते ह) इन्हे विश्ववंधुस्व स्थापित करने की पवित्र भावनाएं विक- 
सित होती र्है-जो को मी सालन इनके हाथमे पडेये उस शास्नका गम्भीर 
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अध्ययनकमरतं है भौर उस शाल्र की तद तक खोज करते है राशो कः 
गृदु अभ्यास; टेखनः, प्रकाशन; तत्वज्ञान का प्रसार-दि आदि प्रवृचियां 
दनक स्वभावमे होतीर्ह। ये यशदायक संस्थाओं कै स्थापक, अन्याय का 
प्रतिकारक करनेवाले, अपन सुख कीोरसे बेपिक्र, दूसरों का सुख चाहने 
वाले मधुरमाषी होते ह । ये लोग सौजन्ययुक्त, कायं मे दट्-संगीकरत कामको 
भारी प्रयक्ञ से पूणे करनेवाले-दीर्घायु होते ह । कयन का तात्पयं यह कि रानि 
शुम सम्बन्ध मे आकर शनिप्रधान व्यक्तियों को श्वम कीञरले जाता दहै 
जिससे आनन्द प्राति होती है । यदि जन्मङुब्ली मे श्नि अद्म सम्बन्धमें 
हो तो शनिप्रधान व्यक्तिः स्वार्थी, धूत, दुष्ट, स्वेच्छाचारी बरताव करनंवाखा, 
मानसिक, दुबल्तायुक्तः भटसी, म॑दमति, उग्योगहीन), अविश्वासी, घमंडी 
नीचचृत्ति, इ्गड़ाटू , विरोध को बटावा देनेवाला होता दै। यह पैनीवाइज 
प्रीड्फुल्शि होता है। इसे स्व च्ूट की पहिचान नहीं होती, दूसगेंकी 
उन्नति इसे पसन्द नहीं होती | यह कटोर भाषण करता है । यह असन्तुष्ट- 
व्यसनासक्त, स्री-विषय खोप; विषय नम्म-दुराचारी; विन्नसन्तोषी-सुदेव अपना 
स्वाथं सिद्ध करनेवारा-दुखरो की गरतिर्यों को बताकर प्रसन्न होनेवासख, पर- 
धनापहारी, घनतृष्णा परिभूत-सत्ताप्राति के हिष्ट सदेव यलशीक, सत्ता प्राप्त 
होते ही जुलम॒ तथा दुराचार करनेवाला, अहमन्य क्रोधी, दांमिक, उपाधियों 
की प्राप्ति के टिषए च्ठ का आश्रय ठेनेवाला, गार, दरिद्रतायुक्त व्यक्ति होता है। 

दानि का मृलत्रिकाण-कुम्भ 

रानि का उच वटा-२० अश्च 

दानि का स्वगृह ६० मक्र, ११ कुम्भ । 
दानि का कारकत्व- 

उत्तरकालखमृत ग्यौतिष ग्रन्थ के र्वयिता काछ्दास ने सभी प्राचीन 
मरन्थों से अधिक ग्रहों ठ कारक का वणेन किया है। अतः सवप्रथम शनि 
का कारकत्व उत्तरकालामृत से उद्धत कियाजारहा है-- पुस्तक का कलेवर 
बहुत न बटे अतः शोक उदष्रत नहीं किएटगएरहै। 

हान से विचार योग्य बातेः-जडता वा आलस्य, रुकावट, घोड़ा, हाथी 
चमडा, आयः प्रमाणः बहुत कष्ट, रोग, विरोध, दुःखः मरणः खरी से सुख, दासी, 
गधा, वा खचर, चाण्डा, विजत अंगोवाले, वनँ में भ्रमण करनेवाले, 
डरावनी सुरत, दान, स्वामी, यु, नपुंसक, अव्यज, खग, तीन अयो 
दासता का कम, अधार्मिक कृत्य, पौरषहीनता मिथ्याभाषण, चिरस्थायी, वायु, 
बृद्धावस्था, नसे, दिन के अन्तिमभाग मं वली, शिशिरछतु, अत्यन्त क्रोध, 
परिभम, नीचजन्मा, हरामी, गोकक, गन्दा कपड़ा, धर, बुरे विचार, दुष्टसे 
मित्रता, काला; पापकमं, क्रूरकम॑, राख, कालेधान्य, मणि, लोहा, उदारता, 
दष. द्युद्र, वैश्य, पिताका प्रतिनिधि, दुसरे के कुल की विद्या का सीखना; 
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रगड़ापनः, उग्रता, कम्बल, पश्िमाभिमुख, जिलने के उपाय, नीचे देखना, 
कृषिद्धारा जीवन निर्वाह, शच्रागार, जाति से वाहिर स्थान बाले, ईशान दिशा 
का प्रिय, नागोक, पतन, युद्ध, भ्रमण, शव्य विद्या, सीसा धातु, शक्ति का 
दुरुपयोग, सुष्क, पुराना, तेल) ककड, ब्राह्मण, तामसगुण, विष, भूमि पर भ्रमण, 
कठोरता, डर, लम्बा, निप्राद भहेवाल ( केश ) जनतन्त्र, भय, वकरा-मैस 
आदि; कामानन्द इच्छुक, व्रां स सजाना, यमराज का पुजारी कुत्ता, चौरी; 
चित्त की कटोरता आदि । 

प्राचीन गरन्थोमें दिया हुथा शनि का कारकत्व--विस्तारभय से श्रोक 
नहीं दिए गए है :- 

व्य॑कट शमा (सवौथचिन्तामणि)- लोम-मोह, विषमता, दूसरों को कष्ट 
देना, नाश करना, निष्टुगता, दु्टबुद्धि; दस्ता, बुराक्रोध, वातरोग, टगना, 
भैस, यवागु, कालेधान्य ( तिल, उडद, चणा आदि ) आयुष्य तथा जीवन के 
उपाय, इनका कारक ग्रह शनि दै । 

पराशर--भायुष्य, जीवन के उपाय, दुःख, मय, शोक, नाञ्च, मरण, भस, 
हाथी, तेल, कपडे, श्रगार, प्रवास, राज्य, लकड़ी क॒ बने हुए भयुघ, धर के 
गे शद्रः नीलरलः विघ्न, केश, शत्य, शुलरोग, गुलाम । 

वैदयनाथ--आयु-मृत्यु के कारण, सम्पत्ति अओौर विपत्ति का विचार शनि 
से कर्तव्य है। दारिद्रय, पिशाचवाधा, चोरी, संधिरोग, ये सव शनिके 
अधिकारमंहै। 

मन्त्रश्धर- तेल के व्यापारी, नौकर, नीष्व, वनचर, ददार, हाथौ, 
कोकिल, सपेरे, बोद्ध, गधा, बकरा, मेडिया;, ऊंट, सोप; कौमा, मच्छर, 
खटमल, कृमि, उष्ट्‌ आदि पर इनि का अधिकार दहै, वात, कफ, पेरो के 
रोग, आपत्ति, तन्द्रा, भ्रम-भ्रम, पयो का दटं, अन्द्र की उष्णता, नौकर 
कानाश्च; चरी पुत्रौ पर विपत्ति-अवयव टूटना, हृदय का कष्ट, वृक्षवा पत्थरसे 
आपात, पिशाचो की बाधा, ये सत्र रानि कैः सधिकार है। 

कल्याणवमा- रीन, सीसा, लोहा, हल्के धान, प्रेत की अर्थो क वाहकः, 
नीच, लियो का व्यापार, गुलाम, बद्ध, दीक्षा, इन विषयों का कारक शानि है । 

विलियम छिली-- शानि प्रधान व्यक्ति साधारणतः किसान, भरमिकेः बद्ध, 
साधु, साम्प्रदायिकः, भिक्षुक, विदूपक, पुत्रपौत्रं से युक्त होते ह । व्यवसाय 
की हृष्टि से-चमार-रात के काम करनेवाले, भमिक, खानों मं काम करनेवाले 
श्रमिक, टिन का काम, कुम्हार, ज्ञा बनानेवाले, नल लगानेवाके, ईर बनाने 
वाले, रसोहये, चिमनी साफ करनेवाले, परेतवाह क, खोटनेवाले, साद्रैस, कोयले 
के व्यापारी, गाडी चलनेवाले, माली, मोमवबत्ताबनानेवाल, काटे कपडे, ग्वाठे 
ये शनि के कारकख मं ई | 
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रोगों का कारकत्व--रोत, दाहिनेकान के रोग, चौये दिन का बुखार, 
रीतञ्वर, उष्णता से ओौर उदासीनता से उत्पन्न उ्वर) कोट, रक्तपित्त, क्षय, 
कामला, अर्घागवायु, कम्प, निरथं भय, पागलपन) अरोदर, सन्धिवात, 
अतिरक्तल्राव, दृड्यांका टूटना आदि शनि सिंह वा ब्रृिकमे हो, वा द्युक्र 
की अक्चुभदष्टिमंहोता इन गेगांका उदयहोताद्े; 

निश्रलिखित विषय भी डानि के कारकत्व मेँ ह - 

प्रक, सूट लेने-देने का धन्धा, मिह्छ-कारखाने, कारखानों तथा मिह 
सम्बन्धी कानून, मुगामश्चान््र, म॒स्ल्िमिकानून, मिल्मालिक, सा्लीदार, प्रिरिग 
प्रेस, कोयले का व्यापार, वड़ी-ड़ी कम्पनिर्यो, जिन्निङ्ध प्ेसिद्ध पफैक्टगी, इस्टेट 
द्रोकर, खानों क कानून, बीमाकम्पनी, इन्श्युरेसविजिनस, खेदे की नीरज, 
वेद्यक सम्बन्धी कानून, कृपविद्याटय, परज्ञीपति, तल्के व्यापारी, कारखाने, 
इस्टेट सम्बन्धी कानून, भूमिसम्बन्धी कानून, गेमन कानून, पुरातत्व संशोधन, 
सनायुशास्न, हटयोग, उचन्यायालटय; न्यायाधीश, नगरनिगम, जनपद, जिलपरिषद, 
विधानसभा आदि के सदस्य, जर्मीदार, खनिजपदाय, गतवत, दुष्टतापूण्काम, 
खलनायक, कैद, दण्ड, राजनीति अओौर भ्यवसायमें हानि, सरकारकी रसे 
चत्मया दभा मुकदमा, कछरोटेभादै-वहिन, चोटी, जेर, जेटसुपरिटडैट, विदे श- 
मन्त्री, विदेशनीति, सन्धि, शत्रुता वा मित्रता, इन्जेक्शन, क्राररमास्टर, हडयों 
केः व्रण, दाद, फोडे, सन्धिवात, यक्त ओर ष्टीहारोग, पैर अौर धुरनों के रोग, 
मल-मूत्र-रस्सजंक इन्द्रियां के रोग, हाथीरपोव, पसीने मे दुगेध, गुंगापन । 
मेषादिरारिस्थित शनि के फट- 

मेष -जन्मसमयमे मेधमे शनिदहोतो जातकःव्यसन अर परिश्रम से 
विन्न, प्रपञ्ची, बन्धुद्रेषी, निटुर, टीट, बहुत बोखनेवाखा, निन्य, निधन, कुरूप, 
क्रोधी, नीचाचचार, प्रियजनों का शत्रु, शट, निर्दयी, ओौर पापी होता हे। 

वृष-वरृषराशि मेँ शनि होतो धनद्ीन, भृत्य, अनुचितभाषी, सत्कम- 
हीन, बद्धा स््रीगामी; दु्रमि्ोवाला, परस्रीसेवक, कपरी, बहुत काये मं सत्त 
ओर मूट्‌ होता है । 

भि्रुन- मिथुन मं रानि हो तो कजंदार, बन्धन ओौर परिश्रमसे दुभ्खी; 
दम्भी, सद्रणद्ीन, चिपकर गहनेवाला, कामौ; कपटी, कोधी, राट, दुःशील, 
क्रीडानुरक्त होता है। 

कर्व-कर्वमे शनिहातो सुरीलल्नो का पति. वचपन मे धनहीन 
रोगी, मात्रदीन, मृदुस्वभाववान्‌ , विशोषका्येरत सदारोगपीडित, यौवन मं शतु 
विजेता, स्यात, वन्धुभां त विर्द्ध, कुटिल, राजा क समान भोगी होता ह । 

सिह- सिंह मे शनि दहदोता पदृने-किखने मे तत्पर, विषयाभिक्ञः ठेखों 
ग निन्दित, शीलरहित, श्रीरहित, नौकरी से जनेवाल्म; एकाकी, हषदीन; 
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निन्दकः, क्रोधी अनेकप्रकारके मनोरथो से भरित, मार तथा मामके भ्रमसे 
दुःखी होता है। 
कन्या--कन्या मं शनि हो तो नपुंसक जैसा, राट, परान्नमोजी, वेदयागामी, 

अस्पमित्रवाला, शिस्पक्रला से अनभिज्ञ, विदिष्टकाय का इच्छुक, पुत्र भौर धन 
से युक्तः आलसी, परोपकारी, कन्या को दूषित करनेवाले कायं में तत्पर, मोच- 
विवार कर काम करनेवाला होता दै! 

वुखा-वखा म गनि हो तो जातक धनसग्रही, मदूमापी, विदेदायात्रासे 
धन तथा मान प्राप्त करनेवाला, राजा वा विद्रान्‌ , स्वजनरक्षित धनवान्‌, नमाज 
मं श्रेष्ठ वचनप्रभाव से खान प्राप्त करनेवाला, साधु, कुल्टा, नर्तकी सौर वेद्या 
से प्रेम करनेवाला होता है। 

वृश्चिक--वृश्चिक मं रानिह तो लोकद्वेषी, कुरिल, विष वा शश्चसे इत, 
अतिक्रोधी, लोभी, घमण्डी, घनी, दूस का धरन अपहरण करलेने मं समथ, 
उुभक्रत्य से विसृख, नीचकर्मा, खच, हानि तथा रोगां से दुम्तर होता ह | 

धनु--धनुराि मे दानि दो तो जातक~व्यवहार, बोध, अध्ययन, तथा 
विदाम निपुण, प्राक गुणांसे तथा अपने घम सोर सुशील्तास खोकमें 
विख्यात ब्ृद्धावस्था मे उन्ृष्ट सम्पत्ति का भाग, छखाक मं आदर, थाट बोटन- 
याला; बहत से नामां से प्रसिद्ध तथा मृदुस्वमाव दहता ह । 

मकर-मकरमं रानि होतो परन््री तथा अन्यक्षे्रां का अधिपति, वद- 
ज्ञाता, गुणी, शिस्पन्ञ, भ्रष्ठ, कुल्पूज्य, दूसरों से आदरपानवाला; विख्यात; स्नान 
सौर अल्कारां का प्रेमी, कायचतुर, विदशबासी तथा बहादुर होताहै। 

कुम्भ-कुम्भमं दानिहोतो बारार च्चूट बोटनेवाला; मदिरापायी तथा 
छरी क व्यसन मे अत्यन्त मासन, धूत, ठग, मित्रक) मी धोखा देनेवाल; 
अतिक्रोधी, ज्ञान तथा कथास्मरण से वृर रहनेवाला; परन््ीगामी, कटोरमापी; 
बहुत से कामों को प्रारम्भ करनेवाला होता हे। 

मीन-मीन में निहो तो जातक यज्ञ तथा रित्पविद्या का प्रेमी, पन 
बन्धु गौर मित्रो मे प्रधान, शान्तस्वमाव, धनी, नीति, रल परीश्चक, धरमप्रधान 
ग्यवहार में प्रमी, विनय अर गुणों से युक्त, बद्धां जेसा व्रिवारशील होता हे । 

सामान्यतः तथा साधारणतः रानि के लिए मेष, सिह; धनु, ककं, वृधिकः 
मीन भ्रौर मिथुन राशियों श्चम दहै वल यर कुम्म अश्चुम ह । इष; कन्या 
सौर मकर बहुत अघ्युमर्है। 
मेष वा वृश्िकस्थित शनि पर टष्टिफट-- 

रवि की रष्टि से- जातक खेती करनेवाला, अत्यन्त धनी, गाए, भस, 
बोडे आदि चौपाए जानवरों से युक्त, भाग्यवान्‌ , कार्यो में संलग्न होता है) 
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चन्द्रमा की दृष्टि से --चश्चल, नीचस्वभाव, कुरूपा ओर कुरील खी 
मे भासक्त, सुख र धन से हीन होता हे। 

मङ्गल की दृष्टि से-हिसक, क्षुद्र; चोरों का मुखिया, खरी, मांस, मदिरा 
सेवन करनेवाला होता हे । 

बुध की दृष्टि से--मिथ्यावादी, अधर्मी, बहुमक्षी, नामीचोर, सुख सौर 
धनं से रहित होता हे। 

गुरु कीरृष्टि से-सुखी, धनी, भाग्यवान्‌ , राजा का प्रधानमन्त्री 
होता है । 

क्र की दृष्टि से--चश्चल, कुरूप पर खमीगामी, वेदयाभक्त तथा सुखदीन 
होता है । 
बृष-तुलास्थित हानि पर प्रह रष्टिफट-- 

वृष वा वुलखस्थित शनि पर सुयंकी दृष्टि होतो जातक स्प्टवक्ताः 
निधन, विद्वान्‌ , परान्नभोजी, भौर मृदु होता ह । 

चन्द्रमा की टष्टि से--लछियों क द्वाराबली, राजमन्घ्री से सम्मानित, 
लियो का प्यारा, ओर कुडम्बयुक्त होता ह । 

मंगख्की दृष्टि से-रणक्षिया मं कुशल होता हुमा भी युद्ध से पराङ्मुख 
होनेवाला, वक्ता, धघन-जन से युक्त होता है । 

बुधकी टष्टि से--दास्यप्रिय, नपुंसक जैसा, लियो का भक्त, भौर 
नौच प्रकृति होता है । 

ब्रहस्पति की दृष्टि से- दूसरों सुख से सुखी तथा दु्खसे दुभ्खी 
होनवाला, परोपकारी, खोगां का प्यारा, दाता तथा उथ्मश्चील होता दै। 

शुक्र की दृष्टि से-मदिरा तथा खियोँ से सुखी, रनयु क्त, महाबलो, राजा 
का प्रिय होता ह । 
मिथुन-कन्या स्थित शनि पर प्रहरष्टिफल-- 

मिथुन बा कन्या स्थित शनि पर रविकीरटष्टिहो तो जातक युखद्ीन; 
धनदहीन धर्मालमा, क्रोध रहित, _केशसदिष्णु ओर पैयवान्‌ होता है । 

चन्द्रमा की दृष्टि से-राजा के तुल्य, कान्तिमान्‌ , लियो से धन भौर 
सत्कार पानेवाला, तथा स्रियो का काय॑कर्ता हाता है। 

मंगल की दृष्टि से- विख्यात योद्धा, मुग्धुद्धि, भारवाही ओर विकृत 
देह होता है। 

बुध की टट से-धनवान्‌ › युद्ध मे निपुण, प्य भौर गाने मे कुश्च, 
शिल्प मं परम निपुण होता ह । 

गुर्‌ की ट्ट से-- राजकु मं विश्वस्त, सर्वगुणयुक्त, साधुप्रिय, गणो स 
धनाज॑न करनेवाला हता है | 
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शुक्र की दृष्टि से--खियों के श्यंगार बनाने मे निपुण, योगशा; वा 
योगक्रिखा का ज्ञाता भौर च्ियोंका प्यारा होताहै। 


ककरादि स्थित शनि पर प्रहरष्टिफल- 

कक राशि स्थित शनि पर सूयंकी दृष्टि हो तो जातक बाल्यावस्था में 
पिव्रहीन, घन, सुख सौर खरी से भी रहित, कदन्नभोजी भौर पापी होता ह । 

चन्द्रमाक्ीरष्टि से-माताका अहित करनेवाला, धनी, सहोदरो से 

पीडित होता है। 

मंग की रृष्टि से- राजा क। धन समप्ण करनेवाला, देह से विकट, 
परिवार सहित कठह कारक, बुरे सम्बन्धियों वाटी ल्री का पति होता दहै। 

बुध की दृष्टि से-निटुर, वाचाल, दातुज्ञय, दाम्भिक, ओर उत्तमकार् 
करनेवाला दोता है । 

गुरुकीटष्टिसे-खेती, घर, मित्र, पुत्र, धन, रक तथा च्रीसे युक्त 
होता हे । 

जुक की दृष्टि से-उत्तमकरुख मे जन्म लेकर रूप भौर सुल से हीन होता है । 
सिहूराश्ि स्थित इदानि पर ग्रह रषटिफट-- 

सिह स्थित शनि परसूयकीदृष्टिहोतो जातक सुख भौर धन से हीन, 
नीच, मिथ्यावादी, म्यपायी, विङ्ृतदेह, नौकरी करनेवाखः तथा दुःखी होता दै । 

चन्द्रमा की रषि से--विधिध रक, धन भरखरी से युक्त, यशस्वी, 
ौर राजा का प्यारा होता दहै, 

मंगर की दृष्टि से- सटा घुमनेदाल, चोर, वन वा पर्वत पर रहनेवालख, 
क्षुद्र खरी-पुन्र रहित होता ह । 

बुधकी दृष्टि से- कपटी, याल्सी, निरध्॑न, स्री कम कर, मलिनि भौर 
दुःखी होता ह । 

गुर्‌ की टृष्टि से--गोध-नगर तथा समाज का मुखिया, पुत्रवान्‌ › विश्वास- 
पान्न, ओौर सुशील होता ह। 

शुक्र की टष्टि से- स्त्री ढेषी, सुन्दर, मन्थर, सुखी, घनी, भौर अन्त मे 
सद्गतिपानेवाख होता हं । 
धनु ओर भीन मेँ स्थित शनि पर प्रह दृष्टिफट-- 

धनु वा मीन स्थित शनि पर सूरयेकी टृष्टि हो तो जातक दत्तकपुत्र रखने- 
वाला, उसी के द्वारा धन, यञ्च ओर आद्रपानेवाला होता है । 

चन्द्रमाकी दषटि-रो तो मानृहीन, सुशील, दो नामों से प्रसिद्ध 
तथा ख्री-पुत्र-धन से युक्त होता है । 

मंगटक्ी दृष्टि-दहो तो वातरोग, लोगोंका द्वेषी, पापी, क्षुद्र भौर 


निय होतादहे। 
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बुधकोदृष्टि-हा ता राजा के समान; सुखी, चिक्षकः मान्य, धनी, 
सुशील ओर सुन्दर होता हई । 

गुरु को दृष्टि-हातो राजा वा राजवुस्य; वा राजमन्त्री, वा सेनापति, 
ओर आपत्ति स रदित हतादै, 

शुक्र कीदृष्टि-होतोदो माता, वादो पितावाख), वनां मे, परवतोंमें 
जीविका करनवाखाः चश्च स्वभाव, ओौर कायं क सम्पन्न करनेवाला होता है ¦ 
मकर आर कुम्भस्थित हनिफट- 

मकर वा कुम्भस्थित शनि पर सूयेकी दृष्टस जातक रोगी, कुरूपा 
स्री का पत्ति, परान्नमाजी; अतिदुः्ली, घृमन अर भार उठनेवाला होता हे । 

चन्द्रमा कीटृष्टिहातां चञ्चलः, मिथ्यामापरी, पापी, माता कादेषी, 
धनी; यर भ्रमणस दुभ्खी होता ई; 

मंगलकीौटृष्टिदहौ तो महानीर, पराक्रमी, विख्यात, बड़ो मे अग्नगण्य, 
करर आर साहसी हाता है। 

बुध कौ ट्--दहा ता भार सहन करनवाल्य; तामसी, सुन्दर, भ्रमणशील, 
विज्ञ, सस्प्रधनी तथा माग्यवान्‌ होता टै । 

गुरुकी रष्टि सं-गुणां स विख्यात, राजा, यजवंशज, दीर्घायु) ओर 
नीरोग हाता ह । 

राक को टरष्टि--हो त) धनी, परख्रीगामी; सुन्दर, सुखी, उपस्थित मुख 
का भोक्ता हाता है 


शनः लग्रादिद्वाद श्चभावफरम्‌ 


हानि के प्रथमस्थान के फट- 
“घनेना तिपूर्णोऽति वृष्णो विवादी तलुस्थऽकंजे स्थुलदृष्टिनिरः स्यात्‌ । 
विषं टृष्िजं त्वाधिक्रद्‌व्याधिवाधाः स्वयं पीडितो मरसरावेश एव ॥ १॥ 

अन्वयः--अकंञे तनुस्थे नरः धनेन अतिपूणेः, अतित्रष्णः विवादी स्थूल 
दृष्टिः ‹ स्यात्‌ ) तस्य दष्टिजंव॒ विषं ( स्यात्‌ ) व्याधिवाधाः (स्युः) (सः) 
आधिङ्रत्‌ ( स्यात्‌ ) मत्सरावेश एव स्वयं पीडितः स्यात्‌ ॥ १॥ 

स॑० टी<- अके ( शनो ) तनुस्थे धनेन अतिपूण, अतिव्र्णः सन्तोध- 
हीनः, विवादी ( विषादी-इतिपारठः करस्मिशित्‌ पुस्तक द्यते ) विवादकरणशीलः) 
“विषादी इतिपारे संप्रसन्नः स्थृलटष्टिः सूकष्मविचारासमर्थः, तस्य दष्ट 
तुविषं स्यात्‌, सः दृष्टया एव रिपुनाशकः स्यात्‌ , सः आधिद्त्‌ स्यात्‌-सः 
मानसं दुःखं करोति; व्याधिबाधाः वातदाः पीडाः स्युः मत्छरावेशः एव स्वयं 
पीडितः स्यात्‌ परोत्कर्षासहिष्णुः सन्‌ स्वयमेव पीडितः उद्‌वेगवान्‌ स्यात्‌ ॥ १ ॥ 

अथं- जिस मनुष्य के जन्म समय ल्मे शनिदहो वह धन से भरपूर 
हो जाता है, अर्थात्‌ बहुत धनवान्‌ होता है। किसी दूसरी पुसतक मे “घने 
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नातिपूणः एेता पाठ है) यदिरेसा पाठ स्वीकृतो तो इसका अर्थं “वन 
नहीं होता-धन प्रापिके लिएमारी व्रृष्णा बनी रहतीदहै। धन पाकरमभी 
वृष्ण दूर नदीं होती प्रत्युत बदोत्री के लिए त्ष्णा, इच्छा ओर खालसा बदती 
ही जाती है मौर मनुष्य असन्तुष्ट रहता है । तार्यं यह कि \सन्तोषरूपी 
अमृत का पान न हनं से चित्त अशान्त रहता है। एेसी परिस्थिति मं नीति- 
कारो के वचन चरिताथं होते हैः--““अति व्रष्णामिभूतस्य शिखा भवति 
मस्तके ।'' “अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ““सन्तोषामृततृप्तानां यत्सु्वंशान्तचत- 
साम्‌ । कुतस्तद्‌घनद्न्धानां इतश्चेतश्च धावताम्‌ ।* तनुभाव का शनि मनुष्य 
को व्यथं काञ्लगड़ा करनेवाला बनाता है; यह विषादी अर्थात्‌ अप्रसन्न रहता 
हे! यह स्थूलटष्टि-मोरी वुद्धि बाला; अर्थात्‌ सृध्म विचार न करनेवाला 
होतादै। इसकी दृष्टि में विष भरारहता दै अर्थात्‌ इसके शत्रु इसकी टट 
सेहीनष्ट होजातर्है। इस मानसी व्यथासदा ल्गौ रहती दहै। वातजन्य 
रोगांसमी पीडति रहतादहै। दुसरी का उत्कषं दखकर इसकः चित्त म डाह 
पेदा होती है जिससे यह स्वयं दुःखित होता है, अर्थात्‌ दूसरे की मलाई देख 
कर यह स्वतः ही जर मरता है। 


“यदि शनि दूषित होतः भ्रमरोग हव्यम ताप; कुक्षि तथा सन्धिरया 
मं राग, वात तथाकंप जन्य विकार, रुपेन्छिवमं पीड़ा, पाश्च ( बगल) मं 
तथा शरीर मं पीड़ा एवं श्वास रोग भी होता है । “गदादखी | 

"यदि शनि श्यमदोतो दष्रिता के, कारण) स्वकम्दोष स, पिद्ाचो भौर 
प्वारों से, सन्धि रोगो सम ङ्के मौर कष्ट उत्पन्न करता दै।'' जात परिजाता 

तुखना-“यदा मन्दे ल्यं गतवतिधनैरेव कखित।; 

विषादी वादेन प्रबररिपुहा तोषरदितः। 


सदा व्यग्रश्चण्डः.रानिरि तदा पहयति नरः, । 
परोत्कषासष्यः कृरातनुरयं व्याधिगणतः ॥ जीवन।(थ दवन्ञ 


अथं-- जिस मनुष्य के जन्भ समयमे शनिल्य्मे होतो वहधनसे 
सुशोभित ( परिपूण ) विवाद से खेदित, बलवान्‌ शतरु्भं को भी नष्ट करनेवाला; 
सौर असन्वुष्ट होता है । सदा व्यग्र, क्रोधी; शनि के समान ( दोपयुक्त ) रशि 
से देखनेवाला, परोत्कषसदिष्णु गौर अनेक प्रकार की व्याधिर्योसे द्र 
शरीर वाक होता है। 
“अदृष्टायां रोगी _ मदनवशगोऽत्यंतमलिनः 
रिद्त्वे पीड़ात्तः सवित्रुसुत लनेत्य रसवाक्‌ । 
गुरः  स्वक्षोच््ये छपतिसदशेप्रामपुरपः 
सुविद्वश्चार्वगो दिनकर खमोऽन्यत्न कथितः ॥”' वराहमिहिर 
अथे--शनिल्प्रमे होतो व्यक्ति निर्धन, रोगी, कामुक, बहुत मलिन 
बष्वपन मे रोगों ते पीडित, तथा आलसी होता है । यह शनि स्वग्रहः उच्च, वा 
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गुरु की राशि मं ( धनु-मीन-मकरकुंमवा वल) मं षहो तो व्यक्ति राजा 
जेसा सम्पन्न, नगर वा गाव का मुखिया, विद्वान्‌ भौर सुन्दर होता है) अन्य 
स्थानां मं दनि के फल, रवि कै तव्य होतेह । 
“ुर्नासिकोव्ृद्धकल्त्र रोगी मन्दे विल्ोपगतेगदीनः । 
महीपतुल्यः सुगुणामिगमो जातः स्वतुंगोपगते चिरायुः ॥ वंद्यनाथ 
अथे- यदि शनि ल्प्रमें होतोजातकरके नाकम दोषरहतादै) स्री 
बरद जेसी होती है| यह व्यक्ति रोगी तथौ अंगहीन (किसी अवयव में दोष 
युक्तः ) होता है । शनि स्वगृह वा उ्चमे हो तो राजा जैसा, गुणवान्‌ तथां 
दीर्घायु होता हं । 
॥ “वहू दुःखमाजम्‌ । ““सवनाशः ॥> वश्षिष्ठ 
अथे-- यह रानि बहूत दुःख देनेवाटा भौर सर्वनाश करनेवाला होता है | 
"दग्र हद्रागी मलिनतनुमान्‌ कामवशगः; 
रिश्चुत्व पीडाताऽलसवशगतोऽगेऽक्तनये । 
हये मीने चक्रे घट घटमया तो यदि यम- 
स्तदानीं विद्वानीश्वर समतया युक्‌ श्ुभतनुः | जयदेव 


अथं--च्प्ममे शनिदहो तो दरिद्री, दृद्गेगयुक्त, मलिनदेह, ( जानादि 
से हीन ) होता है। यह कामातुर, बचपन मे बीमार, तथा आट्सी होता दै। 
यदि शनि, धनु, मीन, मकर, कुम सौर तुला राशि काडो तो व्यक्तिः पंडित; 
राजा जैसा भौर सुन्दर देह वाला होता दहै। 
लग्रे शनो सदा रागी कुरूपः कपणोनरः | 
कुशीलः पाप बुद्धिश्च शटश्च मवति भवम्‌ ।' काशिनाथ 
अथे- जिसके जन्म ल्यमे श्चनिदहो वह व्यक्ति सदैव रोगी रहता ईै। 
वह देखने में भद्‌, कंजूस, दुष्टाचारवान्‌ , पाप मति भौर शट होता है । 
“्रसूतिकाटेनलिनीयप नुः स्वोचे निकोणक्षगते वित्रे । 
कुर्याज्ञरं देशपुराधिनाथं शेपे स्वभद्रं सरजं द्द्रम्‌ ॥' दण्डिराज 
अर्थ- जिसके जन्म ल्य मे स्थित होकर शनि अपने उच्च वा अपनी 
राशिकाहोतो वह मनुष्यदेदराका,वा क्सिीपुरकास्वामीहोताहै। यदि 
ल्गम्रमं स्थित होकर अन्य राशिका हो तो वह मनुष्य दुभ्खी, रोगी भौर 
दरिद्र होता दईै। 
““स्वोचे स्वकीय मवने क्षितिपाटतुल्यो ट््रेऽकंजे भवति देश पुराधिनायः। 
दोषेषु दुःखपरिपीडित एव बाल्ये दाग्द्ियदुःखवशगो मलिनोऽरुसश्च ॥ 
मात्रेश्वर 
अ्थ-- यदि शनि अपनी उच्च राशि (तुखा) वा स्वराशि (मकरषा 
कुम ) मेंस्थितहोकरव्यमें होतोराजाके समान किसी देशवानगरका 
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स्वाम होता है। यदि शनि किसी अन्यरारिमें स्थितहोकर च्यमेहोतो 
व्यक्ति बचपन मे दुःख परिपीडित होतादहै। भौरबादमे भौ दद्र, दुःखी; 
मलिन ओर आलसी होता है । 
नोट-कुख अन्य म्न्थकारों के मतसे यदि शनि नुवा मीन राशिं 
स्थित होकर ल्धयमेंहोतो बहुत उत्तमफल देता है-देखो मानसागरी । 
“तुला कोदण्डपीनानां लद्मस्थोऽपिरदनैश्वरः । 
करोति भूपतेरजन्म यंो च ब्रपतिभेवेत्‌ ॥" 
““स्ोचस्कीयभवने क्षितिपालतव्ये ल्येऽक॑जे भवति देशपुराधिनाथः। 
रोपेषु दुःखगद पीडित एव वात्ये दाख्रधकर्मव्ररगोमलिन)ऽलसुश्च'' ॥ 
कल्याणवर्मा 
अथे--ल्यमंस्वोचवा स्वराशिख शनि हो तो व्यक्ति राजां के समान 
देश वा नगर का स्वामी होतादै। यदि अन्य राशिख रशनिल्गन मेहो 
तो व्यक्ति बाल्याव्खा मं ही दुम्खी ओौर तदनन्तर मी दशि; मल्नि तथा 
आलसी होता हे । 
“सततमस्पगतिमद पीडितस्तपनजे तनुगे खलु चाधमः। 
भवति हीनकषवः कशविग्रहो जितरिपुर्निंजसद्मनि मानवः” ॥ मानसतागर 
अथे-- जन्मलग्न मे शनि होने से मनुष्य मन्दगति, कामपीड़ति, अधम, 
केरादीन तथा दुख शरीर होता है । यदि शनि अपनी राशि (मकर वा कुंभ )} 
मेहो तो शत्रविजेता होता है । 
“धप्रसूतिकाटे नट्नीशसुनः स्वोच्च चरिकोणक्षंगतोविलग्ने । 
कुर्यान्नरं देशपुराधिनाथं श्ेषेष्वभद्र सख्ञं दरिद्रम्‌” ॥ महेश 
अथं-- जिसके जन्मसमय मे तनुभाव म शनि खत होकर तुखा, मकर, 
कुम राशिमंहोतो मनुष्य देश्च ओर नगर का स्वामी होतादै। यदिन का 
दानि तुला; मकर, कुम से अन्य किसी रा्िमं हो तो मनुष्य नीच सभाव का 
रोगी तथा दर्रहोताहै। 

“कण्डू तिपूणीगकफप्रवृत्तिः लग्ने शनौ स्यात्‌ सततं नराणाम्‌ । 
हीनाधिकांगत्वमधःप्रदेरो कर्गातरे वातगदः सदैव ॥ 
लम्ने्मदेऽथवाद्षे श्चदेदश्च दुखितः। 
मूर्खश्च मदनाचायो भिन्नवण्स्तनौ भवेत्‌ ॥ 
लोहादिभिः शिरःपीडा आलचिन्ता निरन्तरम्‌ । 
तुलाकोदण्डमीनानां लग्नससे शनैश्वरे ॥ 
करोति भूपतिं जातं मन्यर।शौ गतायुषम्‌ | 
सविरौ सलौ ग्रस्य ग्रहौ स्यातां विख्ग्नगौ॥ 

परकृत्या स भवेद्‌ वृद्धो मान्यः सवैजरेषु च” ॥ गगं 
अ्थ-इसके सारे शरीर मे खुजली रहती है । कफप्रकृति होता दै । 
नोचे के भागम कोई अंग कम वा अधिक होताहे। कान के, भीतर बात्तयेग 
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पीड़ा सदैव होतौ रहती है । शरीर कृश होता है । यह व्यक्ति दुःखी, मूखं, 
कामात्तं मौर विवण होता है। इसके रिरमे लोहा आदि के आघात से पीडा 
होती है| सदेव अपने विषय में चिन्तित रहता दै । यह अस्पायु होता ह । 
तुला, धनु वा मीन छन मेँ यह शनि राजा जेसी समृद्धि देता है ओौर जातक 
दीर्षायु होता है। यदि यष्टी ख्नस्थ शानि किसी अन्य राशिकाहोतो जातक 
अस्पायु हाता है। यदि नमं ब्द्धग्रह गुरु वा शनि होतो व्यक्ति प्रौद्प्रकृति 
भौर लोकमान्य होता है । 

“प्रसूतिकाले नलिनीशस्‌नो स्वोचत्रिकोणक्षंगते विलन्ने । 

कु्यौक्षरं देशपुराधिनाथं रोषक्षसस्थे सस्जं दरिद्रम्‌” ॥ बृहदयवनजा तक 

अथ--लगनख रानि स्वगर्‌, मृलत्रिकोण वा उ्राश्चि मं हो तो जातक 
देश वा नगर छा प्रमुख व्यक्ति होता दै। अन्य राशियों मे व्यक्ति रोगी ओर 
दरिद्री होताहै। 

“ता यदि स्याजहटो वदथक्छश्च छागरो मनुजः 
राट कंबुर वेदिः वाममतिपूणः प्रभुः भवति ॥ खानखाना 
थे-- यदि रानि ख्नमेदहदोतो मनुष्य मूख, दुव, दुष्ट, कुरूपः; निदयी 

कुटिल ौर प्रभु होता हे । 

५“स्वोचे जीवगे स्वाख्यस्थः रानिश्चेत्‌ कने कोणे मूपतुस्यं मनुष्यम्‌ । 

कुर्याच्छेषे संस्थितो रोगयुक्तं॑दीनं हीनं दुःखभाजं टरिद्रम्‌"? ॥ हरिवंश 

अर्थ- खन अथवा कोण मं शनि तुला, धनु, मकर, कुभवा मीनमंदहो 
तो राजा जैखा अधिकार मिलता है । अन्य रारियों का शनिदहदोतो व्यक्ति रोगी, 
दीन, निर्धन ओर दुभ्स्वी तथा दण््री होता है। 

भृगुसूत्र-- दध्येव ग्पुनाश्चकः, तनुसखाने शनिय॑स्य धनीपूणन्रषान्वितः 
स्थूख्देहः, विपरदृष्टिः, वातपित्तदेहः । उच्चे पुरग्रामाधिपः धनधान्यसमूद्धिः । स्वक्ष 
पित्रधनवान्‌ । वाहनश कमश माग्यक्षेत्रे बहुभाग्यं महाराजयोगः । चन्द्रमसा दण्ट 
पराक्नभुक्‌ । श्चुभटषे निवृत्तिः । 

अथ--यदि तनस्थान अर्थात्‌ प्रथमभावमे शनिदहो तो जातक टष्टिसेही 
रात्र का नाश् करनेवाला, धनी, लोभौ; मौटा, वातपित्त प्रकृति का होता है। 
इसकी टष्टि क्पिटी हती यह श्नि यदि उ्मेहोतो जातक गविवा 
दहर का स्वामी होता रै-दइसे घनघान्य की समृद्धि प्राप्त होती | स्वगरहक्रा 
( मकर, कुम ) दानिदहोतो जातक को पेतृकसम्पि मिख्ती है । यह दानि 
वाहनेश, ददाम वा भाग्येश की राशि मं होतो राजयोगकारक होता है। 
चन्द्रमाकी दृष्टिह) तो दुसरा क भन्न पर जीवन निर्वाह करनाहोताह। 
अन्य किसी शुभग्रह कीदटष्टिहोतो इस दाष की निब्रत्ति होती दहै। 

पाश्चाव्यमत-यह दानि श्चुभ सम्बन्धमं हो तो भाग्योदय करता द । 
पव आयु मे संकट यर मुसीबत स्ेककर भारी उन्योग से, आत्मविश्वास तथा 
धीरज से भन्त में सफलता प्रात होती है। यद शनि अश्म सम्बन्धमेदहोतो 
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शनिप्रघान लोग डर्पोक; बडे कामों से दूर रहनेवाले, दूसरों पर विश्वास रखने 
वाटे, दुष्ट, लोभी, मत्सरी, दीधदरेषी, ठग, दुःखी, उद्धिग्न तथा एकान्तप्रिय होते 
हं । निराशा, कष्ट, कामों मे विघ्र तथा जीवन में असफल होतेर्है। लोगोंमे 
अप्रिय होतेह । पदी उप्र में रोगौ रदहतेर्है। जुकाम; गिनेसे शिर 
कोचोट लगना आदि कष्टहोतर्है। वृधिक ल्ग्नमं बद्धकोष्ठता, सिंहमें 
रक्ताभिस्रण मं दोष, ककं मे पाचनक्रिया मे दोष, तुलाम मूचराश्चय क रोग 
हात दं । साधारणतः ठगनस्थ डानि से प्रवृत्ति उदासीन; हरी; निश्वयी; एकान्त- 
प्रिय, ट्जाशील, एक दी बात पर अड्‌ रहने की मनोवृत्तिष्टातीदहै। यह 
सवप्रकार से स्वाथ साघनेवाला) लोमी, कन्तु दुभ्खी सौर टगहोताहे। 
धार्मिक आषार-विषचार क बारे में हसक विष्वार अजीब से होत ¦! लग्नस्य 
दानि अग्निराशिमं हो तो सभाव कुछ मिल्नसार, खरल तथा प्रामाणिक हता 
है किन्तुसाथमं साहस, क्रोध; गडा ओौर वाद-विवाद की रुचि होती है। 
पृथ्वीराशि मे सौर विद्रोषतः व्रृषम मे मंदता, नीचता, दुष्ट मौर दीघटेषी वत्ति 
रहती दहै कन्यामं जरूरतसे ज्यादह पूछताछ करना, चिडचिडा मिजाज 
संशायी वृत्तिका स्वभाव दाता है । मकर मं धूतं, वाद-विवाद मं कुशल, खार्थौ, 
परिश्रम; रोमी भौर कनंस हता है। 

वायुरारि मे शनि विवार, सम्यासी, व्यासङ्खी, मेहनती, उन्योगी, व्यवहार 
कुशल, पसा क बारे मं व्यवस्थित, मपनाहित मे{दक्ष; धार्मिक, सच बलनेवाला, 
निष्कपट, आस्थापूरण, नावुक तथा कर्मट व्यक्तित्व देताद। मिथुन वा कुम्भ 
मं ये गुण अच्छी तरह दखेजातदहै। वलम गर्विष्ट;, सपना ही मत सच 
माननवाला, दुगम्रही, स्वार्थी, कञ्चुस स्वभाव होता ई) दानि द्यम सम्बन्ध में 
होता फलम कुछ सुधार होता दै; किन्तु सश्चम सम्बन्धमं होतो मद्चम 
फल अव्यन्त तीव्र होत है| ककं वा मीन मं मन्वुद्धि, दुःखी, बीभत्स, दुराष्ारी, 
पतित सर अधर्मी हाता दै। चछवित्‌ धमक बारे मं अतिरिक्तं उत्साह भी 
दिखलाया जाता है । 

बृश्चिक मे, अश्चभ सम्बन्ध मे शनि हो तौ व्यक्ति धूत, दुष्ट, दवेपरी। प्रतिशोध 
की भावना रखनवान्द; विश्वास कर अयोग्य आर यग हाता ह । यह मत्सरी 
इग्पोक तथा से्वत्रिचार करनेवाद्य होता है। अभिगदिमं कामम कुराल, 
किन्तु हमेशा असन्तुष्ट ग्हता है: प्रथ्वीगशि मं मृख, विचागद्ुःय, इतादहे। 
कन्या मं कहानिर्योँ मुनन काशक दता है। यह संशय, कल्म भौर चौर 
होता ॥ । | 

ववचार आर अनुभव-पुरान म्रन्थकारां न रनिक फलम एकान्त- 
प्रियता, आदस्य, निच्रियता; उदासीनता, प्रपञ्चस दूर गहना; जडता आरि 
फर वरता है । सौरमण्डल का शनि अन्तिमग्रह है । जप्त सूय उत्पत्ति का आर 
्वनदर स्थिति का ग्रह मानागयादहै वैसे ही शनि विनाश का कारकम्रह मान 
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गया है । ज्योतिःशाचल्र में शनि के विषय में “शनिः दुःखम्‌? यद प्रायोवाद हं । 
अतष्टव मूलतः शनि के फठ अश्म आर मारक समक्षे गए है । नैसर्गिक 
कुण्डली मे द्म यर लमस्थान का स्वामी होने परमी शनिश्चुम नदींमाना 
गया है । इसके अ्ुभफल इषः, कन्या, मकर तथा कुम्भ राशियों मे मिलते ई । 
अन्य राशियोंमं श्रुभफठमी मिल्तेरहै। तला ( उ्राशि) मकर-कुम्भ 
( स्वगरह ) मं दानि के उन्तमफल वर्णित हुए ह । 

मेष, सिंह, धनु, ककं वृश्चिक तथा मीन मे जिन व्यक्तियोंके शनिहोतो 
वे प्रायः आफिस मे नौकरी करते है। ये उन्नति बडोंसे ञ्जगड़ा करके प्राप्त 
करत ह । पेनशन के समय तक इनकी स्थिति अच्छी हो जाती है। अधिकार 
भी अच्छा रहता है । एक विवाह, पुत्र संतति स्वस्प, अथवा अभाव, किन्तु 
कन्यार्टँ अधिक होती दै। मेष, सिह तथा धनु मे ओं विशार किन्तु सदोष 
होती है| आवाज रौवीटी ओर दृष्टि से अधिकार टपकता है। 

मिथुन मे शनि दो विवाह करवाता है-किन्तु सन्तति का अभाव, पूव 
आयु में कष्ट ओर उत्तर आयु उत्तम, शिक्षा अच्छी, कानून कौ शिक्षा बा डाक्टर 
की रिक्षा होती है। कक; बृश्चिक भौर मीनमें शनि होने से आवाज मीरी 
सौर मोहक, अपने, गुणों से दूसरो से काम रेकर अपना जीवन सुखमय व्यतीत 
करते है। 

वृष, कन्या, तुला, मकर वा कुम्भ मं शनि हो तो व्यक्ति नौकरी मे अधिक 
सख मानते है । यदि व्यवसाय करं तो बड़ी भि्छों वा फर्मो मे अधिकारी होते 
है । किन्तु इसका घरेष्ट्‌ जीवन दीक नहीं होता-दो विवाह, प्लीसे छटा 
ठवोँ रहता दै । इनकी दष्ट विषयमयी होती है । इनसे प्रशंसित व्यक्ति 
क्ीध ही नष्ट होते ई | चयो से अवैध सम्बन्ध रखते है । पलीरुग्णा रहती रै- 
वचपन मे मातर-पितृहीन होते है, प्रायः पिता की मृ्युहोतीदहै। परन्तु तुखा 
के शनिमे माता-पिना छम्बी उमरमं देखे गए है। बड़ा व्यवसाय, किन्तु 
असफलता पीछे पडो रहती है । पृ्णशिक्षा होती नहीं, पेतृकसम्पत्ति मिलती 
नदीं, मिलनेपर द्रस्टी ही मौज्ञ उडत है तात्पयं यह कि जीवन सुखमय नहीं 
होता, जीवन मे प्रगति २६ वसे होती ३६ रवै वषं से अच्छी सफट्ता 
मिलती है । ५६ च वंतक जीवनस्थिति अच्छी रहती दै । व्यवसरायमे वा 
जीवन में २५बें तथारश्व वध॑में आर्धिकदहानि होती है। ल्मस्थ श्नि शुक्र 
दूषित हो तो विवाहसुख अच्छा नहीं मिट्ताया तो विवाह नहीं होता-यदि 
होतो ख्रीकी मूह्युद्ोती दै। व्यभिष्वारी प्रवृत्तिहोतीहै। धन हुभातो 
पुत्रामाव होता है । कन्यासन्तति रहती है । व्यवसाय में असफलता तथा धन 


की कमी रहती है । 
ल्रस्थ शनि मङ्गल से दुषित हो तो मपधात होता है, सकस्मिक मृ्यु 


होती रै | कारावास, स्थित लेने का आरोप आदि अश्चुभफल होतेर्है। 
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यदि रानि चन्द्रके साथदहोतो दुष्टस्वभाव, चरििश्रष्टता आदि अश्चुमफट 
भीहोतेहै। सिंह तथा धनु मे शनि होतो कपडे अच्छे नहीं होते-फटेपुराने 
कपड़े तथा शरीर अत्यन्त मलिन रहता है- 

कर्क, वृश्चिक ओौरमीनमे शनिदहोतो शरदी, जुकाम-खांखी आदि रोग 
लगे रहते है । वद्धकोष्टता होती है । उन्माद, मूत्रोग, बहुमूत्रता आदि रोग 
होतं है। 

मिथुन तथा कुम्भ मे साधारणतया व्यक्ति अच्छा रहता है | किन्तु वातजन्य 
व्याधियां का प्रकोपो सकता है। 

वृष, कन्या, तथा मकर मे मृत्नङृच्छ, कफ-तथा उपदंश आदि रोगमभी 
सम्भावित हाते है॥ 

ल्मस्थ शनि प्रमावित ग्यक्तियोंका पहिली मुलाकात मे अच्छा प्रभाव 
पड़ता है । मेष, ककं, सिद, वर्चिक, धनु तथा मौन मे स्वभाव अच्छा होता 
है । किन्तु अच्छे वा वुरेस्वभाव का अनुभव प्रात करना होता है। 

कन्या-मकरः कुम्भ तथा वृष नें व्यक्ति अपने स्वांके लिए दुसयोका 
नुकसान करते पाए गए है | 
धनभावस्थ शनि के फट-- 
सुखापेक्षया वजितोऽसौ कुटुम्बात्‌ कुटुम्बे शनो वस्तु कि किन भुक्ते । 
समं वक्ति मित्रेण तिक्तं वचोऽपि प्रसक्ति विना टोहकं को भेत्‌ ॥२॥ 

अन्वयः--रनौ कुटम्वे ८ स्थिते सति ) घुखापेक्षया कुट्म्बात्‌ वर्जितः 
( स्यात्‌ ) असौ किंकिं वस्तु न क्ते, प्रसक्ति बिना मित्रेण समं तिक्तं वचः 
अपि वक्तिः ( तेन तिना ) ल्योहकं कः रभेत ॥ २॥ 

सं टी<--कुटम्बे द्वितीये शनो असौ पुरुषः सुखापेश्चया सुखलामेच्छया 
कुदप्बात्‌ स्व-जनात्‌ वर्जितः वियुक्तः अन्यदेशप्रा्तः, इव्यर्थः कि किं वसत॒न 
भुक्तं अपितु सर्वविषयभोगावान्‌ स्यात्‌ । तथा प्रसि परिषर्याविना लोहक धात- 
शख्पातादि अष्टधातु; वा सुवणं वा॒दिरण्य लोहमित्यादि निषटूक्तैः; को ल्मेत 
किन्तु स एव-दत्यर्थः, मित्रेण समं साद्ध तिक्तं दुःखदं वचः वाक्यं वक्ति ॥ ८ ॥ 

अ्थ-जिस मन॒ष्य के जन्मल्प्रसे दुसरे स्थान में सर्थात्‌ धनभावमें 
दानि हो वह सुख छाम की इच्छासे कुदधम्बरको छोडकर स्वदेशमं ह्वी वुरदूर 
स्थानां मं राहरों तथा नगरों मे, अथवा परदेश मे चलम जाता है, ओर वहाँ 
पर रहता हूभा सभी प्रकार कौ वस्तुभों का, समी प्रकार के विषयों का उपभोग 
करता है; अर्थात्‌ उसे उत्तम-उत्तम वस्तु प्राप्न होती ईहै--बिना किसी प्रसंग 
के, व्यर्थं ही मित्रां से तीखे वचन बोलता है अर्थात्‌ व्यथ दही कटुभाषण करता 
है | मित्रांसेमीटा बोल्नातो दूर रहा, अप्रासगिकः अनुचित तथा मस्य 
कर्णकटशन्द बोलता दै। किसौ एक टीकाकारने प्रसक्ति शब्द का अथं 
(लाम किया है ओौर लोहक कः रमेतः के साथ श्रसक्ति विना को जोडा 


४०६ चवमत्कारचिन्तामणि का सुरनाष्मक स्वाध्याय 


है भौर समुचित अथं “निना सखुश्ामद ही अष्टधातु लोहा भादि सभी वस्तु 
इसे प्राप्त दो जाती ईै-एेसा किया है, प्रसक्तिशब्द्‌ परिया में ( खुश्ामद ) 
मे अप्रसिद्ध रै--यद्यपि प्रसक्तिः शब्द अनेकाथंक है। लोहक कौ व्युत्पत्ति 
“लोहः एव लोहकः, रेसी है! लोह शन्दकेभी कई एक अर्थं दहं । हिन्दी 
रान्द संग्रह" कोष मं लोह" के निम्नलिखित अथं --एक घातु, हथियार; 
धाक, युद्ध, लल्यल, लट, दृट्‌, सख्त, आपटे के कोश मे रोहः का अथं 
सुवर्ण मी दिया गया है । ऊपर लिखि कोश प्रमाणसे लोहक शब्द का अथं 
“सोना यादि घादुभों की प्रा्तिवा देसे बते दए तल्वार आदि तीक्षण 
शसो के व्यापारसे धनप्राप्ति किया जा सकतादहै) निका प्यारा ध्रातु 
"लोहा तो माना हू है । शनि कौ प्रसन्नता के लिए. दातव्य पदार्थो मं लोहा 
कानि सव्वदै | अनुभवसे भी शनि प्रभावित व्यक्ति यदि रोदे का व्यापार 
करं तो अट्ट लाभ उटात है । अतः छोहे क व्यापारसे फायदा होता हे' 
यह अर्थं सुसंगत है। अष्टधावुभं की गणना मे 'छोहा'भीषएकधातु हं, 
बन्दूके बनाकर वचनेवाले व्यापारी तो लखोँ मे चेरते नजर आते है भौर यद 
कृपा शनिग्रह की दै-एेसा मानना ठीक दै । 
तुख्ना--““कुटम्बव्यक्तीऽपि प्रभवति कदम्बे यदि शनौ , 
विदेरो संगच्छन्‌ किमितनदहिमुक्ते प्रियतमम्‌ । 
सदा मिष्टं मित्रैरपि सह सदा तिक्तवचन ; 
॥ प्रवक्ति स्वाथ ना सपदिपरिश्हाति च शरम्‌ ॥ जीवनाय 
अथं--जिस मनुष्य के जन्म समयमे शनि धनमभावमं हो बह कुटुम्ब 
( परिवार ) से प्रथक्‌ होकर परदेश मे जाकर सदा मिष्टान्नादि प्रिय वस्तुभों का 
क्या भोग नहीं करता है १ अर्थात्‌ परिवारको छोडकर, परदेश मे जाकर सब 
अभीष्ट वस्तु्मोका लाभकरतादै। मित्रके साथ सदा कट्वच्न तथा 
दुर्वचन ही बोलता है । ओर स्वाथ के लिए शीघ्री शस्त्र ग्रहणभी करता है । 
अर्थात्‌ यह पराकाष्टाका स्वार्थी होतादहै जो अपनी स्वाथसिद्धि केलिए 
दूसगे से मारकाट करने के लिए एकटम तेय्यार हो जाता है | 
“भभूरिद्रव्यो नरपहूतघनो क्त्ररोगी द्वितीये ॥* वराहमिहिर 
अथ- जिसके धनभाव मं हानि हो वह व्यक्ति बहूुधनवान्‌; किन्तु राजा 
केकोपसे निधन होता है| इसे मुखकेरोग होते है। 
“असस्यवादी चपरोऽटनोऽघनः शनौ कुटम्बोपगते त॒ वञ्चकः ॥* व॑द्यनाय 
अथे--कुदम्बभाव मे ( घनभाव में) शनि के होने से जातक ठ 
मोलनेवाखा;) चपल, प्रवासी, निधन तथा ठगदहोतादै। 
“दुःखावहो धन-विनाश्चकरः प्रदिष्टः ॥” वषिष्ठ 
अथे--द्वितीयमाव का शनि दुःख देकर धन काना करता ३ै। 
““धघनहानिश्च ।' राक्षर 
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अथ--धनभाव का शनि धन हानि कारक होता है। 
('स्वजनपदगतोऽस्वोऽसो कुडम्ब्रोक्चितः स्यात्‌ 
परजनपदजातः सवसोख्योऽचितेस्वे ॥* जयदेव 
अथे--जव तकः अपने देशमें रहता है निधन रहता है । जब कुडम् 
( पर्विार ) को छोडकर परदेश्च जातादहै तो इसे सब प्रकारके सुख प्रा 
होत है । यह फल धनभाव के श्निकाटहै। 
'"धनमदे धनदीनाः वातपित्तकफातुरः। 
देास्थि पित्तरोगश्च गुणेः स्वस्प)ऽपिजायते ॥” काश्लीनाय 
अथं-धनभावमं शनिके हान से जातक निधन, वात; पित्त, कफ 
तथा अस्थिगोग से पीटित तथा गुणह्ीन होता ह। 
धव्िद्कतवदनोऽशभोक्ता जनरहितो न्यायकृत्‌ कुटम्बगत । 
पश्चात परस्देशागतो धनवाहन भोगवान्‌ सौरे ।" कल्याणवर्मा 
अर्थ-- यटि शनि द्ितीयभाव मं हो तो जातकः का मुख विकृत होता दे । 
धनं का उपभोग करता है। यह न्यायश्षीठहोतादह)। सायु क उत्तराधम 
यह परदे जाता है मौर वहो पर इमे धन यौर वाहनं का सुख मिख्ता ह । 
धध्न्याटयस्थ) व्यसनाभिभूतो जनोज्ज्ितः स्यान्‌ मनुजश्च पश्चात्‌ । 
देशान्तरे वाहनराजमानो धनाभिधाने भवने-कसूनौ ।।” महेशः 
अ्थ--उचक्षे् के भिना यदि धनभाव मे किमी अन्य गश्िरयो मे शनि 
स्थित होता है तो जातक व्यखनों से पीडित होता रै--इस्केः परिवार कं रोग 
दसका परस्त्वाग कर देते ह । उत्तर आयु मं यह परदेश जाता है ओर वर्ह पर 
वाहन का सुग्व मिलता है अर यह राजा का ृपापात्र होकर राजसम्मान पातादहै। 
““काषटंगाराह्छोह घनः कुकायादूधनसंचयः । नीचविद्यानुरक्त् । 
धनेमन्दे धनेर्हानो निष्टृरोदुःखितोभवत्‌ । 
मित्र्ौम्ये्युते इष्टे धर्म॑सत्यदयान्ितः ॥ 
म्रतवत्साभागिन्यादिगमख्लावादिकं नवत्‌ । 
प्रतिवेद्यादि बालानां विपक्तिरपि कथ्यते ॥ गर्ग 


अर्थ- जिस जातककी कृण्डलीमे शनिदहो तो इसे ककड, कोयला; 
लोहा आदि क व्यापार से ओौर बुरे कामां से धन मिलता है। यह नीव विया 


का अभ्यास करता दहै! इसके वहिन की सन्तति जीवित नहीं रहती, गमंपात 
होतारै। घर भौर वचोंकी हानिदहोतीदहै। धनभावके दानि पर यदि 
मित्रगरह वा श्चुभग्रहकी दष्टिहोवामित्र वा सौप्यप्रह की युति हो तो जातक 
धारक, दया तथा सव्यप्रिय होता है । 

'५विमुखमधनम्थंऽन्यायवन्तं च पश्चात्‌ । 

इतरजनपदस्थं मानमोगाथयुक्तम्‌” | मंत्रेश्वर 

अथे-यदि शनि दूसरे धरमेंहोतो जातक का चेहरा देखने मे अच्छा 

न होगा \ रेखा व्यक्ति अन्याय मागे पर चटेगा ओौर घनदहीन होगा) किन्तु 
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बाद मे ( जीवन के उत्तराद्धंमें) वह अपना निवाससान छोडकर किसी 
दूसरे खान पर चला जायेगा ओर वहम पर धन; सवारी तथा सुख के साधन 
प्राप्त करेगा | 
('अन्याख्यसथो व्यसनामिभूतोजनोन््ितः स्यान्नानुजश्च पश्चात्‌ 
देशान्तरे वाहन राजमान्ये धनाभिधाने मवनेऽकसूनो?? ॥ बृहद्‌ यवनजातक् 
अथे--यह जातक दूसरों के घर रहता दै । विपत्तियो से पीडित होता 
है । रोग इसे अपने से प्रथक्‌ करदेतेरै। इसे छोट भाई नहीं होते जीवन 
के उत्तरार्धं मे विदेशमें जाकर यह व्यक्ति वाहनों का सुख तथा राजा द्वारा 
आदर पातादै। 
'घननिकेतनवर्विनि मानुज भवति वाक्यसुदास्तधनान्वितः | 
प्वपर रोचन संष्यने रतो भवति चौय॑परोनियतं सदा” ॥ मानसागर 
अर्थ-- धनभाव मे शनि क होने से जातक मधुरमाषी तथा धनवान्‌ होता 
दै | इसकी दए चंचल होती है । यह संग्रही तथा चौयंकर्म॑परायण होता है | 
“अन्याख्यस्थो व्यसनाभिभूतो जनोभ्ज्ितः स्यान्‌ मनुजश्च पश्चात्‌ | 
देशान्तरे बाहनराजमानो धनाभिधाने भवनेऽकसूनौ ॥ दृण्डिराज 
अ्थ- जिसके धनभावमे इनि दहो तो व्यक्ति का अपना घर नहीं होता 
अौर वह दुसरे के धर में रहता है-विपत्तियोँ इसका पल्य नदीं छोडतीं, इसका 
बन्धु वगं इसे अपन से प्रथक्‌ कर देता है । यह व्यक्तिः अपने जीवन के उत्तरां 
मे परदेश जातारै भौर वहम पर इसे वाहर्नोकासुख मिलता है सौर यह 
राजमान्य होता दै। 
नोट-"“अन्याल्यस्थः?' विरोषण उस व्यक्ति क लिश दिया गया है जिसक 
धनभाव मं रानि होता है! यदह विहोषण कई एक प्रामाणिक ग्र॑थोमे सावा 
है । मदेशदैवज्ञ रचित ^रणवीरञ्योतिर्निबधः में इसका अथ “उच राशि से मन्य 
राशियों का शनि, एेसा किया है । दोष ग्रंथकायों ने यह विदोषण "जातकः का 
माना है भौर इसका अथं ष्दूसरे के धर मं निवास करनेवाला" अर्थात्‌ “जित 
व्यक्ति का अपना घर नहीं दैः । एेसा कियादै। बहूमतसे ध्दुसरे के धरमें 
रहनेवाला" यही मथं ठीक चता है। किन्तु दूसरा अथं भी अप्रासंगिक नहीं 
क्योकि तुला, धनु, मकर, कुंभ ओर मीन राशि का शनि श्चुम फलदाता माना 
गया है यौर इन रादिथो से अन्य रियो का शनि अश्चम फलदाता है। धर 
कान होना, दूसरे के घर मं रहना-दूसुरों की दया पर अवलम्वित रहना आदि 
फर अद्म ही ई | 
“घने पंगुना विद्यमाने सुखं कि कुडम्बात्‌ तथा ङ्भेशमाहू्जनःनाम्‌ । 
न भोक्ता न वक्ता वदेन्‌ निष्ठं वै धनं लोह जातं न शनो नयं स्यात्‌? ॥ नागेश्वर 
अथ--जिस व्यक्तिः के धनभावमें शनि हो वह अपन परिवारस किसी 
प्रकार का भी सुख प्राप्त नहीं करतारै। इसेरोगोंसे कषटहोताईै। इते 
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कोड उपभोग प्राप्त नहीं होता । यदह अच्छा बोखनेवाला नदीं होता है-इसके 
वचन निष्ट्र म्यात्‌ क्णक्ड होते ह । इसे लोदे के व्यापारसे धनप्रासि होती 
हे । इसे शत्रभय नदीं होता है। 
“ध्यावागो वदहालः कोतोदत्तश्च गुस्वरो जोहलः ¦ 
जरखाने यदि मनुजो नाढ्यः परदेशगश्चापि? ॥ खानखाना 

अथं-- यदि शनैशवर द्वितीयभावमं हो तो मनुष्य सव॑दा तंग रहनेवाख, 
खराब्र हाल्तवाल, क्रोधी, निधन आर परदेश में रहूनेवाल होता है। 

श्गुसूत्र-द्रग्यामावः। दारिद्रिधं | पापयुते दारवंचना । मटाधिपः । अस्प- 
षेत्रवान्‌ । नेत्ररोगी । 

अथे--यदि शनि धनमाव मेंदहोतो जातक यनहीन होता है-दसके 
टो विवाह हातर्है। हसे ओंखोंके रोग होतर्है। चेती कम रहती है। 
मटाधीश हो सकताहै। यटि शनि पापग्रह ते युक्त हो तो चि्योंको 
टगनेवाख होता ह । 

पाश्चात्यमत-घनभाव क शनिसे धनहानिहोतीदहै तथा व्यापारमं 
नुकसान होता है | श्चुम सम्बन्धमेंहोतो लोकोपयोगी काय, कम्पनिर्यो, शेयर, 
सद्र आदि में अच्छा लाम होता है। सद्धत चित्ताकप॑क चीजों तथा पुरानी 
चीजोंकेग्यापारमे लाम नल्लेता है। शुम सम्बन्ध मं सौर विदोषतः (तुलाः में 
यह शनि पेतृक सम्पत्ति यच्छी देता है | यह जातक मितव्ययी, होशियार तथा 
दीर्घदशौं होने ने सम्पत्ति का विनियोग बहै-बटे सुरश्चित व्यवसायां के विकास 
मं करता है । इससे सम्पत्ति मं अच्छी वृद्धि होती है । व्यवसायों के लिए पूजी 
देनेवाले श्रीमानों की कुण्डयियों मे यदह योग अक्सर पाया जाता है । यदी रानि 
पीडित ौर निर हो तो जीवन भर दरिद्री रहना पड़ता है। इदर निर्वाह भी 
बहुत कष्ट से होता है । आर्थिक कष्ट होता रहता हे । व्यापार वा व्यवसाय मं 
हमेशा नुकसान होता है । बहुत श्रम करने पर भी लाम नहीं हाता। 

विचार ओर अनुभव-घनमावस्थित शनि के विषयमं प्रथकारं तथा 
अन्य >ेखकों मे मतभेद पाया जाताहै। करद एक ठेख्का ने ब्रहुत अश्चुभफल 
बतलाए ई ओर अन्य टेखकों ने श्युम-अध्रम दोनो प्रकारके फल बतलाए हे । 
पूवज की सम्पत्ति के विषय मे विचार धनभावसे करना चाहिए । प्राचीन 
ग्रथकारों मे साधारणतया गुर ओौर शुक्र, इन दोनों ग्रहों को सम्पत्तिकारक माना 
है । क्योकि नैसगिक कुण्डली में शकर घनस्ान का स्वामी होता है ओौर 
भावकारक कुम्डली मं गुरु धनमावकारक होता है । किन्तु नैसर्गिक कुण्डली मं 
दशमस्थान का स्वामी निह) वैयनाथ ने स्वरित जातकपारिजात मं 
ध्सम्पद्दाता शानिः एेसा ट्लिा है । ““सायुर्जीवन मृत्यु कारण विपत्‌ सम्पत्‌ 
प्रदाता शनिः । यह शछोकाधं फटविकशेषचिन्ता में दिया गया है । अर्थात्‌ 
वैद्रनाथ ने शनि को सम्पत्तिक्रारक्रत्नेन ग्रहण क्ियादि। गुरुके कारकत्व क 
विषय में वैयनाथ कामत निम्नलिखित है--“्रक्ञा-निव्यहारीरपुष्टितिनयक्षानानि 
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वागीश्वरात्‌” । इससे गुर ज्ञान कारणदहैः यहतो निःसन्दिग्ध है। इसमें 
सम्पर्तिकारकत्व का अभाव टै । उन्तर-कालामृतकार काञ्टिस ने शुक्र कं 
कारकत्व मं “भाय का सन्निवेश किया दहै! सम्पत्ति मी आयसे भिन्न नदीं 
है। इस तरह श्रु ओर शनि दोर्ना ग्रह धनकारक है-षेसा कहना अनुचित 
न होगा । शुक्र नकट रुपए-सोना-चौदी का कारक है आौर स्थावर सम्पत्ति 
घर-जपमीन आटि का कारक ग्रह शनि है-यह मान्यता ठीक होगी । धनस्थान 
मं श्चुम सम्बन्ध मं शनि पृवाजित सम्पत्ति की प्राप्ति करातादै। यह कहना 
सुसंगत हागा । एक वात भौर है--“सोरः स्वस्थानपाटः परमभयकरौ दृषटिरस्य 
प्रणष्टा? यह एक व्योतिष का नियम हं! इसक अनुसार जिस स्थान मं खनि 
हो उसके शुभफल मरते हँ । धघनस्थान का शनि पर्वार्जित सम्पत्ति का पालक 
है-दसकी रक्षा करता रै-ओर जातक को इस सम्पत्ति का लाभ कराता दहै; 
“जिस प्र शनि की दृष्टि पड़ती है वह स्थान नष्ट होता हैः । यह दूसरा नियम 
है । श्शनि की दृष्टि विषमयी है" इस पर पिट प्रकाशडालाजा चुका है| 

वृष, कन्या तथा मकर ॒मं पूव्राजित सम्पत्ति नहीं होती-दो तो उसका 
उपयोग नहीं होता । अपने श्रम तथा उद्योग से उपजीविका करनी पडती है ¦ 
यौवन सुखपूणं नदीं होता । विवाह एक होता है-दनका व्यवहार घर के छोगो 
से मुसाफिरों जसा होता है अर्थात्‌ घर के कामोंमे ओर घर के खोगोँ की तरफ 
ये निरपेश्च रहत है-दइनर्कः लगन सावंजनिक सौर राष्रीय कामों मे खृ्र होती 
दै। ये लोग दहटी ओर दुरग्रदी होते है । इरन अपने खाने-पीने तथा कपडं 
कौभी फिक्र नहीं होती) 

मेष, मिथुन, सिंह तथा धनमं दो विवाह होते है-संतति, धन तथां 
सम्मान खृ्, किन्तु धनस्य नहीं होता घरवार पर, जमीनों की खरीदारी 
मे धन का खन्वंहोतादहै। इन्र मोजनभट्र होने स असन्तोष ही रहता है। 
मिष्टभाषणसे ये अपना काम भसानीसे निकाल्छेतेरै। ये पक्तीसे विमुख 
रहते है अतः धर मे परस्पर छटा-अटा चला रहता है । रोगों के लिए धन 
व्यय करते है अतः कोग इनकी मुद्टीमे रहत ह। इनकी उपजीविका दीक 
चलती रहती हे । 

ककं, बृश्चिक तथा मीन मं ऊपर च््विफल ही कुछ कम अधिक मात्रा 
मे अनुभव मे आते हुए देखे गए है| 

तुला तथा कुभमें द्विभायांयोगहोताहै। संतति कम, व्याज पर रुपया 
देने का व्यवसाय, इसमे दूसरों का धन हड़प की प्रवृत्ति होती है। ये किसी 
के सहायक न्हीहोते। युके श्५बवतथारन्व वषमे ध्रका प्रमुख 
व्यक्ति कालकवलित होता है । उपजीविका का प्रारम्भ प्रायः रर्से रथव 
वषं तकं होता हि। इस योग में विवाह देरसे होतादहै। म्न्थका्ो ने स्वदेश 
मे अश्चभफलो का होना तथा देशान्तरमें श्चुमफलो का होना बतलाया है। 
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देश्चान्तर्मेटोवादो से अधिक विवाह होतेहै। देशान्तरकी दृष्टिसे निश्न 
प्रकारसे लाभम होता है -मेष, सिह तथा धनु मे उत्तर, वृष, कन्या, तथा 
मकर में पश्चिम कीयर, कक, वृधिक तथा मौनम पर्वंकीञओर, मिथुन, 
तुल तथा कुम मे उत्तर कीओर लाभ होता रै, 
व्यवसाय की दटष्टि से धनभाव का शनि निम्नलिखित व्यवसायों मे लाभ- 
दायक हि :--रुकड़ी-कोयला, छो, खनिजपदाथं, घातु; पत्थर, चूना. बाट ! 
तृतीयभावस्थ शनि के फट- 
“तृतीये शनौ शीतलं नैव चित्तांजना दुयमाल्नायतं युक्तमाी । 
अविघ्नं भवेत्‌ कर्िचिन्नैवभाग्यं टटाशः सुधी दुञ॑खः सत्कृतोऽपि ॥ २ ॥ 
अन्वयः-- शनौ तृतीये ( स्थिति सति ) जनात्‌ उदयमात्‌ (च) चिं 
रीतटन एव जायते| (सः) ददाशः सुखी, युक्तमाप्र ( स्यात्‌ ) तस्य भाग्य 
कर्हिचित्‌ अविघ्रं न एवे भवेत्‌ ¦ ( असौ ) सत्कृतः भपि दुम॑खः ( भवति ) ॥३॥ 
सं< टी त्रतीये रानौ जनात्‌ सहजाद्‌ उद्माच चित्त मनः शीतलं शरातं 
नैवजायत । भाग्यं लाभाविअदृष्टं अविघ्नं विप्रहितं कर्हिचित्‌ कटापि नय 
भवत । युक्तभाषी मितवक्ता, दटाश्चः अचलत्ष्णः अतएव असुखी, सत्कुतोऽपि 
दुमंखो मुखरो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अथै- जिसका रानि तीसरेभावमें हो उस जातक कामन भाई-बन्धुओ 
आदिसे भीतथा पराक्रम करनेममभी शान्त नहीं होता है। भाई-वन्धुभां 
से मनमुटाव हाने से चित्त अशान्त तथा अस्वस्थ रहता है-यह अद्रूट परिश्रम 
तथा उद्योग करतादरहै किन्तु इसका मन अशान्तदही रहतादै क्योकि इमे 
उद्योगी होने परमभी सफटता प्राप्त नहीं होती दसका भाग्य-भ्थात्‌ एश्वर्य 
सोर धनादि का लाभ निर्विघ्र नदीं हाता-अर्थात्‌ विघ्रांकं बाद दही इसका 
भाग्योदय होता है-सर्थात्‌ णेशर्य-धन-भदि की प्राप्ति क पूर्वं इस बहूतदही 
विघ्रं का सामना करना पडता हे । यह जातक मितभाषी हाता है । यह सुखी 
भी होता है, किन्तु इसकी आशाएं तृष्णा अतृप्त रहती ह ¦ जिस कारण यदह 
कमी भी पूणेतया खुखी नहीं रहता है । जब्र तक दृदुमृल आशा का मृल 
नष्टन दहो तब तक सुखप्रा्ति-शान्तचित्तता कर्योकर ह) सक्तौ है। दस 
जातक का चारे कितनादही आदर-सत्कारक्यों न किया जाएटतौ भी यह 
असन्तुष्ट तथा अप्रसन्न ही रहता दै ओौर मृखसे दुष्ट वचन ही वाख्तादह 
सम्मान तथा सत्कार करनेवा्छसे भीं दुष्टता तथा कृतप्नताका ही व्यवहार 
करता हे॥३॥ 
तुखना-- “यदा भ्रातुः स्थानं गतवति शनौ जन्मसमये , 
धनानां व्यापारान्नहि परमदर्षाो जनिमताम्‌ । 
भवेद्‌ भाग्यं तेषां कथमिह महोत्पातरदहितं , 
कृते सत्कारेऽपि प्रसरति खलत्वं च परितः ॥" नीवनाष 
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अ्थ- जिस मनुष्य के जन्मतमयमे शनि वृतीयभावमे हो उसे धन 
दाग किए ग व्यापार से अधिक नन्द नदीं होता है, अर्थात्‌ व्यापारसे 
यथच्छ पूरणं धन नदीं मर्ता है । उसका माग्य विभ्न-बाधा्ओं से रदित केसे हो 
सकता है, अर्थात्‌ उस्षकी भाग्योन्नति मे अनेक विन्न-बाधाएं आतीहं। यर 
सम्मान करने पर भी उसकी दुष्टता चारं ओर फैख्ती है, अर्थात्‌ वह सम्मान 
करनेवालां से भी दुटताद्यी करता है । इस लिश वह परम दुष्ट होता ह । 
धमतिविक्रमवान्‌ वरतीयगे |” माचायं वराहमिहिर 
अथं- जिस मनुष्य क तृतीयभावमे रानि हो तो वह बुद्धिमान्‌ भौर 
पराक्रमशील होता दै । 
““इयामोऽसम्कृत देह) नीचोऽल्सपग्जिनो मवति सौर | 
स्ररोदानानुर्तो दुश्िक्यगे विपुलबुद्धिः ॥” कल्याणवर्मा 
अथं--यदि जातक के व्रुतीयभाव मं श्नि हो तो वद्‌ श्यामवणं होता दै । 
उसका शरीर गन्दा रहता दहै । यह नीच, श्य॒र-उदार भौर कुशाग्रबुद्धि होता है । 
इसके परिवार कं रोग भारी होत ह । 
('अहित-हित-जनानां पोषको भूपमान्यो। 
गुणगण बलशाखौो विक्रमी विक्रमस्थ ॥7 जयदेव 
अथे--यदि जातक के तीसरे भावमं शनिदहो तोय ्वादेशतरु हों 
अीर वाहे मिन्न हों निना किसी मेदभावके सभी का पालन-पोषण करता है| 
यह राजा से आदर पाता है। यह शौर्य-मौदाय आदि गुण समृह से युक्त 
होता है-यह पराक्रमवान्‌ होता है। 
“सह्‌ जमन्दिरगे तपनातमजे भवति सवंसहोदरनाश्चकः । 
तदनुकूक व्रपेण समोनरः स्वसुखप्रत्रकटत्न समन्वितः ॥>› मानघ्ागर 
अथे- जिसकः भ्रातरस्थान मे अर्थात्‌ तृतीयभावमे शनि होतो यह सभी 
भाईयों के हिए मारक होता है, अर्थात्‌ बडे-छोरे दोनों माहयों के छिए्‌ मारक 
होता है | यह सुख, पुत्र ओौर कलत्र युक्त ओर राजा जैसा भाग्यवान्‌ होता है। 
'“अत्पारी धनशीक ठंश गुणवान्‌ भ्रात्रस्थिते भानुजे 
सौरिस्तरतीयेऽनुजनाशकर्ता ॥” वं दयनाथ 
अथ--जिसके जन्म समय तीसरे भावमे शनिदहदोतो जातक कम खाता 
है । यह धनवान , कुटीन तथा गुणवान्‌ होता है) वरतीय शनि छोटे भाईयों 
क़ लिए मारक होता है। 
'"छायात्मजे तृतीयस्य प्रसन्ना गुणवत्सलः। 
शात्रमदरं दणां मान्यो धनी घ्यूरश्च जायते ॥* काज्ञौनाय 
अथे- जिसके शनि तृतीयभाव मं हो उह प्रसन्नचित्त, गुणोंका प्याग, 
शव॒ नाशक, लोगो मं आदरणीय, धनी ओर श्ूर-वीर होता है । 
"भराजमान्य श्चुभवाहनयुक्त म्रामपो बहुपराक्रमशाली | 
पालको भवति भूरिजनानां मनवोहि रविजे सहजस्य ॥* दण्डिराज 
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अथ-यदि शानि व्रृतीयभावमें हो तो जातक राजमान्य, उत्तमवाहनयुक्त, 
गोवि का मुखिया अर्थात्‌ प्राम का मुर्यपुरुष, बूत पराक्रमी, बहुत से लोगो 
का पाल्कहोताहे, अर्थात्‌ बहुत ने लोग इसके भाधित रते है यह इन सब 
का पालक-पोषक होता ₹ै। 
“"विपुलमतिमुदार दारसौख्यं च शौय 
॥ जनयति रविपुत्रश्चालसविज्रवंच ॥” सत्रेश्वर 
अथे-यदि तृतीय मं शनि हा तो जातक बहुत बुद्धिमान्‌ आौर उटार होता 
हे। इते स्रीसुख भी मिख्ता दै । किन्तु यदह आर्सी भौर दुःखी होता है । 
“तृतीय मित्रवर्धनं धनलामम्‌ । पृष्टे जातं शनैश्चरः ॥” पराक्र 
अथे-- जिसके तृतीयभाव मं शनि हो तो उसके मित्र दृते है। उसे घन 
काखाम होता दै। उसके छोटे भाई की मृत्युहोतीहै॥ 
“तथा तृतीयगे मन्द्‌ स नरो भाग्यवान्‌ भवत्‌ । 
भवेद्‌ टोष्रस्थिता पीडा शरीरे तस्य सव॑दा । 
भ्रात्रगो मन्दगः कुर्याद्‌ भ्रातरस्वसविनाशनम्‌ । 
नपतुल्यं च सुखिनं सततं कुरुतं नरम्‌ । 
सौरि गर्भविनाशनं च नियतं मन्वीश्वरो नान्यथा ॥ गर्ग 
अर्थ--यदि शनि त्रतीयभावस्थ हो तो जातक भाग्यवान्‌ होता रै । इसके 
शरीर में दोषजन्य पीडा रहती दै । यह राजा जसा सुखी मन्त्री होता है । भाई- 
बहनों तथा संतति का नाश होतार, 
“भयदा विक्रमे मन्दगामी कदुष्णं भवेनूमानसं माग्यविश्नः सटा स्यात्‌ । 
मवेत्‌ पाठको बे बहूनां नराणां रणविक्रमी भाग्यवान्‌ हस्तरोगी । 
मवेद्‌ भ्राव्रकष्टं विदेरो प्रयाणे दना विगम ल्मेद्‌ बन्धुतोऽपि। 


भवेन्‌ नीच सक्तो विरक्तोऽर्थधर्मं यदा विक्रमे सुवमूनुः नगणाम्‌ ॥ 
जागेश्वर 


अर्थ-- रानि के तृतीयभावमे होने से जातक का मन कल्पित अथ 
साफ नहं रहता । भाग्योदय मे विन्नवाधाँ आती) यह वहूतसे ोगांको 
आश्रय दता है । यह रणद्युर, यौर हस्तरोगी होता है। भाह्यों का कष्ट रहता 
है। यह परदेशमे जातादहै। धरमेंदइये आराम नहीं मिल्ताहे। भाद 
बन्धुं के साथ मनमुटाव रहता है । यदह नीचो की सङ्खति मं रहता है । धमं 
करने से तथा धन कमाने से विमुख रहता है अर्थान्‌ धमं मौर धन की स्कर 


नही करता है ॥ | । 
ध्रीणां प्रियं रविजच्त्रतौये | वेज्लिष्ठः 


अर्थ-जिवके तृतीय मे शनि हो वह लियो को प्रिय होता हे ॥ 
(राजमान्य श्चुभवाहनयुक्तो प्रामपो बहुपराक्रमशाली । 


पालको मवति भूरिजनानां मानवो रवि सुतेऽनुज संस्थ ॥” 
बृहद्‌ थव्नजातक 


४१४ चमत्कारचविन्तामणि का तुरखुनात्मक स्वाध्याय 


अथं-- यह जातक राजसभा मे माननीय, उत्तम वाहना से युक्तः गौँवमें 
मुख्य, पराक्रमी, बहुतां का आश्रयदाता होता है यदि इसके तृतीय मे शनि 
होता है॥ 

““जारावरा यीः खृशदाना च मानवः सभ्यः। 

स्नुचर बृन्द समतो भवति यदा वे विरादरे जोहलः ॥ खानखाना 

अथ--यदि तरतीयभाव मं शनि षो तो मनुष्य पहख्वान्‌ , यशस्वी, प्रसन्न 
चित्त, सभाष्वतुर भौर बहुत नौकर चाकरवाला होता है ॥ 

राजमान्य श्चुभवाहनयुक्तो ग्रामपो बहूुपराक्रमशाली । 
पारक भवति भूरिजनानां मानवो हि रबिज सहजस्थ > महेश्ञ 

अ्थ-- जिसके तीसरेमाव मे रानि दा वह जातक राजमान्य होता है। 
उसके पास उत्तम वाहन होतं है । वह ग्राम का मुखिया होता हे । यह बहूत 
पराक्रमी होता है । "यदह बहुत रोगों कौ आश्रव देता हे, केवल इतना ही 
नही, यदह इन लोगों का पालक-पोषक मी होता है ॥ 

““मूपात्‌ सौख्यं चारुकोतिः सुकान्तिः वित्ताधिक्यं वाहनानां समृद्धिः । 

नरुजोगं पारनं मानवानां भ्रातृस्थाने मानुजातः करोति ॥ 

हरिगंश 

अ्थ- जिस जातक के वृतीयमावमं श्निदहोतो जातकको राजासे 
मुख प्रास दाता है। यह अपनी कीरति से चां दिशां को धवलित कर देता 
है अर्थात्‌ जातक दि्ग॑त कीर्तिं द्योता है । इसका शरीर सुन्द्र भौर नीरोग होता 
है ¦ यह सेकडो मनुष्य को आश्रय देकर युखी बनाता है ॥ 

धरगुसूत्र-भ्रातरहानि कारकः, अदृष्टः, दुङ्ः । उच्चे क्षेत्रे भ्रातृदृद्धिः । 
तत्रपापयुत भ्रात्रटेषी | प्रतापवान्‌ ॥ 

अथे--वृतीयभावस्थ शनि माइयां को हानि पर्हुवाता है । इसका चित्त 
दुःखित रहता है । यद दुराचारी होता दै । यदि शनि उच्च वास्वक्षेत्रमंहोतो 
भाइयों की वृद्धि होती दहै। यदि इस शनि क साथ पापग्रहद्होतो मादयोंमं 
देष होता है । यह प्रतापी मानव होता है॥ 

पाश्चाव्यमत-यह शनि शछमसम्बन्ध मं बख्वान्‌ होतो जातक का मन 
गम्भीर, स्थिर, दान्त, विवेकी सौम्य तथा विष्वारयोल हाता है। चित्त की 
एकाग्रता शीघ्र होती है । अतः विचार, मनन; ौर एकाग्रता की जिन्है जरूरत 
ह।ती दै-एेसे विषयों का अध्ययन अच्छी तरह कर सकत है । शानि के प्रमुख 
द्ुभलक्षण न्यायो, प्रामाणिक, चतुर होनः-इनमे पाएजातरह। बुद्धि गहरी 
ओर सलाद अच्छी होती है यही शनि पीडित वा निब दहो तो रिदतदार, भाई 
वन्द, पड़ोसी आदि से वनती न्दी, अतः उनसे सुख नहीं मिलता दै । रिक्षा 
पूरी नदी होती । प्रवासे ल्म नहीं होता । ठेखन; अन्थों के प्रकाश्चन भादि 
मं रुकावट आती ई । प्रवास मं वरसात वा ठंडे मोम के कारण अस्वस्थता 
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होती है। मनपर विद्रत्तावा उदात्त विचारो का संस्कार नदींहोता। दुःखी 
विचारं से परेशान होत है । आप्तमित्रांसे इनका बहूत नुकसान होता है । 
उयातिष आदि गू शास्र में सुचि होतीदहै) इस शनि का मङ्कल से अश्चभयोग 
विश्वासधात, वचना, ठगो कं काममं कुराता का कारणदहोतादटै। बुधसे 
अश्चभयोगदहातो चोरी की प्रत्रत्ति निर्माण करतादहै। युक्रसे श्चुभयोग रसौ 
मजाक को प्रत्रृत्ति बनाता । बन्धु वा रिद्तदाग से अच्छे सम्बन्ध नहीं रहत । 
उने मनमुटाव होता है, आौर उनक कामास्‌ नुकमानद्ी दता है। 


विचार ओर अनुभव-- गनि पापग्रह टै। मार्क स्थानके अर्थात्‌ 
द्वितीय तथा सप्तमस्थानकेन क्वलस्वामीही मारक होते है भपितु नस 
सम्बन्ध रखनेवाले २, ६-१५ क म्मामी यटि पापग्रहदहातोवे मी अपनी दद्या 
अन्तव्शामें मारक प्रभाव द्िखातदहै। इस तरह त्रतीयस्थान मी अश्चुभ 
गिनाजा सकता है-पापग्रद्रोके लिए इस तरह तृतीय स्थान अच्छा माना 
गया है। इसलिए तृतीयस्य शानि क फल प्रायः श्चुभ बतलाए गए है| किन्तु 
समी ग्रन्थकारो ने भमात्रनाश्षः यह मदान सश्चम फट व्याह । शट माद 
चो मृत्यु पर विज्ेष्र बल दिया गयादहै। इसका कारण निम्नलिखित शरक है- 
एस) प्रतीत होता है-""अग्रेजातं गविहंति, प्ररे जाते शनैश्चरः “अग्नं 
प्रप्जं हन्ति सहजस्थ धरामुतः ।' अथ--तृतीयस्थ रविमे बटे भाई का, रानि 
सेखछोरभादईका ओरमगलसे दोनाोंका मूत्युयोग दहता है। मानसागरी मं 
(भवति सवसहेदरनाशकः 1 ेसा पार दै--सर्थात्‌ तुतीयभावस्थ रानि 
जडे-छटि-दो्नो भायां के किष मारक होता दै। ग्गंजी क अनुसार व्रेतीयस्थ 
दानि भाई-बहिनों का सौर सन्तति का नाशक हं :-““आतृगा मन्दगः कुर्यात्‌ 
आतृष्वद्विनाशनम्‌ 1 “गभविनाशनं च ,” एेसा मूल्पाठ है । इस तरह 
रानि के श्चुम-अदघ्चुभ-मिभधितफठ हातं है | तरतीयस्य शनि क श्रुभफल मष) सिह) 
धनु-ककः, वृश्चिक तथा मीन म अनुभवमे भतर्है। ओर अश्चुमफल वृष, 
कन्या, तुला-मकर तथा कुम्भ राशियां कहै, 

पुरुधराशि का रानि माइक लिए अदयम है-एेसा सनुभवदहै। बट 
अर एक छोट भाद्‌ कीमूृघ्युदहोती है | वहिन विधवा हाती रहै, मथवा इनका 
गृहस्थ जीवन कंटकमयदहोने सये मादक साथ रहनमं बाध्य होतीरहै। 

सख्रीरासि का तृतीयस्य दशानि भ्रावृनाशक नहीं दहोता दहै अपितु माहयां 
मे परस्पर वैमनस्य का कारण होता है| पाश्चात्य टवज्ञ तृतीयस्य शानि का फट 
भाहयो, बन्धुभां भौर रिस्तदारों मं मनमुटाव मानत है--इसे गरव्यु कारक 
नदीं मानते इस दानि से माहर्योमं रवैटवारादहोतादै। एकत्र रहना नहीं 
होता, एकत्र रहै ता भाग्योदय में कावर मती हं । भा्थिक स्थिति यओोचनीय 
हो जातीदहे। 
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स्री रारि मं सन्तति देरसे होती है-पुरुपराशि मे सन्तति शीघहोती 
है, गर्भपात वा एकाध सन्तति कीमृघ्युमी होती दहै । 

कन्या मौर तुला का तृतीयस्य शनि हो तो विबाहके बाद यार्थिक कष्ट, 
व्यापारमें हानि होती है--उच्योग, उत्साह-कार्यनिपुणता आदि सब निरर्थक 
होते ह । इस तरह के फल कन्या की यपेक्चा तुला मे अधिक तथा अनुभव में 
आते्है। ककंराशिका अनुमवीनेष्टह्ी होतादै) यह शनि माता का 
निधन प्रथमः; तदनन्तर पिता का मृ्यु करातादहै। मकर, वा कुम्भका शनि 
टारिद्रययोगकारक होता है । ततीय रानि युपश्च मं बुरा नर्दी-जातक शान्त, 
विचार शील-साधक-वाधक युक्तियों से विषवार करता है । जातक की पूर्वभायु 
अच्छी नहीं होती-अस्थिरता रहता है । कक, वृथिक तथा मीन मे बरहुतवेर 
प्रवास जाना पड़ता है । इन रारियां म जातक लोमी, निर्दयी तथा दुष्टखमाव 
का होता है-अपने परिश्रम से सधिकार पाता । पुरुषसरिकारानिदहे 
तो प्रायः शिक्षा नगण्यसी, किन्तु ख्रीराशि मे शिक्षा यच्छी होती है- 
आरमविश्वास मी बहुत रहता दै । 
चतुथभावस्थ हानि के फल-- 

“चतुर्थे शनौ पेदृकं याति दूर धनं मदिरं बंधुव्गापवादः । 

पितुश्वापि मातुश्च संतापकारी गृहे वाहने हानयो बातरोगी॥८॥ 

अन्वय :--शनो चतुथ पेतृकं धनं मन्दिरं ( च ) दूरं याति । ( तस्य ) 

बन्धुव्गापवादः;) गदे वाहनं च दानयः ( भवन्ति ) सः पितु. मातुः च यपि 
सन्तापकारी ( भवति ) बातरोगी च ( बायते )॥ ४॥ 

सं< टी<- चतुरं शनौ पत्रकं पिवरृसम्बन्धि धनं मन्दिरं णृ दूरं याति 
नास्य स्वगृहं हस्तगतं स्यात्‌ । जन्धुवगापवादः बन्धुनिन्दा, गृहे वाहने च 
हानयः नाशः गृहहानिः वाहनदहानिशभ । पितुः मावुश्वापि सन्तापकारी) 


ातरोगी स्यात्‌ इति होषः ॥ ४ ॥ 
अथ- जिस जातककःल्ग्रसे चतुथभावमे रानिदहोतो उसे पिता का 


धन, पिताका धर प्राप्त नहीं होतार । ईसे भाई-बन्धुओंसे, विरादरीसे 
व्यथं का कठंक लगता है| इसके घर मे-तथा घोडा आदि वाहनां मे हानि्योँ 
हाती ईै। यह अपने माता-पिताके लिए सन्तापका कारणदहोतादै। इसे 
यातजन्य रोग दते ह । 
तुलना--““यदा मातुः स्थानं गतवतिदिवानाथतनये , 
धनं यत्प्राचीनं गृहमपि विदूरं व्रजतितत्‌। 
निजानां बन्धूनां सततमपवाद्‌ं पद्चभय) 
स्वपित्रोः सन्तापः प्रभवति च वातार्तिरधिका || जीवनाय 
अर्थ--जिसके चतथभाव मेँ शनि दो वह जातक उत्तराधिकारी के नात 


मिलनेवालो पैतृकसम्पत्ति से वश्चित रहना पडता है, नाही पितरस॑चित धन 
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मिख्ता रै। यौर नाही स्थावर सम्पत्तिमे मुख्य घर ही मिलता है। अर्थात्‌ 
चतर्थभावके शनि के प्रभाव मे उत्पन्न जातक चल-अषल दोनों प्रकार कौ 
सम्पत्ति से वञ्चित रहता है । उसके आप्तलोग भारवंद उशकौ निन्दा करते ह 
अौरर्व्थं का कनक लगाते रहते ह ओर यह मिथ्यापवाद्‌ जातक के लि 
यम्य मानसिक पीडा का कारण होता दै) इसे पश्ुभय होता है । यह माता 
पिता को सन्तापदेता रहता है । मौर इसे वातजन्य पीडा सदैव होती रहती है । 
“शानिः सुखवर्जितांगः ।' बश्िष्ठ 
अथ-चतुर्थभावमे शनिके होनेस जातक के रारीर मे घुल नही होता, 
“सुखे सौख्यं शत्रुभिश्च समागम्‌ ॥” षराक्षर 
अथे--चवुर्थभावगत दान से शवरर्ओं से सम्पकं होकर सुख मिलता दै । 
“विसुखः पीडतमानसश्चतुर्थ ।2 चायं वराहमिहिर 
अथे- चतुथंभावस्थ श्नि स जातक दुःखी भौर चिन्तातुर होता है । 
'“भय्मासनोऽगरहोनिव्यं विकलो दुःख पीडितः। 
स्थान भ्रेरामवाप्रोति सौरे न्धुगते नरः ॥* गर्गः 
अर्थ--चतु्थभाव गत शनि के होने ध्रैठने क किए अच्छा आसन भौर 
गहने के लिए अच्छा घर नहीं पिकुता हे | हमेदा अस्वस्थ भौर दुःखी रहता 
है | से अपने स्थान पे हट्ना पडता है । 
“पित्ता तिरक्ष्मौणवलं कुशीलमालस्य युक्तं कलिदुवंलांगम्‌ । 
माङिन्यभाजमनुजं विदध्यात्‌ रसातलस्थो निनीशजन्मा ॥ महेक्त 
अथे- जिस जातक के च्तुर्थमावमे शनि स्थित होता दै वह पित्त 
सौर वायु दाष से निवल होता है उसका आचार अच्छा नर्ही होता ईै-वह 
आल्सी होता है। लडह स्लगडे से उख्का शसीर दुर्बल होता ईै--यह 
मखिनि रहता है }| 
““मुत फक्रिरो वेहोशः परितप्त मानरो जोदहरः । 
माटरखाने यदि स्यात्‌ कमजोरश्च लागरो मवति ॥› खानख।ता 
अथ-याःे चतुथमाव मंश्चनिहौो तो जातक चितासे युक्त; वेहोश, 
मानिक व््रधावालस, निवल ओर दुव शरीर होता है ॥ 
दुःखी स्याद्‌ गृह-यान मातररियुतो बाल्ये सर्ग वरयम ।।'' मत्रेश्वर 
अथ-यदि जन्भ कुंडली मे शनि चौये धर्मे होतो मनुष्य गहहीन; 
मानदहीन मौर माव्रह्यीन होता है। रेसा व्यक्ति ज्वपन में गेगीभी रहता 
दै । चतर्थ॑स्थान सुख स्थान है । यहां शनि तरैटकर सुख को नष्ट करता दै । 
इसलिए एेसा मनुष्य सदेव दुःखी रहता है ॥ 
“सुखे मंदे युेर्हीनो हृतार्थो बांधवैनरः । 
गुणस्वभावो दुःसगेः कुजनैश्वाशृचः टः” ॥ काष्ठोनाय 
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अथं-- यटि शनि वचवुर्थभावमें हो तो मनुष्य सुखरदित होता है। 
उसक्रा धन उसकर माद-वधु चार करके जातेदहै। यह गुणी स्वभाव वाल, 
दुष्ट कौ संगति मं रहने वाला ओर दुजनोंसे तरिरा हूभा रहता है ॥ 
“पपित्तानिलक्षीणवलं कुणीख्माखस्ययुक्तं क.चिदुवरव्यंगम्‌ । 
माणिनयमाजं मनुजे विदध्याद्‌ रसातलस्था नलिनीशजन्मा ॥» दृण्डिराज 
अथ--चतुथभावस्य शनि हो तो मनुष्य पित्तओौर बात के प्रकोपे 
निवल, कुत्सित--स्वभाववालछ, लसी, स्गडाद्‌ अतएव निर्बल शरीर वास 
तथा मकि हाता है॥ 
“पीड़ित हृदयो हिबुक निर्बोधववाहनाथेमतिसौख्यः । 
नाद्ये व्याधित देहो नख राम धमो भवेत्‌ सौरेः || कल्याणवर्षा 
अथे- चतुर्थस्य शनि होतो जातक हृटवगेग से दुःखित रहता है| 
यह बांधव, वाहन, धन, बुद्धि आौर सुखसे हीन हाता दहै। यह वष्वपनमं 
रागी रहता है । हसक नःखृन ओर रोम बहे-बडै दाते है 
(व्रघुखित) भानुसुतो नराणां करोति वेघोः निधनं च रागी । 
श्रीपुत्रभृप्येन विनाङ्ृतश्च ग्रामांतरे चासुखदः स वक्री? | मानसनगर 
अ्थ-चतुर्थमाव का श्नि यटि मार्गा होतो वधु नाद्यक होता है 
ओौर जातक रोगी होताहै) यदिवक्रीदह) तो ख्री-पुत्र ओर नौकर कामी नाद्य 
कारक होता दहे । जातकं अपना गांव छोटकर दूसरे गांवमें जाता है वहां 
पर भी वह दुम्खीहीग्हतादहे॥ 
“वहू वित्त यात सहितो विवलाऽल्सकादइयं॒दुःखसहितः मुखगे > ॥ जयदेव 
अथ-चतुधं शनि हो तो जातक ब्रहूत धनी भौर वातप्रधान प्रकृति 
होता है) यह निवल, इड तथा दुधी होतादै।, 
''साचारहीनः कपरी च मात्र क्ंशान्वितो भानुसुत सुखस्थे ।।* वेद्यनाष 
अ्थ- चतुथस शनि होने से जातक दुराचारी ओौर कपरी होतादै। 
माताका कष्ट होता है इसे सुख नदीं मिलता है। 
"चतुथं शनौ वंधुवरगेश्चवैरं धनं नैव भुंक्ते पितुर्बाहनायम्‌ | 
न गोदे तदीये तथा वायुरोगीन सौख्यं च पित्रोः स्वयं तप्यतेऽसौ? ॥ जागेश्वर 
अर्थ-चतुर्थभावस्थ शनि के होने से जातक का अपने भाई-वटो रे- 
बिरादरी क लोगो से वैर रहता है। उत्तराधिकार मं मिलनवाली संपत्ति पिता 
के वाहन आदि पिता का घर नदीं मिकते ह । अर्थात्‌ जातक पतृक सम्पत्ति से 
वंचित रहता है । इसे वातजन्य रोग होते है यह्‌ माता-पिता को संतत करता 
है, ओर स्वयं भी सतस रहता है ॥ 
भरगुसू -मातृहानिः। दिमावरवान्‌ । सौस्यहीनः । निधैनः। उच्चे 
स्ववक्षत्रेनदोषः । अश्वांदोखनायवरोदी । खग्नेके मेदे मातृदीर्धायुः सौख्यवान्‌ 
मेशयुक्ते मात्ररि्ट, सुखहानिः । 


धनि ४१५. 


अथ-चतुथंभाव में श्चनिके होनेसे जातक की माता की मृत्यु होती 
है भौर विमाता ( सौतेलीमां) होती है जातक सुखहीन ओर धनहीन 
होता है| शनि यदिउचवा स्वक्षेत्रमं होतो ऊपर च्खि दोष नरहरी होते। 
घोडे वा पाल्की की सवारी मिलती है) यह शनि ल्मेश्दहोतो माता दी्षायु 
होती है भौर जातक सुखी होतादहै। यदि शनिकेसाथ अष्टमेशमभीहोतो 
माताकीमृघ्युहोतीदहै भौरजातक को कष्टहोता दै ॥ 

पाश्चात्यमत-यह शनि मकर, कुभवावुखामं श्चुम संवंधघमेहोतो 
पूवर्जित दस्टेट अच्छी मिलती है । जमीन, घरतार, खेती, खानां क व्यवहारे 
खम होता है । उत्तर वय मे अच्छा फ़ायदाहोतादहै।येखभी होतेर्है। 
मव्य समय तक अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहतं ई! 

यह शनि निर्बल तथा पिडितदहोतो मातावा पिताका मृप्युयोग अर्द 
हाता है। गरहसौख्य नहीं मिलता । जमीन, खेती, इर्ट्ट, का नुकसान होता 
है । जीवन क भाखरी दिनि बहुत अश्म हातर्ह। वतुधमंरनिश्चमहो, वा 
न हो उन्तर आयु में एकांतप्रिय मौर संन्यासी वृत्ति होती है। यह कभी-कभी 
अपनी उन्नति क प्रतिकूल मी हाती है । दैववशात्‌ किसी एक ही स्थानमें 
अटकना पड़ता है । 

विचार ओर अनुभव-- जितने फल प्राचीनशाख्रकार्यो ने बतलए हव 
प्रायः अद्यमदहीदहं। एकाध श्चभफटमी दृष्टिगोचर होता दं एसा प्रतीत होता 
टे कि पूत्जन्मम सव्र ही सुखोपमोग किया होगा भौर यह जन्म कवल दुःख 
भागने क्र्म हीह । अञ्चुभफलां का अनुभव रृख्यतः शलीराशिया मं होता दै- 
ओर दाभफलखो का अनुभव पुरुषराशियों मे हाता दै। यह बात ब्रहूतही 
स्यष्ट है कि वचपनमें भीमौर वुदपेमं मी कष्ट अवद्य होता है| यह कहना 
भौ अनुपयुक्त न होगा कि शनि अतिशय दुःखदाता होता हूभा मनुष्य को 
मरप्युमुख मे जान कै लिए सुसजित करता है, जिसे मनुष्य मूत्युका 
स्वागत करता है ताकि दुःखद्‌ परिस्थिति से ुटकारा ह सकर | 

चतुथभावस्थ शनि यदि पुरुषराशि मे होताहै ता पिले पिताकी 
म्रत्यु होती है मातृ मृप्यु क्रचित्‌ हीहोती रहै | जिसकी मृत्यु बाद मेंहोती दहै 
उसके संबंध परिवार से ठीक नहीं रहते क्योकि उसके जीवित रहने पर भाग्यो- 
दय नही होता, समी प्रकारके कष्ट वटे रहृतेर्है। 

चतुथंभावस्थ शनि मेष, कर्क, सिह, तुला, धनु, वृश्चिक, मीन वा मिथुन 
मे यदिदह्ोतो सरकारी नौकरीके लिए भच्छा होता टहै। मेजिस्टट-सवजज 
सादि नौकरियों अच्छौ रहती है । शिष्चाव्रिभाग मे वब्री-एस सी, एम-एस-सी 
मादि उपाधियों की प्राप्ति के लिए यह शनि अच्छारै। चौयमावका रानि 
दविमार्यायोग करता है । यदि इस भाव का शनि कन्या) मकर तथा कुम्भमें 
होतो व्यापार के लिट मच्छाहै। यदि इन रारियोके शनि नौकरी की 


४२० वमत्कारचिन्वामणि का तुरन।स्मक स्वाध्याय 


लावे तो प्रगति नहीं होती-प्रायः बहुत देरतक एकही स्थान मे पड़ारहना 
होता है। पेतरक सम्पत्ति मी नदीं मिल्ती-इकटौता ल्डका होते हुए भी 
उत्तराधिकार मे वंचित रहना प्डतादहै। व्यापारमें भी प्रारम्भ अस्थिर-सा 
होता है कड प्रकार के भय ल्गे रहते ै। 

चतुथ॑भावस्थ शनि सौतेटी मां का भस्तित्व सूचित करताद्ै। द्विभार्या 
योग होता है | पुरषराशियों मं साधारणतया ४८ से ५२ वषमे पल्लीका देहान्त 
सम्भावित होता है। द्िभार्यायोग के कद एक अथ है :-- {एक का निर्याण- 
द्वितीया का आगमन; प्रथमा सन्तान के अभावमं द्विताया का परिणय । 
२ एक ही समयमं जीवितदोल्ियोंकाधरमे होना, ३ निर्धन माता-पिता का 
दो कन्यार्थोकोएक हीवरसे विवाहसून्नसे बांध देना। 

चठुयभाव के शनिके प्रभाव में उपपन्न हए लेग प्रायः उदार, शान्त, 
गम्भीर, उदात्त, पैयसम्पन्न, निलोमी, न्यायी, व्यसनदहीन-~अति यि-सत्कार कता, 
मडी-बडी संस्थाां के लिए सम्पत्ति अपम करनेवाछे होते है । अच्यन्त उदर 
होने से उत्तरावस्यामं दरिद्रिमीहो जातेर्है। किन्तु परोपकारसे विगरख 


नदीं होते । 
चतुर्थभाव का शनि यदि मेष, सिंह, धनु, ककं, पृश्चिकवा मीनमेंहो 


तो सन्तति विपुर होतीर्है, मिथुन; ठा; वाकुम्भका उानिहो तो सन्तति 
बहुत अल्प, अथवा सन्तति होती ही नहीं । वृष, कन्या वा मकरमं शनिह) 
तो सन्तति मध्यम प्रमाणमें होती है। 

एक यौवन सम्पन्न पुत्र की मृत्यु भी इत शानि का फल होता है । पूवाजित 
चट सम्पत्ति वा स्थावर सम्पत्तिका नाश्च भी इसशनिकाफटटहै)। कहं पर 
पर्वार्जित इस्टेट के नष्टहो जाने पर ही भाग्योदय होता है। 

इस स्थान क शानि से पूवे मायुं ३६ वै वं तक कष्ट रहता है, तदनन्तर 
५६ वे वर्षं तक स्थिति अच्छी रहती हे | 

चौथेभाव का शनि जातकके टि दत्तक पुत्र होने का योग बनाता है। 
इस शानि के प्रमाव म उखन्न हए खोग किसी दर देशान्तर मे प्रगति कर पाते 
है । दृष, कन्या, मकर मेँ पश्चिम की ओर, अन्यराियों मे उत्तरकी ओर कर 
दे गान्तर प्रगति के लिए अनुकूल होते है । 

चतुथं शानि बहुत दूषित हो त; वष्वपन मं पिता की मृघ्यु, सौतेखी माता से 
कष्ट, भन का संग्रइन होना, जन्मभूमि मं उन्नति का समाव, ये अश्चुभफल 
होते है। आयु क ८।१८।९९।९८।४०।५२ वे वषं मे इारीरिक कष्ट बहुत होता 
३ । १६।२२।२४।५७।३६ वर्षं भाग्यकारक वपं हैं । इन वर्षो मेँ नौकरी, विवाह, 
सन्तति आदि सम्भावित होते दह। 


पद्छमभावस्थ इदानि के फट-- यलि 
हानो पश्चमे च प्रजा हेतु दुःखी विभूतिश्च तरं शुद्धा । 


रति दैवते शब्दा न तद्त्‌ करिर्भित्रतो मन्त्रतः कोडपीडा ।! ५॥ 
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अन्वयः- पञ्चमे शनौ ( स्थितेसति ) प्रजादेवु दुभ्खी (स्यात्‌ ) तस्य 
विभूतिः चला; ( तस्य ) बुद्धिः न श्चद्धा ( स्यात्‌ ) दैवते शब्दद्याख्रे (च) 
रतिः न ( जायतं ) मित्रतः किः ( स्यात्‌ ) मन्त्रतः क्रोडपीड़ा ( भवति ) ॥५॥ 
सं < टी<-पञ्चमे शनो प्रजादेवुदुःखी सन्ताननिमित्तङकेशमागी, विभूतिः 
धनसमृद्धिः चला भरिथरा;, बुद्धिः न श्रुद्धा कुटिला हत्यर्थः | दैवते देवविषये 
शब्दशाख्रे धम॑प्रतिपादके वेदस्मृत्यादौ न रतिः प्रीतिः विश्वास इति यावत्‌| 
तद्रत्‌ मन्त्रतः विवार विषयात्‌ मित्रतः मित्रेण कटिः कलहः, क्रोडपीडा कु्षिषिषये 
करदाः तस्य स्यादिति देषः ॥ “ ॥ 
अथे- जिसके जन्मल्य्र से पञ्चमभावमें शनि हो वह सन्ताननदहोनेसे 
निव्य दुःखी रहता है । इसकी विभूति-रेश्वयं भर्थात्‌ सम्पत्ति स्थिर नीं रहती 
है अर्थात्‌ धटती-बदती रहती टै । इसकी बुद्धि श्चुद्ध नहीं होती है । अर्थात 
जातक निष्कपट हृदय नहीं होता है । ओौर स्के साथ कुटिलता से ग्यवहार 
करतादहे। देवतामें तथा व्याकरण मे, अर्थात्‌ धर्म॑प्रतिपादक वेदस्मृति दि 
मे जातक का प्रेम एवं विश्वास जैसा होना चाहिए वैसा नहींहोतादहे। यहो 
पर “शन्दशाख्र" वेद-स्मृति-तथा अन्य आर्यो कै धमंगरन्थों का उपलक्षण मात्र 
दै। इस जातक की पूणं श्रद्धा न देवताओं में होती है ओर नाहीं भपने धमं 
तथा धार्मिक पुस्तकों पर होती दहै इसका मित्रे वैर होता है। गौर अपनी 
नासमक्षी से शदसके कठेजे मे पीडा होती है । हसे मन्त्रविषय मे सिद्धि कम 
प्रत्त होती है चकि जातक श्रद्धा ओौरनिष्ठासे अर्थात्‌ पृर्णविश्वाल से मन्त्र 
जाप आदि नहीं करता है तदनुसार इसे सिद्धि भीक्मदहीहोतीहै॥५॥ 
तुखना--““यद्‌ा मन्देऽपत्यं गतवति कथं पुत्रजनितः 
सुखं श्वुद्धाबुद्धिः कथमपि विभूतिश्च परमा । 
कलिर्भितरैः किं नो भवति जटरे किं नहिरुजः 
सपर्या देवानां कथमपि च वर्या अउनिमताम्‌ ॥ जीवनाय 
अथ--जिस मनुष्य के जन्मसमय में शनि पञ्चमभाव मँ हो तो उसे पूत्रजन्य 
घुख केसे हो सकता है १ अर्थात्‌ उसे पुत्र नदीं होता है। निमल बुद्धि तथा 
सत्यधिक सम्प्रत्तिमी क्योकरहोसकतीरहै। मित्रके साथ क्या कल्ह्‌ नहीं 
होतादै१ पट्मरोगक्या न्ह होता है? अपितु पञ्चममभावस्थ शनि के होन 
ते सभी प्रकारके अश्चुभफल होतेह्ीर्है। क्या इस जातकसे देवताभोंकी 


उत्तम पूजादहो सकती दहे? अर्थात्‌ नहीदहो सक्तीरै क्योकि यह जातक 
नास्तिक होता है ॥ 


“वद्र मुत्फकिरः सुतसुखरहितश्च कालो मनुजः । 

जोर्हः पंजुमखाने कोतह देहश्च जाहिटो भवति ॥ ख।नखाना 

अथै--यदि पञ्चमभावमे सनिदहोतो वह मनुष्य निद्धि, चिन्तायुक्त, 
पुष्रसुखरहित, आरी, छोटा शरीर भोर मखं होता हे ॥ 


४२२ वमर्कारच्िन्तामणि का तुरुनादमक स्वाध्याय 


(“सदागद क्षीणतरं शरीरं धनेन हीनत्वमनं गहानिम्‌ । 
प्रसूतिकाले नलिनीशपुत्रः पुत्रस्थितः पुत्रभयं करोति? ॥ महेश 
अर्थ- जिसके लन से पंचमस्थानमं शनिदहो तो वह जातक सदैव 
रोगयुक्त होने से अतोवनिर्वल्शरीर होता है। यह निर्धन होताहै। यह 
कामानल संतापररहित होता दै यह पत्रँकं छिप्‌ कष्टकारक होता दै। 
“खसुतोधनवर्जितः? ॥ आचाय वराहमिहिर 


अथे--सुतभावमे शनिके होने से जातक पुत्रहीन तथा धनदहीन 


होता है। 
“मत्तः चिरायुरसुखी चपलश्च धर्मी 


जातोजितारिनिचयः सुत गेऽकफःपुतरे"” ॥ वंद्यनाथ 


अथ- शनि प्रचममावमें होतो जातक मत्त, चिरायु, सुखरहित, चपल, 
शतुखमृह विजेता तथा धमता होता ह । 
“श्रत काम कांति सुतवित्तसुखः सगदो यद्‌] रविसुतः सुतदे 2 । जयदेव 
अ्थ- यदि शन सुतभाव मे, अर्थात्‌ पचमस्थानमे होतो जातक को 
कामचे् थ)ड़ी पुत्र-धन तथा रेशर्य भी थोड़ा होता है-जातकः रोगी रहता है । 
“'हानैश्चरे पंचम शतरुगेहे पुत्राथदहीनो मवतीह दुःखी । 
तुंग निजे मित्रगहे च पगौ पुत्रैकभागी भवतीति कथित्‌” ॥ मानसागर 
अथ--पंचमभाव में शनि यदि शतरुगहमें होतो जातक पुत्र मौरधनमे 
हीन दुःखी होता हे । यदि इस भाव का शनि अपने उच्च; स्वगृह तथा मित्रश 
मेह)तो एक पुत्र वाखा होताहै। 
“सुख-सुत-मित्र-विदहीनं मतिरहितमचेतसं त्रिकोणस्थः | 
सोन्मादं रवितनयः करोति पुरुषं सदा दीनम्‌” ॥ कल्याणवर्मा 
अथ-प॑चमभावमे ख्निदहोतो जातक को पुत्र-मित्र-तथा सुख नहीं 
होता है । यह बुद्धिहीन तथा दृटवहीन होता है-दइसे उन्मादरोग होता दहै 
अर यह सदेव दर््रिहोतादै॥ 
धभ्रातो ज्ञान-युताथंह रहितो धीस्थे दाटोदुर्मतिः” । मन्त्रे्वर 
अथं--यति पचममें शनिदहोतो जातक शट ८ दौतान ) भौर दुष्टबुदधि- 
वाला होता दै । ज्ञान-पुत्र-धन-तथा हष, इन चारों मे रहित होता है, अर्थात्‌ 
यह शनि इन पचीजों के सुख मे कमी करता है । रेसा जातक भ्रमण करता है 
अथग इसकी बुद्धि भ्रांत रहती है । 
पुत्रे मदे पुत्रहीनः क्रियाकीर्तिविवर्जितः। 
हीनकोशो विरूपश्रमानवोभवति ध्रुवम्‌? ॥ काक्लिनाय 


अ्थ--यटि पंचमभावमें श्निहो तो जातक को पुत्रसुख, कीर्तिसुख, 
धनसुख, नहीं होता है । यह निकम्मा तथा कुरूप होता है | 
“सदा गदक्षीणतर शरीरं धनेनहीनत्वमनं गहानिम्‌ । 
प्रसूतिकाठे नलिनीश्चपु्रः पुत्रस्थितः पुत्रभयं करोति” ॥ दण्डिराभ 
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अथे- जिसे पंचमभाव में शनि हो वहु जातक सदा रोगों से दुब॑ल्देह- 
ला, निधनः; वीयरहित, सौर पुत्र सुख से रहित होता है । प्पुत्रमयम्‌ः' का 
दुसरा अथं पपूत्रोँंको कष्टकारक होता है पहिले लिला है। इसका तीसरा 
अथमी हो सकताहै निर्गुण तथा व्यसनयुक्त प्रोंसे जातक को भय र्ता 
हे क्योकि एेसे पुत्र पिवृहता भी हो सकते है | 
"पमुजजैर॑ क्षीणतरं वपुश्च धनेनहीनतरमनंगहीनम्‌ । 
प्रसूतिकाटे नलिनीशपूत्रः पूत्रभ्थितः पुत्रभयं करोतिः” ॥ वृहद्‌ वनज" तकः 
अथं- यि पंचमभावमें शनि होतो जातक शरीर से दुर्यल भैर जजैर 
होता दहै इस प्रास धन नहीं होतारहै। इसे कामच्छा क्म होतीदहे। 
“अन गदहीनम्‌ । का अथ “'कामेच्छारदहितः | सुसगत नहीं मानाजा सकता 
ग क्योकि विना कामक्रीडाके छ्नी-ग्भिणी नहीं हो सकती है गर्भस्थिति क 
अमाव मं पुत्रजन्म क्योकर हो सकता है सौर पुरो के यभाव में पुत्रमय क्यो 
कर संभव हो सकता है; “अनंगहीन' का शब्दाथ “अतीव कामातुर नहीं 
हाता है" ठेसा प्रासंगिक होगा | 
“पचम पष्रखाभंच बुद्धिमुयम सिद्धिकृत्‌” ॥ पराक्षार 
अथे--जिसके पंचमभावमं शनि हो वह जातक बुद्धिमान्‌, उन्योगी 
तथा पूत्रो से युक्त होता है। 
` शनिस्तनुजगोऽपत्रम्‌?? व शिष्ठ 
अ्थं--पंचमस्थ शनि से पुत्र नहीं होते । 
ध्मुनभवनगतोऽरिमदिरस्थः सकलमुतान्‌ विनि्हति मंदगामी | 
ममुदितकिगणः स्वतुगमस्थः कथमपि जनयेत्‌ सुतीक्णमेकपुत्रम्‌: ॥ गर्भ 
““घटशानिः सुनगः सुतपचकी मृगरानिश्वसुतात्रयदस्तथा? | 
वुद्धि कुटिला मंदः ॥ गर्गं 
अथं--वदि पचममावका शनि शत्रगृहमें होतोस पूरका नाश 
हातादहै। यदि इस्भाव का शनि तजस्वी उमे वास्वराशिमंदहोतो किसी 
प्रकार एक अच्छा पुत्रहोतादहै। बुद्धि कुटिल होती है। शनि यदि कुभराशि 
मंदहोतो पांचपृत्र होतेह ओर यह श्नि मकरमं होतो तीन कन्या 
होती है । 
“शानिः पमे संततिः दुःखिता स्यात्‌ तथा मंत्र दुःखी धनीनां विरोधी । 
भवेद्‌ बुद्धिीनस्तथा धर्मरोधी सद्रामित्रतः क्ेशकारी नरः स्यात्‌” ॥ 
जागेवर 
अथे--पचममावस्थक्नि के जातक की संतति दुखी रहती दहै । यह 
दुर्मत्रणासे दुखी होता है। यह जातक धनवानां का विरोध करनेवाला, मूख, 
नास्तिक तथा मित्रोसे सदैव कष्टपानवाला होता है। पिशुन, कन्या, धनु वा 
मीन मे प॑चमस्थशनि होतो गोद लेने वा लिएजाने का योग दहता हे। 
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शृगुसूत्र-- पुत्रहीनः । अतिदरिद्री, दुङ्तः, दप्तपुत्रः । स्वक्षत्रे खी प्रजा- 
सिद्धिः । गुरुट्टे ख्ीदयम्‌ । तश्रपरथमाप्पुत्रा, द्वितीयापुत्रवती । बलयुते मदे 
ल्लीमियुंक्तः ॥ 

अ्थ--पंचम स्थानम शनिकेदहोने से जातक पुत्रहीन, अतीव दरि, 
दुराचारी, दत्तक पुत्र होता है । स्वगृी शनि होतो कन्या होती ह । गुरु की 
दृष्टि दहोतोदढो विवाह होतंर्दैएकस्नीके पुत्र हाता है-पहिखी स्री पुत्रिणी 
होती है | बली शनिहोतो जातक लियो से युक्त होता है। 

पाश्चात्यमत--गृख वारविसे शभ सम्बन्धमें हाता यह शनि अपन 
कारकत्व के ष्यवहार्रो-जमीन, खणे, घर आदि के व्यवहारो मं सफक्ता देता 
है । सार्वजनिक अधिकारपद्‌ से लभदहोताहै। विदोषतः शिश्चाक क्षत्र मं 
यह योग छामप्रद है। यह दानि पीड़ित होता प्रेम प्रकरणों मं ससफल हाना, 
सपने से अधिक आयु वाटे व्यक्तिसे प्रेम होना, ये फल होते ईै। संतति 
नहीं होती अथवा होकर दुखोकिक की करणीभूत होतीदह। छियोकेपेट 
म शरू होना, ऋतु प्राप्ति के बाद बूत वर्षो से संतति होना, टो संतार्नोमं 
५।७।९।११।९३ वर्षो जितना दीघं अन्तर रहना, प्रसूति का समय बहुत देर 
से होना, ये फल शनि {।३।५।५।९।११, इन स्थानो मं होतो पाए जातर। 
५।९।११ इन स्थानों मं विशेषतः ये फर मिलते ह । इस पीड़ित शनिसे 
सट के न्यवहारमें, लाटरीमें, तथारेस्तमं नुकसान होता दहै। इस व्यक्ति 
की मृत्यु हृदय विकारे, वा डूबने से होती है। संतति अनीतिमान, व्यसनी 
होती हे ॥ 

विचार ओर अनुभव- देवश की दृष्टि मे चारों केन्द्र स्थान बड़े महत्व 
के ह-हसी तरह कोणस्थान भी बडे महत्वकेहै। यरि इनमे श्चुम ग्रहोंकी 
स्थितिहोतोदेवक्की दृष्टि मे जन्म कुंडली भासै महत्व की होती है। कोण 
स्थान से तायं नवम-पञ्चम-स्थान का है-श्ुम स्थार्नोकी गणना मे प्रथम 
अआनेवाला पश्चमभाव सवत्र सर्वप्रकार से अग्रगण्य होता है-रेसा क्यों १ क्योकि 
इससे पुत्रविषयक विचार किया जाता है-यतएव प्रायः प्राचीन म्न्थकार 
एवं दैवज्ञ लोग इसे पुत्रभाव" कहते है । संतान का संतति शब्द दोनों प्रकार 
की संतति कौ बोधक दहे संततिसे ध्पत्रः तथा "कन्याः दनोका बोध दहोता 
हे । तौ भी संतति भावन कहकर प्पुश्रभाव' ही क्थनमें आतादहै। इससे 
स्पष्टहैकि प्राचीनकाखसे अद्यावधि गृहस्थाश्रममे तथा सांसारिक व्युषहार 
म पुत्र का महत कन्या की अपेक्षा अधिकाधिक । न्यायमृक्तावटी मे 
मनः प्रसक्नता-अन्तराभा मे उत्पन्न हषं का अनुमान ट्गाने क छि च्चैत्रः 
पुत्रस्तेजातः" यह उदाहरण दिया गया है । पपुत्रस्तेजातः' एेसा सुनत ही चर 
के मुख पर प्रसाद चिह्न दृष्टिगोचर हो गए ये-प्रसन्नताकी छहर वगस 
प्रवाहित हो उटीथीं। एेसारक््यो होता था१ क्योकि पुत्रजन्मसे ही कुल 
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परम्परा अक्षुण्ण रह सकती थी, पुत्रजन्म से ही संकछषारमें माता-पिता का 
नाम उज्ज्वल हो सकता था केवल न्यायशाल्री ही नही, अपितु वै्राकरण 
भी पु्रजन्म को दृर्षाष्ठास का महान्‌ तथा प्रधान कारण मानते ये | वैयाकरणाः 
अधं मात्रा खघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते ।* ेसी धारणा व्याकरणश्ाल्ियों में 
दटभृक हो गयी थी । याजकल मी कन्या जन्म से मातूक्रुख में तथा पितूकुरख्में 
तनी प्रसन्नता नहीं होती है जितनी प्रसन्नता पुत्र जन्मसे होती है। अतशर्व 
पञ्चमभाव का प्रसिद्ध नाम पुत्रभावः सवत्र कर्णगोचर हाता है। ध््राधान्ये 
हि व्यपदेशा भवन्तिः यद नियम प्रसिद्धदहैही। यद्यपि प्ञ्चमभाव से गर्भ, 
संतान ( पुत्र-कन्या ) नश्नता, विचार, मेत्रीकरण, सद्बुद्धि-ग्रंथाटिं निर्माण, 
र्न, वुद्धि आदि सभी तरिपर्योका विचार क्रिया जातादै। तथापि प्रधानता 
पुत्र कीडहीदहै। अतः पञ्चममाव का नाम प्पुत्रभावः ही प्रख्यात अौर प्रसिद्ध 
दे । प्राचीन म्रंथकारोने भी अधिकतया िचार पुत्र प्रसूतिपर ्टीक्रिया 
है । इन प्रथो में पुच्रोत्पत्ति-पुत्र सुख आरि से सम्बन्ध रखनवाडे योग मिरोषतः 
ट्िगोचर होते दहै किन्तु इनमं प्र॑थकारोने एकः विशेष त्रिषय की अवदेलना 
की है| यहां पुत्र सुख पापतिः पुत्राभाव-पुरमृति आदिका वणेन क्ियाहै 
वहां पर पुत्र केसादहो, कौनसे गुण विदाष उमे दो” आदि-भाि विषयो 
पर कोई प्रकाश नदी टाला गया है । परिणाम यह है कि इस महत्वपूर्ण व्रिषय 
को समन्लने के छिष नीतिशास्र की शरण टेनी पड़ती । क्योकि नीति 
ग्रन्थं में “सुपुत्र प्रशसा? चकुपुत्र निन्दाः सरि विष्यो पर भारी प्रकाश डाला 
गया है ¦ पठ जन्मङृत श्म कमं भूयस्त्व का च्रोतक तथा सूचकं शरषठपुत्रसे 
ही सुख प्रापि की मश्ाकीजा सकती है। “पुण्य तीथं कृतयनतपः काप्यति- 
दुष्करम्‌ । तस्य पुत्र भवेद्‌ वश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधीः ।* स्मृतिकारोन 
दश प्रकारके पर्क नामदिए हँ जिनमें प्रधानता भौगस पुत्र की है-एेसा 
कहा है । किन्तु भ्योतिषके प्रन्थोमे एेसा वण्न मृसख्यतया कहींपरमभी 
नहीं दिया गया है। असतु पराश्चर आदि एक दो ग्रन्थकारो को छोडकर अन्य 
समी आचार्यो वा प्राचीन ग्रन्थकारो नं पञ्चमभावस्थ रानि का अश्चुम फल 
ही बतलाया है। पग्र न पुत्रलाभः आदि श्चुभफल भी बतला है। 
पञ्चपस्थान वल्वान निकोण श्चुम स्थान दै। शनि पापग्रहहे। श्मस्थानमं 
रानि जैसे पापग्रह की स्थिति अश्चुम फल्दायक ही होगी, यह प्राचीन आचार्यों 
चा मत दैरेसा प्रतीत होता दै) किन्वुश्चम्फल मी मिलत दहै । अतः पञ्चम 
भाव का शनि पिभ्रित फलदेतादै, एेसा कथन अस्ंगतन होगा । मुख्यतः 
अश्म फल वृष, कन्या, तुला, मकर तथा कुम्भ मे मिलत ह । श्चुमफल भन्य 
रा्धियो मे अनुभव गोचर होत ह । श्वम सम्बन्ध का श्नि श्म फल्दराता ओर 
अश्ुभसम्बन्ध का रानि अश्चमफट्टाता होगा | इस तरह भ-अद्चम सम्तन्व 
हग निर्णायक सौर नियामक मानन हगि। मेप ओर सिह मे पञ्चमस्य च्रनि 
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होतोशिक्षा पूरीहोती है। शनि कारकत्वमें वर्णित विषयों मे निपुणता 
प्राप्त होती है। 

पञ्चमस्य शनि यदि धनुराशिमे होतो शिक्षा अधूरी रह जातीदै। इन 
तीनों राशियों में स्वभाव कुछ विलक्षण-सा होता है। अपने विचारों को 
छुपाना) तन्रीयत में संशय, दूसगं पर अविश्वास, मुंह पर प्रशंसा-पीरे निन्दा 
करना, घर मे पल्ली के यआगे-पीछे फिरना-किन्तु घर से बाहिर नितान्त भूख 
जाना मदि-मा?ि अजव स्वभाव होता दै) सन्तति बहुत होतीहै, रिन्त 
जीवित नहीं रहती । करु पुत्रङ्डे होकर बापसे प्षिखेही मरजातेरै। 
सन्तम एकवादो पुत्र भौर कन्याएं जीवित रहत । विवाहं एक ही 
होता हे। 

ककं, वृश्चिक वा मीन में सन्तति बहुत अौर बहुत कम अन्तरसे होती 
है। इस दानिके प्रभावके खोग ज्षगड़ादटू होत दहै इनका स्वमाव भच्छा 
नही होता । रेल-वैक, बीमा कंपनी, मूनिसपेकिटी-जिला परिषद्‌ मादि ये मधि- 
कारीहोजातेर्है-ये टोगो पर प्रभाव डर सकते है 

वृध, कन्या-मकर मे इनक्रा स्वभाव सादा होता है) अपने कामसे काम, 
दूसरे के काममें हस्तक्षेप नहीं करतें | मौजी-चैनी-मित्रप्रिय होते है । सन्तति 
सुख अस्प वा होताद्टी नहीं प्री ख्ीरो्गों सेर्ग्णा रहती है। अतः दूसरा 
वा तीसरा विवाह करने पर बाध्यहोत हं । इनकी शिक्षाकम होती है, 


मिथुन, वला, कुम्म मे पूणंतया शिक्षा पाकर वकील, जज आदि हो सकते 
है| पञ्चमस्य हानि से जन्मदाता माता-पिता का सुख नर्ही होता दत्तक पुत्र 
चन जानेका योग सम्भातित होता है। पूवाजित सम्पत्ति प्राप्त होकर नष्ट 
हो सकती है । मेष, सिह, धनु, ककं, वृश्चिक, मीनमे शनिदहोतो भाग्योदय 
कायोग होता दहै। अपने बाहूबलसे उन्नति होतीटै। त्रृष, कन्या, मकरमें 
प्रात हुई पूवार्जित सम्पत्ति नष्ट होती है | तदनन्तर किसी ओौर की सम्पत्ति 
उत्तराधिकार के तौर मिल्तीदहै। मिथुन, वलम; कुम्भमें स्वयं ही कष्ट 
उटाना होता है तवष्ट उत्ति प्राप्त होती है। पञ्चमस्थश्चनि आपत्तिएं स्चेल- 
करही समृद्धहोने देताष्ै। दुषितशनि के फट आर्यो ने विह्ोषतः 
तराप ईै-खन्तति का अनाव, ब्ृद्धावस्था मं सन्तति का होना, सन्तति की 
प्रगति का सभाव, सन्तति से वैमनस्य-ये अश्चुम फलदहै। कभी-कभी एक 
सन्तान के बाद दूसरी सन्तान ५।७।९।१२ वर्षो के भअन्तरसे होतीहै। कमी 
कभी गोद किए जाने के बाद अौरस पुत्र की उसपत्तिमी होती है। इसका याग 
पुरातन ग्रन्थकारो ने निम्नलिचित बतया है :- 

“"पचमेश रानि के नवमांशमें हो, मौर गुस-शुक्र स्वग्हमेहो तो पहिले 
दत्तकः पुत्र होकर फिर यौरस पुत्र होता है । 


श्निफड ४२७ 


षच्रस्थान के रानि के फट- 


“भरेभूपतेश्चोरतो भीतयः किं यदीनस्य पुत्रो भवेद्‌ यस्य रात्रौ । 
न युद्धे भवेर्संमुखे तस्य योद्धा महिष्यादिकं मातुल्यनां विनाशः ॥६॥ 
अन्वयः--यस्य रात्रौ यदि इनस्य पृत्रः भवत्‌ (तस्य) अरेः भूपतः 
चौरतः भीतयः किं ( स्युः) तस्य संमते युद्धे योद्धान भवेत्‌ ।। तस्य) 
मर्हिष्यादिकं ( भवेत्‌ ) मावुलछाना (च ) विनाश्चः ( स्यात्‌ ) 
सं° टी<--यस्य षष्े रिपरुभवनं इनस्य यम्य पुत्रो यदि मेत्‌ तस्य अरेः 
शत्रोः भूपतेः राज्ञः चौरतः सकाशात्‌ भीतयः कि अपि नेव इत्यथः । युद्धे रणे 
वादे वा योद्धा प्रतिवादी सम्मुखा न मवत्‌ ““कन्यत्‌ बुद्धितः करण तस्य जता 
इति वा पाटः, सुगमाथः ॥ मदिष्टारिकं चतुष्पात्‌ सुगं, मातुखानां च विनाशः 
च भवेत्‌ ॥ £ ।। 
अथे-जिसं जातक के जन्मल्ग्नमेच्टे स्थानम शनि हो उसे शत्र 
से, राजासे, चोरसे क्यामयदहो सकता है! अर्थात कदापि नरी । प्रस्थ 
दानि प्रभावान्वित जातक महावटी होता है । अतः इसके शत्रु इससे गयाक्रांत 
रहते है । यह कुकर्मकर्ती नहीं होता है । यह मयपायिता, परस्त्री सहवास, 
नत रिता-चौय भादि-देशद्रोह-राजद्रोह यदि टदंटाहकमं नरह करतारहै, 
अतः इसे राजा से कोई टंडभय न्दी होता दै; यदह अआसहाय- दीनया 
खो्गौ को टकर, धनसंग्रह॒ नहीं करता है। अपितु न्याय्थरघृत्ति से जीवन 
निर्वाह करता है ¡ अतः इसे ष्वौरमय मी नही होता दै ! यह अद्वितीय योद्धा 
होता है । अतः संम्रापमें इससे को रोहा नहीं टे सकता है यह प्रगन्भ- 
वक्ता तथा तर्ककुशल होता है। अनः अरतिवादियों क लिए अतीव भयकर 
होता है। इसे महिषी आदि का मुग्व मिलता है | महि्री रब्दमे चौपाए 
जानवर मैस-गाय-घोडा हाथी दिका ग्रहण कतव्य दै! शनि की प्रिय दान- 
वस्तुओं मे दुधारर्मैसमीौदहै शनि का बाहनर्मेसा है | मतः महिषी शब्द का 
विरोषतः प्रयोग तथा निर्टेशा किया गया ! शनि के प्रमावमं आषहूश 
व्यापारियों को जेते लोहे का क्रय-व्िक्रय खमद्ायक होता है; इसी प्रकार 
महिष-महिषिथों से सवन्धित व्यापार भी कभप्रदहोतादै।" इमके घरमे 
दूध देने वाके भस भादि चौपाए जानवर रहते है"? यह अर्थं मभी मुमंगत है। 
इस जातककेमामाॐी मृत्यु होतीदै! यह आवदयक नहीं क्रिमामा की 
मृत्थुहीदहोः वैमनस्य मी मामामे प्राष्ठ होनेवाटे मुग्व का वाधक हो सक्ता 
है । अतः ननाक्चःशन्द का संकुचित अर्थं ही नदह्ीलिया जाना चाहिए- 
व्यापक अर्थमीलियाजा सकता है। मातृक्ुलसे मामा ादिसे वागृयुद्ध, 
तजन्य स्थावी वैमनस्य तजन्य सुखाभाव--एेसा अथ-रेखा अभिप्राय हो सकता 
है। जातक के लिए मावर पश्च के लोग पूजाहं तथा सम्भानास्पद्‌ गुरुजन होते ई । 
इनसे वाग्युद्ध, अपशब्द प्रयोग गारी देना यादि एक प्रकार की उनकी मृत्यु ही 


४२८ चमत्कारधिन्तामणि का तुरुनास्मक स्वाध्याय 


होती रै जिसका द्योतन नाश्चः शब्द के प्रयोगसे किया है यह अन्तर्निहित 
अभिप्राय है। 
तुखना-- रौ मंदे वचौरादपि दृपकरुलच्छनरुगणतः ; 
कथं भीतिः पुंसां जनन समये संभवति चेत्‌ । 
कथं योद्धा युद्धे महति पुरतस्तिष्ठति बलान्‌ ; 
महिष्यादे ल्येभः सततममितः कीतिरधिका” | जीवनाथ 
अथं--जिस मनुष्य के जन्मषमयमें शनि षषठमाव मेदो उसे चोर से, 
राजङ्रुख से, ओर स्चुम। से भय केम हो सक्ता है, अर्थात्‌ उसे इन तीनों मे 
से किसौसेमी भय न्दी दोता दै । भयंकर युद्ध मे भी उसके भगे योद्धा खग 
क्से टहर सकत है । अर्थात्‌ यह परम बलान्‌ अद्वितीय योद्धादहोतादहै। इसे 
मस, गाय-वैल आदि कालम ौर सवदा चतुर्टिंशार्भा मं फैटनेवाली अवुलकीरतिं 
काठामदहोतादहै। जीवनाथनं िगंतकीर्तिं का लाभम” यह विह्ोष फल रिया 
है-- परन्तु छटेभाव का रानि मातृपक्षमें केसा रहगाः इस विषय में कुछ नहीं 
कहा है | नारायणभट्र ने भामा का नारा" यद फरतोद्िया है किन्तु "जातक 
यशस्वौ होगा वा नरह इस विषय में मौन धारण किया दै ॥ दहेषफलों मं 
टो्ना मे समानता है । 
““दानीश्वरं जलील जनयति मनुजं मुकरमं वरपतिम्‌ । 
निभितवेरिसमृहं दुरमनखाने स्थितो जोदलः ॥ खानखाना 
अथ-यदि षष्टमाव मे शनि होतो मनुष्य दानि्योमे श्रेष्ठ, शत्रुओं को 
जीतनेवाला, राजां जैसा समृद्ध क्रिन्तु किसी दुःख से पीडित होता है॥ 
विनिर्जिता रातिगणो गुणज्ञः सुश्ञाभ्यनुक्चा परिपाख्कः स्यात्‌ | 
पुष्टांगयष्टिः प्रवलोदराग्निनरोकपुत्रे सति शततुसंस्थेः || महेश 
अथे- जिस मनुष्य के जन्मसमय मं शनि छ्टेभाव मेँ हो वहं संपूणं 
शतुगण क) जीतनेवाला, गुणो का परीक्षक, श्रेष्ठ कर्मो क जाननेवाछा, मनेकों 
को आश्रय देनेवाला होता है । इसकी जटराग्नि प्रचल होती है भौर यह बहुत 
खानेवाला होता है । इसका शरीर पुष्ट तथा बलवान्‌ होता है | 
("बलवान्‌ शत्रु जितश्च शत्रु जातेः ॥ आचाय वराहमिहिर 
अ्थे--यदि छटेमाव में शनि हो तो मनुष्य बल्वान्‌ होकर शत्रओं को 
जीतत। है ॥ 





पंगुनरं रिपुदेष्वति पूजनीयम्‌ ।। बक्षिष्ठ 
अर्थ-यदि शनि शत्रुभावमें ह तो मनुष्य शत्रुओं से मी सम्मानित होता दै ¦ 
“ष्ठे घनं जयं कुर्यात्‌" || पराक्चर 
अर्थ-यदि शानि छ्टे भाव में होतो जातक धनी ओौर विजेता होता है। 
धविनिर्जिता रातिगणो गुणः स्वज्ञाति जानां परसिपाख्कश्च | 
पुष्ांग यिः प्रब्र्ोदराग्निः नरोऽकं पुत्रे सति शत्रुसं्येः ॥ वृहद्‌ यवनज।तक 


लनिफल २९ 


अथं-यदि जन्मकुंदली मे छ्टेभाव में शनि हो तो जातक शनुसमूह को 
जीतने वाखा, गुणों की कद्र करनेवाला, अपने वंधु-वांधों का पाल्क होता है । 
इसका देह पुष्ट तथा शत्ति.शाली भौर इसकी भूख बहुत तीव्र होती है जिसमे 
यह बहत खानेवाख भोजनमभट्र होता है । 
““छायासुतो मवेचैव शत्रु मातुल नाश इत्‌” ॥ 
अथे- यह जातक दाच गौर मामाका नाश्च करता है। 
““जन्हाशी द्रविणान्वितो रितुहतः धृष्टथ मानी रिपो | मत्र श्वर 
अथे--जिस जातक के जन्मकुण्डली मे शनि छ्टेमावमे हो तो जातकः 
बहुत भोजनखानेवाला भोजनमट होता है। यह धनी, रिपुनाशक टीट तथा 
अभिमानी होता हे । 
“शत्रुस्ाने स्थिते मन्दे शत्रुहीनोमहाधनः | 
पश्च-पुत्र यशोयुक्तौ नीरोगी जायत नरः" || का्ञीनाथ 
अथे- जिसके छटेभाव में शनि हो वह शत्रुरित, धनाल्य ओौर नीरेग 
होता है। द्रसे पशुषुख; पुत्र युख प्राप्त होता दै-दहसका यदा चारां ओर 
फलता हे । 
““विनिर्जितारातिगणो गुणज्ञः सुज्ञाभ्यनुज्ञा परिपालकः स्यात्‌ | 
पुष्टांगयष्टिः प्रबलोदगधिः नगाऽकपुत्र सतिशनुसंस्थः | दण्डिराज 
अथं--जिसके षष्माव मे शनि इ वह तरर्भो को जीतनेवाल, गुण ॐ 
कद्र करनेवाला पण्डितों की आक्ञा का पाटन करनेवाला; पृष्टशरीर अौर प्रचल 
ञ्टगव्रिवाख होता है । 
““वह्मादानो विषमश्षील सपल्ञभीतः कामी धनी रव्रिमुत सति शत्रुजात 1 षंद्यनाय 
अ्थ- जिस जातक क छटभावमं शनि हा तो वह विदो मोजन करन 
वाला, विषमी, शचरुमयमभीत) कामी तथा घनवान्‌ होता है । 
“धविनलारि बोँधव कुट्युतः सगणा ब्रटीरिपुगतऽकसुते” ।॥ जयदेव 
अथे-- षष्ठ रानि दहो तो जातक निवेल्शात्रुगाखा, नन्धु-बान्धवों से युक्तः 
ग्हुत-मे नौकर-चाकर परष्टपीषक तथा यनुयायिा सत युक्त ओौर स्वयं वखवान्‌ 
हाता है । 
““नीचेगिपो्मं च कुटश्चयं च प्रग्र शनिग॑च्छति मानवानाम्‌ | 
सन्यत्र रत्रन्‌ विनिहन्ति तुङ्गी पर्णाय कामान्‌ जनतां ददाति.” मानक्षागर 
अथ-- यटि प्ष्ठभाव मं शनि नीवा इनुरारिमेहोते कुल का नाशकः 
हातादै। यरि अन्यरादिमेदो तोशतरु कौ जीतनेवाखा) यदि उन्न वा स्वगृह 
मंहोतो अथ मौर कामको परर तौरपरदेताहे। 
धप्रत्लमदनं सदेहं दुरं बहिन विशमश्चीटम्‌ , 
बहुरिपुपक्षक्षपितं रिपुभवनगतोऽकजः कुरुत ॥ कल्याणवर्मा 
अर्थ पष्ठमाव का शनि होतो जातक कामुक, सुन्दर, शुर, बहुत खाने- 
वाका, कुटिचित् तथा बहुत शत्रुर को जीतनेवाखा होता है । 
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“धविद्ध पिपश्षपक्षपितः शरो विष्रमचेशितिः। 
बहश वहुकाव्यश्चारिदाहरिपुगे शनौ ॥ 
धटे नीचगतः सौरिजनयन्‌ नीचवैरिणाम्‌ । 
अन्यथा वैरिणं हन्तिनिचरं स्वगृहे गतः? ॥ गर्ग 
अथे-- यटि शनि रिपुभावमें दो तौ जातक शत्रुओं का नाशक तथा 
उन शत्रुं क पृष्टपोषका का भी नाशक होता दहे। यह शुर ओर विशेष 
भजन करनेवाख होता है । यह कदे एकः कान्योंका रषयितामीहोता है, 
एसकं प्रताप म इसके शत्रु जल मरते है 
यटि प्रएमाव का शनि नीचराशचिमंहोतो शत्र भी नीचहोतेर्है। यटि 
स्वगृह मं शनि होतो जातक शत्रु रहित होता है। मन्य राशियांमें शनिदहो 
तोराघ्रकानाशदहोता दै) 
“शनौ शत्रगे शत्रवः संज्वलति प्रतापानले राजगेहेहिचारान्‌। 
चलवुद्धियोगः भवत्‌कस्तवग्रे परं वा प्रमेही स रोगीनितम्बेः | जागेऽवर 
ध-यदि दात्रभावमं शनिदहाती जातक कौ प्रतापरूपी अच्निमं इसके 
दात्र तथा शत्र के गुप्तचर नष्ट होत है । बलवान्‌ तथा बुद्धिमान होनं से इसके 
आग अर्थात्‌ सम्मुन कोद टहर नहीं सकतादहै। इसे प्रमेह तथा गुपगेग 
।ते ह 
“पपुषटिरंह वीयमारग्यता च भाग्यं भागं भूप्रणं वाहनं तु| 
विया वित्तं सौख्यवगं तनोति रात्रोरहातिं शात्रगोऽरात्र पुत्रः ॥ 
“प्रसादो भूमिपाख्तः क्री पुत्र जनितं सौख्यं जन्म षष्ठगत रानौः । हरिगेज्ञ 
अथंः--यदि जातक क छटेभावमं शनिदहो तो दका शरीर पुष्ट-नीरोग, 
तथा वीय॑शाली होता हे । जातक भाग्यवान, मोगो, भूपर्णों तथा वाहनोँंते 
सम्पन्न, सुशिक्षित, धनी, सुखी तथा शत्रो का नाश करनेवाला होता है। 
इस पर राजां की कृपा रहती है । तथा ल्ी-पत्रों से सुख मिक्ता है । 


भ्रगुसुश्र-अस्पन्ञातिः शत्रश्चयः. धनधान्य समृद्धिः, कुजयुते देर्शांतरवारी। 
अस्पराजयोगः, भग योगात्‌ कचित्‌ सौख्यम्‌ । क्चिदुद्योग भंगः । रपरेरो मन्दे 
अरिष्टम्‌ । वातयोगी, शल्त्रदेदी | 

अथ--यदि रानि षष्रभावमे हो तो जातक के साथ सम्बन्धित रोग 
जातवरादर अस्पसंख्या मे होतें ह । इसके शनं का नाश होता है। धन- 
धान्य की समृद्धि होती दहै । यदि शनिकेसायमगलमभीदहोतो जातक विदेशों 
मे घूमता फिरताहै। यह अस्पमात्रामे राजपरोग होतादहै। राजयोग का 
भंगदहोनेसे सुख कम मिल्ताहै। कमी उयोग करने पर भी सफठता नहीं 
मिरूती । शनि अष्मेश होतो अरिष्ट होताहै। जातक वातजन्य रोगोँसे 
पीडित होता है । इते रारू ओर वरग से कष्ट होता है। 

पाश्चात्यमत- इस स्थान मे अश्युम संबंध में निब्रर शनि बहुत अश्वम 
फल देता है| इससे दीधकाल चलनेवाले गन्दे रोगों से शरीर त्रस्त होता है । 
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प्रकृति सदा रोगी ओर अशक्त रहती है । अन्न व्र की कमी से अस्वस्थता 
रहती है । यह स्थिरराशि का शनि हुए्यविक्रार, घटसर्प, कण्ठविकार) मूम्र- 
कु, र्वोसी, द्वाघनटलिका का ट्‌ाह आदि राग उन्न करता ह । द्विस्वमाव 
राशिर्यो मं केषफडा क विकार, टमा, भामाशय अौरपेरोक विकार दोतंहै। 
प्वररारिर्या मं पट, छाती) सन्धिवात आदिक गग हातंदै। वुलाराशिमं 
पित्ताशय, यकृत के विकार, कन्याम दीघकालकं र्गो से अपगता हती दह। 
षष्ठमे शनि से आहारक बारे मं सुचि बहुत तीव्र हाती है । इन्द नौकर भच्छ 
नहीं मिल्तंर्है, नौकररोस नुकसान हातादहे। इन्दं नौकरी अच्छी नही 
पिल्ती-मिटं तौ भी उससे विङ्ेप्र खभ न्हीदहतादहे। 

घप्रभाव मं बलवान्‌ , श्युम सम्बन्ध मं शनि यशस्वी अधिकारी क गुण दता 
है। नौकर द्वारा अनुशासन कायम रखकर अन्छ! काम करनि की योाम्यता 
प्रप्त हातीदहै। 

विचार ओर अनुभव- पष्मावस्ित शनि क फर सभी प्राचीन अन्ध 
कारन प्रायः छमहीदिएरहै। ष्रस्थान दुषस्थान है। इसमें बैठा हुआ 
पापग्रह शनि श्चमफल दाता होता है । आचार्यो का यह अभिप्राय प्रतीत होता 
है । क$-कोई अद्यभफल भी वतत्मता है । मपर, सिह, धनु, मिशन, कक, 
वृश्चिकः तथा मीन मे श्चमफन् का अनुभव्र होता है । सन्य रिर्य म अञ्यभफल 
मिक्ता ह । 

षष्ठभाव मे मुख्यतः विषारणीय वपय निञ्नटिखित है "मातु शत्रुः 
महिषौ मदि प्श्य, क्रुरकमं (र्हिसादि) रोग, मयः व्रण । यह ष्ठभावका 
कारकत्व सक्षिप्त है। उत्तरकाल्मृतकार-काट्दासन धष्रमाव का कारक 
विस्तार से दिया रै । प्राचीन आचार्यो ने फल लिखित हूए शनि-कारकत्व भौर 
पष्टमाव कारक का ध्थान रखा है-छछोकामं हन दोनो की स्लल्कर देखन 
मे आती है-किसी आार्यने रागः का विदोषष्यान रखा दै-ाचायं न 
धात्र पर विहोष ध्यान व्िवा है । | 

पष्ठस्यान का शनि पूर्वं आयुमें बहुतक्ट देताहे। कामम रुका 
आती है-किसी मी वफ से सदायता नहीं मिलती, लोगो का पवाद, पड़ी 
चोरी का जोग लगाना पडता है-दइस तरह भारीक्षटसे प्रग ति करनी पडती 
है । मामा, मौषियो के छिद पषटस्थान व्रहुत अश्चम है- यह बात तो निःसंद्ग्ध 
है। मामा, मौसियो का गृहस्य टीक-टीक नहीं चलता; सन्तति यातो हती 
नहीं अथवा होकर मृत्युमूख म जाती है । षषटमावख शनि प्रभावान्वित लोग 
मस पाकर लाम उठा सकते ई । बरद्धावस्था में इन्द भारी भार्थिक कष्ट होता 
है-यदि नौकयीमे होतो भलामयिक अवकाश प्राप्त करना पडता है भौर 
इसका कारण शारीरिक व्यंग होता है । हन्द देशन्तर मँ भी सुख नदीं मिक्ता! 
स्थानान्तर मँ भी प्रगति नष्ट होती। मीनमेंरनिष्ोतो शत्रु बहुत होते ह 
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किन्तु स्वयं द्यी नष्ट भी होते । इन्द परिस्थिति से ल्डना होताषै, बादमें 
संसार में अग्रसर होतं तथा प्रगति कतं टह इन्द एकसाथ कीर्ति, सम्पत्ति वा 
अधिकार नहीं मिट प्रातं ह यदि कीर्तिं है तो सम्पत्ति नहीं है ओौर यदि सम्पनि 
है तो अधिकार नही है। 

मेध, सिह, तथा धनु मं सन्धिवात, घ्रुटनों मे पीडा विदोषतः रे०््वैवा 
ध्व वषमे होतीहै। वृष, कन्या, मकरमें हृदयविकार ्टोतेै। कक, 
बृधिक, मीन मे मधुमेह; बहुमूत्रता आदि रोगहोते्है। रोगोँके विषयमं 
पाश्चात्यमत मनन करना उचित होगा । विवाहसे प्हिटी आयुमं स्वास्थ्य 
अच्छा नहीं होता-विवाह के अनन्तर अच्छाहोजातादहै। 

छरेभाव कानि यदि बरूषित होतो दारिद्र, भसाफस्य, स्थेर्याभावः, शत्र 
भूयस्तव, मपक्ीर्ति, वुद्धि हतं हुए मी लोक्दष्टि मे मखं होना, दी॑काटीन 
कारावास आदि अश्चुभफल अनुभव मं आतिदहै। 

परष्ठमाव का शनि सद्व अश्चुभफल दाता दही होता है-यह कहना मी टीक 
नहीं ह'गा। इसकं विरुद्ध कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ टाकुर आदि क्देएक प्रसिद्ध 
व्यक्तियों का ध्यान करत हूए यह कहनामभी टीक होगा कि धृष्ठमाव का शनि 
कीति-घन तथा अधिकार कः फकमीदेताहै' कारिनाथ दि अन्थका्यंन 
“कीर्तिमान्‌ , धनवान्‌ , शतरहन्ता आदटि-आदि श्चुमफर दिए ह । 

सप्तमस्थान मे शनि के फल-- 
“सुदारा न भित्रं चिरं चार वित्तं शानौ नगे दम्पती रोगयुक्तौ । 
अनुरसाहसन्तप्रत्रद्‌ हीनचेताः कुतोवीयवान विहृखो सोटटुपः स्यात्‌ ॥ ॥ 

अन्वय :- रनौ यूनगे सुदाराः, मित्र॑ चारु वित्तं (च ) चिरं न (स्यात्‌ ) 
दम्पती रागयुकत्तौ ( स्याताम्‌ ) अनुत्साह सन्तप्तङ्ृत्‌ दीन चेताः विह्वलः लदपश्च 
( स्यात्‌ ) वीर्यवान्‌ कुतः ( स्यात्‌ )॥ ५॥ 

स~ टी<--शनौ यून गे सप्तमस्थे सुदाराः शोमनलियः चार मित्रं मुहित- 
कारि, चारु वित्तं न्यायवर्जित धनं चिरं बहुकालं न, एतत्‌ सुखंन भवेत्‌ 
हव्य्भैः। दम्पती स्री-पुरुषौ अपि गोगयुक्त स्यातामितिरेषः | तथा अननसाह 
सन्तप्तकृत्‌ निगन्तरं अनुत्सादही, हीनचेताः हीनचेतः मानसं यस्य सः, विव्हखः 
अकरिञ्चित्करः, लोलः अतितृशः कुतः वीर्यवान्‌ स्यात्‌ इति सर्वर सम्बन्धः ॥७॥ 

अ्थ--जिस मनुष्य के जन्मल्य से सप्तमस्थान मं शनि होतो उत्ते सुन्दर 
श्री, योग्य हितकारी श्र॒द्ध हृदय मित्र; अधिक धन का मुख बहुत समय नदीं 
मिखता । स्री-पुर्षर सन्दा रोगी रहते ह । उत्सादद्ीन होने से मनुष्य दुःखी 
रहता है । उसका मन छोटा रहता है । उसका मन सदा घबडाया हा रहता 
हे । यह वहत लोभी होता है | तत्र यह प्रभावशाली क्योँकर हो सकताहै॥ 

देवश लोग सप्तमभाव से अर्थात्‌ कठत्रस्थान से प्रधानतः पति-पनीके 
विषय मे विचार करते है। पति के लिप मनोरमा सुन्दयीस्री का होना महान 
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भाग्यका लक्षणदहै। किन्तु यदि कल्बमावमं शनिहोतो स्त्रीरत्न कौ प्राप्ति 
का भाग्य नर्द हाता, 
ध्प्रिया च भार्यां प्रियवारिनीच ' एेसा नीतिकारो का सुभाषित है । 
कुरूपा कडमाषिणी-कलहप्रिया खी का होना पुरुष के लिए महान्‌ दुर्भाग्य हे । 
फेतीस्रीकाषरमं नहोना है श्रेयस्काररै। हस भावक्रो ध्यान मे रखकर 
मह नासययणने सर्वप्रथम सतुदाराः' शब्द का प्रयोग किया है। संसारम कदं 
एक रेती परिध्थितियों तीह, जिनका सामना करना असम्भव नहत 
कटिन अवदयही होतादहै। एेन समयमे शुद्ध दय हितकारी सचे मित्र 
कौ आवश्यकता होती है, जिसकी सन्मन्त्रणा से मनुष्य सुकावगों को पददलित 
कर्ता हुमा सफन्ता कै रिखर पर पर्हैचताहै। कन्तु सप्तम शनिषेसे मित्र 
रन की प्रापि में वाधक्र होतादहै! संसार मं काम-घ्मं तथा मोक्ष की प्राप्तिमें 
महान्‌ सहायक धन माना गया रै-“स> गुणाः काञ्चन माश्रयन्ते ठेसा मर्तृहग्जी 
कम सुभाषित है-किन्तु न्यायवजित अधौत्‌ अन्यायोपाजित धन धर्म-काम तथा 
माक्ष का साघकन होक बाधक होतादहै, इसी भाव कौ टेकर्‌ नारायणमभदटट 
न॒वित्त क) चार" विशेषणसे विरोषित सियार । अन्तर्निहितभाव यहद 
~ न्यायोपार्जित घन ही चिरस्थायीहोतादै। दसीसे धम-काम तथा मोक्ष 
प्रा्हो सक्तं किन्तु सप्तमभाव का शनि न्यायधन की उपरन्ि हानि 
नहीं देता अओौर न्यायवजित धन अधिक समय तक रिक नहीं सकता है । 
सप्तमभावग्थित शनि प्रभावान्वित मनुष्य उत्साह ओर इउद्महीन अर्थात्‌ 
आल्ष्यग्रस्त होता है “भाटस्यं हि महान्‌ {पुः यद नीतिश्ाख् का वचन ह । 
यह मनुष्य व्यथं प्रयास करता है-इसका चित्त चञ्चल होता दै । अतएव उद्योग 
कग्ने पर भी असफल मनोरथदहोतारहै। लोभी इतनादहोतारै कि इसकी 
तृष्णा शान्त होती ही नदीं । पणिाम यह होता दहै कि मनुष्य अतितृष्णामिभूत 
हकर सदेव दुःखी रहताहै। तात्प यह है श सप्तम शनिक प्रभावस 
मनुष्य दुः्स्री-रत; दुष्ट मत्रयुक्त-अन्याय-उपा्जितधनयुक्त-मति तृष्णाभिभूत 
हाता हुआ संसार मं उन्मत्तवत्‌ व्यवहार कता हुभा भट्कता फिता है अर 
इसका मन अशान्त रहता दै "अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ५ ॥ 
तुखना--ध्यदा दागगारं गतवति दिनाधीडशतनये 
गदैगर्तादारा बलमपि कुता वित्तमधिक्म्‌ । 
अनुत्साहः कृत्ये भवति ङशतातोवम्िनां 
गटानामाधिक्य सपदि चपलबुद्धिरमित ° ॥ जी वनाथ 
अ्थै- जिस मनध्य के जन्म समयमे शनि सत्तमभावमें हो तौ उसकी 
श्री रोगो मे पीडित रहती है । उसे बल तथा अधिक धन कर्हौसे ह) सक्ता 
है १ अर्थात्‌ यह निर्बल ओर धनरहित होता दहै। कायं मात्र मे मनुत्वाही, 
देह मे अत्यन्त कृदाता, शीघ ही रोगों कौ अधिकता भौर बुद्धि चञ्चल होती है । 


४३४ अमरकारचिन्वामणि का सुरखनाप्मक स्वाध्याय 


“"वदरोजनः कशांगः कमफहमश्च मानवो हिजः। 
जानो षा स्यारजोष्ही हफवुमखाने यदा भवति? ॥ खानखाना 
अथे--यदि सु्तमभाव मे शनि हो तो मनुष्य खराब चाल्वाला, दुर्बल्देह, 
योडा बोलनेवाल्ा, निबुंद्धि ओर परगधीन होता है । 
'धयामयेन बलहीनतांगत। हीनवृत्तिजन चित्तसस्थितिः । 
कामिनीभवन. धान्यदुःखितः कामिनीभवनगे शनैश्वरे” ॥ महे 
अर्थ- यदि शनि सप्तमभावमें होता मनुष्य रगसे निर्ब॑लशरीर ह्येता 
है । यदह उपजीविकाहीन होतादहै तथा लोगोसे मिखप नहीं करता है; ओर 
इसका चित्त स्थिर नीं होता दहै। इते ्रीसुख, गरहसुख तथा अन्न का सुख 
नहीं होता है । 
'स्रीभिगतः परिभवं मदगे । आचायनगर!हूमिहिर 
अथे- जिस जातक के सप्चमभाव मं शनि हो शिं उसका निरादर करती है । 
("सगदः प्रियाटय धनैर्विमुखः परभाग्यवान्‌ मवति सप्तमगे" । जयदेव 
अथे--पटि रानि ससमभावमेंदहोतो जातक रोगी ग्हता है ¦ इसे स्रीमुख 
गृहसुख तथा धन का सुख नहं मिरूता दै । यह दुसरे के भाग्यकाखाता है 
अरात्‌ स्व्यं निकम्मा अर नखद्ू होता है । कणेए वी तरह दुस्य क टक्ड़ां 
प्र प्रता है । 
“मागष्वश्रमतप्तधीरधनिकरो मदे मःस्थानगेःः | वंखानाय 


अथे--सप्तममें शनिके हानेये जातक का र्चा उठाना पडता दै; 
मद्या उटाकर दुरतक चलने की थक्राव्टसे मनमंदुःखहोतारै। जातक 
निधन होताहै' 
(सतत मनागोग्यतनुं मतदार धन विवजितं जनयेत्‌ , 
सूनेऽकजः कुवेधं पाप॑ बहूनीच कर्माणम्‌? ॥ कत्याणवर्मा 
अ्थै--यदि शनि सत्तमभावमे होतो जातक गगण रहता है । यह निर्धन 
गन्दे कपडोबाला, पापी सौर नीचकमं करनेवाला होताहै। इस्कीस्री 
की मृघ्यु होती है। 
“ध्विश्रा मभूत्तां विनिहंति जायां सूर्यात्मजः सप्तमगश्वरोगान्‌ । 
धते पुनरदम्भधरांगहीनां मित्रस्य वा वश्भवां मनुष्यः? ॥ म.नघ्षागर 
अयै--मनममे शनैश्च होतो जातक मुग्वदेनेवाली प्रथम बिवाहकी लनी 
का नाश्चक सौर स्यं गगीष्ोता है । तटनंतर अभिमानिनी संगदहीनाखरी से, 
अथवा अपने मित्रके कुल क्ीीक्न्यासे दूसरा विवाह करता है। तास्पयं यह 
हैकरिसमम शनि जातक विधुर होतादहै यौर उसे दूसरा विवाह करना 
होता ₹ै । सपमभौम कौ तरह सप्तमशनि भी स्रीनाशक दै; 
“वकरामस्ये रव्रिजे कुदारनिरते । निःस्गोऽध्यगो विह्वलः” ॥ मन्त्रैः र 
अ्थं--यदि सममं शनिहोतो जातक्र कुस्सित खरी अर्थात्‌ नद चलन 
खी मं असक्त रहता है । यदह निधन, मागं चलनेवाला भौर दुःखी होता है। 


शनिषफल ७३५५ 


एसा प्रतीत दहोतादै कि प्राचीनकालमे पेदल चलनावा यात्रा करना कष्ट 
का लक्षण माना जाता या। 
“कलठत्रस्ये मित्रपुत्र सकलखत्रोदजान्वितः । 
बहुशतूर्विवणश्चकृशश्चमलिनो मवत्‌ ॥ काज्ञीनाय 
अर्थ-- यदि शन सप्तम हो तो जातक सस््ीक, रोगी, शतर्भा से पिगहुञ, 
कुरूप, ङशशरीर, गदे कपडे पदिरनेवाला होता है । (सकलत्रः विरोषण का 
तात्पर्यं स्पष्ट नहीं है। सप्तमरानि प्रथमा ख्रीका घ्रातक, भौर द्वितीया न््रीके 
स्मागमन का सुष्वक है! इस परिस्थिति मं जातक कभी छरीवियुक्त न रदेगा 
जर एक श्री अवश्य रहेगी । यदी ताखयं हो सकता है) क्रिसी टीकाकारने 
“"सकटत्रो सजान्वित? इसका अर्थं पत्नी सहित रोगी रहता रै, एेसा किया ह । 
(रामय बलदहीनतागतो दीनव्रत्तिजनचित्त मंम्थितिः। 
कामिनीभवन घान्यदुखितः कामिनीभवनये गनेश्वरे” ॥ उण्डिराज 
अर्भ शनि के सतमभाव म स्थित होनिमे जातक्र गेगों मे पीडित 
अनपव निर्बल देह हे जाता है। यह याजीविकारदित अथात्‌ रुजारे से तंग 
हता है) यद लागा मनम खटकतार्हताहै। इसे स््ीसुख, गृहसुख 
तया धनसुख नीं मिक्ता है ¦ 
'वश्रामभूतां व्रिनिहंति जायां सूर्यामजः सत्तमगश्चरागान्‌ । 
धत्ते पुनः दंभधरापदीनं मित्रस्थवदोन दूतासुद्धचःः ॥ गर्ग 
अ्थ-- यटि सत्तमे रनिहोतो जातक की सुख दैनेवाखी प्रनी की 
नव्यह्ाती दै! जातक रागी, दांगी, अंगहीन भौर मिदर से मायाचरी व्यवहार 
करनेवाला होता है) 
''अआमयेन वलहीनतांगजो दीनवृत्तिजनचिनसंस्थितः 
कामिनीभवन धान्य दुःखितः कामिनीमवनगे शनौ नरः?” ॥ बृहद्‌ यगनजातक 
अर्थ-सद्ममाव मे शनि के होने से मनुष्यरागे सं पीड़ित होकर दुर्बल 
शारीर हो जाता-है । इसका संसग तथा संपक नीचकृनि के लगा से रहता है; 
अथात्‌ जातक स्वयै जीविकाहीन होता ओर इशक मन मँ नीचवगं क 
वर्तिन छाग रहते ह भौर इसका संसगं भी नीच ग के लोगं से रहता हे) 
इमे खी, घर वा धान्य का सुख नहीं मिक्ता । 
पाश्चात्यमत-इस व्यक्ति की पत्नी (वा पति) उदा; दुःखी, निराश 
कम ्रोलनेवारौ होती है । यह स्रीवियोग ( वा वैधव्य) का निश्चितयोग होता 
है| दानि द्विष्ठभाव रा्िमे होतो बहूुविवाह होने का योग होता हे। शानि 
रादि बही यर चम संबरधमे होतो विवाह से धन ओर दष्टे का खभ होता 
है । छिथांकी कुंडली मं यह दानि किसी विधुरः आयु मे काफ़ी बडे किन्तु 
संपन्न वर से विवाह का योग करता है| साधारणतः सम मे शनि श्चम नदीं 
होता । विवाहयुल टीकं नदी मिलता । व्यभिचार की प्रदृत्ति दोती है । 


४२६ खमत्कारच्िम्तामणि का तुलनार्मक स्वाध्याय 


बदमाश्च, ट बोलनेवाटे विश्वासषाती रोगों से एकदम शत्र॒ता होती है । सा्ची- 
दाय मे नुकसान होता है। कानून-कहरी कै मामले मे असफलता होत 
दै । दुसरा के साथ किए हुए. भ्यवहागें म बेकार क्षगडे होते है-तकटीफ होती 
है । राशिचली ओर श्वम स्वध मे यह शनि अश्चमफल नहीं देता प्रत्युत शनि 
केः विकसित गुणों से संयुक्त पत्नौ मिलती दहै । विवाह से भाग्योदय होता है। 
विदषतः वरल राश्चिमे यह शनि पति-पत्नी मे अच्छा प्रेम रखता रै! चन्दर 
साथमेंदह्ो तो संसारमृख बिलकुल नहीं मिख्ता | 

भृगुसूत्र--“ररीर दोषकरः । कइरकङत्रः। वश्या संभोगवान्‌ । अति 
दुःखी । उच्चस्वक्षेत्रगत अनेक स्री सम्भोगी कुजयुत रिश्नचंबनपरः | श्चक्रयुते 
भगनच॑बनपरः । परस्री सम्मोगी ॥ 

अथै-सप्तमभावमे शनिके होमे से जातक का शरीर दोषयुत्त, रहता 
है। दोसे तात्पपंभ्सेगः का हो सकतादहै। इसकी पली कृश होतीरै। 
( यहो पर कृशता रोगजन्बा मन्तव्य हो सक्तीहै ) जातक वेद्यागामी होतः 
दै | यह बहत दुःखी होता है । यदि यह शनि उच्च बा स्वग्हीहोतोनातकः 
अनेयः न्न्य का उपभोग क्ग्ताहै। यह शनि मगल से युक्त इ)तोन्त्री 
अत्यन्त कामुकी होतीदै। कामानटसंतप्ता होकर लरी-पुरुष को काम- 
क्रीडा कः लिए स्वयं उत्तेजित करती है-यह माव है। यदि शनि श्चुक्र से युत्त 
हः तो पुरुष अतिकामुकः होता है । जातक परल्रीगामौ होता है ¦ 

विचार ओर अनुभव--““सक्तमभाव का शनि भश्चुमफट देनेवाला 
है-दस्को स्पष्ट करनक लिए भाचार्योने सश्चुभफलही वर्णित किए है। 
हन अश्चुभफलों का अनुभव वषर, कन्या, मकर, तखा तथा कुम्भरारियां में 
होता है। केन्द्र गत पापग्रह अध्चभफल्दही देते ईहै-एेसता सभिपाय आषार्जो 
कांस्पष्टतया प्रतीतहातादहै। यदि सप्तमभावका शनि मेष, सिह, मिथुन, 
कक, वृश्चिक, धनु तथा मीनमं होतो एक विवाह होने कायोगहोताहै। 
हस योग में पति-पलौ परस्पर प्रम बनाश्ट रखते है। बाग्युद्ध भी होदादै 
तौ मीप्ेम बना रहताहै। एक शब्दम संसारयात्राके लिए गृहस्थका 
पृणंरूपेण व्यवहार चलाने के किए इस योग मे छरी बहुत अच्छी प्राप्त होती 
है | गार्हस्थ्य जीबन सच्छा चख्ता है | 

सिह तथा धनु मे ल्ीमोहक आकार की रोबदार होती है । 

मेषर्मेन्लीका वदन छरहरा, केश षने, नाक नुकीटी;) चेहरा खम्बा, 
मँ छोरी होती है । 

वृष, कन्या तथा मकरमेंल्लीकारूप रंग ऊपर से त्रिपरोत होतादहै। 

मिथुन-तुख, कुम मखी काचेहरा गोकओौर तेजस्वी, केरा चमकरीटे 
रेशम जैसे रग कुक गोरा, किन्तु स्वभाव ्गडाट्‌ होता रै । 


& निरू ४३७ 


ककं, व्रृश्रिक-तथा मीनमं पक्ीतो सर्वप्रकारेण अच्छी किन्तु आर्थिक 
स्थिति हीन रहतौीदहै। किसी तरह संसारतो चल्तारहै। किन्तु व्यवसाय 
होवा नौकरी मे उतार चटाउ-परिवतंन होति रहत है| २८ वधं मं जीविका के 
साधन मिकतेर्है। ३६ से ४२ र्वै वषं के अन्दर भाग्योदय अौर अच्छी प्रगति 
होती दहे, 


वृष-कन्या-मकर, कुममं दो विवाह होतरहै। दूसरे विबाह के अनन्तर 
भाग्यादयदहाताहे; किन्तु खरी अनुकूख स्वभाव की नहीं होती अतः यच्छा 
खरीमुख नडं मिलना ¦ तुलाम स्त्रीता अच्छी किन्तु आर्थिक स्थिति हीन 
ग्हतीदहे ¦ सनौ क) उत्तम भोजन तथा विषयोपभोग की इन्छा प्रचरु होती है। 

रिक्षा क विधय मं यदि शनि मेष, मिथुन, जिह, धनु, मक्र तथाकुभमं 
हः त) शिक्षा उनम वकील-मेजिष्टेट आटि कर शूप = भन्कछी सफटता मिलती 
टे, त्रप, कन्या, तुला, कक, व्रथिक तथा मीन मं शनि होता टेकदारी 
कोयला-लहा आदि खानांक्रा काम, व्रिदेश्ी मालक एनी खादि कार्म 
मं कभदहतादहे) 

तिशुन, कन्या, धनु तथा मीनमे शिक्षक प्राध्यापक्र, गणक आदि ज्ञान- 
सम्बन्धी कार्मोमं लाभदातादहै। कहीं-कहीं पर यह दानि गोद च्ए जाने 
का योग बनाता दहै ' उचपन मं माता-पिता का वियोग, प्ली कौ मृच्यु ८२८-^३ 
कौ आयुमेयेफलदहोतहै। 

न्तति क विषय मे मिथुन; तुला तथा कुममें ब्रच्चांका पदाय में 
परस्पर काफी अन्तर रहता है। आजीविका के विषय मं-व्यवसाय भौर नीक्ररी 
दार्ना ठीक रहते तुलाम द्विभार्या योगम लम होताहै। ब्रूष, तथा 
कन्या में अविवाहित रहने कीया शन्छा होती दहै मप्तमस्थ शनि मे प्रति 
की मृष्यु परतीसे पदिलेहातीहै। ल्घ्ममंञनि होतो पत्ती पहिले मरतीहे। 
अथवा सदेव रोगी रहती है, 

मध, सिह धनु, मिथुन तथा तुलाम शनिदहानतो पुरुष उदार) आनन्दी, 
खर्वीला-कचित्‌ क्रोधी-परोपकारी ओौर प्स्रीसे व्रिमुख हाता है| अहमन्य; 
आग अग्मिानी होतादै। कन्या. तल, धनु मं सन्तति भयु के उत्तरां 
मंहौतीदहं। 

अषएटमस्थान में शानि के फल-- 
“वियोगो जनानां त्वनौपाधिकानां विनादो धनानां स को यस्य न स्यान्‌ । 
इानौ रंघ्रगो व्याधितः क्षुद्रदर्शां तदग्रे जनः केतवं किं करोतु ॥ ८॥ 

ञन्वयः--रानौ रंध्रगे ( सति) सः कः यस्य तु अनौपाधिकानां जनानां 
वियागन स्यात्‌, धनानां ( च) विनाक्षः (न) (म्यात्‌ ) सः व्याधितः 
श्द्रदर्शी ( च ) ( स्यात्‌ ) जनः तदग्रे कि कैतवं करोतु ॥ ८ ॥ 


४३८ चमत्करचिन्वामणि का दुकभात्मक स्वाध्याय 


सं० दी---रभ्रगे अष्टमस्ये शनौ अनौपाधिकानां उपपि रहितानां जनानां 
वियोगः सत्संगाभाब हत्यथंः। धनानां विनाश्चः यस्यन स्यात्‌ सः केः | तथा 
व्याधितः क्ुद्रदर्शौ परदोषान्वेषी, तदग्रे अन्यः जनः केतवे धूतंतां कि करोतु 
महाधूतंः अतिधूतः सः स्यात्‌ इति भावः ॥ ८ ॥ 
अथं- जिसके अष्टमभावमें रानिदहोतो उसे उपाधिरहित सत्संगी ज्ञान 
मनुष्यों का वियोग होता है। अर्थात्‌ अष्टमस्थानस्थित शनि प्रभावान्वित 
मनुभ्य तिकाल सत्य परन्रह्मके साथ संग करनेवाले मनुष्यों का सत्संग नर्द 
मिल्ताहै। वहतो दुष्टप्रकृति लोगो की संगतिमे रहतादहै। इमे अपने 
मन्‌्ष्यो कामी वियोग होतादै। क्रिसौएक टीकाकार ने "अष्टमस्य शनि 
का जातक चिना कारण रोगोँंसे विरोध करता रहै एेसा अथं किया है-उपाधि 
शन्द का अथं कारणः किया है । (वियोग टन्ड का अथं ¶विरोघः करिया है) 
अष्टमस्थ डानि के प्रभावमं आए हूए जातककेषनक। नाश्मभीहोताहं। 
यष जातक रोगी रहता है । यह दूस के दोष निकलता रहता है, अर्थात्‌ 
यह परदोषान्वेषण करता हे, इस तरह यदह उटारचेता न होकर, क्षुद्रहदय 
तथा संकुचित हय होताहै। यह जातक स्वयं धूर्तराट्‌ वचकचूडामणि 
होता है । भतः इसे काह दुसरा मनुष्य ठग नहीं सकता हे॥८॥ 
तुखना--““यदा रप्रस्थान दिनकर सुते जन्म समये, 
विनाओो वित्तानां निजजनवियौगः सहजतः | 
सटा वक्राकारा मतिरतितरां वा चतुरता; 
गदव्रातातंकः प्रभवति कटकश्च भविनाम्‌ ॥ जौीगनाथ 
अथे--जिस मनुष्य के जन्मसमयमे शनि अष्टमभावमे हो तो उसके 
घन का विनाश होता है। ओौर अकारण ही आत्मीयजनोंका वियोग होता 
हे । सर्वदा उसकी बुद्धि कुटिल रहती है । यह अच्यन्त चुर, रोगो से भयभीत 
ौर कल्की होता है ¦ 
'पवीमारश्च हरीरो दगाखवाजश्च दोनखौ मनुजः। 
जोहदस्तुमखाने भवति वखीलः कृपाल्सो मीरः? ॥ खानखाना 
अथे--यदि यष्टमभावमे श्निदहोतो मनुष्य रोगी, भालसी, दगाजाज, 
पेट , कृपण, दयां ओर डरपोक होता है । 
'स्वत्पालमजो निधनगे विकलेक्षणश्च ॥ ` अचायं वराहमिहिर 
अर्थ--यदि शानि अष्टमभावमे हो तो जातक के पुत्र अस्पस॑स्यामें 
हाते दै ओर ओंखे श्चीण होती है अर्थात्‌ जातक की दृष्टि कमजोर होती दै 
“अष्टमे व्याधिहानिं च |" पराक्ञर 
अ्थं-- दानि ल्यसे अष्म हो तो जातक रोगी होता है-तथा इसकी 
हानि होती दे) 


ष निफट ४३९ 


““सवेग्रहा दिनकर प्रमुखा नितातं मृप्युभ्थितः विदषते किट दुष्टबुद्धिम्‌ । 
याशनामिधात पग्पीडित गा्रमागं सौद्यर्विहीनमदि रोगगणेरुपेतम्‌ ” ॥ बक्ष्ठ 
अथं -यदि जात्तक के जन्मल्य्रसे अष्मस्थानमें सूयं आदि ्रहोमेसे 
कोई मी होतो इसकी बुद्धि दृष्टहोती है शरस के प्रहार से इषे अवयवो 
को पीड़ाहोतीहै। इसे सुख नी मिता है । इसे बहूतसे रोगदहोतेदह। 
"कृशतनुः ननुदद्रुविचचिकाप्रमव्रतोमयतोष विवर्जितः, 
अल्सतासदहितो हे नरोमतरेत्‌ निघनवेहमनि मानुमुते सखिते” ॥ महेश 
अथं-- जिसके अष्टममावमें शानि हो वह दुबल शरीर होता, इस 
सरगीगमें दद्रु ( ददी-एक चर्मगेग ) ओर फोडे-फुन्तिर्यो निकल्ते है जिनस इसे 
पीड़ा होती रै ओर सन्तोष का नाश होता है। जातक आलसी होता है, 
“कररातनुः सगदोऽख्सभाग्‌ विहग विगततोप्र सुखोऽटमगेशनो ॥* जयदेव 
अथे--जातक के जन्मलग्न से अष्टमभावमे यदि शनिदह्ोतो यह दुर्बल 
देहवाल, रोगी आलसी तथा नेच्रहीन होतादै। इमे सन्तोषं सौर सुष्व 
नही होते । 
“धूते रोषाग्रगण्यो विगतवबरधनो भानुजे रन्घ प्राते” ॥ गैद्यनाय 
अ्थ--शनि गष्टमस्थानमें होतो बातक शरुग्वौर, बहूत क्रोधी; निर्बल 
अर निधन होता है । 
“वकुष्ुभगं दररोगैरमितसं हस्वजीवितं निधने; 
सर्वरम्म विह्ीर्‌ं जनयति रपरिनः सदापुरुषम्‌ः ॥ कल्याणवर्मा 
अथ-- यरि अषएटममावमें शनिदहोतो जातक कोट-भगंदर आटि रोगो से 
दुःखी होता है । यह अल्पायु तथा उत्साहहीन होता है । 
“शानेश्वरे चाष्टमगे मनुष्यो देशान्तरे तिष्ठति दुःखभागं । 
चोयीपगाघेन च नीचदस्तात्‌ पञ्चत्वमाप्रोत्यथ नेत्ररोगी भानसागर 
अथं-अष्टमभावमें यानिदहोतो जातक परदेश में रहताहै ओर वरौ 
पर भी दुःखित रहता है चोरी करनेके अपरराघमे दण्डित होकर नीच के 
हाथ से इसकी मृत्यु होती दे। 
“शनैश्वरे मृतिध्थित मरीमसोऽंशोऽवसुः 
करालग्रीः बुभुक्षितः सुद्टद्‌जनावमानितः'ः ॥ मन्तरेदवर 
अथं--यि अष्टभावमे शनि हो तो जातक मलिन; वबासीर केरोगसे 
पीड़ित, धनदीन) क्रूरबुद्धित्राल अर भूषा, होतण्हे। इसके मित्र इसकौ 
अवहल्ना करते हैं । 
“क्रोधातुरोऽ्टमे मन्दे दरिदरो्रहुरोगवान्‌ । 
मिष्याविवादकताी स्यात्‌ वातरागी मवेन्नरःः' ॥ काहिनाय 
अथे--शनि यदि अए्रममाव्रमें होतो जातक बहुत क्रोधी, दण्ट, रोगी; 
व्यर्थं भौर मिथ्या स्गड़्नेवाला, तथा बात रोगी होता है) 


४४० चमर्कारचिन्वामणि का तुखनारमक स्वाध्याय 


""कुशतनः ननु दद्र पिचर्चिका प्रभवतो भयतोष्र विवर्जितः 
अल्सतासहितोहि नरोभवेन्‌ निधनवेदमनि भानुसुते स्थिते ॥ दृण्डिराज 
अर्थ-- यदि अष्टमभाव मे शनि हो तो जातक का शरीर दुव॑ भौर पतला 
होताहि। इसे दाद भौर खुजटीसे पीड़ा होतीदहै, यह भसन्वुष्ट भौर 


साल्सी होता हे । , | 
'्रिदेशतो नीच समीपतो वा सोरिमरति गन्धरगतो विधत्ते | 


दृच्छोककासामयत्रद्‌ भिषूची नानाविधं रोगग्णं विधाय ॥" गर्ग 

अथै--विदेश मं या समीप क किसी हीनस्थान में जातक की मृत्यु होती 

हे यदि इसके ल्य्रसे आर्वैमाव मं शनिहा। शोकके कारण हूए-हूए 

हृदय कं रोगसे, खोसी, कालरा सारि नानाविध रोगोंके कारण जातक + 
मौत होती है । 

बुभुक्षया टंघनेन तथा प्रायोपवेशन्त्‌ । बन्धु्रगौदरिकरात्‌ क्षयतः प्र्ुटदरुतः | 


चटकेवणकोपेन दयपादाभिधराततः । हस्तितः खरतो । मृप्युमदे स्यान्‌ मृत्युभावगे ॥ 
क'उयप 


अ्थे- शनि के अष्टममावमे होनेसे जातक को मृप्यु निम्नलिखित 
कारणो से होतौ है :--मष मे भूख से, वृष मं लङ्घन से, मिथुन में उपवास से 
ककं में रिदतेदारो से, सिह मे शतरभमोंकेहाथसे, कन्याम क्षयसे, वुला मं अड 
एुजली से, बृश्चिकमे चरकांसे, धनु में त्रणों से; मक्ररमे घोडे की रंग (लात) 
पे, कुम्भ में हाथौसे भौर मीनम गघेसे। 
"वुभुक्षया लधनेन तथा च बहुभोजनात्‌। 
संग्रहण्योः पाण्डुरःगात्‌ प्रमेहात्‌ सन्निपाततः ॥ 
कटवैत्र॑गकोपेन हस्तिपादाभिघाततः । 
„ इयतः खरतो मप्युः मन्दैस्यान्‌ मृप्युभावगे” ॥ ज्योतिषहयामसंग्रह 
अथे-यदि लग्र से शनि अष्टमभावमेदहोतो जातक की मृत्यु नीच ङल्खि 
के अनुसार होती है :- भूखे, टंघन से, अधिक तथा आकण्ट भाजन 
करने से, संग्रहणी से, पाण्डु रोग मे; प्रमेह से, सननिपातसे, कर्ये स, त्रणोंसे, 
हाथीकेर्पोव की चोट स, घोडे तथा गघसे मृ्युदहातीदै। 
''करशातनुः ननु दद्रुविचचिका प्रभवतो भयतोषविवर्जितः। 
'“अलखतासहितो हि नयोमवेत्‌ निधनवेदमनि भागुञुते गते ॥”' बरहृद्‌यवनजातक 
अ्थं--अष्टममावमें शनि कषनि से जातक कृश, खुजली-फाडं से दुःखी 
असंतुष्ट निमय तथा भक्षी होता हे। 
परकष्टमाक्‌ ऋरवक्ता प्रकोपी मवेत्‌ क्षुद्र को धान्यकं नैव सत्वम्‌ । 
परं हासवातोरिकं किं तदग्रे यदा मदगो मृघ्युगो वं नराणाम्‌" ॥ जागेडवर 
अथे-यदि दानि अषएमभावमं होतो जातक कष्ट भोगनेवाखा, निटर 
बोखनेवाला, क्रोधी, क्षुद्र अथात्‌ तुच्छग्रङ़ति-षन-धान्यकीन, निर्वंक तथा हंसी 
मजाक मं शामिरु न होनेवाहा होता है। 


दरवनिस्छ ४१ 


"सस्यादायुस्थ दद्रगुर्चा टण्द्री धातुहीना दुबलांगा रुजानाम्‌ । 
सुतो धूता भीरुरालस्य धीरो भानोः पुत्रो निद्मागंप्रगामीः” ॥ हरिगंजञ 

अथ-- मष्ट मभावमें शनिहोतो जातक दाद ( खुजली) वा धातु की 
कमी सेक्ष्टपातादहै | यह दरिद्री, रोर्गामे दुबल, डरपोक, आरसी, निदनीय- 
माग का भवलम्बरन करनेवास्म होता हे । इसक पुत्र धृतं हते है | 

भगुसूत्र-श्रिपादायुः, दरिद्री, शुद्रल्नीरतः, सेवकः । उचयेस्वक्षेत्र दीर्घायुः । 
अरिनोचगे भावापिप अल्पायुः, कष्टान्नभोगौ । 

अथ--दानि के अष्मभावमं होने त जातक की यायु ०९ वर्षकी होती 
हे । यह टगर, नौकरी करनेवाला, शद्रम््री सै सम्पकं सखनेवान्म होता है। 
उच मं वा स्वक्षे्रमे दानिक नसे जातक दीर्घायु होताहि। शनि यदि 
शतुग्रह कीरारिमं वा नीचराशिमेंहोता जातक भत्पायु होतादहै ¦! इसकी 
उपजीविका कठिनता स चलख्ती दै । 

पाश्चात्यमत-( अष्टमभावस्थ ) शनि मक्र, कुम यरा तुला मंश्चुभ 
संवधितदह्योतौ विवाह से आर्थिक ठभद्ाताडहे  वारिसिक्र स्पमं जमीन 
साष्टे इस्टेट प्राप्त हाती दै ! उसकी देखभाल भी अच्छा करत । 

अष्टममें बलवान दानि दीर्घायु देतादहै। नसर्मिक ब्ृद्धत्वसे हा मृप्यु 
दतो है । अष्टम मं पीडित शनि विवाहसे छाम नहीं कगता। व्दज आदि 
कुछ नदीं मिच्ता । विवाह के वाद आर्थिक संकट आतंदह । दीर्घकाल रगे 
कष्ट पाकर मृत्यु होतीदहेै। पूर्वार्जित धन नहीं मिद्ता। ककंया मषमं 
अश्चम शनि यं फल विकशेषसरूप म मिख्त है । पीडित शनि से अकसमात्‌ 
मृत्यु कायोगहोतादै । जीवनमं हमश्चा निराशा हातीदहे। गृदृशास््राकरा 
अभ्यास करत दह; 

विचार ओर अनुभव--प्रचीन प्रंयकारं कर अनुसार अष्टमभावस्य 
दनि का फलक अश्चभमदहीदहै। ये अद्यमफल मुख्यतः व्रृष, कन्या, कुम, धनु, मीन 
तथा मिथुन राशियांकहै। यदि शनिव्रृषमं होता तुखाच््न, ओौरधनुमं 
दोतोवृष ल्नहोताहै) इन ल्गौ क ल्षएिदानि द्यम खग कारकदहै। तौ 
भी अष्टमभाव मं हनि कर कारण मुखदायक नहीं हा सक्रता। यद्रि कन्या 
होतो शनि व्ययेश हाता है, इसलिए दुःख ओर टाख््रियही होत । कुम 
वामीनमेहोतो शानि सातवे ओौरषटे कास्वामी होता । वृश्चिक मंहोता 
चतुथं वा तृतीय कास्वामी होता दै-फल दुःखी हता, 

अष्टमस्थान निधन वा मृच्यु स्यान कदलखताहै। इस भावसे सकट 
कष्ट मृग्यु-मृप्यु का कारण आदि का वि्वार किया जाताह। शनिकोमभी 
प्राणियों का दुम्ल माना है-शनि के ना्मामं यम-काल आदि नाममी 
आपत्ति सृचक है । इस तरह अष्टम ओौर दानि का संयोग कष्टकारक ही 


हो सक्ता है । 
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मेष, तिह, तुखा, ब्रश्चिक वामक्ररमं य शनिदहा तो अधिकार वा सपनि 
अथवा संतति इन तीरनासंसे किसीएक क विषरयमं कष्टहोतादै | संतति 
आौर संपत्ति दानो एक साय नहीं मिल पाते; किन्तु ककरादि काशनि रोना 
मे सुखदायक होता ै। अक्रस्मात्‌ धनप्रामि मी होती है। धन॒गरि का 
दशानि परिवाह के अनंतर धनक्षीणता कादहेतु होता है-भाग्यक्षीण होता है क्योकि 
भाग्य अष्ममेंहोताहै। 

यटि शनि मेष, मिथुन, ककः, सिह, धनुवा मकरमें होतो स्त्र 
व्यव्रसाय वे आजीविका चल्तीदहै। इन गरियों से अन्यत्र शनि नौकरी के 
ल्प रीक हातादै। अषए्रमस्थ दानि पिष्ट उमर में कष्टकारक; विन्दु 
गकछल्टी उमर मं सुख देत टै । इमम विपरीते फन भी दाता है अर्थात्‌ पा 
दुःखतो पीटर सुख ओौर पिट मुखतौबुदटपमेंक्ष्ट होता दहै चतुथंका 
शनि हो ता प्रारंम कषमय, मध्यम म कुछ दुख किन्तु अत मे पण 
कषमय स्थिति रहती है ¦ 

अष्टमस्य शनि ५४ व्क वाद अश्वम फल का द्योतक है| मेष, सिह; 
कावः, वृश्चिक, मकर तथा तुलाम निहो तो थभायु, दीष होती दहै । विवाह 
के बाद स्थिति स पण्वितन होता है! कक भौर तुद मं अष्टमस्य शनि अच्छी 
न्थिति रखता है । पतनी अच्छी ओर इसक्रा स्वभाव मी अच्छा होतादहै। 

यदि शनि अघ्ममंहोतोप्राणी मन्यु के समय भी स्र्यवित्त रहता 
है इमे म॒घ्यु होने वानी दै-रेना अभास मृत्यु से कुछ समय पूर्वं हो जाता 
है । एेसा आभास तव्रहोना है जव चतुथवा अष्ममं पापग्रह हो । इन्ही 
म्थानोमेश्चुमग्रहहोतो मृत्युक समय वेहाशी रहतीदहै | भाग्योदय ३६र्वे 
वधं के वाद, यटि शनि बहुत दूषितदहो तौ वंधनयोग ( कारावास ) होता है। 
छटे वध मे माता-पिताकी मृघ्यु-वा पिताको आर्थिक संकट दस प्रकारका 
नुकसान होता| २८ वां वपं मी भापत्तिकारक होतादहै 

नवरमस्थानमे शनि के फट- 
““मतिस्तस्यत्तिक्ता न तिक्तं सुश्लोटं रतिर्योगक्षाश्बे गुणोराजसः स्यात । 
युद्रद्‌ बगेतो दुःखितो दीनवुद्ध-था दानिः ध्मगः कमेकरत्‌ संन्यसेद्धा ॥ ५ ॥ 

अन्वय्रः--यस्य रानिः धमगः ( स्यात्‌ ) तस्य मतिः तिक्ता ( स्यात्‌ ) 
शीटतु न तिक्तं ( मवेत्‌ ) तस्य योगशास्त्रे गतिः ( स्यात्‌: ) राजसः गुणः ( च ) 
स्यात्‌ । दीनब्मुदया सुहृदूबगतः दुःखितः ( स्यात्‌ ) सः कर्मकृत्‌ ( स्यात्‌ ) 
वा संन्यसेत्‌ ॥ ९ ॥ 

सं~--टी<--शनिः धमगः नवमस्थः चेत्‌ तदातस्यमतिः तिक्ता तिषय 
विरक्ता (स्यात्‌ ) शील तुन तिक्तं कटकं ( स्यात्‌ ) योगशास्त्रे योगप्रति- 
पाटकः प्रये रतिः अभ्यासः ( स्वात्‌ ) गजप्तागुणः रजः प्रकृतिः च स्यात्‌ 
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टीनवबुद्धथा ध्एतेहीनाः मित्रवघु वगः" हत्येवं रूपया बुद्धा सृद्दुवगतः दुःखितः 


करःपाटतवात्‌ विन्नमनाः अतएव कमकत सर्षरं सुखकारी स्यात्‌, वा अथवा 
संन्यसेत्‌ यनिरेव स्यात्‌ ।॥ ९ ॥ 


अथं-- जिस जातक के जन्मन से नवमभावमं शनि्थित हा उसकी 
वुद्धि तिक्त-तीक्षण अर्थात्‌ विषयवासना से भिमुख ओौर विरक्त होती है। 
"संसार तत्वतः क्या है ? विषयवासना से प्राणी नीचे जातादै वा सन्मागंगामी 
हाकर ऊँचा उटता रै” इत्यादि का विचार त्रिष कुण्ठितवबुद्धि मनुष्य नही 
कः पाता है। अपितु कुशाग्रबुद्धि ही तत्वान्वषक हो सक्तादहै | शनि दुभ्ख 
देकर मनुष्य को संसार से विरक्तं करता दै भौर उसकी बुद्धि शिषयोपभोग 
कीथोरसे विक्त अर्थात्‌ क्ट हो जातीहै। यह अथं अभिधावरत्ति रभ्य 
नहीं है । किसी भन्य टीकाकार ने प्तिक्त शब्द का अमिधालम्य सथं कट 
(कडवा? ठते हए निम्नलिखित अर्थं किया हैः-- जिसके नवमस्थान मं शनि 
हो वह जातक दुष्ट बुद्धि बाला होता है । इसका शीरूमथात्‌ चरण सौर 
दूसरों क प्रति व्यवहार तिक्त अर्थात्‌ कट ( कड़वा ) नर्हा हाता दे, भपित 
इसका स्वमाव मृदुल तथा खर्वाकंकं भौर मनोरम होता है । यह योग 
प्रतिपादक्रथो मँ रुचि रखता है, अर्थात्‌ योगशास्त्र का अभ्यास करता ह । 
यह रजोुणप्रधान व्यक्ति होता है 
ध्ये मेरे मित्र मौर बाधव, लोग दीन-हीन तथा शोचनीय दशाम दहं” 
यद सोचकर इसका मन दुभ्खी हो जाता है भौर इनको दयनीय परिप्थिति से 
ऊपर उटाने द लि यह इनके सुख के लिए कर्मनिष्ठहो जाता ३ै-इनक) 
टनता गर्त से बाहिर निकालने के लि यथाशक्ति यत्न करता है। अथवा 
सन्थस्त ही हयो जाता । अर्थात्‌ कर्मणा, मनका, वावा कमं करना छोड़कर 
्रह्मनिष्ट हो जातादहै। 
तुलना--““यदा धर्म॑स्थानं गतवतिशनौजन्मखमये, 
सुद्‌ वर्गा दुःखं प्रभवतिगतिस्तीथेविषये ¦ 
गृहद्वारं दीन द्विजपरितं शलील्मम; 
दयोऽते वैराग्यं रतिरपि च योगे तनुभृताम्‌ || जौवनाथ 1 
अर्म जिल मनुष्य के जन्मसमय मे शनि नवमभाव महो उसे मित्र 
वर्गो से दुःख होता है । अर्थात्‌ नवमशनि युद्वं से युखप्राति मे बाधक होता 
हे । कारण यह कि मित्र भौ इसके प्रभाव से शत्रुवत्‌ व्यवहार करने रगत ह । 
यह तीर्थयात्रा करने के लि उच्यत भौर यतनशीट होता है) 


तीर्थयात्रा यौवनावस्था में इद्दरियदमन का साधन है, ओौर नवमभावस्य शनि का 
जातक इन्द्रिय दमनशील होता है। इसके धर क दग्वाजे पर दान टेन क 


लिए दीन लोग खड़े रहते है । भर्थात्‌ यद दानशील्होतादहै। धन का 
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५ग्य फल दान है" दानंभागोनाश्चः तिल्लोगतयो भवंति वित्तस्य । योन टडाति 
न भुक्ते तस्य त्रतियागति भ॑वति” यह सुभाषित है| इसका स्वभाव निर्मल 
दाता है | मर्थात्‌ यह कुटि न होकर निम॑ल मौर सरल चित्त होता है । यह 
वरद्धावस्था मे त्रिर्तं होता है; भौर योगाभ्यास की ओर अग्रसर होता है। 
सर्थात्‌ नवममाव का शनि बुदापेमे मनुष्यको संसारसे पिरक्तकरताहे 
सौर जातक विजयानंद से पराः मूख हकर ब्रह्मानैदप्रामि की ओर भटूट यतन 
करता दै भौर इसमें उसका सहायक योगमागं हाता हे । 
'शधर्मकर्मसहिताविकखांगो दुमतिः हि मनुजोऽतिमनोक्ञः । 
संभवस्य समये यरिकोणः त्रित्निकोणभमवने यदि संस्थः | महेश 
अथ- जिस जातक क जन्मल्यसे नवमभाव मं शनि ह्‌ वह धमासा 
सौर श्चुम कर्मकर्ता होता दै। इसके शरीर क अगोमं कीं पर विकार भोर 
हीनता होती है । इसका स्वमाव वा बुद्धि दुष्टहोतेहं। यह सुन्दर हाता 
टै । शनि के प्यीयवाचक नामां मं "कोणः एकनामदहै। च्रित्रिकाण नवमभाव 
कानामदै। 
""वसख्तवुलंदः श्रीमान्‌ शीरीससलुनश्च मानवो यदि वे 
जोहयो बख्तमकान बेताल हि कृपाढुरपि भवति” ॥ खानखाना 
अथे--यदि नवमभाव मे शनि हो तो मनुष्य का समय अच्छा होता है । 
जातक लक्ष्मीवान्‌ , मीया बोकनेवाला; घुखी ओौर दयादु होता दै । 
“धर्मे सुताथयुखभा क्‌" ॥ वराहमिहिर 
अथ- यदि शनि धर्मभाव अर्थात्‌ नवम मं हो तो जातक पुत्रवान्‌, 
धनवान्‌ तथा सुखी होता है | 
“धसुसुत वित्तसुखोविवलांगमाग्‌ विमतिभाग्‌ व्रिमना नवमेऽकजःः । जयदेव 
अथे--यदि नवमभावमें शनि हो तो जातक पुत्र, धन तथा सुख से युक्त 
होता हे। इसके दारीर मं कहीं दोष भौर विकार होने से यह नि्व॑ख शरीर 
हाता दै-इसकी बुद्धि ओर चित्त दुष्ट होत ह । 
““माग्यार्थासजतात धर्मरहितो मंदे श्चुमे दुजनःः' ॥ मंत्र वर 
अथ--यदि शनि नवम हो तो जातक दुष्ट, माग्यहीन, धनहीन, धर्महीन, 
प्रहीन तथा पितृहीन होता है। नवमभाव का पर्याय नाम श्भःमभीदहै। 
श्भस्थान-नवमध्थान एकाक | 
"धर्म मंदे धर्महीनो विवेकी च रिपोर्वशः | 
नृशंसो जायते रोके परदाररतः सदा” ॥ काश्ञीनाथ 
अथे- यदि शनि नवमभावमे होतो जातक धर्म॑हौन किन्तु विचारशील, 
रानुवशवर्ती, क्रूर मौर सदैव परखरीगामौ होता ३ 
““धर्मकम॑सहि तोविकलांगो दुम॑तिर्दि मनुजोऽतिमनोक्ञः। 
संभवस्य समये किलकोणनलनित्रिकोणभवने यदि संस्थः ॥ दण्डिराज 
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अथ-यदि शनि नवममेदहेःतोज्ञातक धार्मिक तथा श्चभ कमं करनेवाला 
प्रिकलग, कुबुद्धि तथा सुन्दर ष्टोताद्टै' 
“पदे भाग्यगृहम्थिते रणतलख्यातो विदार धनी ॥ वंद्यनाथ 
अथ-यदि शनि नवममाव मं हो तो जातकः रणवीर, धनवान्‌ तथा 
स्रीहीन होतः हे । 
“"धमेरहि तोऽत्पधनि कः सहजसुत विवर्जितो नवमसंस्थे ' 
| रत्रिजे सौख्यविहीनः परोपतापी च जायतं मनुजः" ॥ कल्याणवर्मा 
अथं--यदि शनि नवममावमं हो जातक धम्‌, धन, भ्राता-सुत से रहित 
हाता है । इसे सुख नदीं मिक्ता । यह दसरा को संताप देनवाल होता हे , 
(“कुवन्ति धमरदहितं विमति कुरीलम्‌ ” बज्ञिष्ठ 
अथ--यदि शनि नवमभावमं हौ त जातक धर्म, वुद्धि तथा शीलमे 
रदित हतः! ह; 
नवम मित्रत्रधनं माग्यहानिश्च” || पराशर 
अथ--नवममं शनि हौ तो जातक की भाग्य की हानि होती रै तथ 
मित्रा क} कारावास होताद्‌, 
(“धमस्थपरुः बहुट॑मकारी, धर्महीनः पितृ्चकशच | 
मदानुरक्तो व्रिधनः च रोगी पापिष्ठ मार्यापरहीनवीयः ॥ मानस्षागर 
अथं--यरि शनि नवमस्यित हो तौ जातक बहुत दांमिक, धर्महीन, 
धनहीनः, मदांध, रोगी, पिता को मी टगनेवाला तथा पापौ पत्ती क वश्चीभूत 
होकर वीयहीन होनवाला होता है ¦ सतत भार्योपभोग पुरुष को क्षीणवीयं कर्ता 
दै जिससे पुरुष रोगी होता है ¦ 
°ट्‌भप्रधानः सुकृतः पित्रदैवतवंचकःः | 
क्षीणभाग्यः सुधर्मा च स्यान्नरो नवमे शनं | 
स्वेच्च स्वम शनौ भाग्ये वेकरुटादागतानरः ¦ 
राज्यं ङृत्वा स्वधर्मेण पुनवैकुटःपेष्यति ॥ 
नवमभावगतः सगरे दानिभवति चेत्‌ स महश्वरयज्ञङ्त्‌ 
अतिशयं कुरुते जयसयुतं नृपतिवाहन चिहसमन्वितम्‌? ॥ गर्गं 
अथं-- जिस जातक कः नवमभावमें शनि दहं वह दाभिक; श्म कर्मञ्त्‌, 
परिता तथा देवता पर आस्थान रखनवाला, माग्यदहीन तथा धार्मिक हाता हे। 
नवमस्य शानि यदि उच्चमे वास्वकषेत्रमं होतो यह वैकुंटसे माकर धर्म॑पूवक 
राज्य करक दोबारा वैङगण्ठको जाता दहै । अर्थात्‌ जातक के पूवजन्म तथा 
पुनज॑न्म दोनों अच्छे होते है, यदि शनि नवमभाव मे स्वगहीहातो जातक महेश्वर 
यज्ञ करनेवाला, विअयी, राजचिहो तथा राजा के वाहनौ म युक्त हाता है। 
“धर्मकर्मरहितो विकलांगो दुमतिर्दि मनुजो विमना सः। 
संभवस्य समये दि नरस्य माग्यसद्मनि रानौ स्थिरचित्तः“ ॥ वृहद्‌ यवनज।तक 
अथै- जिस जातक के नवमभावमे दानि हा पह धम-क्म-रहित, किसी 
अवयव से हीन; कुबुद्धि विमनस्क किन्तु स्थिरचित्त होता हे । 


४४६ चमत्कारच्िन्तामणि म पुखनारमक स्वःध्याय 


“मवेत्‌ कूगबुद्धि स्तथा घरमम॑नाशः न तीर्थं न सौजन्यमेतस्यगेहे । 
तथा पुत्रमस्यादि चिन्तातुरः स्यात्‌ यदापुण्यगो मंदगामी नस्य ॥ ज्ञागेडवर 
थ--यदि पुण्यस्थान अर्थात्‌ नवमभाव में शनि हो तो जानक करूर 
स्वभाव का, धमहीन, तीर्थां मं श्रद्धा ओर आस्थान रखनेवाला, पत्र तथा 
जौकरो के लिए चिन्तित तथा सौजन्यरहित होता दै 
“भट प्रज्ञ मंदमानापमानो मंदप्रािमन्दषिन्‌ मंदसौख्यः । 
मन्दस्त्यागी मंदसव्यप्रसूतौ भाग्ये मदे मेदभाग्योभनुष्यः” ॥ हरि नंज 
अथ--यदि भाग्यस्थान-अर्यात्‌ नवम मं मद अर्थात्‌ शनि होता जातक 
मन्दबुद्धि अर्थात्‌ मूखं होता हे । मान-अपमान की भावना भी मंद अर्थात्‌ तीत्र 
नीं हाती | धनलाभमीकमहोतादहै ¦ ज्ञान ओौरसुखमी कमदहेत है | यह 
दान नी थाडा करता है| यह सचाईूपसन्ट भीक्मदहा होता है-दसका माग्य 
मीग्रोडादहः होता है। अर्थात्‌ मंद (शनि) कै नवममे हने से जातक समी 
प्रकारसेमददहीहोतादहै। 
भृगुसूत्र--अधिपतिः। जीर्णाद्वारकता ¦ एकोनचस्वाररिशद्रधं तराकमपुर- 
नर्माणकतपं ¦ उच-स्वक्षेतरे पित्रदौौयुः । पापयुत दूने पित्ररिष्टवान्‌ । 
अथ-शनि के नवममावमं होने से जातक अधिकार प्राता हे पुगनी 
दमारतों की मरम्मत आदि करवातादहै। द्वे वधं मं ताटाब्र-मन्दिग मादि 
साधारण जनता क हित के ए बनवाता है। यदि शनि उवास्वगृहमंदहो 
ता जातक का पिता दीघायु दहता) यदि इस शनि के साथ पाप्ग्रहदह 
अथवा यह स्वयं निवलहातो पिताको अरिष्ट होता है। 
पाश्चात्यमत-इस स्थान मं तुला, मकर, कुम वा मिथुन मंम सम्वंधित्‌ 
रानि हो तो जातक विद्ाव्यासंगी) विचारी, शांत; धीरोदात्त, र्थिःवरत्ति तथा 
मितभाषी इता है। व्यक्ति कानून, दशेनशास्र, वेदांत भारि जटिल दिष्य 
मे रुचि रखता दै ओर प्रवीणता प्राप्त करता हं | न्यायदान, धार्मिक संस्थः | 
पि्याल्य आदि मे सपनी पवित्रता तथा भ्रष्ठ बुद्धि से अच्छा स्थान प्राप्त करता 
हे | देवी धर्म संस्थापक की कुंडली मे अकसर यह रेगदेखा गया दै-इमी 
स्थान मे पीडित दानि होतो व्यक्तिः द्वेषी, कनृष्, स्वार्थौ, कषुद्रवुद्धि छदी, धर्म 
कर सिप्र4 मं दुराग्रह तथा मर्मघ्रातक बोल्ने बालहोताह। इम विवाद मे 
सम्बन्धित रिद्तदायो से हानिदतीदै; पिदेशमं घूमने से, कानूर्न व्यवह)ग॑ 
मे, लम्चे प्रवास मे नुकसान होता हे ¦ ग्रन्थ प्रकाशन मेँ ससफलतः मिल्ती ₹ । 
इस म्थानमे युम शनिहोतो विदेश भ्रमण के लिए भच्छा दहै | अद्यम्‌ रानि 
त विदेशमं बहुत उ होता है! व्यक्ति का स्वभाव अभ्यासप्रिय, गम्भीर, 
सगे का तिरस्कार करने वाला होता हे। अञ्चभ सम्बन्ध से चित्तभ्रम, 
भटकना, पःगर्पन आदि फल मिलते है । इत शनि से ज्योतिष मादि गृह्‌ 
याखनौ मे सुचि रहती है । 


भ्रनिषफङ ४४अ 


विचार ओर अनुभव--प्राचीन ठेख्का ने नवमभावस्थ शनि ॐ फल 
मिश्रित सूप मं बतलाए्‌ ह-किसीनेश्चुमयौरकिसी न अन्यम फलू बतलाए है| 
अद्यम्‌ फर्ठा का अनुभव व्रष, कन्या, तुका, मकर तथाकुम मं आता है । मष, 
(मिथुन, कक, सिह, वृश्चिक, धनु तथा मीन मं ञ्चुम फ अनुभव गोचर हात ई। 

नवममाव का दानि यदि मेष, हह, धनु, मिथुन, कक, त्रशिक तथा 
मीन रारिर्याकादह) ता भाग्यादरय ३६ वपं मं सम्भावत होतादहै। 

इस स्थान क शनिससाधारणलग :न्वे वधस मागाविका का प्रारम्मं 
क्रतद किन्तु उच्चवगक लगाम आजीविकाका प्रारम्भ ८७ य्व्पम 
हता है । यह शनि वुनु्गो की मपत्ति उत्तगाधिकार स प्राक्त करतादे भौर 
हसमं कुच ज्टोत्रीनी दती ¦ उपर सूचित रशिया स अन्य राशिवामं 
पारमित संपत्तिनद्ीं हाती, तौमी ३4 वप तक अपनही हाथोम नष्ट 
हातीदै। दण्द्रिहान कायागव्रनता दैः ग्थिरता नदी होती, सादग् नीं 
हता । पिताक मुपयु यीघ्र होती ; यटि धता अवित रद तो परर्पग 
वपरक्तिगत्‌ वैमनम्य गहत दै; मनदू-वहिन) मं अनवन दाता हे : परस्पर स्थिति 
अच्छी नहीं रहती-विभाजन दाता ¦ वििनाजन न रिथति अच्छा हती हे, 
विब्राह क प्य मं अनियमितता हर्ती दहं: याता विवाह करवाना पसन्द 
नहीं हाता अथवा उजिन्टर प्रद्धतिम यवाह करनेतह] यदि विदेश यात्रा 
हृद तो विदेशीय युव्रातिस परिवाह कर नतह ) मपादि गिर्या मं रिक्षा पूरी 
होती. है-वी० एससी, एम-एम सा, शमादि उपायां प्रात्र होती ई | यिक्नक, 
युका अटिक्ररूप मं सफल्त्‌ः निरता हं 

यह शनि स्वतंत्र व्यवसायवा व्यापार कः शि मी कहीं पर अनुकल हता 
है ¦ यह्‌ शनि सौतीमाँदहने क्रा योग करता । 

कक, वृध्िक, मीनमं वह गनि तौ छर भाह्यो कलि श्चुमर। 
अन्य राशियों में शनिदहोता दोर भाई नहो रहत। 

दक्मस्थानमं दानिके फट-- 
""अजातम्य साना-पिता बाहुरव दथा मवता दु कमाधिपत्यान्‌ 
रानैरेघत कमगः रामं मंदा जये विग्रहे जीिकानां तु यस्य ॥१८॥ 

अन्वयः--वय्य कर्मगः मंदः (तस्य ) ओपिकाना (तु) श्म शनः एधत, 
( तस्य ) पिग्रद जयः ( स्यान्‌ ) सर्वतः आधिपस्यात्‌ त्रेया दुष्टक्मं ( याचरन्‌ ) 
( तस्य ) माता अजा (स्वान; ( तस्य ) व्रहूः एव पिता ( स्वात्‌ ) ॥११॥ 

सं< टो-- यस्य कर्मणः दशामस्थः मदः तस्य माता छागः, मातुः मभावन 
तस्थरा पव दुग्धपानं स्यान । वराहूरव स्वभृजः एव धनोपाजंकत्वेन पिता, वाल्य 
एव तत्पित्रोः नाशोभवत्‌ इतिभावः । तथा माधिपर्यात्‌ को्पाल्कस्वादेः 





४४८ वमस्कारचिन्तामणि का तुखुनाव्मक स्वाध्याय 


देतोः ब्रृथा निष्कारणं सवरतः सर्वे लोकेयु दुष्टकमं ताडन दंडनाटि शनैः क्रमेण 
विग्रह जयः सव॑सुखं एधते वर्धते । जीविका जीवनवृ्तिः तु स्वल्पा ॥१८॥! 
अथं--जिसि मनुष्य कं जन्मच्नस दशम स्थानम रनिदहोतो है 
जौविका का मुख धौरे-षीरे मिलता है । अर्थात्‌ हसे बहुत धीरे-धीरे सुख मिलतः 
हे । भाव यहद कि दशमस्य शनिका मनुष्य धीरे-धीरे जीवन को सुखमय 
वनने के ल्एिक्रिए हूए कार्मोमे प्रगति कर पातादै; ओौर क्रमशः प्रात 
उन्नति से क्रमशः सुग्व प्राप्त कनतादहै। तात्पयं यदह दहै कि टशमभाव के शनि 
स मनुष्य सहसा उन्नत नहीं होता ओौर नाही सहसा युखी ही होता है । यह 
मनुष्य युद्ध मं विजयी होता है । यटि यह मनुष्य दश्मस्थ निके प्रभावसे 
अधिकार प्राप्त करतादहैतो निष्प्रयोजन दही दुटकमं करता है! अर्थात्‌ यदि 
इस मनष्य को निग्रह-भनुय्रह करने का अधिकार प्राप्त होतादहितो यदह हस 
अधिकार का दुरुपयोग करता रै !-““जो निरपराधी हने से टडह नदीं ह उन 
टडदेतादै, मौरज दु्रकर्म करन से टण्डाहं है उनप्रर अनुग्रह करता दहै) 
इस मनुष्य की माता बकरी होतीदहै भौर इसका पिता इसके हाथहोतेह 


अर्थात्‌ बास्यावस्यादह्ीमं इसक्र माता-पिताका देहान्तहो जाता दै । इस 
कारण यह बकरी कै दुधसे पल्ता रै ओौर जीवनश्ृत्ति के लिए अपने बाहु 
काही आधार रखतादहै। यहो पर अजा श्चन्दसे दृष देने वाले गाए-भैस 
सदि प्श्य मंतव्य हे । प्राक्तन भारतम जां निधन रोग गाएका्भेसका 
खष्वं उटान मं असमथ होतये, वे बकरी पाल्तं थे; कर्याकि बकरी इधर-उधर 
जंगल मे धूम्र पत्तियों से पेटभर छती थी मौर इसके लिए चारे पर को 
विष खनं करना नदीं पड़ता था, यह बात भापामर प्रसिद्ध है किगाएका 


दूध गुणो में माताकेदूधक बराजरहोतादैतौ मी अरन्थकार ने (मजा को 
माता के तुल्य माना दं । क्या क्योकि वक्री का दूध शीघ्र पाचन मे आता 


भौर इसमें भौषधि गुण भी रहत है । बकरी काटदार भौप्रिधियोंका भी चवर्ण 
कर लेती है जिन्ह गाए आटि परथ नदीं खातं ह । यहां पर (अजा माता दव 
मवतिः इव शब्द का लोप हुमा है! अथवा मजा एवमाताःएैसामानाजा 
सकता रै । यह पर (दवः कालोप हआदहै। प्राक्तन भारत मे माता अपने 
हीदूधसे क्चेको पाल्ती थी-गारए्‌ भंस आदि प्ञां का दूध नहीं पिलाया 
जाता था-पाउडरकादूधतो होता दही नद्ींथा। बचपनमे माता की मृष्यु 
एकः मारी अनथं संकट माना जाताथा। गृहस्थी चलनेके लिए पिताको 
धनोपाजन करनादहाताया यदि बचपन मे पिताकी मृच्यु होतीतो गृहस्थी 
के ल्एिधोर सकट होताथा। मातारं अनपद्‌ होती थीँ-नौकरी करने का 
चख्न न था-दसलिए छोरी उमरमें ही वरचे को अपने पा्मोँषर खडा होना 

डता था-गौर अपने भुजवलसे ही धर गृहध्थी चलाने के लिए धन कमाना 
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शता था। दश्चमभावमे निके होने से बचपनमे दही भाता ओर पिता की 
मृत्यु होती है । अथात्‌ दशम शनि माता-पिता के लिए मारक हे । आजीबिका 
के लिए भी यह शनि श्चीघर प्रगति होने नं देता । ल्ड़द-सगडे म विजय्‌ 
अवद्य दिलाता है । अधिकार मी दिखाता है-परन्तु शनि की अंतःप्रेणा से 
मनुष्य इसका दुरुपयोग करता है । जिससे अपकीर्ति होती है । यह समुचित 


तात्पय है ॥१०॥ 
तुखना-- “अजा माता बाहुजेनक उत ॒कस्याणममितः 


शनौ राञ्यस्थानं गतवति जयस्तस्य समरे । 
प्रभुत्वं कोषस्य ्ितिपतिग्रहे दुष्टदमनाधिकारो 
+ यस्य स्वं नहि मिलति पूर्वाजितमपि ॥ वनाथ दंव 
अथ- जिस मनुष्य के जन्म समयमे शनि दशमभावमें होतो उसकी 
माता बकरी होती है । अर्थात्‌ बास्यावस्थामें ही वह मातरसुखसे हीनो 
जाता है । उसका अपना बाह ही उसका पिता होता दै । अर्थात्‌ वह पित्रसुख 
से हीन हो जाता है तथा वह अपने पराक्रम से-भपमे भुजबल से ही सब कुछ 
करनेवाला होता है । उसका सवप्रकारसे कत्याणहोताहै। राजाकेषरसे 
हसे कोषाध्यक्चकापद प्रा्तहोताहे। हसे दुष्टो का दमन करनेके लिए 
दण्डाधिकार अर्थात्‌ न्यायाधीश का पद मिक्ता है। अर्थात्‌ यह मैजिस्टरेट 
बनाया जाता है भौर हते चोरो, दगाबाजों आदि को कारावास आदि दंड देने 
की शक्तिः प्राप होती है। परन्छु इसे पूवजों का धन, पूर्वजां की सम्पत्ति 
नदीं मिलते है । 
अजा भौर माताम मातृत्वरूपेण को$ समानता नदीं है, माता में जननीव 
हे। किन्तु अजामें जच्चे के किणि इसका अभाव है| दुग्धदातृत्व रूप सामान्य 
धमं दोनो मे यवश्यहे। माताके दूधसे बच्चे का पालन-पोषण होता है 
अजा (वक्री) के दुघसेभी बच्चे का पालन-पोषण षो सकतादहै ओौर 
होताभी हैत प्रकार दोनों मे समानता अर्थात्‌ सादद्य है । इस भाव को 
लेकर (“भजातस्य माताः कडा गया है सौर सुसंगत है। सादद्यवाचक शब्द्‌ 
का अभाव छन्द को रीक रखने के लिए है-एेसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार 
पिता भौर भुजा में जनकत्वरूपेण कोद सारश्य न्ह; किन्तु इन दोनों में 
रक्षा कर्ठरत्वशूप मे सादृश्य है । पिता धनोपाजन से बच्चे की वद्यकताभों 
कोपृरा करता हा कच्चे की रश्चाकरताहि। इसी रूपमे मनुष्य की भुजर्प 
भी रक्षक होती हँ । इस तरह रश्चकत्वरूप साद्य धमं है, किन्तु इस साष्टश्य 
का वाचक शब्द कोई नटीं है, ओर इसका कारण छन्द हे । 
अच्तन भारत मे “श्चितिपतिग्देः का अथं गवनंर्मेट करना ठीक होगा 
क्योकि इस समय राजा-महाराजा आदि का चलन नहीं रहा है । क्षितिपतिः 
शब्द्‌ से जर्मीदारः भी ख्याना सकता हि। परन्तु जमौँदार दंडाबिकार देने 
मे असमर्थं है। इसी तरह बादी-प्रतिवादी के विषयमे म्यायकरने की शक्ति 
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जो न्यायाधीश में निहित है, जर्मीदार नही दे सकता दै-अतः क्षितिपति भूमि- 
पति-भूपति यादि शन्दांसे गवनमेटका रहण करना उचित होगा| ज्सि 
समय उ्यौतिषग्रन्थों का निर्माण हया था उस समय राजा-भूमिपति आटि 
र्द से प्रभुश्तिसम्पन-निग्रहानुग्रह शक्ति सम्पन्न व्यक्तियों का ग्रहण होता 
था; अतएव उयोतिष ग्रन्थो मे राजयोगो का भागे महच्च था। समय परिवतंन- 


शील हे समयानुसार ही लक्षणा आदि इत्तियां से शब्दों का अथ करना 
उचित होगा| 


'शाहमकान जाहृ्प्वषु दश्ापतं च मानवः शाहः | 
अथवा भवन्‌ मुशीरः खुश्चणुस्कः सुकृतो गनी नेदही ॥ खानखाना 
अथे-- यदि दशमभावमें शनि हो तो मनुष्य राजा अथवा राजत, 
सवदा खुशी, पुण्यका्यं करनेवाल, माननीय अओौर स्नेह करनेवाङा होता ह । 
यह फर तयहोताहै जवर श्नि दशमदहा ीरश्चनिकीदहयीदक्चाहो। 
“राज्ञः प्रधानमतिनीतियुत विनीतं सद्रामन्न्ः पुरभेदनकाधिकाम्‌ | 
कुर्यान्नरं सुष्तुरं द्रविणनपूणं मेषूरणे हि तरणस्तनुजः करोति ॥ 
महेश दंवन्न 
अथ- जिस मनुष्य के जन्मल्य से दशम स्थानमें हनिदहौ तो वह 
राजा का मत्री, नीतिज्ञ, भौर नम्रस्वमाव होताहै। उसे श्रेष्ठुमाम भौर नगर 
मेभेदन करने क अधिकार प्राह दहतं ह । यह चतुर भौर धनाढ्य होता दै। 
“भमुखशौर्यमाक्‌ खे ॥'' आचाय वराहमिहिर 
अथ- यदि जातकं के ददामभाव में शनि दहो तो वह सुखी सौर 
यर हातादहे। 
“बहू कुकम॑रतं कुपुत्रं ठौमंनस्यम्‌ ॥ वशिष्ठ 
अ्थं-यदि शानि दशममे होता जातक दुराचारी, दुर्ुद्धि तथा दुष्ट 
पत्रो से युक्त हाता है। द्दुष्टपुत्रणसेएेसा पुत्र मन्तव्यहै जो पिताकी ज्ञा 
कापालनन करे, समृद्धन ह), धार्मिक न हो ओौर मृखं हो| वरमेको गुणी 
पत्रो न च मूखंश्तान्यपि ।› नीतिसुभाषित । 
प्दश्मे धनलाभं सुखं जयम्‌ । माने च मीने 
यदि वार्क॑पुत्रः संन्यासयोगं प्रवदंति तस्य ॥ परार 
अथे-यदि शनि दश्चमभाव में हो तो जातक धनी, सुखी तथा 
विजेता होता है दशमभाव का शनि यदि मीन राशिमें होतो संन्यास 


का योग होता है। 
“भवेत्‌ बृन्दपुर प्रामपतिवादंडनायकः | 


प्रज्ञः दरो घनी मत्री नरः कम॑स्थिते शनौ ॥ 
सेवार्जितधनः ऋूरः कृपणः शातुघातकः | 
जंघारोगी नीचशत्रुराशिस्ये कर्मगे शनौ ॥ गर्ग 
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अथ--यदि शनि जन्मलग्न से दशमहोतो जातक बुद्धिमान्‌ , शर, घनी, 
सौर मंतरीहोताहे। जातक नगर, गांव भौर जनसमूह का नेता होताहै, 
यदि इस भावका शनि नीचा शतरुराशिमं होतो जातक नौकरीसे धन 
कमाता है! यह करर ( ने-रहम ) कंजूस तथा शनरुधातक होता है। इसकी 
ज॑घामेरेग होते 
“शनौ कमगे पितृघाती नरः स्यात्‌ परं मातृकष्टं कथं देह सौर्यं । 
तथा वाहनं मित्रसौख्यं कुतः स्यात्‌ ध्रवं दुष्टकमा भवेत्‌ नीचड्त्तिः ॥ ° जागेश्वर 
अथे- यदि जातक के टश्चमभावमं इनिदहोतो यह पिताक ल्ट धातक 
तथा मारक होताहै। तथामाताक रिष भी कष्टकारक होता है। (दूसरे 
ग्रंथकरासं क अनुषखार दशमशनि, माता-पिता दोना का मारकदै) जातक 
को शरीरपुख, वाहनसुख, मित्रो का मुख नहीं मिलता है) यह दुगचारी 
नीवकमकर्ता भौर नीचबृत्ति सं युक्त हतार । 
“राज्ञः प्रधानमतिनीतियुत विनीतं सद्प्रामव्रदपुरभदनकराधिकारम्‌ | 
कुर्य्यान्नरं सुचतुरं द्रविणन पूण मेषूरणं हि तरणस्तनुजः करोति ॥" 
वृहद्‌ पवनजातक 
थे-- यदि सूर्यपुत्र शनि दशमभाव में होतो जातक राजमंत्री, बहुत 
नीतिमान्‌, तथा नग्रस्वभाव होता है। अच्छे गोव, नगर ओौर जनसमूह में 
प्रमुख अधिकारी होता है। जातक चतुर ओर धन से पण अर्थात्‌ 
धनान्य होता है। 
“बुद्धियुक्त पूणवित्तं मनुष्यं ग्रामाधीशं राजमान्यं कगेति । 
स्वोच्स्थो वा स्वास्थस्थो वा विशेषात्‌ जौषस्थश्चत्‌ वैरिभीत्यं शनिश्च ॥» हरि वश्च 
अ्थ-दरशमभाव का शानि यदि उच वास्वगरहमे दहो तो जातक मतिमान्‌, 
धनी गांव का मुखिया भौर राजमान्य होता है। यदि इनसे अन्य रादिर्या में 
हो तो जातक को शत्रुओं से भय रहता है। 
धवमत्री वा तृपति धनी कृषिण्रः श्यूरः प्रविद्धो ऽपर ॥% मभ्रेश्वर 
अ्थ--यदि जन्म ल्मे टश्मशनिदहो तो जातक राग अथवा मंत्री, 
धनी, म्र, विख्यात तथा सेती-बाड़ी मे रुचि रखनेवाख होता है । 
“धनवान्‌ प्राज्ञः शूरो मत्री वा टंडनायकों वापि) 
दशमस्थे रवितनये ब्रंद-पुरःप्राम नेता च ॥* कल्यागवर्मा 
अथ-शनिके दश्ममावमें होने से जातक घनी, वुद्धिमान्‌; चग, 
राजमंत्री वा सेनापति होता दै। यह नगर, गांव भौर जनसमृह कानेता 
होता है। सत्‌ क्या है भौर असत्‌ क्या है-इसका विचार जिससे हा उस बुद्धि 
कानाम प्रज्ञाः है, रती प्रज्ञा वाला जातक प्राज्ञः होताहै। टंडनायकः का 
अर्थं 'तेजिष्टरेट मी करिया जा सकता है | न्यायाधीश मी असंगत नहीं | 


(मेदे यदा दशमगे यदि दंडकत मानी घनी निजकरलप्रमवश्च चरः निवासः” ॥ 
वंद्यनाथ 
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अथेः-- यदि जन्मल्ग्र से दश्शमस्थान मे शनि होतो जातक धनी, मानी, 
धुर, अपने कुल मेँ प्रमावद्ारी आओौर भेष्ठ, तथा शासक होता है । यह शनि 
संन्यास्योग भी करता है ॥ 
““हानेश्वरे क्मण्े स्थितेऽपि महाधनी भूत्यजनानुरक्तः । 
प्राप प्रवासे गरपसयवासी न रातरुवगीद्‌ भयमेति मानी ॥ मानसागर 
अथे--यनि शनैश्चर कम॑माव-भर्थात्‌ दशमभावमें हो तो जातक धनाढ्य 
होता है । यह भूप्यवगं मे प्रेम रखता है-अर्थौत्‌ नौकरों से पेम तथा विश्वाससे 
काम करवातादै। विदेश में जाकर राजध्रासादों मे निवास करता है-भर्थात्‌ 
विदेश्च में मान-प्रतिष्ठासे रहताहै। इते शत्रुओं से भय नदीं होता है 
यौर यह मानी होता ह । 
“कर्मभाव सूर्यपुत्र कुकर्मा धनवर्जितः । 
दथासत्यगुणेर्दीनः वंचलोऽपि भवेत्‌ सदा?” ॥ काशिनाथ 
अथं--शनरश्चर यदि दशमभाव मँ हो तो जातक दुराचारी, निध॑न, निर्दय, 
चश्चर तथा शूट बोलनेवाखा आौर गुणदीन होता दै | 
धथप्राज्ञः प्रधानमतिमान्‌, सभयो विनीतो प्रामाधिकारसहितः सधनोऽम्बरस्थेः ॥ 
जयदेव 
अथै--यदि शनि दशषमस्थ हो तो जातक बुद्धिमान्‌ , प्रधान, नघ्न, गौ 
का अधिकारी, घनी अओौर मययुक्त होता है। 
भरगुसुन्न--प्॑वविंशतिवषे गङ्गारनायी । अति छग्धः । पित्तक्रीरी । पाप- 
युते कर्मविष्नकरः । श्भयुते कमंसिद्धिः । वेन्द्र मंदे परट्रिशदुपरि भाग्यवृद्धिः । 
जनसेवकः । मित्रव्दधिः। समाजकार्ये राजकार्यं च कुरलः । सन्मानलामश्च । 
अथ-- यदि शनि दश्चमभावमेंहोतो जातक २५ वें वर्षं गङ्खास्नान करता 
है । लोभी आौर पित्तप्रकृति ्टोता है । शनि के साथ पापग्रह होतो कामोंमें 
रुकावट आती है श्वम अह साथमेंहोतो काम सफलहोतेर्ै। हानि यदि 
चेन्द्रे होतोरेधर्वे वष॑के बाद भाग्योदय होता है। जातक खोकसेवा 
करनेवाला, समाज के लिए काम करने तथा राजकाज करने के लिए योग्य भौर 
निपुण होता हे । इसके बहत मित्र होते ह अौर यह दरपात्न होता है। 
पाश्चात्यमत-यह छनि राधिबली-त॒त्य; मकर, कुम्भ या मिथुने, 
या अन्य ग्रहोंसे श्चुम संगन्धित होतो सत्ता, अधिकार, तथा भाग्यके ल्प 
उत्कं कारक होता है। दीर्घं उद्योग, परिश्रम; महत्वाकाश्चा, प्रामाणिकता, 
दूरहष्टि, व्यवस्थितता आदि गुणो से ये लोग सहच ही महान्‌ पद्‌ प्राप्त करते 
ह| दूसरों की मदद के निना सपने ही गुणों तथा परिभम से इनकी उन्नति 
होती ३ै। अधिकारपद, जडे उद्योगों के संष्ालक, यकोके डाद्रेक्टर आदि 
उत्तरदायित्वपूणं पदों के टि योग्य ब्यक्तिहोतेद। दश्चममे बलवान्‌ शनि 
कानून के क्षेभ्र मे अधिकार देता है । सबजज, अज, हाईैकोः के जस्टिस भादि 
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होते ह। पीडित शनिसे प्राप्त अधिकारका दुरुपयोग करते है। दुराचार, 
सरटे षडयश्र अप्रामाणिक व्यवहार से सत्ता प्राप्त होती है, अतः उनका अधः- 
पात भी जब्दी हीहोताहि। हष, नेपर्यून, सू, मङ्गल या गुरसे अश्चम 
संजन्धित होने परर यह शनि बहुत अश्चुम होता है । बचपन मेँ माता-पिता का 
मूप्यु होना, बाल अवस्था ही स्थावर संपत्ति नष्ट होना, नौकरी मे असफल 
होना, वरिष्ठ अधिकारी से ्षगड़ा होना, उश्लपद छोडकर हल्के पद पर नियुक्त 


होना, सामाजिक काम मे नुकषान होना आदि फल पीडित शनि से 
प्राप्त होते ह । 


जीविकाके किष क्टोर परिभम, ओौर कष्टदायक काम क्ररने पड़ते ह। 
बेहजती के अवसर बार-गार आते ह । स्वतंत्र व्यवसायमे दिक्वर्ते आती ह। 
दशमस्य शनि से रवि अथवा चन्द्र॒ अश्म संबंध मंहोतो सञ्चुभ फट बहुत 
तीतर होते ह| यह योग हमेशा असफलता, विध्न; दारिद्रघ, पमान, भीर 
अपकीर्तिं का कारण होता है। दशम में मेप, ककं, वृथिक, तथा मीन मे शानि 
के फल बहूत अनिष्ट होते है । 

विचार ओर अनुभव-टशमभावस्थित शनि के फल मिधित ह । बहुत 
से प्राचीन लेखकों ने श्चुमफठ ही बतलाएदहै। इन श्म फलों का मनुभव 
मेष, सिह, घनु, मिथुन, ककं, बृश्चिक, तथा मीन राशियों मे आता है । बिष्ट, 
कारिनाथ, नारायणमष्ने अञ्चम फल बतखए है भौर इनका अनुभव वृष; 
कन्या, तुला, मक्र तथा कुभ में मिक्ता है | 

दश्लमस्थ शानि माता-पिता का वियोग कराता है। यद वियोग मूत्युरूप में 
अथवा गोदीपुत्र बनकर दूसरे के घर जानेकेरूपमें होता दहै। सथवा विदेश 
मं जनेसेभी वियोग होतादहै। बाप-बेा एकत्र नदीं रह सकते ओौर यदि 
म्ह तो पिता को सतत कष्ट का अनुभव हाता है। व्यवसाय बदलना; नुकसान 
होना, कारोवार का बन्द हो जाना, बेकार रहना, कजं न चुका सुकना यौर 
कारावास भादि बाते होती दहै। 

नौकरी हो तो पदावनति ( [०० ) होना, सस्ये होना, निर्वासित 
होना, फौजदारी से जेल भुगतना, असाध्य रोर्गो का होना आदि कष्ट होता है । 

दशमस्थ शनि का वालक बड़ होने पर माता-पिता से वैमनस्य रखता है । 
इसकी उपजीविका नदीं चल्ती । बवेकारी का श्िकार होता है। अतएव अप- 
मानित भी होता है। पत्रक सुपति नहीं मिक्ती-यदि मिली तो जब तक नष्ट- 
भ्रष्टनदहोकिसी काम मे सफलता नहीं मिल्ती। पिता-पुत्र एक साथ प्रगति 
नहीं कर पाते । विदेश्च में भाग्योदय भौर प्रगति होते ईै-जन्मभूमि में भाग्योदय 
नहीं होता । दशमस्थ हनि यदि मेष), शह; धनु, वा मिथुनमंहो तो जातक 
प्राध्यापक, अधिकारी तथा गृटृश्ाख्रो का अभ्यास करता है । वृष, कन्या, मकर, 
कक, बृध्िक, मीन, दला भौर कुभमे जातक संन्यासी, ध्म॑प्रतंक, ञ्योतिषौ 
आदि होता है । मेष, सिह, धनु, मिथुन, ककं, बृिक तथा मीन मँ श्निहो 
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तो जातक एम० एज आदि उपाधिर्यँः प्राप्त करता है| न्यायविभाग में जज 
आदिका अधिकार प्राप्त करताहै। वृष, कन्या; तुला तथा कुम मे शनि 
हो तो जातक ठेखक होता है । परोपदेशे पाण्डित्य ओौर स्वयं मकर्मंण्य होना 
जातक का स्वभाव होता दहै । दो विवाह से संभावित होते है, किन्तु ख्रीसुख का 
यमाव, पुत्रोंका अभाव) वा पुत्रं से सुखका मभावदहोताहै। गोदीपुत्रसे 
पत्रसुख प्राप्त होता है । दशमस्थ शनि का जातक व्रिषयासक्त रहता है | शक्र 
भर चन््रका यरि अश्चुमसत्रधहोतो जातककिसी अवध्थामंब्ड़ील्लीसे 
यवैधसंबंध जाड ठेता है । (वयसि गते कः कामविकारः इस उपदेश के विरुद्ध 
बृद्धावस्थामे मी इसे ल्रीसुख कौ इच्छा बनी रहती है। दरामभावस्थ शनि 
के प्रमावमं सार दृएदो प्रकार के लोग देखे जात हः- 

( १) अच्यन्त कामासक्तः, कामशाख क्रे उपदेशक । (२) वेदान्तशाख्न 
को प्रवतंक । इन ठोनो प्रवृत्तियों के रोग कीतिं अर सम्मान पाते ई-दन्ह्‌ धन 
भी पिता है । दन्नमस्थ दानि अश्चभता ओौर अति विपत्तिका कारण इता है- 
कष्टमय जीवन, जीविका की तंगी; पत्रक संपत्ति का न मिना, नौकरी मे बहूत 
उतार चदव बहुतवार परिवतेन आदि उसके साधारण फल ह । 

दशमस्थ शनि मेष, सिह, धनु, मिथुन, ककं, वृश्चिक वा मीनमेंदहो मौर 
रवि चन्द्र से केन्द्र योग करना हो तो सांसारिक कष्ट बहुत होते ह । 
शनौ व्योमगे विंदते किं च माता सुखं शवं दयते किंतु पित्रा । 
निधिः स्थापितो वापिता वा कृषिश्च प्रणयेत्‌ धवं रदयतो देवतो वा ॥१५॥ 

अन्वय--व्योमगे शनौ ( तस्य ) माताच किं मुखं विन्दते, पितरातु किः 
दोशवं द्यते, ( पित्रा ) स्थापितः निधिः, स्वयंवा पिता वा कृषिः च दश्यत 
देवतः वा धरुवं प्रणयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

सं: टी--सुबोधाथं टश्चमध्थरानः मतांतरमाह । व्योमगे दशमस्थेश्नौ 
माता सुखं तवते, र पित्रा जनकेन च शैशवं शिशोः भावं करीडनादि ददपते कि 
अपितु न हत्यर्थः । तथा तत्‌ पित्रा स्थापितः निधिः द्रव्याकरः, स्वयं वापिता सुमीचैः 
उत्गदिता कृषिः च दयतः ददयनिमित्तेन स्वचक्र-परवक्रादिना, दैवतः जल्मग्यारि 
मयेन वा ध्रु: निश्चितं प्रणयेत्‌ ॥१०॥ 

अर्थ--दशम शनि का फल, जो दुसरे भाषार्यो के मत से दै | प्रथकारने 
यहोँ पर संग्रहीत किया है- 

जिस मनुष्य के जन्मलग्न से दशमस्यान मे शनिदहो उसकीमाताकोक्या 
कोई युख होता है ? अर्थात्‌ नहीं । वास्यावस्थामेंहीमाताकीमृत्युहो जाने 
ते किसी सुख की संभावना नर्हीहो सकती दै। इस तरह ब्थ्येके पिताको 
बालक्रीडा देखने का क्या कोद सौभाग्य प्राप्त ता है? अर्थात्‌ नहीं, क्योकि 
पिताकाभी देहांत पहले ही-जपनमेंदहीहो जाता है) अर्थात्‌ दश्चमशनि 
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माता-पिता कै लिए मारकहोताहै। पिताकासंग्रह श्रिया हा धन मौर 
उसकी बोई हूर खेती प्रत्यक्ष मापत्ति (राजटंड आदि ) से अथवा बुरे भाग्य से, 
जच्छकोप, अग्निकोप द्वारा निश्वव ही नष्ट होती है । दश्मभावस्य शनि के 
जातक को पेतृक धन-पेतृक-सम्पत्ति का कोई सुख नहीं मिलता है, स्योकिः बह 
सम्धनि राजदण्डसे नष्टहोचुकीहोतीहै। पिता द्वारा अच्छे बीज डालकर 
दइं हूुदव्येतीका लाभमभी नहींदहोता है क्योकि समय पर जलसिषन भादि 
नहा हाता | दुसरे कारण बेती के न्ट होने मे-मतिवृष्रि-मनावृष्टि, शलभ- 
मूपकरः पछ योर राजार्थो का परस्पर युद्ध-सेना ( पदाति ) ओर घोडे हाथी 
गदि प्चु्भां से पददल्ति होना आटि होतर्है; अग्निकोप से गती कौ उप 
ऊ मस्मीमृत हो जाना आदि ये सव्र ट्य मदश्य कारण कृषि-उपभोगमें 
रधक होतेरह। इस तरह दशमभाव का शनि सभी तरह भारी मुसीवर्तो का 
न्यरण होता है| 

टशमभाव के पर्याय नामो मं व्योमः भी एकनाम है । वापिता "वप्‌, धातु 
काक्तान्तरूप है । शश्वचक्रः से तात्पय कृषिकार का अपना आटस्य-सनवधानता 
समय पर पानी से सिञ्चित न करना-गोडी न करना, घातक कीडों के मारने 
क लिए ओषधि का सिचनन करना आदि। 

'पर््वक्रः से तात्पर्यं प्सात ईतियांः का है-समय पर वष! का अभाव अथवा 
वर्धा का छ्गातार पडत रहना आरि-भादि सातदतिर्याँ कृषिनारक ह । 
भभावगत दानि के फट-- 
न्थिरं वित्तमायुः स्थिरं मानं च स्थिरा नैव रोगाद्रयो न स्थिराणि। 
अपत्यानि शरः इातादेक एव प्रपंचाधको लाभगे भानुपुत्रे ॥१६॥ 

अन्वय्र--मानुपुत्र लामगं ( तस्य ) वित्तं स्थिरम्‌, भायुः ध्थिर, मानसं 
न ( स्थिरं स्यात्‌ ) तस्य रोगादयः स्थिरा न (स्युः) ( तस्व ) भपत्यानि 
म्थराणि न ( मवति ) ( सः ) शतात्‌ प्पेचाधिक्रः ( जायत ) एकः एव शूरः 
( च ) ( स्यात )॥ ११॥ [र 

सं< टी--लामगे भानपुत्रे वित्तं स्थिरं निश्चयम्‌ › यायुः स्थिर) बहुल, 
मानसं च स्थिरं स्वस्थं, रेगादयः नैव स्थिराः आरोग्यं स्यात इव्यथः, अपत्यानि 
सन्तानानि न स्थिराणि, संतानश्चोकः स्यात्‌ इतिभावः । शतात्‌ शतसंख्यमनुष्य- 
भ्योपि प्रपवाधिकः रागद्रेषोपपिः विशिष्टः, एकः मुख्यः शयश्च स्यात्‌ स्युरिति 
यथार्थं शोषः ! १९ ॥ 

अ्भै- निस मनष्य के जन्मल्मन से एकाटकश्चभाव मे शनि हो वह सुदेव 
धनवान्‌ , दीर्घायु, शू ओर म्थिरबुद्धि वाला होता है । इसे दीधंकाल स्यग्वी 
गेग नदीं होते-भर्थात्‌ इसे रोग भी होते है भिन्त शीघ्रहीशन्तमी हो जाते 
है ओर्‌ जातक शीघ्र नीरोगहो जातादै। इसकी सन्तान स्थिर नीं रहती 
अर्थात्‌ सन्तति का नाश्च होता है। जातक सेका मनुष्यों से अधिक प्रप॑वी 
( जाली ) होता दै अर्थात्‌ रागदरेषादि मे निपुण होता हे। 
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तो जातक एम० ए आदि उपाधिरयं प्राप्त करता है| न्यायविभाग मं जज 
आदि का अधिकार प्राप्त करताहि। वृष; कन्या; वख तथा कुम में शनि 
हो तो जातक लेखक होता है । परोपदेशे पाण्डित्य ओौर स्वयं भक्म॑ण्य होना 
जातक का स्वभाव होता दै । दो विवाह से संभावित हःते है, किन्तु खरीयुख का 
समाव, पुत्रोंका अभावः वा पुत्रं से सुख का यभाव दहोताहै। गोदीपुत्रसे 
पुत्रसुख प्रास्त होता है | दशमस्थ रानि का जातक व्रिषयासक्त रहता है । श्चक्र 
सौर चन्द्रका यटि अश्चुम संव्र॑घहोतो जातककिंसी अवश्थामेंब्डीशनीसे 
सवैधबंध जोड़ लेता है । वयसि गते कः कामविकारः” इस उपदेश्च कै विरुद 
वृद्धावस्थामं मी इसे स्रीदुख की इच्छा चनी रहती है दरामभावस्थ श्नि 
के प्रमावमं याएहूएदो प्रकार के रोग देखे जात हैः- 

( १ ) अत्यन्त कामासक्त, कामशाख्र के उपदेशक । (२) वेदान्तराख 
क प्रवर्तक । इन दोनों प्रवृत्तियों के लोग कीर्तिं भौर सम्मान पाते है-दन्हं धन 
भी मिलता है | दगमस्थ शनि अश्चमता ओर अति विपत्ति का कारण हाता है- 
कष्टमय जीवन, जीविकां की तंगी, पेतृक तंपत्ति का न मिलना, नौकरी मे बहूत 
उतार वदवि बहुतत्रार परिवतेन भादि उसके साधारण फल ह । 

दशमस्थ शनि मेष, सिह, धनु, मिथुन, कक, वृश्चिक वा मीने हो भौर 
रवि चन्द्र से केन्द्र योग करना हो तो सांखारिक कष्ट बहुत होते ह । 
शनौ व्योमगे विंदते कि च माता सुखं शवं टटरयते किंतु पित्रा । 
निधिः स्थापितो वापिता वा कृषिश्च प्रणदयेत्‌ ध्रवं रइयतो देवतो वा ॥१५॥ 

अन्वय--व्योमरे शनौ ( तस्य ) माताच किं सुखं विन्दते, पिवातु किः 
दोशवं दद्यते, ( पित्रा ) स्थापितः निधिः, स्वयंवा पिता वा कृषिः च टद्यतः 
देवतः वा ध्रुं प्रणद्येत्‌ ॥ ५० ॥ 

सं: टी<-सुबोधाथं दशमस्थरानेः मतांतरमाह । व्योमगे ददमस्थेद्रनौ 
माता सुखं परिदते, छि पित्रा जनकेन च दोशर्वं शिशोः भावं क्रीडनारि ददते किं 
अपितु न इत्यर्थः । तथा तत्‌ पित्रा स्थापितः निषि; द्रव्याकरः, स्वयं वापिता सुबीजैः 
उरगदिता कृषिः च हृदयतः टद्यनिमित्तेन स्वववक्र-परचक्रादिना, देवतः जलाग्यारि 
मयेन वा श्रु निशितं प्रणश्येत्‌ ॥६०॥ 

अथ--दशम शनि का फल, जो दुसरे भाववार्यो के मत से है । ्र॑थकारने 
यहोँ पर संग्रहीत किया है- 

जिस मनुष्य के जन्मल्य पे दश्षमस्थान मे शनि हो उसकीमाताकोक्या 
कों सुख होता दै ? अर्थात्‌ नहीं । वास्यावस्थामें ही माताकीमृघ्युहो जाने 
से किसी सुख की संभावना नही हो सकती है । इसो तरह बच्येक पिता को 
बालक्रीडा देखने का क्या कोई सौभाग्य प्राप्त होता है १? अर्थात्‌ नहीं, बयोकि 
पिताका मी देहांत पहले ही-क्कपनमंहीदहो जाता है। अर्थात्‌ दहशमशनि 
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माता-पिताके लिए मारकहोताहै। पिताकासंग्रह जिया हूभा धन भौर 
उसकी बोई हई व्वेती प्रस्यक्ष आपत्ति ( राजटंड आदि ) से अथवा बुरे भाग्यसे; 
जचकोप, अग्निकोप द्वारा निश्चय ही नष्ट होती है दशमभावस्थ शनि के 
जातक को पैतृक धन-पेतृक-सम्पत्ति का कोई सुख नहँ मिल्ता है, क्योकि वह 
सप्ति राजण्डसे नष्टद्ो चुकीहोतौदहै। पिता द्वारा अच्छे बीज डालकर 
येई हूदैनगवेतीका लममभी नहींदहोता हे क्योकि समय एर जलसिचन सादि 
नदीं होता। दुसरे कारण न्वेती के नष्ट होने मं-गतिवृषि-मनावृष्टिः श्म 
मूषक, पंछा सौर राजां का परस्पर वुद्ध-सेना ( पदाति ) ओर घोडे हायो 
शादि पश्ु्भों से पददछित होना आदि होत; अभ्निकोप से ग्वती कौ उपञ् 
फ मस्मीभूत हो जानायादि ये सव्र दद्य अदृश्य कारण कुषि-उपभोगमं 
चण्धकर होते है। दस तरह दशमभाव का शनि सभी तरह भारी मुसीचतो ऋ 
चरण होता हे। 

टदमभाव के पर्याय नामों मे व्योमः मी एकनाम ह ! वापिता "वप्‌ धातु 
काक्तान्तरूप है । (स्वचक्रे से तात्पय कृषिकार का सपना भाटस्य-यनवधानता 
समय पर पानी से सिञ्चित न करना-गोडी न करना, ध्रातक कौड़ोको मारन 
क छि सौषथि का सिंचन न करना आदि। 

'पर्वक्रः से तार्यं (सात ईतिर्यो का दै-समय पर वष} का अभाव मथवा 
वपा का लगातार पड़त रहना आदि-आरि सातडतिर्या कृषिनाशक ह । 
दाभभावगत दानि के फट-- 
प्थरं विनत्तमायुः स्थिरं मानम च भ्थिरा नैव रोगादयो न स्थिराणि । 
अपत्यानि शूरः इातादेक एव प्रपंचाधिको लाभगे भानुपुत्रे ॥११॥ 

अन्वग्र--भानुपुत्र लामग ( तस्य ) वित्तं स्थिरम्‌; नायुः ध्थिर, मानसे 
न ( स्थिरं स्यात्‌ ) तध्व रोगादयः रथिरा न (स्युः) (तस्व ) अपव्यानि 
म्थराणि न ( मवति ) ( सः ) शतात्‌ प्रपचाधिकरः ( ज्ञायत ) एकः एव भरर 
( च ) ( स्यात्‌ )॥ १९॥ | 

सं< टो-- लाभगे भानुपुत्रे वित्तं स्थिरं निश्चलम्‌ ;› धयु; स्थर) बहुकरः 
मानसं च स्थिरं स्वस्थं, रोगादयः तैव स्थिराः आरोग्यं स्यात टर्यर्थः, अपत्यानि 
सन्तानानि न स्थिराणि, संतानश्ोकः स्यात्‌ इतिभावः ) शतात्‌ रातसंख्यमनुष्ये- 
भ्योपि प्रपचामिकः रागद्रेषोपयेः विशिष्टः, एकः मुख्यः दग्ध स्यात्‌ स्युरिति 
यथाथं शेषः | १५॥ 

अर्भ- निस मन्य के जन्मल्न से एकादश्चमाव मे शनि हो वह सदेव 
धनवान्‌ , दीर्घायु, शूर ओर म्थिरबुद्धि बाला होता दे। इषे दीैकाल स्थयी 
मग नहीं होते-भरथात्‌ इसे रोग भी होते हं तन्वि शीघ्रही शन्त भीहो जाते 
है ओर्‌ जातक शीघ्र नीरोग दहो जाता है। इसकी सन्तान स्थिर नीं रहती 
अर्थात्‌ सन्तति का नाकच होता दै । जातक सैकड़ों मनुय से अधिकं प्रपवी 
( जाली ) होता है अर्थात्‌ रागढेषादि म निपुण होता हे । 


४५६ चवमत्कारचिन्वामणि का तुरुनात्मक स्वाध्याय 


तुखना---“यदा खामस्थानं गतवति शनौ यस्य जनने, 
स्थिरं वित्त चित्तं स्थिरमपि चिरजीवति च सः। 
प्रपचस्याधिक्य रणमुविच दुरत्वमधिकं) 
कुतो रोगामोगः कुत उत सुतस्तस्य भवति?” ॥ जीवनाय 
अथे- जिस मनुष्य के जन्मसमय मे शनि एकादश्चभाव में हो तो उसका 
धन; चित्त भौर आयु स्थिर होते है । अर्थात्‌ वह सदेव धनी; स्थिरबुद्धि भोर 
चिरकाल तक जीवित रहनेवाखा होता है । यह अधिक प्रपची ओर संग्रामम 
विशेष पराक्रमी होता है । यह नीरोग होता है । किन्तु इसे पुत्रसुख नहीं होता 
हे अथात्‌ यह अपुत्र ही रहता दै । 
“ध्रभूतघनवान्‌? ॥ भावाय वराहमिहिर 
अ्थं-जिस मनुष्य के लामभाव में शनि हो वह बहुत धन-सम्पन्न होता दै । 
“विजः सुकीतिम्‌” ॥ वर्षिष्ठ 
अथ- जिसके एकादश्च मे शनि हो वह यश्चस्वी होता दै । 
‹"एकादको धनानां च सिद्धि मित्रसमागमः ॥ षराश्चर 
अर्थ- जिसके एकादश मे शनि हो वह धनी होता दै ौर इसे मित्रोकी 
संगति मिलती है । 
““स्थिरसम्पत्तिभूक मीश्चूरः शिस्पान्वितः सुखी । 
॥ निर्छलोमश्च शनौ केथित्‌ मृतप्रथमजीविकः" | गर्म 
अथ- जिस मनुष्य के लभभाव मे शनि हो उसकी सम्पत्ति-जमीन आदि 
स्थिर रहते ह । यह यूर, शिस्प से युक्त, युखी एवं लोभहीन होता रहै । इसकी 
पहिली सन्तान मृत होती है । 
“साह बदरा नेकः सीगँंसखुन स्तर्वगरो वा स्यात्‌ । 
या्तमक्राने जोहर्देशाः साविरो रिपुहन्ता ॥ खानखाना 
अथे--यदि शनि एकादशभावमें हो तो मनुष्य जड़ा दयाल, उपकारी, 
मधुरभाषषी, दुबल्म, संतोषी सौर शत्रुञ्चय होता है । 
“'कृष्णाश्वानमिन्द्रनीखोणंकानां नानाचंचदवस्तु द॑ताब्रलानाम्‌ । 
प्राति कुर्यान्‌ मानवानां वरीयान्‌ प्रािस्थाने वतमानेऽकंसूनौ ॥ भहेज्ञ 
अर्थ- जिस मनुष्य के एकादशभाव मे बलीरानिस्थित टो तो इसके 
घर पर कालेरङ्ग के घोडे, ओौर नीटेरङ्खं की इन्द्रमणियौ, ऊनके सुन्द्रवख्न, ओौर 
हाथी होते ह। 
“मोगी भूपतिलन्ध चित्तविपुलः प्राति गते मानुजे । 
दासी दास कषिक्रियाजित धनं धान्यं समृद्धं शनिः ॥ वंद्यनाथ 
अर्थ-- जिसके एकाटश्शभावमे शनि ष्टो वह मोगी होता है अर्थात्‌ इसे 
नाना प्रकार के उपभोग प्रपत होते है। यह राजाकीङ्पा से प्रभूत धन प्राप्त 
करता है | सके घरपर दास-दासिर्य होते हँ । हसे खेती से धन-धान्य मिख्ता 
है । ओर यह समृद्ध होता है । 
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““ङृष्णाश्वानामिन्द्रनीलोर्णकानां नानाचंचद्‌ वस्तुदन्तावलानाम्‌ । 
पराति कुर्यान्‌ मानवानां बलीयान्‌ प्रा्निस्थाने बतेमानोऽकसूनुः" ॥ बृहद्‌ यवनजातक 
अर्थ--जिसके एकाद शभाव मे बलवान्‌ शानि हो उसे काठे घोडे, इन्द्र 


नीलमणि, उनके बने हूए नाना प्रकार के वल, विविधवस्तु-हाथीर्दोत आदि 
प्रा होते ह । 


कृष्णाश्वानामिन्द्रनीलो्णे कानां नानावंचद्‌ वध्तुदन्तावलानाम्‌ । 
प्राति कुर्यान्‌ मानवानां बलीयान्‌ प्रातिस्थाने वतमानोऽकंसूनुः ॥"' दुष्डिराज 
अथे--यदि एकादश्भावमें शनि होतो श्यामवर्णं ॑के घोडे, नीलमरक, 
ऊन, अनेक सुन्दर वस्तु, ओर हाथो का लाभष्टोता दै। 
सूर्या्मजे चापगते मनुष्यो घनी विमृहयो ब्हुभाग्यभोगी । 
मितानुरागी मृदितः सुशीलः सनाटभावे भवतीतियोगी ॥» मानसार 
अथ--यदि शनि लाभमाव में हो तो मनुष्य धनी, विचारशील, माग्यवान, 
भोगौ, तथा संतोषी होता है अथत्‌ थोडेमं ही सन्तुष्ट रहता है। यदि 
''शीतानुरागी" पाट स्वीङ्कत हो तो शीतप्रियः ठेसा अथं करना होगा । इसे 
चचपन में बहुतरोग होते है। 
““धनं सुस्थिरं दन्तिनस्तस्यगेदे भयं वाभिना जायतं देषदुःखम्‌ । 
न रोगा गरिष्ठास्तदगे कदाचिद्‌ यदाराम गोमन्दगामी जनानाम्‌ ॥* जागेडवर 
अथ--जिसके लभस्थानमे शनिहोतो इसके घरपर हाथी चलते है । 
इसे आगसे भय भौर शरीरम दुःख होता है। किन्तु इसे बड़े रोग नदीं होत, 
अर्थात इसे राजयोग नदीं होतं । 
'“छायातमजतु लाभस्थे सव॑वियाविशारदः | 
खरोष्टूमहिपैः पूर्ण राजमान्योऽश्वचिभवेत्‌ ॥°' काश्िनाथ 
अथे--जिसके लाभमे शनि हो तो वह खवर वि्याभों मे प्रवीण, राजमान्य 
किन्तु भपवित्र होता है इक घरमे गध ऊंट-भंस आदि पश्च बहुत दातं ह। 
अर्थात्‌ राभस्थ शानि कगे कृपा से इसकः घर पश्चुधन बहुत होताहे। 
८कृरष्णोर्णिकाश्चगजनील वखन्यतास्यात्‌ । 
सदृवस्तुता मवति लामगतऽकसूलौ ॥' जणदेव 
अर्थ-लममाव में श्निके होने से मनुष्यके परपर ऊन, घोडे 
हाथी, नीली वच्तुर्ण तथा खेती की उपजन आदि खू्र होत ई, ओर इनसे यह 
समृद्ध होता है । 
धृथ्वरीपालं मानलाभं धनं च विद्रालामं पण्डितेभ्यःप्रसूतौ । 
नानाल्ाभं स्थतो मानवस्य लाभस्थाने मानुपुत्रो विदध्यात्‌ ॥** हरि वंभ 
अथे-जिसमनुभ्य ऋ जन्मसमय लामस्थानमं शानि हो तो इसे यजासे सम्मान 
पात्ति धनलभ पण्डितां से मिद्ादाम भौरमी कद प्रकारके खम दहतंदहै। 
"व्रहायुः स्थिरविभवः शूरः शिल्पाश्चया विगतरोग । 
आयम्ये भानुमत धनजन संपदूयुतो भवति ॥* कत्याणवमां 
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अथे--यदि रानि लामभावमें होतो मनुष्य दीर्घायु, सदेव धनवान्‌, 
द्र, नीरोग, तथा पररिवारवाला होता है। यह त्प द्वारा अपनी आजीविका 
चखाता है । 

(चह्वायुः स्थिर सम्पदायसहितः शूगे विरोगोधनी > मन्तरेह्वर 

अथं--जिसक्रे लामस्थान मे रानि हो वह दीर्घायु, सैव धनौर सम्पत्ति 
युन शर, ओर नीरोग होता दहै 

श्रगुसूत्र-- 'वद्धनी । विष्नकरः। भूमिलाभः । गजपजितः । उच्चे स्वक्षत 
विद्रान्‌ महाभाग्ययोगः । बाहनयोगः । 

अथ--लाभस्यान क शनि से बहुत घन मिल्ता है) काममें विष्न होते 
ह । राजदरवारसे मान तथा भूमिका लामहोतादै, लभमभाव का डानि 
तुल्या, मकर वा कुम्भमंहोतो मनुष्य विद्वान्‌, बहुत भाग्यवान ओर वाहन 
सम्पन्न होता है । 

पाश्चात्यमत--यह दानि ( छामभावर्थित रानि) तखा, मकर वा कुम्भ 
मँ चभ सम्बन्धित हो तो आयु कः उत्तरार्धं मे सांपत्तिक सुख बहत अच्छा मिता 
हे! धनप्रातति का प्रमाण भच्छा होता है भौर संयमीहोतादै) मित्र कम 
होते है । यह रानि संतति क लिट अनुकर नहींहै। न्त्री बन्ध्या होती है, 
अथवा देरसे संतति होतीरै,या होकर नष्टहोती है । संततिसे कष्ट होता 
हे | इस स्थान में पीडित दानिके कारण मित्रों से नुकसानदहोताटै। किमी 
कीजमानतस्थिने व्रा पैसे उधार देने से नुकसान होता है। 

इस दानि से रवि-चन्द्रका अद्चभयोगदहोतो दाद्िध योगहोता है| यह 
पीडित दानि नरराशिमेंहोतो मित्रों के कारण सर्व॑नाश्च होता है। स्थिरराशि 
मंहोतो पूर्णं वयमें वहत क्ष्टहोताहै। द्विस्वभाव गरिम होतो सभी 
आशार्णे भग्र होकर सर्वत्र असफलता ही प्रास होती दहै । इस रानिमें दिए दृष 
कजं कभी वसूल नहीं होते । 

विचार ओर अनुभव-परा्वीन लेखको ने लाभमावगतद्रानि के फल 
हूत शभ बतलाए है| इनका अनुभव मेष, मिथुन, कक, सिंह, बृधिकः 
धनु तथा मीन मे प्रात होताहै | अन्य रारि्योंमे अशम फल का अनुमव 
प्राप्त होता है। मिथुन, सिंह, धनु मे लभगत शनि पुत्र संतति नदीं देता, 
सम्भव हे एकपुत्र प्राप्त हो । भन्यराशियों मे संतान होती है । यदि पुत्रसन्तान 
होतो परस्पर वैमनस्य ग्हता हे--वाप-बेटा एकत्र नहीं रहते ¦ भटग-अल्ग 
रहते ह । आयु का पृवं मौर उत्तरकाल कष्टमय किन्तु मध्यकाल कुछ सुख से 
बीतता है । पूर्ववय मे परिस्थिति अच्छी नहीं होती | उत्तरवय मं ख्ी-पत्र 
से कष्ट होता है। 

व्ययस्थान में शनि के फर- 
“व्ययस्थे यदा सूर्यसूनौ नरः स्यादश्ूरोऽथवा निष्धयो मंदनेश्रः 
प्रसन्नो वहिः नोगरहे रग्नपश्चेद्‌ व्ययश्थोरिपु्वंसयद्‌ यज्ञभोक्ता ॥१२॥ 
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| अम्बयः--सूयं सूनौ यदा व्ययस्थे ( तदा ) नरः अश्यूरः निखपः, अथवा 
मदनेत्रः स्यात्‌ । ( सः ) वहिः प्रस्नः ( स्यात्‌ ) गहे न ८ प्रसन्नः ) स्यात्‌ । 
( यदि खः ) ठम्रपः ( सन्‌ ) व्ययस्थः ( चेत्‌ ) ( तदा ) रिपुष्वंसङत्‌ , यश्भोक्ता 
( च ) स्यात्‌ ॥१२॥ 
सं० टी ०--स्ययस्थे द्वादशगे यदा सूर्य॑ सूनौ शनौ अशयूरः कातरः, न 
निभ॑यः, निरपः, निटज, मंदनेचरः मन्ददष्टिः वहिः परदेशे ग्रसनः गृहे नो प्रसन्नः 
इत्यथः । च पुनः टग्रपः लग्ननाथः व्ययस्थः द्वादशस्थानगतः सन्‌ रिपुध्वसङ्ृत्‌ 
रा्रुनाशकरः, यज्ञभोक्ता यशशद्रव्येन वैभव समृद्धिः इतिशेषः ॥१२॥ 
अथे- जिस मनुष्य क जन्मलग्न स बारहर्वेसःनमं शनि हो वह मनुष्य 
डरपोक, निज, अथवा मंददृष्टि होता है। बह परदेश मे प्रसन्न रहता है, 
घर पर प्रसन्न नहीं रहता दै । यदि यह शनि लनेश्च होकर व्ययस्थानमेंहोतो 
यह मनुष्य शत्रुओं का नाश करता है भर यश्च द्वारा संपत्तिमान्‌ होता दै ॥६२॥ 
तुख्ना-““व्ययस्थाने मंदः प्रभवति तदा कातर उत 
जपाहीनः राश्वचद्ुभङ्तिविधौनिष्टुरमतिः । 
सचेदड्ग स्वामी परविष्षयगामी प्रमुदितः 
खदाशत्रुध्वंसो य जनकृृदस वित्तप॒ इव ॥ जीवनाय 
अर्थ- जिस मनुष्य के जन्मसमयमे दानि द्वादश्यै भाव म हो बह 
कातर, निट, तथा श्म कार्यमे कठोर बुद्धि होताहे। शनि यटि लग्नेश 
होकर व्ययस्थान मे होतो परदेश जाकर प्रसन्न रहता दै यह शत्रुहंता ओग 
कुनेर के समान यश्च करने वाटा होता दै । 
“तं गहालो बदफेटः पापासक्तश्च मुफलिस। मनुजः । 
जोहः ख्वमकान भवति हरीः कृपालुरेव स्यात्‌ ॥ खानखाना 
अर्थ--यदि द्वादश्मावमे शानि दोतो मनुष्य ल्ब करनेसे तंग रहता 
है व्यथं खम्वं करनेवाखा, पापकर्म मे आसक्त, किसी कामके न देखनबाला 
लवान्‌ ओर दया होता है 
«द्या व्िह्वीनोविधक्ते व्ययातः, सद्रालसोनीचजनानुयातः । 
नरोगभंगोज्द्ित सर्वसौख्यो व्ययस्थित भानुसुते प्रसूतौ ॥ महश्च 
अर्थ- जिसके जन्मलग्न से द्वादशमभावमे शनि हो वह मनुष्य निदय, 
निर्धन, खष्वं से दुःखित, सदेव आलसी, नीचनरृत्ति लोगो की संगति मं रहने 
वाखा, अँगहीन, भौर सुखहीन हता हे । 
¢“पतितस्तुरिः फे । भचायं वराहमिहिर 
अ्थ--वदि शनि लग्न से द्वादश होतो जातक पतित होता है । 
°'द्राददयो धनहानिं च व्ययं वा कुक्चिरुक्‌ कमात्‌ ॥” परार 
अर्थ- जिसके द्वादश्चभावमे शनि दो वह निर्धन, खध्वं बद्‌ जानेसे तंग, 
पसल्यों मे व्यथा वाला होता ह । 
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८भविजः युतीव्रः ।” ब्िष्ठ 
अ्थं--जिसके हानि द्वादश हो वह बहुत तीखा होता है । 
५५मंदे रिःफण्रहं गते विकलषीः मूर्खोऽधनी बंचकः ॥› वं नाथ 
अ्थं-- यदि शनि द्वादश होतो मनुष्य व्याकुल रहताहै। यह मूखं, 
निधन तथा अ॑चक (ठग) होता है। 
°पनीचकमाभितः पापो हीनांगो मोग लालसः । 
व्ययस्थानगते मन्दे क्रूरेषु कुरुते रुचिम्‌ ॥ गर्ग 
अथै-- यरि शनि व्ययस्थान मे होतो मनुष्य नीचक्मं करता है । पापी; 
हीनांग, तथा भोगों मे लालसा रखता है । इसकी सचि क्र कामों मे होती है । 
'्दयाविष्टीनोविधनो व्ययात्तः सदाल्सो नीचवजनानु्ातः | 
नरोगभगोज्जित सव॑सौख्यो ग्ययस्थिते भानुसुते प्रसूतौ? ॥ वृहदयव नजातक 
अ्थ--जन्मलमग्न से द्वादश्च यदि शनि हो तो मनुष्य निर्दय, निधन, बहुत 
सूप्वं से दुःखित, आलसी, नीच लोगों की संगति मे रहने वाला, किसी अंगके 
दध्ने से खदा दुःखी रहता हे । 
“विकलः पतितोरोगौ विषमाश्वोनिणोविगतट्जः । 
व्ययभवनगते सौरे बहुव्ययः स्यात्‌ सुपरिभूतःः ॥ कल्याणगर्मा 
अर्थ-यरि रानि द्वादक्षभावमें होतो मनुष्य, विकल ८ व्याकुल ) पतित, 
रोगी, छोरी बड़ी आखो वाला, नि्दंय, नि्टंज, बहुत खष्वं करने वाखा तथा 
रोगों से अपमानित होता है। 
““न्यये शनौ पेदगणाघनायोगदान्वितो हीनवपुः सुदुः्खी । 
जंघाव्रणी क्रूरमतिः इर्शांगो वधेरतः पश्चिगणस्यनित्यम्‌ ॥' मानसागर 
अथै--यटि शनि व्ययभाव में होतो मनुष्य जनसमृह का नेता; रोगी, 
हीनांग, दुःखी, दुर्बल, क्रूर भौर प्रतिदिन पक्षियों को मारने वाहा होता है । 
इसकी जंघा मं त्रगण होता ३ । 
“भनिट॑जाथंसुतो व्यर्येऽगविकखो मूर्खोरिपूत्छारितः ॥” म त्रेश्वर 
अर्थ--यदि व्ययभाव में शनि होतो मनुष्य निन, निधन, पुत्रहीन, 
किसी अवयव में व्यंगयुक्त तथा शतुद्रारा पराजित होता ह | 
“असद्व्ययी व्ययेमंदे कृतध्नो वित्तवर्जितः । 
वंधुवैी कुवेषःस्याच्‌ चंचल सदानः ॥ काश्चीनाय 
अथ--यदि शनि द्वादशमभावमें हो तो मनुष्य बुरे कामों म धन का ख्व 
करता है । यह कृतघ्न, निर्धन, चंचल, मलिन तथा अपने गांधवों से भैर करने 
वाला होता है। 
५९विद्यो विधनः स्वकर्महीनो विसुखो दीनतनुः व्ययेऽकंपुत्रे ॥ जयदेव 
अथे--शनि के द्वादशस्य होने से मनुष्य दयाहीन, धनह्ीन स्वकर्महीन, 
मुखहीन-तथा अंगहीन होता हे । 
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°भ्यये सं प्रयुक्तोऽल्सो नीष्वसेवी कुतस्तस्य सौख्यं जनोयाति नाशम्‌ । 
यदा सौरिनामा गतश्वात्यभावम्‌ ॥ जागेश्वर 
अथ-शनि के व्ययभावमें होने से मनुष्य आरूसौ, नीचो का सेवक, 
खखषहीन तथा खर्वीखा होता है । इसके स्वजनों का नाश होता है। 
“स्वस्यदेशो सदालस्ययुक्तो नरो बुदधिषठीनस्त थद्‌ विभ्रचित्तः। 
बुद्धिभ्र्च मानभग कुसंगं मांदं शिष्पं देह जाड्यं नरस्य । 
बंघोर्वेरं वित्तहानिः प्रसूतौ कुरयुराजाग्द कुधरे व्ययस्थ” ॥ हरिवंश 
अथं- जिसके द्वादशभावमें दनि हो वह मनुध्य अपने देश मे सदा 
आलसी रहता हे । यह बुद्धिहीन ओौर बुद्धिभरष्टः निराहत, उदूविम्र चित्त; 
कुसंगति में रहनेवाखा, मन्द, जड़ दारीरवाला, बधु वैरी तथा निधन होता दै | 
“'द्याविष्टीनो त्रिघनो व्ययात्तः सदालसखो नीच जनानुयातः। 
नरोगभंगोज्ितसवसौख्यो म्ययस्थिते मानुषुते प्रसूतौ” ॥ दण्डिराज 
अथे- जिसके द्वादशभाव मे शनि हो वह दयारहित, धनरहित, खर 
से पीडित, आख्सी, नीचो का संग करनेवाखा अंगहीन, तथा सथ सुख 
से रित होता है | 
भ्रगुसृत्न--““पतितः । विकलांगः । पापयुते नेत्रच्छेदः | श्चमयुते सु्ी 
सुनेत्रः | पुणष्यलोक प्राप्तिः । पापयुते नरकप्राप्तिः] अपाप्रम्ययकारी । निर्धनः। 
श्चभयुते राजयोगकरः ॥ 
अथै-द्वादशमे शनिद्ो तो मनुष्य पतित ओर अगहीन होता है) 
पापग्रह साथहो तो मनुष्य ओंखों से अधा होताहै। शुभग्रह साथ होतो 
सुखी होता है भौर ओँखं अच्छी होतीर्है। मूृष्युके बाद श्चभगति मिख्ती 
दै। पापग्रह साथ होतो मृत्युके बाद नरकगामी होता दै। यह अपव्यय 
करता ईै-बुरे कामों मे घन का ख्वं करता है। श्चुमग्रह साथ होतो 
यह शनि राजयोग करता है । 
पाशथ्ात्यमत--इसकी प्रदृत्ति एकांतप्रिय, संन्यासी जैसी होतीदहै। गुष 
दात्रुभं के कारण प्रगति में बरवार रुकावट आतीह। किसी पञ्चके कारण 
अपघात होता है| यह सपने हाथसे ही अपना नुकसान करता है | अनज्ञात- 
वास, कारावास, व्रिषप्रयोग, ्षटे इल्जामो से कैद आदि से कष्टहोताहै। 
यह शनि पापग्रह से पीडित भौर राशि से बछृ्ीन होतो ये अश्चुभफल तीत्र 
होते है| यही श्युभ सम्बन्धित होतो एकांतप्रियता;, भौर जिन व्यवसायो मं 
लोगों से विशेष सम्बन्ध नदं भाता, उनसे लाम होता है । भिक्षागहः अस्पताल) 
काराग्रह, दान संस्था दि से सम्बन्ध रहतादहै। ये लोग गुक्तरीति से 
धन संय करते है । गु नौकरी, हल्के काम आदि से लमहोताहे। यह 
शनि बुध से अश्चम सम्बन्धमें होतो पागलपन की सम्भावना होती हे। 
मगल से अश्चम सम्बन्ध हो तो अपघात; खून; वा भत्महत्या द्वारा मृत्यु 
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८भरविजः सुतीव्ः ।* बरिष्ठ 
अथं--जिसके शनि द्वादश हो वह बहुत तीखा होता है । 
“५मंदे रिःफयरहं गते विकरुषीः मूर्खोऽघनी वंचकः ॥” वं चनाध 
अर्थ--यदि शनि द्वादश्च होतो मनुष्य व्याकुर रहता है । यह मूर्खं, 
निधन तथा ब॑चक (ठग) होता है। 
“नीचक्माभितः पापो हीनांगो भोग खल्सः | 
म्ययस्थानगते मन्दे करेषु कुरुते रुचिम्‌ ॥ गर्ग 
अथे-- यदि शनि व्ययस्थान मे होतो मनुष्य नीचकर्मं करता है । पापी 
हीनांग, तथा भोगों मे खासा रखता हे । इसकी सुचि करर कामो में होती है । 
“दया विष्टीनोविधनो व्ययात्तंः दाकसो नीचजनानुयातः 
नरोगमंगोज्ित सखवसौख्परो व्ययस्थिते मानुसुते प्रसूतौ" ॥ वृहदयवनजातक 
अथ--जन्मख्गन से दवादश्च यदि शनि हो तो मनुष्य निर्दय, निधन, बहुत 
ख्म्वं से दुःखित, आलसी, नीच लोगों की संगति मे रहने वाला, किरी अंग के 
टूथ्ने से सदा दुः्ली रहता हे । 
“भिकलः पतितोरोगी विषमाश्चोनिर्षेणोविगतलजः । 
व्ययभवनगते सौरे बहुव्ययः स्यात्‌ सुपरिभूतःः” ॥ कल्याणनर्मा 
अथ-यदि रानि द्वादक्लभावमे होतो मनुष्य; विकल ८ व्याकुल ) पतित, 


रोगी, छोटी बड़ी आख वाला, निदय, निटज, बहुत खष्वं करने वाला तथा 
लोगों से अपमानित होता है । 
““न्यये शनौ पंचगणाधनाथोगदरान्वितो हीनवपुः सुदुःखी | 
जंघाव्रणी ऋ्रूरमतिः इशांगो वधेरतः पश्चिगणस्यनित्मम्‌ ॥' मानसागर 
अ्थ--यरि शनि व्ययभाव मे होतो मनुष्य जनसमूह का नेता, रोगी 
हीनांग, दुखी, दुबल, करर आौर प्रतिदिन पक्षियों को मारने वाल ्टोताहै। 
इसकी जंघामं ता होतादहै। 
("निट्जाथसुतो व्यर्येऽगविकलो मूर्खोरिपूत्धारितः ॥ म त्रेश्वर 
अथ--यदि व्ययभाव मे श्नि होतो मनुष्य निन, निर्धन, पुत्रहीन, 
किसी अवयव में व्यंगयुक्त तथा शतरुद्रारा पराजित होता ह । 
“असदव्ययी व्ययेमंदे कृतघ्नो वित्तवर्जितः | 
वंधुवैरी कुवेपष्रःस्वाच्‌ चचल्थ सदानरः ॥ काश्चीनाथ 
अथं--यदि शनि द्वादशमावमें हो तो मनुष्य बुरे कामोंमे धन का सर 
करता है । यह कृतघ्न, निर्धन, चंचल, मलिन तथा सपने बांधवों से तैर करने 
वाल होता हे। 
(विद्यो विधनः स्वकमहीनो विसुखो हीनतनुः व्ययेऽकपुत्रे ॥) जयदेव 
अथे- शनि के द्वादशस्थ होने से मनुष्य दयाहयीन, धनष्टीन स्वकर्महीन, 
मुखहीन-तथा अंगहीन होता ह । 
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“भ्ये संप्रयुक्तोऽलसो नीष्वसेवी कुतस्तस्य सौख्यं जनोयाति नाशम्‌ । 
यदा सोरिनामा गतश्वात्यभावम्‌"” ॥ जागेश्वर 
अ्थ--शनि के स्ययमाव मँ होने से मनुष्य आरसौ, नीचो का सेवक; 
युखहीन तथा खर्वौखा होता है । इसके स्वजनों का नाश होता है । 
“्वस्यदेशे सदालस्ययुक्तो नरो बुद्धिीनस्त योद्‌ विभ्रचित्तः। 
बुद्धिभ्र्ं मानमंग कुसंग मांदं शिस्पं देह जाङ्यं नरस्य । 
वंधोर्वेरं वित्तहानिः प्रसूतौ कुर्युराजान्दकुधरे व्ययस्थ” ॥ हरि वंह 
अ्थं- जिसके द्वादश्चभावमे शनि दहो वह मनुध्य अपने देश में सदा 
आलसी रहता हे । यह बुद्धिहीन भौर बुद्धिभ्रष्टः निरादत, उद्विग्न चित्त; 
कुसंगति में रहनेवाला, मन्द, जड़ शरौरवाला, बंधु वैरी तथा निधन होता है। 
““द्याविह्ीनो व्रिधनो व्ययात्तः सदारो नीच जनानुयातः। 
नरोगभंगोज्दितसवसौख्यो व्ययस्थिते भानुयुते प्रसूतौ” ॥ दण्डिरान्न 
अथं- जिसके द्वादशभावमं शनिहो वह दयारहित, धनरहित, ख्व 
ते पीडित, आल्सी, नीचो का संग करनेवाला अंगहीन; तथा सब सुख 
से रहित होता है। 
श्रगुसूत्र--““पतितः । विकलांगः । पापयुते नेत्रच्छेदः । श्चभयुते सुखी 
सुनेत्रः । पुण्थलोक प्रातिः । पापयुते नरकप्राप्तिः । अपान्रम्ययकारी । निध॑नः। 
श्चभयुते यजयोगकरः ॥ 
अथे-द्वादशमे शनिष्ो तो मनुष्य पतित ौर अंगहीन होता है) 
पाप्रह साथहो तो मनुष्य गँखों से अधा होतादै। श्चुभग्रह साथ होतो 
सुखी होता है गौर ओखिं अच्छी होतीर्है। मूप्युके बाद श्रुमगति मिख्ती 
है। पापग्रह साथ होतो मृत्युके बाद नरकगामी होता है। यह अपव्यय 


करता है-बुरे कामों मे धन का ख्व करता है। श्रुभग्रह साय होतो 
यह शानि राजयोग करता है। 


पाश्चास्यमत--इसकी प्रवृत्ति एकातप्रिय, संन्यासी जैसौ होती है । गुप्त 
दात्रं क कारण प्रगतिमें बारंबार रुकावरे आतीहै। किसीपश्चुके कारण 
पघात होता है। यह अपने हाथमे ही अपना नुकसान करता है । अज्ञात- 
वास, कारावास, विषप्रयोग, ज्चटे दल्जामों से कैद दि से कष्ट दहोताहै। 
यह दानि पापग्रह से पीडित ौर राशि से बलहीन होतो ये अश्चुमफल तीव्र 
होते है । यदी श्चम सम्बन्धित होतो एकांतप्रियता, ओर जिन व्यवसायों में 
लोगों से विष सम्बन्ध नहीं आता, उनसे लाम होता है । भिक्चायरह, अस्पताल, 
काराग्रह, दान संस्था आदि से सम्बन्ध रहता्टै। ये छखोग गुप्तरीति से 
धन संचय करते है । रु नौकरी, हल्के कामदिसे लाभदह्ोताहि। यह 
कानि बुध ते अद्यम सम्बन्धमं होतो पागख्पन की सम्भावना होती है। 
मगल से अश्चम सम्बन्ध हो तो अपघात, खून) वा आसहव्या द्वारा मू्यु 
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हाताहै। हषण स सञ्चुम सम्बन्ध हो तो अधिकारी ओौर बड़े छोगों से शत्रुतः 
हनि से अपभान भौर भपकीरति होती है। रविचन्द्र से अश्चुम सम्बन्धदहोते 


प्रिय व्यक्ति की मृप्युसेखेददहोताहै) इस शनिसे साधारणतः उदास ओर 
कणं प्रतत्ति होती दै 


विचार ओौर अनुभव प्राचीन ग्रन्थकार ने द्वाटशचभावके शनि कै 
फल बहुत अश्चभ बतलए ह । दूषित शनि के एते फल होते ह । 

व्ययस्थान का श्नि यदि मध; मिथुन, ककं) सिह; बृश्चिक, धनु आओौर 
मीनमें होतोश्चमफट देतादहै। इन राशियां क शनिमें वकील, वैरिष्टर 
राजनीतिज्ञ आदि विद्वान्‌ होतर्है) त्ष) कन्या, वला, मकर ओौर कम्भमेमी 
वकील, वैरिर्टर आदि दात दै ¦ व्यवसाय के चप मी यह योग अच्छा है। 

मिथुन, षृशिकः, कुम्भ मं इस शनि स क्रान्तिकारी प्रवृत्ति होती द| 


-----+{-«----- 
ककन 





अथ राहु-केतु विचार-- 

प्रायः उयोतिष ग्रन्थकार राहू-क्तु क; छायाग्रह मानते ह । इनकी सत्ताके 
विपय में यदि किसी को जिज्ञासा ह) त उसे ऋग्वद, अमरकोश, महाभारत, 
याज्ञवर्क्यस्मृति तथा अथरव॑ज्यातिषर आटि का अध्ययन करना होगा-दनमे इन 
दोनों कौ स्वमनु नामस निर्दिष्ट क्ियाहै आौरक्हाहै किये दोनों सूयं मौर 
पवन्द्रमा को ग्रसित करते ह| इनके विषयमे पौराणिक क्था मीदहै। कहा 
जातादहै कि देवों अओौर दानर्वोको अमृत देनेके लिए भगवान्‌ विष्णुने 
महिनी रूप धारण किया भौर अमृत पिलने ल्गे- इस पक्ति मे राहु-क्तुमभी 
छुप गये । चकि इन्हं अग्रत वचित कियाजारहाथा, इन्होनि समय का 
त्मभ उटात हुए स्वयं दही अमृतपान करना प्रारम्भ करदिया। इस तरफ सूयं 
उर चन्द्र ने विष्णु भगवान्‌ का ध्यान आकृष्ट किया-मोहिनीरूपमय भगवान्‌ 
जीने इस अनाचार पर कद्ध होकर इन पर उसी कड्छछी का प्रहार किया जिससे 
अमृत परोसाजारहाथा। इस प्रहारसेएककाशिर उड्‌ गया गौर दूसरे 
का धड़ ( क्वेध-शरीर का अधोभाग ) उड़ गया । चूंकि इन दोनों ने थोडा 
सा अमृतास्वादन कर लिया था-अतः इनकी मृत्यु नहो सकी । तदनन्तर 
तपस्या करने ते इन्हे भी ग्रहों में सम्मिलति हो जाने का अधिकार दिया गया। 
चकि सूयं मौर चन्द्र के कारण विष्णु भगवान्‌ ने इन्हे दण्डित क्ियाथा। ये 
दोनों सदैव के किए इन दोनों के शत्रु जन गये ओर समय पाकर इन्र प्रसित 
करने ल्ग गये । इन दोनों द्वारा ह्नका ग्रास ही ग्रहण कहलाता है 

द्र काग्रहणपूर्णिमाके पृणैहाने पर होसकताहै। चंद्र भौर राहु का 
अंतर सात अश्से कमदहोतो अ्रहण अवश्य होताहि। साते नौ अंशो तक 
अंतर होने पर प्रहण की सम्भावना होती है। इससे अधिक अंतर हो तो 
ग्रहण नहीं होता है । राहु की पातकश्चा में चन्द्रहो ओर उसका हरएक या 


रहूु-केतु विचार ४६३ 


डेट अंशमंहोतोग्रहणहोतादै। रेसीस्थितिमेंप्रथ्दी भौर सूयं की बिष 
दिशामंचंद्रहोतादहै, तथाप्रथ्वीकीङछायासे वंद्रका कुछ भाग आच्छादित 
होता दै-दसी का नाम ग्रहण है । 

जव पृथ्वी ओर सूर्यकः बौचचद्रआतादहै तब सूयं का कुछ भाग नर्द 
दीखता दै-यदी सृयग्रहण दै | 

सूयग्रहण में सूय, चंद्र तथा राहू का विचार करना होताहै। चंदरमरहणमें 
चद्र भौर राहुकाही बिचार किया जातादै। 

राहु भौर केतु को प्रसन्न करने के लिए वैदिक सादित्यमें राहु-केतु मंत्र 
भी पाये जात ह यतः इनकी सत्ता के परिषयमं संदेह करना अनावश्यक है- 
विंशोत्तरी दशा मं राहु-केतु का वणन सभौ प्रथोमे है, जो चायं कवल सात 
दी ग्रह है गौर राहू-क्ठुकोग्रह नहींभी मानतं है-जेसे वगहमिदहिर, इनवः 
रथो मं भी विशोत्तरीदश्चा वण्न विभागमे राहू-केतु-टशा का वर्णन पाया जाता 
है । राहु-केतु के विषय मं मधिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छाहोतो निग्ननिर्द् 
र्था का परिशीटन अावदयक है~ वृहत्‌पराशरहोरा, जातकपारिजातः सारावली; 
उत्तरकालामृत, बदत्‌संहिता, होरासार, फलदीपिका, शिवसंहिता, संकतनिधि, 
दवज्ञामरण, उदुदायप्रदीपिका , 
राहु-केतु का विरेष वणेन- 

स्थान-अदहिष्वजाः रोखटवी संचरन्तः-ये पवतरशिखरां तथा वनों मं 
संचार करते है| 

आयुः-भायु-गतान्द संख्याः राहुकेतवः-इनकौ आयु सौ वषकीहै। 

रन्न-गोमेद वैदयके-राहू कारक्र गोमद तथाक्तुका रक वैडूय है। 

दिश्ा- नैऋत्य 

करीड़ास्थान-वेदमकोणे-राहु का क्रोड़ास्थान, षर तथा कतु का 
स्थान कोना ह । 

दृष्टि-भधोक्षिपातः तु अहिनाथः । नीचे देखते है ¦ 

बल के स्थान-“मेषालिकुमतरुणी टषक्वेरेषु मेपूरणे च बल्वानुर- 
गाधिषः स्यात्‌ । कन्यावसान वृषषवापधरे निशायामुत्पातकेतु जनने च शिखी 
चली स्यात्‌ ॥* 

अथ-मेष, वृथिक, कुम, कन्या, वृष तथा कर्कराश्ि में, टशमस्थानमें 
राहू बल्वान्‌ होता है । 

कन्याकेंतमें वरृषतथा नु मे; रात्रि में तथा उत्पात एवं धूमकेतु के 
दशन के समय केतु बल्वान्‌ होता है। 

दोष--राहूदोप बुधो हन्योत्‌,-राहु के दोष को बुध दूर करता है । 

( ऊपर का वणेन तथा मत वं्यनाचकादहे।) 
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स्थान--वनस्थः-वन मे रहता है | 
शिखिनः स्वर्मानोः वत्मीकस्थान मूच्यते-दसक्रा स्थान वामी है । 
जाति-वांडाङ । 


धातु-सीसा । 
रन्न- केतु का रत्र नीलमणि | 


वङ्ञ-चिन्नकन्या फणीन्द्रस्य केतोः चिद्रयुतं वस्नम्‌ । 
अथै--रग-निरंगी गोदड़ी राहु का, कटा हुभा वल्लकेतुकादहोताहै। 
कालट--'भष्टौ मासाः स्वर्मानोः, केतोः मासत्रयम्‌ । 
अथे--राहु का समय आट महीने तथा केतु का तीन मास काल है। 


( ऊपर का वणेन तथा मत वराश्चर का है।) 
“सीसंच जीर्णवसनं तमसस्वु केतोः मृदभाजनं विविध चित्रपरं प्रदिष्टम्‌" 


अथे--राहु का धातु सीखा, वस्र जीणै ( पुराना) है। केतु का पात्र 
भिष्टी का, वल्ल रगविरगा है | 

“गुर्मं केतु रहितश्च शालद्रुमाः"-केठ॒ छोटे वृश्च का करतादहै। 

राहु शाल्वृक्ष का निर्माता दै) ( य वणन तथा मत सत्ेक्वर का दै) 


बण-- निषाद, गुण--तामस, अवस्था-न्रढ, 
ङिग--पुरुष) रस-कषाय, स्थान--विवर-( वामौ ) 
समय--दोपहरः भूमि-ऊषर, अपाद्‌-चरण रहित; 
धातु--ोदाः तत्व--वायुः पापप्रह--चरमरह, 


( यह मत नीलकंठ काट) 

“सर्पस्थानं सैंहिकेयस्य ।` अथे--स्थान सांप के त्रिल है । 

रंग- नीला, चित्र-विचित्र है ¦ ( यह मत वंकटेहवरकर्मा कारहै।) 

८“तंध्यायां भुजंगमः > अ्थं--संध्या समय मे राहु बली होता दै । 

रादु सरीसृपः 1 अथे--राह सरपट चलनेवाल् है । 

दक्षिणतो मुखः ।' अथं--राहू का मुख दक्षिण कौ भोर ईै। 

८मोगीन्द्रः प्रकृत्या दुःखदो वरणम्‌ ।* अथ--राह स्वभावतःमनु्यों को 
दुःख देनेवाद् है । 

“फणिनः स्थविराः ग्रहाः | अथं--यह वृद्ध ग्रह दै। 

( यह मत जयदेव काहे ।) 


शधूप्रकारो नीट्तनुः वनस्थोऽपि भयंकरः 
वातप्रकृतिको धीमान्‌ स्वर्भानुप्रतिमः शिखी, ॥ 
अथ-- राहु धूं जैसा नीलःग का, वनव्वर, भयंकर, वातप्रकृति का, तथा 
बुद्धिमान्‌ होता है  एेसाहीक्ेतुदहै। ( यह वणन षराह्रकादहै।) 
““नीख्युतिः दीर्घ॑तनुः कुवणैः पापी समापंडितः सहिवकः। 
असस्यवादी कपटी च राहुः कुष्ठी परान्‌ निंदति बुद्धिहीनः ॥ 
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अथे--यह नीरे रंग का, ऊँचे कद्‌ का कुरूप, पापी, पंडितः, दिषचक्रियों से 

पोडित; श्टढबोलनेवाला, कपरी, कोटी) परनिन्दिक तथा बुद्धिहीन राहु होता हे । 
““रक्ोग्रद्टिः विवाक्‌ , उग्रदेहः सखः पतितश्च केतुः । 
भूम्र्तिः धूमप एव निस्य त्रणांकिंतांगश्च कृदोशसः” ॥ 

अथ- कतु की दष्टिलाल, तथा वाणी उग्र, हीन शरीर, उग्रशाल्रसहित, 
पतित, धुण जैसे रंग का, व्रण सहित, दुबला; दुष्ट, निस्य धूम्रपान करनेवाला 
एेसा केतु दहै । ( यह मत भत्रेह्वरका है।) 

“अर्थकायं महावीयं चन्द्रादिव्य विमर्दनम्‌ | 
सिहिकागभंसंभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
सहिकेयस्तमो राहुः कज्जला वचरूसन्निभः | 
यः पवणि महाकायो ग्रसते चन्द्रभास्करौ ॥ 
प्रणमामि सदा राहुं सर्पाकारं किरीरिनम्‌। 
सेदिक्रेयं करालास्यं सर्वलोकभयपदम्‌” | 

अथं--राहु का शरीर भाषा, महाबली, काजल के पाड जैसा, अन्धकार 
स्वरूप, भयंकर, सांप जैसा, मुकुटधारी तथा मय॑कर मख से भुक्त है। यह 
सिंहिका राक्षसीका पुत्रै, तथा पर्व॑के समय सूय मौर चन्द्र काग्रास 
करता है  एेसे राहु को नमस्कार है। ( यह वणन रादृस्तोत्र का है | ) 
राहु-केतु का कारकत्व-- 

धप्रयाण समय सपरात्नि सकल सुप्ाथं कारको राहुः । 
व्रण रोग चमार्तिचयूल स्फुट क्षुधार्तिकारकः केतुः ॥ पराह्नर 
अथं--प्रवास का समयः रात्रि सोए हुए प्राणी, जृमा तथासांपोका 
कारकग्रह राहु है । त्रण-चमंरोग, शूल, भूख, फोडा-फंसी का कारक केतु है | 
“यशः प्रतिष्ठाच्छन्र कारको राहुः ॥* वेकटोश्वर 
अथ--यश-मान-तथा राजवैभव का कारक राहु दै। 

““बौद्धादिवुण्डि खगराज वकष सर्पान्‌ ष्वांक्षादयो म्वकमःकुण ङम्यद्काः। 
स्व्भानुदहदिताप कुष्ट विमति व्याधि विषं किम, पाटार्ति च पिशाच पत्रगभयं 
भार्यातनूजापदम्‌ । बरहयक्षत्र विरोध शत्रुयजं केतस्त॒ संसूचयेत्‌ , परेतोत्थं च मयं 
विपेष्गुलिको दे हार्तिमाशौचजम्‌ ॥* मत्रेहवर 

अथे--बौद्ध, सपेरे, पक्षी, भेडिए, ऊंट, सांप, कौए-मच्छर, खटमल, 
कीडे, उस्ट-ये राहू के अधिकार में दह । हृदयरोग, कोट्‌ बुद्धिभ्रंश, विष-बाधा, 
पैर के रोग, पिशाच-बाधा;, पतीवापुत्रे का दुःख, ब्राह्मण, क्षत्रियो में विरोष, 
शत्रुमयः प्रेतबाधा, शरीर कौ मलिनता से रोग, ये केतु के भधिकारमेंहं। 

“सपंणेव पितामहं तु शिखिना मातामहं चिन्तयेत्‌ ।” 
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अथे-राहूसे दादा का विचार तथा केतु से नाना का विषवार 

करना उचित है ।” 
“करोत्यपस्मारमसूररज्ज॒  क्षुधाकृमिप्रेतपिशाचमभूतैः । 
उद्वंधनाचाश्चुचिकुष्रोगैः विधुंतुदथाति भयं नराणाम्‌ ॥” 

अथे--अपस्मार, चचक, नासूर, भूख, कमि, परेतबाधा, पिशाचत्राधा, 
अरुचि, कैट, कोट; ये राहु के कारकत्वमें है। 
“कण्ड्‌ मसूर रिपु कृत्रिम कम॑ रोगैः स्वाचारहीन ल्धुजाति गणेश्व केतुः ॥ 

अथं--लुजली, चेचक, शत्रु का कपट, रोगः, हीनजाति के लोग, ये 
केतुके कारकत्वे है | वद्नाथ 

उत्तरकालामृतरचयिता कालिदास के अनुसार राहु ओर केतु 
का कारकत्व-- 

राहु--ठत्र-चामर ( राजचिन्ह ) देशकी समृद्धि, कुतकं, करूरमाप्रण, 
नीच जाति; पापी लियं सीप्राएः वाहन, चयुद्रलोग, जञा, संध्याकाल, अयोग्य 
खरी से सम्बन्ध; विदेशगमन, अपवित्रता; हड़ी वा गांठ के रोग, इड बोलना, 
नीचे की तथा उत्तरटिश्ला, सपेरे, यम, म्लेच्छ आदि नीष्वटोग, बुगे गाढे 
वन, पवेत, बाहर के स्थान, नैक््य दिशा, वात-कफ-पीडा, सांप, हवा, छोरे 
बडे-सरपट चलनेवाटे जीव, सोये हए प्राणी; प्रवाससमय, वृद्ध; वाहन, नागलोग 
नाना बातद्यूक, खासी, श्वास, दुगा की उपासना, टीखपना, पञ्चुसमृद्धि-दार्पं 
सौर म लिखी जाने वाटी लिपि ( जेस उदू ) क्र भाषा। 

केतु--“शिव, विष्णु वा गणेश यादि देवो की उपासना, वैयक, कुतते-मुगं 
गीदड़; श्वय) ज्वर, सवविध एेश्वयं, मुक्ति; गंगातट कै स्थान, महान्‌ तपश्चर्या 
वायु, वनचर, स्नेह, नौकर, पत्थर, तरण, मत्रशाख्र, चपलता, ब्रह्मज्ञान, पेट, वा 
आख के रोग, जडता, काटे, पञ्च, ज्ञान-मौन, वेदान्त, सर्वप्रकार के उपभोग, 
भाग्य, दादा, भयंकर शूल, फोडे-फुन्वियो, शुद्रलोग, नीच सात्मा से कष्ट |" 

दिवाकरजी वेंकट ्युम्भाराओं के अनुसार कारकत्व- 

राहु-““सोप, चोर-लटेरे, विधवाचिर्णं लड़ारै-्गडे, दीदपना, जवरदस्ती 
किसी को भ्रष्ट करना, ट्री, यद्र लोग, नीच लोगों की गुटी, धन को 
सय करके गुप्त रखने में प्रसन्नता, काखाबाजार, वा चोरबाजारी, टिक्कतों से 
भरा हया होना, मयेकर रोग, ज्वर, मूर्छित होना, सन्निपात, कालरा, आक- 
स्मिक प्राङ्तिक घटना, साहस, यश्च, काटना, दटूटजाना, छेद करना, 
सजादेना;, इउमशान घाट, वागृयुद्ध ( गडा ) विवर, पर्ठत, वृक्षपतन, इधर 
उधर घूमना, जंगलो मे निवास करना, भर्य॑कर युद्ध, बितंडा, मर्ममेदी भाषण, 
घमश्रष्टता; नञा खेलना, अपवित्रता, गुह्य बुराकर्म, पञ्यमैथुन-बात, कफ, 
पित्त-ये राहू के मधिकारमेंह। 
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केतु-यद्ररखोग, कुत्ते, मु, गिद्ध, सींगोवाङे पश्च, क्षयरोग, पीड़ा, ज्वर, 
तरण, पिश्ाचकमं, टीटपन; शत्रुओं को पीडित करना, धर्मान्धता, अंधविश्वास, 
दिखावा-तड़क-भडक, भिक्ादृर्ति-तीथयात्ना, रोभ, चुगटी करने की आदत, 
लड़ाई ्षगड़ा करना, दूसरे से विरोध, सय्युत्तमज्ञान, परिवतंनरील कर्म, गुफा 
मं निवास, अद्भुत काम, कीर्ति, प्रसिद्धि, चमकीटापन, जंगल मे धूमना- 
भविष्यवाणी, रोगमोचन, ऋण से मुक्तं कर देना, शिवोपासना-रौवगण, निषि, 
धनागार, कारावास, मठ मेँ निवास करना, अ्युत्तम अआदृश्रूप सित्रचित्रण, 
ये क्तुकेअधिकारमंर्है। 

निम्नङ्खित का विचार भी राहु से किया जाना उचित हैः-- 

तकंश।सखर म्युनिसिपेलिरी; जिलापरिषद्‌ › विधानसभा, लोकसभा, रेल्वे 
कमप्वारी;) कमीरानएर्जट, विज्ञापन एर्जेट, रबड़ का सामान, रवड़, विजी का 
सामान, गांजा, भांग, उन्मत्तता, मेरमरिजुम, व रंग बदलनेवाले फूल, तथा 
इसी किरम के प्राणी, वफ, सरकस, सिनिमा, सेस्युलखाइड, दुराग्रह, ओद्धत्य, 
विनाशकारी बाते, भ्रमाभास, भूत-पिशाचक्ाधा) दादा की स्थिति, कल्पना 
करने मे तथा संशोधन करने मं निपुणता, अफवाहं कफैटाना, निराधार बातें 
करना, कायम प्रेरणा; प्राचीन तथा परंपरागत संस्कृति का अभिमान, भद्‌- 
भुत मं रुचि, आकस्मिक विलक्षण वाते; अस्पष्ट-भन्यवस्थित बरताव, पविघ्रता; 
विश्वरधुत्व, वासनारादिव्य, भक्तियोग, आध्यासिक उन्नति, ज्ञान, मोक्ष, घरेद्‌ 
खेक-ताश अदि 

राह का विष वणेन--राहू की दैनिक गति र कटा भौर २१ विकला 
है । यह द्वादश रारिर्यां मे भ्रमण ६७८५ दिनि, २० षड) २५ परल; ७ विप 
मे समाप्त करता है यदह समय लगभग १८ वधं, ७ महीने, भौर २ दिन 
होतादै। राहू के विषयमे पाश्चात्य दैवज्ञ विलियमलिली का विचार निम्न 
टिखित दै :- यह पुरुष प्रकृति है। गुड तथा श्युक्र के मिश्रण जैसा स्वभाव 
है| यह भाग्यदायी दै। यह श्युभग्रहोके साय होतो उनके श्चुभफर अधिक 
मिर्ते है । अद्चुभ ग्रहो के साय होतो ये फल कम अश्चुम होते है। 

केतु यदि अ्युभग्रहोके साथ होतो अश्चुमफ़ल अधिक तीव्र होते ह। 
शुभग्रह से प्राप्त होने वाले फलों मे केतु की युति से आकस्मिक विध्न आतं 
है ओर बरना बनाया काम निगड जाता दहै) श्युमग्रह क्न्द्रमे वा बहुत अच्छे 
योगमेंहोंतभीकेवु का यह दोष दूर हो सकता हं । 

राह के लिए कौन-कौन रारियां जुम दै ओर कौन-सी अश्भ- 

मेष-यह पुखुषराशि, दिनकी, चर, रूक्ष, उष्ण, तथा अग्नितप्रधान 
है । तामसौ, पञ्च, उद्धतपन, असंयत व्यवहार, त्गरूरंग की योतकः, यह रारि 
मंगल की प्रधान राशि है। बह राहूके रिष अश्युभरहै। 


४६८ चमत्कारच्िन्वामणि कां तुकनास्मक स्वाध्याय 


वषं--यह श्री राहि, भूमितत्वप्रधान; शीतल, रुक्ष, उदासीन, स्थिर, रात्रि 
की, तथा निम्बू रंग की, श्च्र की गौणराशि है ¦ य राहु के दिए शुभ दे । 
भिश्ुन--पुरुषरारि, वायुतत्वपरधान, उष्ण, आदर लाङ्रंग, दिन की, यह 
बुष कौ प्रधानराधि है। यह राहु की उच्चराशि है| राहु के किए अ्युभहै। 
कर्क खीरारि-जटततप्रधान, क्लीत, आद्र, कफप्रकृति, नारङ्गी शडग की 
वाहरेरङ्घकी, रत्रिकी, चर, चन्द्र की प्रधानराशिहै। यष राहुकं 
डिषए अञ्युभ है ॥ 
सिह-पुरुषराशि, यग्नितत्वप्रघान, उष्ण, स्च, कोधी प्रकृति, दिन की 
वध्या, छाल बा हरेरङ्ध की, सूयं की प्रधानराश्षि है यह रादि राहु 
को बहुत प्रिय हे ॥ 
कज्या--लछखीराश्ि, परथ्वीतत्व की, शीत, उदासीन, वन्या; रात्रि की, नीटे- 
काले, रङ्कौ, बुघ की गौणराश्ि है । इसमें राहु अन्ध माना गया है । यह राहू 
के हिए अशुभे ॥ 
तुखा--पुरुषराशि-ऊष्ण, आद्र, आरक्त, चर, मनुष्यप्रकृति दिन कं), काला 
वा गहरापीला रङ्ग, शुक्र की प्रधानराश्चिदहं । यह रादि राहुके किए 
अश्चुभ हं । 
वधिक-- क्रीराि-शीत, जरूतत्व की, रात्रि की, कफप्कृति, स्थिर, गहरा 
पौला रङ्ग, मंगर की गौणराह्ि है यह राहु की प्रिय रारि है ॥ 
धनु-- पुरुषराशि; अग्निततप्रधान, उष्ण; रुक्ष, तामसी, दिन की; वध्या, 
पीला वा आर्त हरार्ग, गुरु की प्रधानराशिदै राहुके छिए अतीव 
अशुभ है ॥ 
मकर- सखीराह; रात्रि की, शीत, सूश्च; उदासोन, परथ्वीतत्वप्रषान, चर, 
चतुष्पाद्‌ , काला वा गहरा पीला रङ्ग, हनि की गौणरारि दै यह्‌ राहि 
राह कोश्युभदटहे॥ 
कुभ--पुरुषरारि, उष्ण, यद्र; दिनि की, रक्ताधिक्य सूचक) स्थिर, 
भास्मानी रङ्गकी, हानि की प्रधान राकि, है यह राह के टिए अशुभे, 
मीन--लीरारि, कफप्रङृति, जलतत्वप्रधान, दिष्वभाव, चमकीला सफेद 
रज्ञ, राति की, गुर की गौणराि दै । राहु के छिए यह रादि श्युभ रहै ॥ 
राहु-केतु.का उच्चस्थान, नीव-स्थान, मूलत्रिकोण, स्वगरह, मित्ररद-शतु 
गृह कौन सी-रारियों ह इस विषय म देवज्ञो मे मारी मतभेद हैः- 
“'राहस्तु कन्यकागेहं मिथुनं स्वोश्वमं स्मृतम्‌ । उच्श्च मिथुने सिहका सुतः । 
रा ुयुग्मेतु चापे च तमोवत्‌केतुजं फलम्‌ । 
अर्थ--राहु का स्वग्रह कन्या, तथा उचराशि मिथुन है । नीच रारि धनु 
रै ॥ कुछ आवार्यो का ऊपर लिखा मत हे | 


राहु-केतु विष्वा ४६९ 


^“राहोस्तु दृषभ केतोः बृशिके तुंग संहितम्‌ । 
मूलत्रिकोणे कुंभं च प्रियं मिथुनमूच्यते" ॥ 
अथे--अन्य अचायो के मत से राहू-की उच्वराशि वृषभ, केतु की- 
उ्चरागि वृश्चिक, मूरन्निकोण"कुम ओौर ककं प्रिय राशि है । 
नारायणम ने राह का स्वगृह कन्या, उच्चमिथुन; नीच धनु, मूल 
त्रिकोण ककं माना है । 
बृहत्‌ पाराहार होरा के अनुसार राहु का उच वृष; ओर केतु का उच्- 
स्थान वृश्चिक, राह का मूलन्निकोण ककं, केवुका मृलत्रिकोण मिथुन भौर धनु 
राहु का स्वगृह कन्या, केतु का स्वगृह मीनराशि है। 


जातक पारिजात के अनुसार राहू का उच्च मिथुन, मूलत्निकोण कुम, स्वगरह 
कन्या रारि है । 


फटदीपिका के अनुसार राहु मेष, वृष, ककं, वृधिक;, भौर कुम राशि में 
वलवान्‌ होता है इसी तरह केतु, वृष, कन्या, धनु भौर मीन के उत्तराधं मे 
चल्वान्‌ होता है । 

संकेतनिधि के यनुखार राह का उच्च मिथुन, स्वगृह कन्या, है इसी तरह 
केतु का उच्च धनु, स्वगृह मीन है | राहू का उ बृधिक, भौर केतु का उच कुम 
दै-एेसा भी एक मत है-यह भी सेकेतनिधिकार ने कहा है योर यह संकेत 
यवनमत की भोर है। 

रामश्मा के अनुसार उचस्थान वृष, स्वग्रह कन्या, नीचग्रह वृ्िक 
परिथुन, कन्या, तुला, धनु, मकर ओौर मीन मित्रगृह, एवं मेष, ककं, सिह, 
तथा कुमः, रातुख्ह राहूकेदहे। 

केतु का उच्च मीन, स्वग्रह कुम; कन्या नीचस्थान एवं मिथुन, वल; 
वृधिक, मकर भौर मीन मित्रृह-तथा मेष, कर्व, ओर सिह शत्रुख है| 

एक ओर मत भौ है इसके अनुसार राहु का उच्च वृषभ, मृलत्रिकोण 
कक, मित्रगृह मेष है। 

के एक कहते है कि राह के िषए सिह, कन्या, धनु आर मीन स्वग्ह है ॥ 
राहु-केतु के मित्र ओर श्रप्रहः-- 

बुध-रक्र ओर शनि राहू के मित्रमह ह। 
सूय-मंगल भौर गाङ केतु के मित्रग्रह है| 

राहु के ल्प मंग शत्रुः शनि समणएवं होषग्रह मित्र्है-पेसाभी 

एक मत है। 


रषि पराश्चर- 
“सुतमदन नवान्ते प्णहृष्टि तमस्य युगल दशमगेदे चायं दृष्टं वदंति । 
सहजरिपुविपक्चान्‌ पाददष्टि म॒नीन्द्राः निज्भुबन मुपेतोखोचनांघः प्रदिष्टः ॥ 
अथे-राहु की दृष्टि ५-७-५-१२ स्यान, पर पूणं हीती है । २-१० परभाधी 
होतौ है। २-६ पर पाव १/४दृष्टि होती है । स्वग मं होतो दृष्टि नद्यं होती है ॥ 


४७० चमत्कारचिन्तामणि का तुरनार्मक स्वाध्याप 


राह ओौर केतु बक्रगवि ईै-एेखी मान्वता है । परन्तु इस विषय मे 
कोह स्पष्टीकरण नहीं मिल्तादहै | प्रायः दैवक्ञ रोग इनकी दृष्टि का षरिचार 
भी दुसरे ग्रहों की [तरह ही करते है| वक्र गति के अनुसार दृष्टिका चलन 
प्रायः नही हे । लगन-व्यव-लाम-द्शाम इस प्रकारसे मी श्न ग्रहों का विचार 
क्रिया नर्ही जाता है| मीन-कुभ-मकर आदि राियोंके विष्वार का चलन मभी 
अनुभव मे नदींयारहादहै॥ दिवा करजी दैकट श्रुप्भाराभोने राहू-वतु की 
ट्ट निम्नलिखित मानी दै :-- 

राह--^-०-°-२३-६०-४-८ | केतु -५-७-०-२-१०-४-८ । 

राहु प्रधान व्यक्ति का वणंन--राहू प्रधानव्यक्ति स्नेदश्षीर होता दै। 
विचारपूरक, परीक्षा के बाद काम करता है | प्रपष्वासक्त रहता रै, परहिटे स्वाथ 
तदनतर परोपकार करता है । अभिमानी, मान काभूखा होतार | सकी बुद्धि 
तीत्र, इच्छां ए तथा उत्तम, हनकी पूति के लए पृण यत्न करता है ¦ मित- 
माषौ किन्तु लेखन मं चतुर । इसका टेख सरस, भोज्भरा तथा काव्यपूणं होता 
है । इसका स्वभाव सरल, स्वतंत्र व्यवस्थित भौर स्पष्ट होता है । स्वतंत्र कल्पना 
शक्ति खूब, कितु इसका दुरुपयोग नहीं करता टै । अपने उचोग मे मग्न, किसी 
की कामम दखल नदीं-स्वयं के काम किखी दूसरे का दखल नहीं होने देता है" 
स्वय प्रमावशाखीः रोव से अपना काम निकाल लेनेवाखा, किन्तु दूसररो के प्रभाव. 
मं आनेवाल नीं होता है । प्राचीन संस्कृति का अभिमानी, किन्तु पर धर्मो के 
बारे में सदिष्णु होता है । परोपकारी, बड़ से व्यवहार मेँ नम्र, धीर, मतिमान्‌ 
तथा स्यवहार दक्षहातादै। 

यदि राहु कुंडली मे "अनुभव सं्ब॑ध में होतो व्यक्ति बुद्धिहीन; दुष्ट 
अत्येत स्वार्थी, दुरभिमानी मिथ्याचारी, उदृण्ड, निक, चिद्रान्वेषी, अहमन्य 
होता हुभा दूसरों को व्यर्थं कोसने वाला, परोपकारकर्ता, अत्यभिमानी होता 
दै दुसरे शब्दो*मे असद्‌ गुणागार होता है। इस तरह राहू का श्चम-भश्चम 
फल अग्य श्ुम--अश्चम .ग्रहो के सम्बन्ध पर निर्भर होता दै। 

फलट-राह-शनिवत्‌ फर्दायक :* ॥ ( “केतुः भौमवत्‌ ।* ) 

ऊपरल्खा मत बहुत से देवशो कातथा प्रन्थकारोकाहं। इसका 
अभिप्राय यही है कि इन दोनों के स्वतन्त्र फल नही है, कि जिनका स्वतंत्रतया 
कियाजासकरजैसे सूर्यादिग्रहोंका अपना-अपना स्वतंत्र फलदै। किन्तु नाराथण 
भट कामत इसमतके अपवादमें है) नारायणभट् ने चमत्कारचिन्तामणिमं 
राहु-केतु के प्रथक्‌-पृथक्‌ भावफल च्खिर्है। इसी प्रकार जीवनाथदवञ 
ने भी स्वरित (भावप्रकाश प्रथमे राहुः क्तुके प्रथक्‌-परथक्‌ भावफलं दिए 
है। यदि इनकी स्वतंत्र फल दातृत्वशक्तिन होतीती विंशोत्तरीदशा मं इन 
ग्रहो का समावेश ब्यथंदही था, इसी तरह यह मतमी (केतुके फठराहुकः 
ही फलानुसार समद्ने चाहिए” सहुदय हुदयग्राही नहीं मानाजा सक्ताटं। 
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अतः यह कहना बहत ठीक होगा कि राहु भौरक्ेवु मी भन्य सात ग्रहोंकी 


भांति सब्र प्राणियों पर अपना प्रभाव डाङते ह । अतएव इनके शान्तिमत्रमी 
वैदिक सादहित्यमें पाए अतेर्है॥ 


राह के द्वादशभाव फड-- 
५स्वव्राक्ये समर्थः परेषां प्रतापात प्रभावात्‌ समाच्छ!दयेत्‌ स्वान्‌ पराथौन्‌ 
तमोयस्य प्रे स भम्रारिवीयः कठन्रेऽधृति भूरिदारोऽपि यायात्‌ ॥ १॥ 
अन्वय :-यस्य र्मने तमः ( वत॑त ) सः भग्रारिवी्यः ( स्यात्‌ ) परेषा, 
प्रतापात्‌ स्ववाक्ये समर्थः (स्यात्‌ ) (तथा) ( परेषां ) प्रतापात्‌ स्वान्‌ 
परान्‌ ( च ) समच्छादयेत्‌ ¦ भूषिरः अपि कलत्रे अधृतिं यायात्‌ ॥ ‡ ॥ 
सं< टी°-यस्य लने तमः राहुःस नरः भग्रारिवीयः पराभितश्चत्रुः । 
स्वरवास्यपाल्ने परेषां प्रतापात्‌ स्वतेजसान समथः, परेषां प्रतापात्‌ स्वान्‌ 
स्वजातीयान्‌ पर्थान्‌ परं स्वामी च भच्छादयेत्‌ ात्मसाघनं कुयात्‌ । भूरिदारः 


वहूख्ीकः अपि कलत्रे शी विषये अधृतिं असन्तोष यायात्‌ कामाधिकः कामी 
स्यात्‌ इति भावः॥ १॥ 


अथ--जिस मनुष्य के जन्मच्छमे राहु हो वह श्त्रु्रिजवी होता दे । 
वह दूसरों के प्रताप से भपनी बात पूरी कर सकता है । भौर दुसरो क प्रमाव 
से अपनी तथा दूसरों की इच्छा पूरी कर सकता दै । बहुत लियो के हाने 
एर भी उनसे यह तृप नदींहोता दहै समृचितमाव-क्प्नभाव का राहु मनुध्य 
को इतना शक्तिद्याटी करता है कि वह अपने शत्रुभों पर विजय पा सकता 
है । मनुष्य व्यावहारिक कामो मे इतना निपुण होता है कि यह दूसरों से 
अपना काम निकाल लेता है-ज कुक जवान से निकाल्ता है उसे पुरा करके 
छोडता दै--ओौर इसमे दूसरे कौ शक्ति का उपयोग कर ठेने मे इसमे निपुणता 
रहती है । इतना ही नद्य, पितु, दस्यो के प्रभाव से पने काम, भपने बन्धु 
बान्धवो के काम तथा इनसे अन्यत्र दूसर्ो के काम भी सिद्ध करने मे निपुण 
तथा कुशल होता है | लका राहू शारीरिक नैगेग्य-शारीरिक बल इतना देता 
है कि यह अप्रने यौवन मे अनेक न्रियों का उपभोग लेने मे समथं होता हे । 
कथन का तादर्यहै करि तनुभाव मे राहु के होने से यौवन बरठव्यता भी होती 
है ओर कामाधिक्य मी रहता है अप्नीखरी से असंतुष्ट रहने से व्यमिवारौ 
वृति भी होती है । अर्थात्‌ यह एक नारीव्रत नदीं होता है ॥ १॥ 
तुलना--“परतापादन्यस्य प्रभवति समर्थस्तनुगते 
प्रभावाटन्येषां तमसि सहसाच्छादयति सः | 
निजाथानन्यार्थान॒पि च विगतारिः कृतिपरः 
द्विभार्यो वयय॑ख्लीगणपसित्रितोबाद निरतः ॥ जौवनाथ 
अथ- जिस मनुष्य के जन्म समयमेंराहुल्ग्मेंहो वह दूसरे के प्रताप 
से सामध्य॑वान्‌, तथा दूसरे केप्रमावसे दीपने ओौरदूखरेके धनका 
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सहसा उपयोग करता है । शश्र रहित होकर अपने कायं मेँ तत्पर रहता है, 
इसके दो जिय होती है, तथा अनेकानेक वबुन्दरी लियो से पिरा रहता है । 
अर विवाद मे तस्पर रहता है| भट नारायण भौर जीवनाथ मे प्रायः शब्द 
भौर अथं कौ समानता हि । जीवनाय के अनुसार तनुभाव के राहु से द्विमार्या 
योग होता है । व्यभिचारयोग मी होता है । तनुभाव मे गहू के होने से मनुष्य 
दुसरे के धन का उपयोग, स्वां ओौर पराथ तिद्धिके लिए करता है। 


“लद्नेतमो दृष्टमति स्वभावं नरं च कुर्यात्‌ स्वजनानुवंचकम्‌ । 

शीरष॑न्यथा कामरसेन संयुतं करोति वादं विजयं सरोगम्‌ ॥ महेश 

अथे--यदि किसी मनुष्य के जन्म छन मे राहु हो तो वह दुष्ट बुद्धिवारा 
दुष्ट स्वभाव का, अपने माद्-बन्दों को भी टगनेवाखहोतादहै। इसे िरो- 
वेदना पीड़ा देती है) यह कामी, रोगी ओौर वाद-विवाद में विजय पाने वाल 
होता है। 

मष्ेश्च के अनुसार ल्मभाव का राहु भद्चम फर दाता है । 

““सन्वर्खाने यदा राखः खिस्मनाकश्च कादिखः 
मनुजः स्वाथकर्ता स्याद्‌ भवेद्‌ बेरोतु जाहिलः ॥ खानखाना 

अथे--जिसके ल्प्रमे राहूहो वह दुःखी, आलसी, स्वार्थी, वदसूरत भौर 
मूख होता हे । 

“श्ररोदयाधमं विहीनशीखो राहौ विल्प्नो पगतंतु रोगौ । 

रविक्षेश्रोदये राहौ राजभोगाय सम्पदि ॥ वंद्यनाथ 

अथे- जिसके छ्यमाव मेँ राहु हो तो वह मनुष्य करर, दथारहित भघार्मिक, 
शीलरहित व रोगी होतादहे, ब्रम सिंह राशि राहो तो राजवेभव 
मिद्ता है । 

“भोगी सदादेवरिपौ तनुस्थे कुलोपकारी बहजस्पशीरः । 

रक्तेक्षणः पापरतः कृतघ्नो नरः सदा साहस कर्मदक्चः ॥ मानसागर 

अथे-राहु ल्मरभावमेंदोतो मनुष्य कुल का उपकारी, व्यर्थ बोलनेवाला 
खल ने, पापी, इतप्न, किन्तु सदा साहस से कमं करने मे समथदहोताहे। 
मानसागर के अनसार तनमाव का राह मिधितफट दाता है । 

““्लग्नेतमां दुष्टमति स्वभावं नरं च कुर्यात्‌ स्वजनानव॑चकम्‌ । 

शौीरष॑व्यथा कामरसेन संयुतं करोति वादे विजयं सरोगम्‌ ॥ इण्डिराज 


थे- जिसके लग्र मे राहु हो वह मनुष्य दुष्ट स्वभाव भौर कुबुद्धि होता 
है । यह अपने जनों को टगनेवाख होता है। यह शीषपौड़ा युक्त कामी, 
रोगी भौर बाद-विवाद मे विज्ञय पनेवाख होता है । मदे रौर दुष्टिराज में 
पणे समानता है । 
““ल्ग्रेऽहावविरायुरथ बलवान्‌ ऊर्ध्वग रोगान्वितः ॥ मन्त्रं इवर 
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अथे--यदि ल्मे राहुहोतो {मनुष्य की .भायु थोड़ी होती है । यह 
धनी ओर बलवान्‌ हता है। किन्नु इसके शरीरके ऊपर के हिस्तेमे कोई 
रोग होता है 
'(अजबृषकर्वि.णि लभर रक्षति राहुः समस्तपीडाम्यः | 
प्रयवीपतिः प्रसन्नः शतापराधं यथा पुरुषम्‌ ॥ नारायण 
अथे- मेष, वृष वा ककं म्‌ व््मावका राहु हो तो सम्पण पीड़ाभोंको 
दूर करताहै। जेमेराजा यदि प्रस्नहोतो सेकं अपराध करने परमभौ 
शुरुष की रक्षा होती है 
''सर्वौगरोगी विकटः कुमूर्तिः कुवेषधारी कुणखी कुकर्मा । 
अधार्मिकः साहसक्र्मदक्चां रक्तेक्षणश्द्र रिपौ तनुस्थे ॥ 
राहौ टप्रगते जातः स्चयं क्स्य कुत्र चित्‌ । 
सिह कर्किणी मेषस्ये स्वणलामाय मङ्गलः 
यस्य लग्रेस्थितस्तस्यान्टोल्ता प्रकृतिः भवेत्‌ । 
राहूः यत्रस्थः तत्र कृष्णलांछनम्‌॥ गर्म 
अथे- तनुभाव में यदिराहूहोतो मनुष्य सर्वागगेगी, विकल, कुरूप, 
अधार्मिक, साहसी भौर लालनेत्र वाला होता है। इसके नाखून, तथा वेष 
( पोशाक आदि ) अच्छे नहीं होते। 
लद्मस्थराहू किसी प्रकारसे यौरक्ींसेधनकालाम करातादहै। 
सिह, ककः वा मेष राशिमे लग्रभावकाराहूहोतो धनलाभके लिपि 
हूत चम होतादहै। ल्म्रकाराहहोने से मनुष्य का स्वभाव चञ्चले होता ह । 
जिस स्थान में राहू हो वहोंकाल् चिन्हहोताहै। ल्यमेंराहूके होनेसे 
चेहरे पर काला चिन्ह होताहै॥ 
“लग्ने तमो दुष्टपति स्वभाव नरं च कुर्यात्‌ स्वजनानुव॑चकम्‌ । 
सीषध्यथां कामरसेन युक्तं करोति वादे विज्यं खरोगम्‌ ॥ वृद्रद्यगनजातक 
अथे--ल्श्रस्थ राहो तो मनुष्य, दुष्टबुद्धि तथा दुष्टस्वभाव का, भपने 
ही खोगों को ठगनेवाल्म होता है | इसके शिर में वेदना हाती है । यह कामुक, 
वाद्‌ में विजयी भौर गगो होता ह । 
'उच्चसस्थेऽपि कोणे तनौ मानवं भूपवुल्यं सद्रव्य प्रकुर्याद्‌ अहिः । 
शोषसंस्थो रजाक्चीणदेहं शटं दुःखमाजं भयेनान्वितं संभवेत्‌ ॥ हरि वंह 
अथ-ल्म्र मे उच्स्थ तथा नवमपञ्चममें यदि राहुहोतो मनुष्य राज 
समान तथा धनीहोताहे। अन्यरारिर्योमं होतो मनुष्यरोगसे क्षीणदेह, 
शठ, दुःखी भौर भयभीत होता है । 
यदि राहूमेष) षरषवाककमें होतो सवर दुःख होतेह; अन्यराशिमें 
हो तो गजा से देष, रोग-चिन्ता होती है । 
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लम्रभावस्थ राह मेष; वृष; िथुन, कक, सिह, कन्या तथा मकर्मेहोतो 
राजयोग होता है । सुखी भौर दया होता है । भन्यरारियोंमेदह्ोतो मनुष्य 
पुत्रहीन होता है । यथवा मृतपुत्र होते ईै। 
भगुसूत्र--““मृतप्रसूतिः। मेष, वृषभ-ककं राशिस्थेदयावान्‌ बहुभागी, 
अश्चमे अश्चमदृष्टे मुखेलंछनम्‌ । 
"“तनुस्थले यदा राहुः स्ववाक्यपरिपालकः। 
बहूदाररतः पुंसः कामाधिक्यं सुवेषवान्‌ ॥ 
अथं- जिस मनुष्य के ल्ममावमें राहो तो इसकी सन्तान मृत होती 
है । यदि इस भाव का राहु मेष, बृषवाककंमेहोतो मनुष्य दयालुं अर 
बहुन भोगों का उपभोग करनेवाला होता है । यह राहू यदि अञ्चुभग्रह से युक्त 
हो अथवा अश्चुमग्रहसे दष्टहो तो मुखपर दाग रहता है। यह मनुष्य अपने 
वचन का पाटन करनेवाला ({ अर्थात्‌ सव्यप्रतिज्ञ ) अनेक नियो म आसक्त, 
सतिकामुक, तथा सुन्दर वेष धारण करनेवाला होता है । व्यम राह सेरी तथा 
पुत्र का सुख नहीं मिख्ता । मिन्न नहीं होते, मागं मे कष्ट, जल से भय रहता 
है । बातरोगसे पीडा होती है। मनुष्य स्गड़ाटू, धन का क्षय करनेवाला 
होता हे | राहू सख्वण्हमेहोतोलामदेताहै॥ 
ध्य॒ने केतुः कच्त्रादि न किञ्चित्‌ सुखमाभयात्‌ । 
मार्ग चिन्ता जलेमीतिः स्वगृहे लाभदायक, 
देहे मश्त्लती पडा कलहरी वैभवश्चयम्‌ | 
पुत्र-मित्रादिकं कष्टं राहौ जन्मनि ल्ग्रगे ॥ 
पाश्चात्यमत--ल्थस्य राहु बहुत महृत्वपूणे होता है । यह व्यक्तिः अति- 
दीन दशा से अति उच दश।तक पर्हुचता है । लोगों की नज्ञरों में श्रेष्ठता मिख्ती 
हे । यह राक्तिमान्‌ , पराक्रमी, अभिमानी; जल्दी कीर्ति प्राप्त करनेवाला, र्गो 
की परवाह न करनेवाला होतादहै। शिक्षा की ओर इसका विरोष ध्यान नहीं 
होता । यह प्राचीन संसृति का अभिमानी होतादहै। नद्वैवार्तोको ज्दी 
ग्रहण नहीं करता । इसका वदन छरहरा तथा कद ऊँचा होता है । 
विचार ओर अनुभव --्म्रस्य राहु मिभितफल दाता है-नारायण भट 
ओर जीवनाय दैव ने प्रर अच्छे श्चभफल बतला ह । उचस्थान का राहुः 
कोण का अर्थात्‌ पश्चम-नवम का राहु, सुयकषेत्र स्थित राहु श्चमफलदेताहे। 
मेष-वृष वा कक राशि का राहु द्चमफल दाता दहै, यह मत भी बहुत आवार्य 
का है--पाशात्यमत के अनुसार ल्मस्थ राहु मनुष्य कों अतिहीनं दशा से अति 
उचचद्शातक परहचाता है । मन्त्रेधर, वैद्रनाथ अण्दि के अनुसार च्म्ख राहू 
अद्यमफल्दायक है । इम तरह लद्ममावस्थित राहू के श्चुभ-भश्चम दोनों प्रकार 
के फल दै । 
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पुरुषराशिस्थित राह के फल ख्रीराशिर्थत राहु के फर्खे से भिन्न ह । यहा 
पुरुषराशि का फख्वणन है वहां पर खिहराशि को छोडकर अन्यराधियों का 
ग्रहण करना उचित होगा । इसी तरह खीराशिथो मे वृश्विक राश्चिका ग्रहण 
अनुचित होगा । वृश्चिकरारि अपवाद में हे । श्चुभ सप्बन्ध्थित यट मनुष्य 
को रोगों के कल्याण के किए य करने के लिए अन्तप्ेरणा देता है । 
पुरुषराशिस्थित लद्मभाव का राहू हो तो द्विभाया योगः होता है | स्रीराशि 
स्थिति लग्नस्य राहू से एक विवाह होता है। यह अस्पल्नी सुख का योगदै। 
मेष; सिह, धनु मेँ यह राहू हो तो "दत्तक योगः होता है । 
मेष में ल्प्रस्थ राहु का मनुष्य उदार होता है। सिह में दया होताहै। 
घनु मं राहु होने से व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से अलग रहनेवाखा व्यक्ति होता 
है। वृष-ककं, कन्या, मकर वा मीनमेंराहूहोतो मनुध्यठोगोंके काममें 
दखल देनेवाखा होता है 
मिथुन, वल, कुम्भ का राहु मनुष्य को छिन्द्रान्वेषक बनाता है | स्रीराशचि 
स्थित राहु मनुष्य को व्यवहार में अव्यवस्थित बनाता है। वृश्चिकरारिप्थित 
राहु मनुष्य को निष्कपटी बनाता है । यदह द्िमार्या योगः होता है। पहिली 
पुत्रसन्तति की मृत्यु होती है। 
लग्रे च दशमे राहुः जन्मकाटे यदा भवेत्‌ । 
वधै तु धौड्शज्ञेयो बुपैमृत्युनेरस्य च॥'' 
““दशनमागेसौम्याः कूगः त्वाहर्यके प्रसवकाले । 
राहुखननोपगतो यमोक्षय॑नयति पञ्चमिः ॥” 
"धट वृश्चि कोदयङृतस्थितिर्जी वितं हरतिराहूः । 
पापेर्निरीक्ष्यमाणः सपमितेर्निश्चितं वर्वैः ॥ 
ऊपर छिखि इलोकों से “लग्नस्थित राहु मृद्युकारक है एेसा प्रतीत होता 
है। किन्तु गम्भीर विचार यदि करियाजावेतो यद निश्चय कियाजा सकेगा 
कि राहु मत्युकारक ग्रह नहींहै। 
मृत्यु शब्द भारी शारीरिक कष्टका सूचक है। अर्थात्‌ निर्टिष् वर्षो मं 
मृत्युतुस्य कष्ट होता है ॥ 
धनभावगत राहु के फल-- 
““कुटुबे तमो नषटभूतं कुटंबं मरृषाभाषिता निभयो वित्तपाटः । 
स्ववगेप्रणाशो भयंशख्मतः चेदवदयं खलेभ्यो टमभेत्‌ पारवदयम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय--८ यस्य ) कुट्बेतमः ( तदा ) ( तस्य ) कुम्बं नष्टभूतं ( स्यात्‌ ) 
( तस्य ) मृषामाषिता ( मवेत्‌ ) (सः) निभयः वित्तपालः (च) स्यात्‌ 
( तस्य ) स्ववं प्रणाशः, शस्रतः भयं ( च ) स्यात्‌ (सः ) खलेभ्यः पारवदय 
अवरय लमेत्‌ ॥ २॥ 
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सं< टी: -कुटबे द्वितीये तमः राहुः चेत्‌ कुटधम्बे स्ववेधुजन भूतं दुर्जनं 
अतएव खलेभ्यः दुष्टजनेम्यः हेतोः अवद्यं पराधीनत्वं काराग्रह निवासित्वं वा, 
खतः भयं च लभेत्‌ ; तथा मृषामाषिता मिथ्याभाषितं नियः मयरहितः 
वित्तपालः द्रव्यरक्चकः कृपणः इतियावत्‌ स्ववगं प्रणाः वंधुनाश्चः भवेत्‌ 
इतिदोषः ॥ २॥ 
अथे--जिस मनुष्य के जन्मलग्न से द्वितीय भावमें राहुहो तो उसका 
कुम्ब नष्ट होता है । मनुष्य चठ बोलनेबाला होता है । यह निर्भय होता हे। 
यह द्रव्य का रक्षण करताहै। यह भपने बांधवोंका नाश्च देखताहि। इसे 
शखर से भय होत है । यह दुष्ट लोगों के व्च में सवस्य रहता है ॥ २॥ 
“कुम्ब राहृशवेद्‌ भवति धनपालोऽपिविकखः , 
सदामिभ्यावादी निजजन विरोधेन मनुजः] 
भयं शत्रोः शल्रादपि च ठमते निभंयमतिः, 
| ` प्राथाघीनत्वं विषयद्पदण्डं च खरूतः |” जीवनाय 
अथे--जिख मनुष्य के जन्म समयमे राहु धनभावमें होतो मनुष्य 
कुवेर के समान धनीदहोने परमी निधन होता दै। अपने बन्धु-शंधवों में 
दिरोध के कारण सर्वदा मिथ्याभाषण करनेवाला होता है। इसे रात्र तथा शखर 
से भीभयदहोताहै। यह निर्भीक बुद्धिवाला; पराधीन; तथा दुजनों के कारण 
कठिन राजदण्ड भी पाता है। 
““घनगतो रविचव॑द्रविमर्दनो मुखरताकरित भावयथो भवेत्‌ । 
धनविनाशकरोहि दरिद्रतां खलं तदा लभते मनुजोऽटनः ॥”* महेह 
अ्थ--जिस मनुष्य के जन्मल्य् से दितीयभावमे राहूहो वह अप्रिय 
भाष्रणकता वातूनी वा मुंहजोर होता हे । इस भाव का राहु धन नाशक होता 
है-मनुष्य दरिद्र अर्थात्‌ निधन होता दै । मनुष्य घुमक्ड होता है । 
“कृजीबाहासिदरासो माटखाने च मुफटिसम्‌ । 
करोति मनुजं बान्यदेदरो धनसमन्वितम्‌ ॥” खानखाना 
अ्थे--यदि राहु द्वितीय भावमें हो तो मनुष्य स्वार्था होतारहै। बह 
अपनी जन्मभूमिमें बेकार भौर दुःखी रहता हे, किन्तु यदि परदेश्च जाता 
हितो धनी होता दै। धनभाव का राहु मनुष्य को धन-उपार्जन करने 
परदेश में सहायक होता है, किन्तु स्वदेश मे इत्तिहीन तथा दुःखी करता है । 
“विरोधवान्‌ विप्तगते विधुन्वुदे ननापराधी हिखिनि द्वितीयगे ॥”” वंशचनाथ 
अथं-यदि धनभावमे राहो तो मनुष्य का बहत विरोध होता दै। 
द्वितीयभाव का राहुद्ो तो मनुष्य किसीमी काम करने को उद्यत होताहे 
इसके रास्तेमे भारी रुकावट भती भौर सफल होने के ल्एि एडी-चोरी 
का जोर लगाना पड़ता है। 
“'छन्नोक्तिर्मुखसग्‌ घाणी गृपधनविदेषः सुखी ॥› भन्त्ेहवर 
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अथ---वदि द्वितीय स्थान म राह हो तो मनुष्य अस्यष्ट भाषणकरतता होता 
है-अर्थात्‌ मनुष्य अपने भाव को साफ तौर पर समन्ना नटीं खकता है| इसके 
गरल में रोग होते है । इसकी नासिका बडी होती है, इसे राजासे षन प्रान्त 


होती है भौर यह सुखी होता है) मेतरशवर्‌ के अनुसार द्वितीयमावस्थ राह 
अश्चभ-श्चभ-दोनो प्रकार के फल देनेवाला ग्रह है | 


“राहौ घनस्थे कृत चोरवृक्तिः सदाऽवछितो बहूदुःखमभागी । 
मस्स्येन मांसेन सदाधनी च सदावसेन्‌ नीचगे मनष्यः ॥* मानसागर 
अथे-यदि राहु षनमावमे होतो मनुष्य ष्वोरी करनेवाला, अभिमानौ 
सौर अतीव दुःखी होता है । मरस्य मांस के व्यापार से धनवान्‌ होता है । भौर 
यह नीच जनो के घरमे रहनेवाखा होता है। मानसागरौ क अनुसार 
द्वितीयस्थ राह भश्चम फख्द हे । 
“धधधनगतो रविचन्द्र विमर्दनो मुखरतांकितभावमथोभवेत्‌ । 
घनविनाश करो हि ददतां खट्ु तदा क्मतं मनुजोऽटनम्‌ ॥” दुण्डिराज 
अ्थे--राहु यदि द्वितीय भावस्थ हो तो मनुष्य कठोर बाणी वालनेवाला 
अर्थात्‌ कटमाघण करनेवाला होता है । इत भाव का राहु घननाशक है-मनुष्य 
दरिद्र भौर भ्रमण करनेवाला होता है--“अटन' का तासं अशांत अओौर साजी- 
विकाके ल्एि मारे-मारे फिरना मी हो सकताहै भौर पर्यटन करनेवाला 
शौक से देश्च विदेश श्रमण करनेवालाभी हो सकता है-प्रथम तात्य में 
निर्धनता ओर जीविका राहिव्य कारण होगे-भौर द्वितीय मे अतीव धनसम्पन्नता 
कारण हो सकती है धनामाव में आनन्दप्राप्तिके छिषएट विदश्च भ्रमण होना 
सम्भव न्ट है। 
(“वनगते रविचंद्रविमदने मुखरतांकितभावयुतोमवेत्‌ । 
धन विनाश्करो हि दरिद्रतां स्वसुद्टदां न करोति वचग्रहम्‌ ॥** ब्रहद्ण्वनजातक 
अर्थ--धनमाव में राहुकेहोने से मनुष्य बहुत गोटनेवाला धन का नाश्च 
करनेवाला, दरिद्र तथा मित्नोंकी बात न माननेवाला होता है) बहुत बोलना, 
अप्रिय बोलना-कर्णकटुभाषण, मिथ्याभाषण, वितंडाबाद्‌) म्यथं बकत्रक लगा 
रखना-ये सभी जिहवाके दोष । द्वितीयस्थान का राह इन सवबदोषांका 
कारकग्रह रै-यह भावदहै। ये टोष हरएक काम की सफलता मँ रुकावट 
ओर अडचने डारते है । मधुर माषण का्य॑तिद्धि मे प्रधान साधन होताहे। 
'मत्स्यमांसधनो नित्यं नख वचर्मादि विक्रयी | 
„ जीविका चौरकृत्याच राहौ धनगते नरः॥ गगं 
अ्थं--जिख मनुष्य के घनभावमें राहु हो वह मच्छली के मांस को वेच- 
कर धन कमाता है। यह नख गौर चमड़ा बेचकर आजीविका चलता दहै। 
यह चोरी के कामों से धन प्राप्त करता दहै। 
““स्याद्‌ दन्तुरो दतर गर्दितो वा सिहीसुते चेत्‌ घनभावसंस्थे ।” पुंजराज 
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अ्थ--यदि राहू धनभाव मे होतो व्यक्ति के दांत ऊंचे-नीचे-टेड-गेढे होते 
लक्षणदास्र के अनुसार दन्तुरग्यक्ति चतुर होता है, कोई एक मृख॑ भो होता ह 
'दुन्तुरोऽपि कचिन्मूखंः ।* कथन का तात्पर्यं यह है कि पुरुष के दान्त एक 
जते होतो मुख की शोभा होती है । अथवा द्वितीयस्थ राह के होने से मनुष्य 
कोदान्तके रोग होते है। अय्यतन मारत मेँ दन्तरोग भूयस्तव देखने में 
आरहाहै। 
“घने राहुणा वतमाने धनी श्यात्‌ कुटुम्बस्यनाशो भवेद्‌ दुष्ट खेटः । 
सिथतिः वक्रधातस्तथा गोधनं स्याद्‌ धनंवधंतेमाहिषं शघ्ुनाशः ॥ जागेदवर 
अथे--घन भाव में राहु होतो मनुष्य धनवान्‌ होता है-यदि इस भावके 
राहु के साथ दुष्टग्रह भी होतो मनुष्यके कुटुम्ब का नाश्च होता हे) इसके 
विपरीत चल्न बाले शत्रुमों का नादश्च होता है। इसे गोधन प्राप्त होता है। 
सोके व्यापारसे इसके धन तथा गोँड-खभ्बन्धि व्यापारसे इसके धन की 
बृद्धि होती है । अर्थात्‌ जिसके द्वितीय भाव में राह होतो उसे गाए-भंस पालन 
से तथा गाए-भँस सम्बन्धी व्यापारसे खमहोताहै। 
८वित्तवाताधिक कांतिः कान्ताधिको गौरवाधिक्ययुतो नरः स्यात्‌ । 
अन्यदेशे महो्योगः ॥ हरिगंज्ञ 
अर्थ--यदि घनमावमें राहुदहोतो मनुष्व धनवान्‌ बात-रोगवान्‌ तथा 
कांतिमान्‌ होता है--इसे गौरव अौर आदर प्रा होता हे । इसके घर मे एक 
से अधिक लियौ होती दहै। 
ध्र मे एक से अधिक न्रियोंका होना श्यभ दै अथवा अश्चुभ-दस विषय 
मं प्रतिपुङष मिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हो सक्तं ह । प्राक्तन तथा अद्यतन भारत मं 
पुरुषों के लिए बहुविवाहप्रथा तथा भादद्यरूप मे छखि्योके लिए एकपति 
वरतधरं बराबर चलते आए पुरषोके लिपि मी यादशं रूपमे एकनारी 
बरत पुराणों तथा अन्य धमग्रंथों मे प्रतिपादित है। यौवनारूढ गृहस्थो के 
लिए वंशपरम्परा की धारा को अक्षुण्ण रखने के छिए विवाह भवदयकर था 
अौर दै ¦ परन्तु कामवासनातृप्ति विवाह का मुख्य ध्येय तथा आदरं नीं 
था-यह पक दृष्टिकोण है। विवाह तथा सखी कामबासना तुत्तिका मुख्य 
साधनहै। इस दटशिकिोणसे धन सम्पन्न यौवनाढ्य कामुक रोग अनेक 
खिरिया को धर में रखते ये ओर विधयोपभोगेच्छा शान्त करते ये-उनके लिए 
कामानल सान्ति ही जीवन का मुख्यं उदेश था यह दूसरा दृष्टिकोण हे । शास्र 
सम्मत आदशं पुरुष के लिए एकनारी व्रत तथानारी के दिष्ट एक पतित्रत 
होनादही ठीक दहै) दसय दृष्टिकोण, धन-यौवन-नाद्चक तथा गेगकारक ही 
नदीं अपितु बहुत सी भपकत्चियो ौर विपत्तियों का कारण हो सकता हे । इस 
दृष्टिकोण से घर मेँ अनेक लियो का होना-धनभाव के राहू का यह अश्चभ 
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फल है । धन का दुरपयोग-स्वार्थ्यनाश-रोगप्रादुभीव, परस्पर वैमनस्य, दैनिक 
लडाई-न्गडे भाटि-भादि, इसके अत्यन्त अश्चुम फल हं | 
“धन भुवन गतो वित्तनांशं करोति ।' बश्िषठ 

अथे--घनभवनगतराहु धननाश करता है , 

भृगुसूत्र-- निर्धनः देहव्याधिः । पुत्रशोकः! दइयामव्णैः पापयुते 
कलत्रत्रयम्‌ । श्चभयुते चुबुके खंखनम्‌ । 
धनव्ययमनारोग्यं चिन्ता बस्तादिपीटनम्‌ । वक्रलोचनपीडा च धनस्थे सिंहिका सुते। 

अधथी-धनभावमे राहुकेषहोनेसे मनुष्य निर्धन, सेगीआओौर पुत्र कौ 
मृप्युसे दुश्खी होता है । मनुष्य सवे रंगका होताहै। राहू के साथ पाप- 
ग्रह होतो इसके तीन विवाह होते ह । राहू श्म होतो टीडी पर चिन्ह (दाग) 
होता दै । इसे मुखम ओौर ओंँखोमेरोगषहोतेरै। 

पाश्चात्यमत-यह दैववाला, धनवान, व्यवहार म व्यवस्थित, लोगां का 
विश्वासपान्र होता है। इस स्थानमेकेतुसेपुत्र कौ मृत्यु, भाग्यकम होना, 
नुकसान के कारण घन्दा बन्द होना, दीवालिया होना, बदनामी, ये फट 
मिते है ॥ 

अज्ञात--यह राहु शिहमं होतो निजनप्रदेश मं निवास होकर धन 
मिलता है । यह मनुष्यां के जीवित दानि का कारण होता दहै) धनस्थानमं 
उच्च अथवा नीच गह का कोद वुरा फल नहीं मिख्त। इस तरह यह राहु मिथुन 
कन्यावाकुममें होतोश्युम फल देताहै। मनुष्य स्वकार्य छोड़ने वाला, 
दुखी, धनहीनः, पुष्ट शरीर, क्टोर तथा अविवेकी होता है । विदेश में धन 
प्रप्त करता है चोरी मे आसक्त ईदिखक यद्यपि ञ्चगड़ादटू मुख येगी बांधव नाशक 
ह) सकता दहै । इसके दो सियो हा सकती है| 

विचार ओर अनुभव--प्राचीन ठखकां तथा पाश्चात्य लेखकां ने श्ुभ- 
अद्चभ-दोनों प्रकारके फर बतलाए ई । शुभफल का अनुभव ल्रीराशियां में 
प्राप्त होता है! 

धनभाव का राहु यदि भश्चुम सम्बन्ध मं पुरुप्र राशि का होतो पूं पुरषो 
दवारा द्क्टटीकी टदै संपत्ति नहीं दोती-यदि हतो विवादग्रस्त होती है। 
अथवा अपने ही हाथ से नष्ट होती हे । इन्हं अक्रसात्‌ अन्यायोपार्जित संपत्ति 
मिल्तीदहै मौरस्थिरमीहोतीहै) किन्तु इसके दुष्परिणाम भनेवाटी संतति 
को-पुत्र-पौत्रां को भोगने होते है| पताकी मृत्यु के बाद भाग्योदय होता है- 
यह्‌ द्विभार्यायोग होता है। हाथमे पेसा आतादहै किन्तु खर््वदहो जातादहै। 
धनप्रापि के समय विध्न आते हं। ठगो के स्पष्ट का उपयोग करने सें 
अपवाद फैख्ता है । प्रायः धनभावस्य राहु के फट द्वितीय भावस्थ शनि जैते 
ही समस्नने चाहिए । स्रीराशि मे श्चभयोग में राहु होतो मनुष्य बडे व्यवसाय 
करने की इच्छा से स्थावर सम्पत्ति गिरवी रखकर धन इका कमता है | कमी 
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दिवायिया भी होता है । किन्तु दुबारा मेहनत करता है, ओौर बड़े व्यवसाय में 
सफ़ल होता है ओौर बाजारमें फिरसे नामपेदा करलटेतादहै | यष्न तो कृपण 
होता है अौर नांदी अपव्ययी होतादहै। भय के अनुसार खच्च करता है। 
यह धन की अपेक्षा कीतिं को अधिक मृस्यवान्‌ समन्नता हे । 
वृतोय भावस्थ राहु के फर-- । 
“न नागोऽथ सिंहो भुजाविक्रमेण प्रयाती ह सिंही सुते तत्समत्वम्‌ । 
तृतीये जगत्सोद्रत्वं समेति भ्रयातोऽपि भाग्यं कुतो यतन हेतुः ॥ ३॥ 
अन्वय-दह सिंही सुते तरतीथे ( सती ) नागः अथ सिंहः भुजा विक्रमेण 
तत्‌ समत्य न प्रयाति ( तस्य ) जगत्‌ सोद्‌रत्वं समेति । (सः ) भाग्य प्रयातः 
अपि कुतः थल देतुः ( स्यात्‌ ) 
सं टी<--इह जन्मनि तृतीये सिंही सुते राहौ मुजाविक्रमेण बाहुवटेन 
नागः हस्ती अथवा सिंहः तत्समत्वं तुल्यतां न प्रयाति । जगत्‌ त्रेरोव॑च सोदरत्वं 
श्रात्रभावं समेति | तथा भाग्यं प्रयातः अपि प्राक्तभाग्योऽपि यल देवः यलस्य 
उ्रमस्य देतु: कारणं कुतः कथं स्यात्‌ । अलाभः भवेत्‌ इत्यथः ।। ३ ॥ 
अ्थै--जिस सुनुष्य के जन्म ल्गनसे तीसरे स्यानमें राहू होतो हाथी वां 
सिह वाहू बर मे उसकी बराबरी नहीं कर सकत है । अर्थात्‌ व्रतीयस्थ राहु प्रभा- 
वान्वित मनुष्य का बाहूजरख बहुत बड़ा होता है । सारा संसार इसे सगे भाई के 
समान होता है। अर्थात्‌ यह मनुष्य समीके साथ माइयों जैसा आदर पूणं 
व्यवहार करतादहै, किठीसे भेदभाव नहीं करता ओौर श्चुदध अंतस्करण से 
समभाव का व्यवहार करता है ॥ 
यह भाग्योदय होने पर भी व्थथं उन्रोग करता है। अर्थात्‌ इसे भाग्योदय 
द्ाराद्रभ्य राम सहज ही होता दै, ओर यतन करने की आवेक््यकता नही 
रहती ह । 
तुख्ना-- “यदा सिहीपुत्रे भवति सहजे जन्म समये › 
जगन्मेत्नरी नित्य प्रवरमपि माग्ये प्रभवति । 
मदालस्य पुसामुपज्ति विधानेन किमति; 
प्रताप प्राव्रस्याद्‌ श्रिषम समरे सिहसमता। जीवनाथ | 
अथे-जित मनुष्य के जन्म समयमे राहु त्रतीय मावमें हो उसे संखारमं 
सर्वदा सब से मत्री ओौर उत्तम भाग्य होता है | परोपकार करने मे आलस्य ओर 
कठिन संग्राममे भी प्रताप की प्रबररुतासे सिहके समान परक्रमीदहोतादहै। 
“दुश्चिक्येऽरिभवोद्धवं विनिहते लोकेयश्चस्वीनरः | 
भेयो वादि भवं तदाहि कमते सौख्यं विलासादिकम्‌ ॥ 
भ्रातृणां निधनं पशोश्च मरणं दाख्िय-मातं। दवै 
निष्यं सौख्यगणेः पराक्रमयुतं कुया च राहुः सदा ॥ महश्च 
अथे--यदि मनुष्य के त्रतीयभाषमे राहू होतो शत्रुओं के एेर्यं का 
नाश करता है । संसारमें कीर्तिमान होतादहै। वाद मे बिजयी होता है हसे 
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विकास आदि का सुख प्राप्त होता है। इसके मादयों की मृत्यु होती हे। 
सका पश्चुघन नष्ट होता है । यह दरिद्री होताह। इसे नाना प्रकार के युख 
प्राप्त होते है भौर यह पराक्रम-युक्त होतादै। 

“पाकः शाहवलः स्याद्वै नेकनामो गनी सखी । 

शीयुम्‌ खाने यदा रासः प्रभवेन्‌ मनुजो धनी | खानखाना ॥ 


अथे--यदि राहु तृतीयभाव मे होत्तो मनुभ्य पवित्र, राजबल से युक्त 
यद्ास्वी, प्रतिष्ठित, धनी ओर दानी होता है। 


°“राहौ विक्रमगेऽतिवार्यं धनिकः ॥।»» बंद्यनाथ 
अथ--जिरके तृतीयमाव में राहू हो वह पराक्रमी भौर घनवान होता है । 
धानी भ्रातृविरोषको दृट्मतिः शौय चिरायुधंनी ॥ संत्रेहषर ॥ 
अथे--जिसके तृतीयमाव में राहु हो वह अभिमानी, धनी, दटविचार का 
दीरघय, तथा भादर्यो का विरोध करने वाहा होता दै ॥ 

“भप्रातुर्विना्चं प्रददाति राहुस्तरतीयगेदे मनुजस्य देदी। 

सौख्य घनं पु्रकटक्रमित्रं ददाति तुंगी गज वाजि मूव्यान्‌ ॥» मानसार 
अ्थं--खग्न से तृतीयमाव में राहु होतो सहोदर भाई का नाश्च होता है। 


यदि राहु अपने उच्मे होतो मनुष्य को सुख, धन, पुत्र--स्री मित्र षोडे--हाथी 
ओर नौकर प्राप्त होते है। 


८दुश्चिक्येऽरि भर्व॑भयै परिहरन्‌ लोके यशस्वीनरः। 
श्रेयो वादिभवं तदाहि कमते सौख्यं विलासादिकम्‌ ॥ 
भ्रातृणां निधनं पशोश्वमरणं दारिद्रिमवैर्युतं 
निर्यं सौख्यगणेः पराक्रमयुतं कुर्याश्चराहूः सदा ॥ दुण्डिराज 
अथ-जिखके तृतीयभाव मेँ राहू हो वह शत्रुभय रहित; यशस्वी, बादरमे 
विजयी, विलास के सुख तथा पराक्रम युक्त होता है। इसके भार्यो कीतथा 
पश्चमों की मृत्यु होती दै। मनुष्य दरिद्री अर्थात्‌ मल्सौ होता है यह कर 
प्रकार के सुखो का उपमोग करता दै । 
'ध्ुश्चिक्ये भूषपूञ्यः" ॥ बरिष्ठ 
अथी- जिसके तृतीयभाव में राहु हो तो वह राजा से सम्मानित होता है। 
““भ्रातृगोहन्ति वा व्य॑गमथवा भ्रातरतमः। 
ल्कषेश्वरं कषटहीनं चिरं च तनुतेधनम्‌” !॥ गगं 
अधी-जिसके तृतीयमाव मेँ राहु हो तोवह व्यंग होता है अथात्‌ इसके 
शरीर मे व्यंग रहता है यह रक्षाधीश, सुखौ भौर चिरकार्तक घनपाने 


वाख होता दै । 
ध्न सहो न नागो भुजा विक्रमेण प्रतापीह सिदहीयुते तत्‌ समत्वम्‌ । 


तृतीये जगत्‌ सोदरत्वं समेति प्रभावेऽपि माग्यं कुतोयत्र केतुः ।।* 
पहद्यवनजातक 
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अशथी--वदि मनुभ्य के तृतीयभाव में राहूहोतो मनुष्य हाथी वा सिंहसे 
बटुकर पराक्रमी होता है ¦ यह संसार भर को ही अपना माई समन्ता हे । ससार 
भर के मनुष्यों को अपने सगे माई जैसा समञ्ना महान्‌ उदारता का लक्षण है । 
““उदारष्वरितानांतुवसुधेव कुटम्बकम्‌ ।। 

“तमो विक्रमे विक्रमान्‌ नागयुथैः भजेत्‌ मह्छवि्यातु किंमानुषैवा । 

तदा तेजसा तेजसां बिविनाशं करोति स्वयं पुण्यमार्भे वियाति ॥ जागेश्वर 

अर्थ--यदि राह तृतीयभावमेहो तो मनुष्य हाथियोंसेभी कु्ती लड्‌ 
सकता है । अपने तेजसे शत्रु का तेज नष्ट करता हे । स्वयं श्म मागे पर 
चख्ता र । 

“भ्रातरसौख्येन दीनो भवेत्‌ भ्रातरगेहे शीतभानुशतरौ ॥” हरिवंश 
तता भवर राहू वृतीयभावमें हो तो मनुष्य को माद्यं का सुख नदीं 
तादै। 

भृगुसूत्र--“पराक्रमी । साहसोदयमी । माग्येशवयं सम्पन्नः । परदेशयुतः । 
राजभानस्तयेश्वव॑मायोग्यं विभवागम्‌ । शृक्षयं सुहतसौख्यं राहौ ल्मे तृतीयगे । 
तिल निष्पावमृग्दकोद्रब समृद्धिवान्‌ । छभयुते कण्ठलांछनम्‌ ॥ 

अथै-यदि राहु ल््मसे व्रृतीयभावमें होतो मनुष्य पराक्रमी, साहसी 
उन्योगी, भाग्यवान्‌, धनवान, राजा दवारा स्म्मानित, नीरोगः मित्रसुख सम्पन्न 
होता दै। मनुष्य परदेशमं जातादहै। यह शच्रुओंका नाश करता दै। 
इसके धर में तिल, निष्पाव, मूग-कोद्रव आदि धान्य हति । निष्पाव एक 
प्रकार की दाल हे। 

नोट-क्सीपएक कामतदहै किराहू के फर पूणरूपेण तजर मिख्ते दं 
ज्र यह उच्चः वा स्वदरहीवाशत्रुकी राशिमें होताहै। ओौररचिहमं राहू 
तेजस्वी होता है । 

पाश्चात्यमत-वृतीयमावगत राहू प्रभावान्वित व्यक्ति तरितबुद्धि भौर चपट 
होते ह । इस स्थानमें केठसे जादू होनेमे विश्वास होता हे । तथा उससे 
क्र होता ई | यह व्यक्ति स॑श्यी वृत्ति का ओर मानसिक योगों से युक्त होता 
है | इसे बहुत स्वमन आते दह। भन्यप्रहके योगसे यह वृत्तपत्र सम्पादक 
बन सकता हे । 

विचार ओर अनुभव-लेखकों ने श्चमवा अश्चभफल बतल्ए ई । 
श्रभफल का अनुभव स्रीराशियोमें प्राप्त होता है। अश्चमफल का अनुमव 
पुरुषराशियों में प्राप्त होगा । वरतीयस्थराषह भ्रात्रं मारक है-यातो माई 
हेगे नहीं मौर यदि हृएतोये निख्यमी मोर प्रहीन होगे । इस स्थान के 
राहू से किसी माई का संसार नहीं चलेगा किसी की अपात से मृत्यु होगी । 
कोद लापता होगा । किसी से अदालत मेँ मुकदमे डने प्टेगे । इस तरह 
तृतीयभाबस्थाराहु भराव्र खुखका बाधक हे) ल्रीरारि का तृतीयस्य राहू 
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भादयों को मारक नहीं होता । बहनों को मारक होता है । इस स्थान के राहू 


भ 


से दो भा एक स्थान पर नहीं रह सकते । इस स्थान का राहू पिरे पुत्र 
कोभीमारकदहै। 
चतुथेभावगत राहु क फट-- 
“चतुथं कथं मातनैरुग्येदेहो हदिञ्वाख्या हीत किं वहिः स्यात्‌ । 
स चेदन्यथा मेषगः ककंगो वा बुधरेऽसुरो भूपतेवेनधुरेव ॥ १॥ 
अन्वयः--भसुरः चवुर्थं ( स्थितः ) ८ चेत्‌ तदा सः मातृनैरुञ्यदेहः कथं 
( स्यात्‌ ) हदि ज्वाल्या वहिः शीतर किं स्यात्‌ | सः मेषगः कर्वंगः बुधक्षं वा 
चेत्‌ मन्यथा ( स्यात्‌ ) ( सः ) भूपतेः बन्धुः एव ( मवेत्‌ ) ॥ ६ ॥ 
सं टी°-चतुथं सुरः राहुः चेत्‌ मातुनैरुभ्यदेहः मातुः देहारोग्यं कथं 
स्यात्‌ क्व इत्यथः । हृदि ज्वाख्या मनः सन्तापेन वहिः शरीरमपि शीतलं किं 
स्यात्‌ स्वयं च आधियुतः इव्यर्थः । अथ मेषगः कर्कगः मेष-ककंराशिस्थः 
बुधक्षं कन्यामिथुनयोः वा स राहुः चेत्‌ अन्यथा तमः अफलदः, तद्वद्‌ एव 
भूपतेः बन्धुः एव अतिप्रेयः स्यात्‌ इति पूर्वण अन्वयः ॥ १ ॥ 
अथ--यदि जन्मच्यसे चदुथ॑भावमें राह हो तो मनुष्य की माता 
सगणा रहती दै । मनुप्य को मानसिक चिन्ता रहती है| यदि यह राहु मेष 
कर्क, मिथुन भौर कन्या काहोतो यह कहा हुभ फल नहीं होता ₹, अर्थात्‌ 
मनुष्यको माताका सुख होता दहै ओर चित्तकौी स्थिरता होती है। यह 
राजा काबन्धु ही होता है, अर्थात्‌ यह राजा काप्रमपात्र होता दै ॥ 
तुटना--“युखे मातुः कष्टं मवति यदि राहूस्तनुभूतः। 
सदान्तः सन्तापः कथमपि वहि शीतल्मलम्‌ + 
शरीरे राहुशेद्गविब्ुधभूगौश्वन्द्रमवने । 
क्रियेऽपिश्चोणीरौः प्रमवति तत्वं च परितः॥ जीवनाय 
अथे- जि मनुष्य के जन्मसमय मे राहु चतुथ॑भाव में हो तो उसकी 
माताकोकष्टहोतादहै। अपने शरीरम कदाचित्‌ बाहिरी शीतल्ताहो भी 
सकतौ है किन्तु अन्दर ( मन्तष्करण मेँ ) सदा सन्ताप रहता है । यदि राहु 
वृष, मिथुन, कन्या, कर्क अथवा मेष राशि का होकर चतुथमावमें होतो 
राजार्भों के द्वारा हित होता है । 
“'तसश्वेद्‌ दोस्तखाने स्यात्‌ परे्ानो मुसाफिरः। 
नादानोऽपि च वादी च सौख्यहीनो विरक्चकः ॥” खानखाना 
अ्थं- यदि राह चतुथ॑भावमें होतो मष्यस्दा दुःखी, परदेश्चमें 
रहनेवाल मूख, स्षगड़ाट्‌ तथा सुखहीन होता है । ौर इसका हितौ कोई 


नहीं होता । मन 
८“युखगते रविन्द्र विमद॑ने सुख विनाञ्चनतां मनुजो मेत्‌ । 


स्वजनतां सुत मित्र सखं नरो न लभते च खदा भ्रमण वृणाम्‌ ॥” महे 
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अथे--यदि चतुथ॑भावमें राहूहोतो मनुष्यका सुख नष्ट होता रै। 
मित्र भौर पुन्न का सख प्राप्त नदीं होता.है । ओर यह मनुष्य पुमक्कड होता है । 
॥ ““्ाहौ कलत्रादिजनावरोषी ॥ वंध्नाच 
अथं--यदि राहू चतुथभावमें दहो तो ल्ी-जन दिको कष्टता है। 
“राहौ चतुर्थे धनवेधुदहीनः म्रामैकदेशो वसति प्रकृष्टः । 
नीष्वानुरक्तः पिश्चुनश्च पापी पुज्नैकभागी कृशयोषिदीश्चः”? ॥ मानसागर 
अथं--चतुर्थभावमे राहूष्टो तो धन गौर बधुजनों से रष्टित, गोबिके 
लोगों से प्रथक्‌ एक किनारे मँ रहनेवाला, नीच का साथी, चुगुख्खोर, पापी 
एक पुत्रवाला, ङश खरी का पति होता ई । 
“मूर्खो वेरमनि दुःखङ्गत्‌ ससुद्टदव्पायुः कदाचित्‌ सुखी" ॥ मन्त्र वर 
अथं--यदि तुथ में राहु होतो मनुष्य मूर्खं, दुःख देनेवाला, किन्तु मित्रो 
सहित होता है । एेसा मनुभ्य अस्पायु होता है भौर कभी ही सुखी होता है । 
“सुखगते रविचन्द्र विमर्दने सुखविनाश्चनतां मनुजे टभेत्‌ | 
स्वजनतां सुतमित्रसुखं नरो न च लमेत सदाश्रमणं दरृणाम्‌ ? ॥ दृण्डिराज 
अथ- यदि राहु चुं हो तो मनुष्य दुःखी, पुत्र, मित्र तथा स्वजरनोसे 
रहित एवं सदा धूमनेवाख होता दै । 


(चतुथ भवनेचेव मित्रभ्रावरविनाश्चन्नत्‌ | 
पितुमातुः क्ेशकारी राहौ सति सुनिथितम्‌? ॥ वृहद्‌ यवनजातक 


अथै--यदि राहु चतुथ॑मेहो तो मनुष्यके माता-पिता को कष्ट होता 
है । इसके मित्र-भाष्यां का नाश्च होता है। 
सुहृदि न विनयो भ्रातमित्नादिदहदानिः" ॥ ब शिष्ठ 
अ्थ- यदि राहु चतुथं हो तो व्यक्ति उदण्ड भौर उद्धत होता है| इसके 
माई-मिन्र आदि नदीं होते । 
“वंघुस्थानगतो राहूबेधुपीडाकरो भवेत्‌ । 
गावे कर्किणि मेषेषच स च बन्धुप्रद) भवेत्‌ ॥ गर्ग 
अथे--यदि राहु चतु्थमेंहोतोबन्धुभों को कष्ट देता है। यदि यह 
राह मेषः दृष वा क्कंमेंदो तो बन्धुमो का सुखदेताहै। 
धसुखेवाथवा रेँहिकेयोऽथकेवुस्तदा मातृपक्षे विषात्‌ क्षत्रषातात्‌ । 
व्यथा वा जनन्या भवेद्‌ वायुपीड़ाथवा काष्टपाषाणवातेदंतास्यात्‌ः' ॥ जागेदबर 
अर्थ- चतुर्थमें राहू हो तो मनुष्य की माताको वातरोग होता है। 
अथवा छकंडी वा पत्थर के आधात से मृत्यु होतीषे। मामाकेषर में बिष 
वा श्र से मृत्यु होते ई । 
“ंघुगेहे विधोम॑दके मानवो बेधुवर्गस्य वैरी कु-कामुतरः । 
आलसी साहसी एजितेनिन्दिते सौख्यदहीनो भवेत्‌ सवेदा” ॥ हरिवेश्च 
अथं--यदि चतुथं मेँ राहृष्टो तो मनुष्य अपनेही लोगों का शत्रु, अति 
कामुक, आलसी भौर साक्ष्सी होता है । यदि यष्ट राहु अदयम सम्बन्धमें हो 
तो कभी भी मनुष्य सुखी नही होता । 
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भृगुसूत्र--बहुभूषणसमृद्धः । जायाद्रयम्‌ । सेवकाः । मातृङ्कशचः। पापयुते 
निश्चयेन । श्चभयुते दृष्टे वा न दोषः । 
चिन्तादुःखं प्रवासश्च प्रवादःस्वजनैः सह । चतुष्पदाः क्षयं यान्ति राहृ्वुर्यगतो यदि”॥ 

अथे-चद्रथभाव मे राहुके होने से मनुभ्य के पास बहुत अलंकार होते 
है । दो लियं होतौ है| नौकर होते ह अथवा स्वयं नौकरी करता है । माता 
कोक्ष्टहोता है) यदि कोई पापग्रह साथ षो तो यह दुष्टफठ निश्वय दही होता 
है । यदि राहुके साथ श्चमग्रह हो अथवा श्चमग्रह की दृषटिहोतो ये दुष्टफल 
नहीं होते । मनुष्य चिन्तित, दुःखी, प्रवासी ओौर अपने लोगों से श्चगड़्नेवाला 
होता है-इसके पचौपाए पश्च नष्ट होते ई । 

अज्ञात--चलुथभाव का राहू दो विवाह भौर सौतेटी माँ का योग करता 
है । यदि इस भाव का राहू मेष, धृष, मिथुन, कके वा कन्या मेँ हो तो उत्तम 
राजयोग होता हे । प्रवास बहुत होता है । विविध चमत्कार देखने मेँ आते हे । 
व्यक्ति साहसी होता हे । यह राहू रवि के योगमें होतो कषटप्रद होताहे। 
राजयोग मे ३६ से ५६ वषं तक बहुत भाग्योदय होता हे | 

पाश्चात्यमत-राह चथ म ौर केतु दशम मेँ हो तो अवैघ सम्बन्ध से 
सन्तति होती है । 

विचार ओर अनुभव-सभी टेखकों ने चतुर्थभावस्य राहू के फन अश्म 
बताये ह । किन्तु यदि इस भाव का राहु मेष, वृष, मिथुन, ककं वा कन्या में 
हो तो श्चुभफल होते है-एेसा मी कथन किया है । 

द्विमार्या वा द्विमाता योग पुरुषरारि का है। दत्तकयोग में बन्धुषुथकत्व 
सम्भावित है । राहु के समौपवाकेन्द्रमें श्चनिवा मंगल के युति-प्रतियोगसे 
खून होतेदहै। राहु के समीपवा युति में मंगल होकर शनि-चन्द्र का अश्चुम 
योग हो तो विष प्रयोग वा आत्महत्या का योग होता है। २-४-६-७-८-१२ 
स्थानो मे यह योग होता है इष, सिह; कुभल्य्म मे यह योग सम्भवदै। 
१---६-८-१२ में राहु हो; शनि से चन्द्र; रवि, मंगल दूषित हो तो क्षयः कोट; 
रक्तपित्त से कष्ट होता है। ्यरारि से चठु्थं राह रवि-चन्द्र अथवा मंगल से 
दुषित हो, अथवा चतुथेशा के साथराहुहो वा केन्द्रे शनि-राहु की युति हो 
तो दारिद्रय योगदहोतादहै। ये स्र योग पुरुषराशि में विोषरूप से अनुभव- 
गोचर होते ह| 

स्रीरारि मे सन्ततभूयस्त्व से दारिदरिध वा सम्पत्ति व कीर्तिं मिलने पर 
सन्ततिहीन होने का फर मिरूता हे । 

चतुथराहु यरि पुखुषराशि मे हो तो जन्मसमयसे ही पिता को सवंप्रकारसे 
आर्थिक कष्ट देता है-दीवाख होना-नौकरी चूटना भादि बुरेफट प्राप्त होते है । 

चतुथराहु विरोष उल्नतिदायक नहीं होता है-नौकरी से जीवनसुख 
पृवेक कटता है। मिथुन, सिह भौर कुम में सम्पत्चितो मिल्तौ रहै किन्तु 
सन्तति नहीं होती- जिसके लिए दूसरा विवाह करना पडता है । 
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भाता-पितामेंसे एक की मृत्यु वचपनमेंहोतीहै। इनमे एक की मृच्यु 
अकस्मात्‌ होता है । 

ल्ीगशि मे व्यवसाय मे सफलता नहीं मिलती, शीलके प्रतिकूक वरताव 
सेद्टी धन मिच्तादहै। साद्चीदारी वा नौकरी मे सफलता हो सकती हे । यह 
योग दत्तक र्एिजनेकाडहो सक्ताहै। 

खीराधि मं राहु एक विवाह मौर तीनचार सन्तान देता है । पल्ली अच्छी 
सच्चसि्ा, विपत्ति में धेयं रखनेवाली सौर स्नेहभरी मिलती है पत्ती की मूह्यु 
पति से पिले होती है | इसतरह चदुथ॑राह अश्चमदै। यदि यह राहू शनि 
वागुरुकी युतिमें हो सथवा अन्यग्रहांके श्चुमसम्बन्धमें होतो ६६ से 
५६ वे वषंतक अच्छ भाग्योदय करता है । 
पद्वमभावगतराहू के फलट-- 
“सुते तस्सुतोत्पति त्‌ सिंहिकायाः सुतोभामिनीचितया चित्ततापः। 
सति क्रोडरोगे किमाहारषेतुः प्रपदन किं प्रापकंटृषटवज्येम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वय-सिषहि कायाः सतः सुते ( स्थितः ) तत्‌ सुतोसत्तिङृत्‌ ( भवति ) 
( तस्य ) भामिनीचितया चित्ततापः ( स्यात्‌ ) (तस्य) क्रोडरोगे सति 
आहारैः किं ( शेयः ) प्रापकादृष्टवज्यं प्रपंचेन किं ( स्यात्‌ ) ॥ ५॥ 

सं० टी<-- युते पश्चमेभावे सिहिकायाः सुतः राहुः तत्‌ युतोत्पत्तिङ्त्‌ , 
भामिन्याः सक्रोधायाः वनिताया; विततया चित्ततापः "कोपनासैवभामिनीः 
इत्यमरः । क्रोड़रोगे कुष्षिन्याधौ सति याहारस्य देवुः कारणं ओषधादिकं 
किंन किमपि, अर्थात्‌ कुष्चिरोगो भथिमांद॑। प्रापकादृष्टवञ्य लाभकारि 
देवे विना प्रपंचेन यतन विस्तारेणक्तिं, प्रयासः भूयान्‌ स्वत्पलाभः च भवेत्‌ इति 
सर्वत्र होषः ॥ ५ ॥ 

अर्थ--जिस मनुष्य के जन्मल्म्र से पचः स्थान में राहुहोतो षह उसे 
पुप्रोत्पत्तिकारक होता है । परन्तु पहिली सन्तानमें देरवा कुछ वाधा होती 
है। उसे कोपनाखीकी चिन्तासे मनका सन्तापर्टतादहै। उसे कलेजे 
की बीमारी रहनेसे भोननका हेतु अर्थात्‌ आौषधसे क्या होगा, अर्थात्‌ 
कलेजे का रोग तो असाध्य होता है। लामदेने योग्य यदिन होतो बहुत 
यत्न करनेसे भी क्यालाम होगा। “भाग्यं फलति सव॑न चविद्यान च 
पौरुषम्‌?” यह नीतिशाश सुभाषित इस संद में मननीय दहै। उभ भौर दैव 
म से कौन सा बख्वत्तर है--षस विषयमे देव की प्रधानता अवश्य है। 
किन्तु प्राक्तनजन्म मे किया हूभा यतल्न-कमं वा उदयमहीतो वतमान मेदेव 
है-यह जानते हए उद्यम भौ निम्नकोटि मे नदीं गिना जा खकता-वस्तुतत्वतः 
तो दोनों हयी प्रधानता पाने योग्य ह ॥५॥ 


राह-फष ७८७ 


तुखुना--“सुतेरसिहोपुत्रे जनुषि सुतलाभः प्रभवति, 
सदावै कांताया उदरभवरोगेर्विकल्ता। 
तथा चिता तापः प्रसरति जनाना मतितरां , 
विनादेवं यलैः किमिति बहुत्ममः क्षितिपतेः ॥° जौवनाथ 
अथे--जिस मनुष्य क उन्मसमय मे राहु पञ्चमभाव में हो उसे पुत्रलाभ 
होतादहै। स्रीसदापेटके रोगसे पीडित रहती दै। चिन्ता ओर सन्ताप 
की अधिक ब्द्धि होती दै। विनाभाग्य क अनेक यतन करने परभी राजासे 
क्या कोई अधिकलाम हा सकता है १ अर्थात्‌ कोई खभ नहींहो सकता दै। 
ध्विना भाग कुक पिलता नही" कथन का तात्पय यह है कि पंचमभावस्थराहू 
प्रभावान्वित मनुष्य प्रायः अभागा होता दै । 


गिखिरखाने स्थितो रासः पुत्रसौख्यत्रिवर्बितम्‌ । 
वेदोशं द्दशिकर्म नादानं कुरते नरम्‌ ॥» खानखाना 
अथ--यदि पंचम में राहू हो तो मनुष्य पुघ्रसुख से रहित, वेशोश्च, पेट 
मे पीड़ावासम भोर मखं होता हे । 
“गतसखो नदिमित्रविवधतामुदर चूलविखासनिपीडनम्‌ । 
खलु तदा लभते मनुजो प्रमं सुतगते रमिचन्द्रमिमदने ॥” भहेश्ञ 
अर्थं-- जिसके पंचमभावमें राहु होतो उसे मुख नदीं मिलता इसके 
मित्र थोडे होते है । इसे उदर मे श्रूल्रोग होता रै--भानन्द भीर विल्यसमें 
खकावरे आती ह--यह राहू भ्रम उत्पन्न करता हे। 
(“मीरः दयाष्टरघनग सुतगेफणीरो ॥” वं धनाथ 
अथी--जिसके पश्चमभावमें राहूष्टोतो मनुष्य डरपोकः, "दयार भौर 
निधन होता है । 
““नारोव्द्‌बचनोऽसुतः कटिनदृद्‌ राहोसुते कुक्षिरुक्‌ ।* मन्तरेहवर 
अभी-जिसके प॑चमभावमें राहुहोतो वह नाकसे बोख्ताहि। यह 
कठोरहृदय, होता है । इसे पुत्रघुख नहीं होता । इसके कलठेजे मेँ पीडा 
होती है। 
८“सुखगतो नहिमित्रषिवर्धनं उद्रञ्यूविलासविपीडनम्‌ । 
खलु तदा ल्मते मनुजो भ्रमं सुतगते रविन्द्र विमदंने ॥” दुण्डिराज 
अभो- जिसके पश्चमभाव मे राहु हो वह मनुष्य सुखदहीन, मित्ररहित 
तथा भ्रमयुक्त होता है इसके पेट मेँ यूलरोग होता है । इसके मानन्द्‌ विलास 
म बाघाएं आती द। 
“राहुः सुतस्थः शशिनानुगोहिपुशरस्यहतां कुपितः सदेव । 
गे हान्तरे सोऽपियुतेकमा्नं दततेप्रमाणं भलिनं कुचैलम्‌ |” भानत्तागर 
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अथै--राहु पंचमभाव मे चन्द्रमाके साथपकराशिमेंदहो तो मनुष्य 
पुष्रहीन होता है। यदि चन्द्रमाके साथ नर्हीहोतो एक पुत्रहोता है भौर 
वह भी गंदा भौर गंदे वस्र पहिननेवाखा होता है । 
““पचस्थे केतुराहौ क्रियदृषभवने ककंटे नो विलम्बः |” गणेश दंवनज्ञ 
अभौ--पञ्चमभाव मे मेष, वृष, वाकर्कमे राहुवाक्तुहोतोशीघही 
सन्तान होती है ॥ 
तनयं दीनमलिनं सुतश्च रष्वयेत्‌ तमः, 
यदि चन्द्रग्रहेतत्‌ स्यात्‌ तदानी संततिभवेत्‌ | 
सिदे कुखीर सस्ये राहुः पुत्रेऽथ पुत्रिणं कुरुते , 
| अन्यसिमन्नपि राशी पु्रविहीनो भवेत्‌ मनुजः ॥ गर्ग 
अथे-पंचममें राहु दहो तो इसका पुत्र दीन व मीन होता है। 
राहुककं वासिहमें होतो पुत्र होता है। अन्य राशियों मे पुत्र संतति 
नहीं होती है। 
“शते सद्मनि स्यात्‌ तदा संहिकेयः युतार्तिः चिरं चित्तसंतापनीया | 
भवत्‌ कुक्षिपीडा मृतिः ्षुतप्रबोघात्‌ यदिस्यादय स्वीयवगेण दृष्टः॥ 
वृहद्‌ थवनजातक 
अथे-- पंचमभाव मे राहू हो तो मनुष्य को चिरकार तक चित्त को संतस 
रखनेवाली पुप्रवियिणी चिता रहती है । इसकी कोख में पीड़ा होती है। 
यदि इस भाव के राहू पर अपने वगंकीदश्टिहोतोभूखसे मौतहोतीदहै। 
‹ सुते संहिकेयः सुतोत्पत्तिङृत्‌स्यात्‌ परं जाठराग्निः ख रोगाक्नदी्ः । 
परं विद्यया बैरभावं प्रयातः प्रयासेऽपि नोरभ्यते काकिणी बां ॥› जागेडवर 
अथे-पंचमभावस्य राद पुत्रोप्पत्ति कारक होता है । रोग के कारण मनुष्य 
को मन्दाम्नि रोग होता हे, इसकी विद्या से शत्रुता रहती है । यह मनुष्य बहूतेरा 
पुरुषाथं करता है तौभी इसे धन प्रापि नहीं होती है । 
^धपुच्रभ्रंशःः । वशिष्ठ 
अथं-पचम स्थान राहु से पुत्र नष्ट होतेह, 
““पुत्रभावगतेसिहिकापुत्रे पृत्रसोख्येन हीनो मलिनो भवेत्‌ । 
नीषचसंगी कुरगी दश्चामानद्ा मन्दविमंदबुद्धिः मनुष्यो मवेत्‌ ॥› हूरिवंहा 
अथ--पुच्रमाव में राहुके होने से मनुष्य को पुत्र सुख नहीं मिक्ता है। 
मनुष्य नौष्वो की संगति मेँ रहता है । गन्दा रहता है । इसकी इुद्धि अतीव 
मंद होती है । इसके शरीर का रंग अच्छा नीं होता । इस राह कीदशामें 
मनुष्य की मानहानि होती है। 
“तीक्षणाप्यहो । अगुः कमिणानिलेनदषदा काषेन नीरेण वा दौलेयेन । 
राहौ केतो स्यात्‌ कुपुत्रो नरस्तु । पु जराज 


शहु-एर ४८९ 


अथ-पचमभावमे राहो तोव्यक्ति की बुद्धि तीक्चाहोतीहै। इस 
च्यक्ति की संतान की मृप्युङ्मि, वायु, पत्थर, ल्कड्ी, पानीवा पर्व॑त संब्षौ 
कसी व्स्तुसे होती है। 

श॒गुसूत्र-पत्राभावः, सपंशापात्‌ सुतक्षयः । नागप्रतिष्ठया पूत्रप्रा्तिः। 
फवनव्याधिः, दुमार्गौ, राजकोप, दुष्टग्रामवासी । 

अथे--पचममंर्याः राहदहोतो मनुष्य को पुत्रमुख नदीं मिलता, सपं 
केशापसेपुत्रका नाशहोताहै। नागदेषकी पूजा करने से पुत्र प्राप्ति 
डोती है। इसे वात रोग होते है--यह कुमागंगामी होतादह। इसे राजकोप 
से राजदण्ड मिरता है । इनका निवास किसी नीच गांव में होता हे । 


पाश्चात्यमत-कम्पनी कैः व्यवसाय मे सफठ होतादहै। कोख में 
रोग होता है। 

विचार ओर अनुभव--पुत्रभावस्थ राहु के फच कुछ ठेखकों ने पुत्र 
संतति होना यादि श्म बतलाए ह| अन्य टेखकां ने पुत्राभावः; पुत्रोंकारोगी 
होना--पुत्रनाश्च आदि अश्चुभफल बतलए हैँ। सअश्चभफल पुरुषराशिमें 
अनुमव गोचर होते है । श्ुमफटों का अनुभव च्रीराशिमे प्रप्त होताहै। 


पचमस्थ राहू. यदि पुरुषरारिमंदहोतो व्यक्ति बुद्धिमान्‌ अर कीर्तिमान 
किन्तु अभिमानी होतें है ' शिक्षा पश्च मेँ गलतियों दृष्टिगोचर होती ईै-- योग्यता 
के अनुसार शिष्चा नदीं होती, व्यक्ति वकील बनने की नेवर्मिक योग्यता रखता 
हे । किन्तु उसे शिक्षा इृजनीययी की होती है, अतः सफलता नहीं मिलती । 
व्यवसाय के चिर भी यह राहू सफल्तादायक नहीं हे । स्रीसुख तथा पत्रसुख 
के दिए भमी यह राहू अच्छानहींदहै। स्री रुग्णा रहती है मासिक ध्म ठीक 
नही होता । अथवा किसी मौर कारण से पुत्रोत्पत्ति नहीं होती । अतः दूसरा 
बरिवाह करना होता है । 

यदि राह भारी अश्चुम योगमेंहो तौ विवाह नदीं होता, भवैष स्री संबेध 
होता है । इस राह क व्यक्ति स्री-पुश्रसुख के अमावमें र्शोधन आदिं कामों 
भे मग्र रहते दै--हनकी संतान म्न्थही होतेर्है इन्हींसे ये यशस्वी भौर 
प्रषिद्ध होते हं | 

यह राहु ख्रीराशिमेंदहोतो न्यक्ति शांत; विवेकी भौर विरक्त होते ई। 
अच्छे शिक्षित होने से ये ठेखनकल कुशल होते ह । इससे इनकी विख्याति 
अौर कोति होती है| इनका परिणय टोदफा होता है । पुत्र भी होतेरहै। 


पचम के राहु से पदी संतति बहुधा कन्या होती है । संततिनदहोने का 
कारण प्रायः सपं सं्बधी शाप होता दै संतानाभाव पृवजन्म के सप संबंधी 
शाप का परिणाम होता है-भगुसूत्र के अनुसार नागदेव-पूजन शापोद्धारक 


हो सकता है। 


४९० खमस्कारविन्वामणि का तुरनास्मक स्वाध्याय 


षषछठभावगत राहु के फट-- 

“वलं बुद्धिवीयं धनं तद्‌ वदोन स्थितो बेरिभावेऽयेषां जनानाम्‌ । 

रिपूणामरण्यं दहे देब राहुः स्थिरं मानसं तन्तटा नो एथिव्याम्‌॥ ६ ॥ 

अन्वयः--राहूः येषां जनानां वैरिभावे स्थितः (सः तेषां ) ग्पणां अरण्यं 
अपि दहेत्‌ एव; तदवेशन बलं बुद्धिवीयं धनं मानसं च स्थिरं ( स्यात्‌) 
परथिन्यां तत्‌ वुख नो ( अस्ति )॥ ६॥ 

सं° टी<- येषां जनानां वैरिभावे षष्ठे स्थितः राहुः खः अरीणां सरण्य 
अपि ददेत्‌ एव । शत्रसंधाते नाशयेत्‌ हत्यर्थः [ तथा बलं देहिकं बुद्धिवीयं 
चातुय्यं तद्वदोन वखद्‌ दाक्षण्यात्‌ धनं षनाज॑नं स्थिरं मानसं च स्यात्‌ । प्रथिव्यां 
तत्‌ ठला तत्खाददयं नो भवेत्‌ः सः अनुपमः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 

अथे--जिस मनुष्य के जन्मल्मन से छटे स्थान मे राहु हो तो वह उसके 
श्रु्भों के जंगल को भी भस्मसात्‌ कर देता है| अर्थात्‌ उषके शत्रु नष्टहो 
जाते है । छ्टे भाव केराहूसे मनुष्यका बल, बुद्धि, पराक्रम भौर अन्तष्करण 
स्थिर रहता ह । प्रथिवी मे उसके जोड का दूसरा नहीं होता है ॥ ६॥ 

तुखना---“यदा शिद्ीपुत्रे गतवति बनुः शत्रुभवने 


प्रतापाग्नौ नित्यं ज्वलति रिपुङ्न्दं जनिमताम्‌ । 
बले ज्ञानं वित्तं प्रभवति तदाधीनमधिके 


पित्भ्यादेः मातः सहजगणतः किं सुखमपि?” ॥ जीवनाथ 
अथ--जिख मनुष्य के जन्म समय मं राहू क्टेभाव में हो उसकी प्रता- 
पामन मेँ शत्रुसमूह नित्य जल्ते है । अर्थात्‌ मनुष्य शतरुभों को नाश्च करने 
वाला होतादै। इस भाव कै राहू कै प्रतापसे बल, श्ञान, धन विशेषतया 
प्राप्त होते ई । चाचा, मापा आदि से कोई बुख प्राप्त नदीं होता है । 


“भ्लेच्छाव्नीशाद्‌ द्रव्याप्तिः दिलं चं साहवं नरम्‌ । 
बदखानास्थितो रासः करोति रिपुसंक्षयम्‌ः ॥ खानखाना 


अ्थं-यदि राह छ्ठेमाव मे होतो मनुष्य को म्ठेच्छ राजा से धनलाभ 
होता है यह बडा अमीर होता है । भौर अपने शुभो का नाश करता ह । 
भशन क्षयं द्रव्यसमागमं च प्यूषु पीडां कटिपीडनं च। 
समागमं म्टेच्छजनैर्महावल प्राप्नोति जन्तुः यदि धष्ठगे तमे” ॥ भहैश्ष 
अ्थं-यदि मनुष्य के छ्टेभाव में राहो तो वह अपने शत्नुओोंकानाश्च 
कृरता 8 । इसे धन प्राति होती दै। इसकी कटि मे पीड़ा होती है-दसके 
पध्यभों को पीडा होती है। यह म्लेच्छों से संगति करता दै । भौर यह महान्‌ 


बली होता है । 
धराहौ रिपुस्थानगतेजितारििरयुरत्यन्त सुखी कुटीनः । 


बन्धुप्रियोदार गुण प्रसिद्धः विद्या यशस्वी रिपुगे च केतौ? ॥ वैच नाष 
अ्भै--यदि राह छ्टेमाव मे हो तो मनुष्य शत्रुभों को जीतनेवाला, दीर्षायु 
बहुत सुली भौर कुलीन होता हे | 


राहु-षूण ४९१ 


"श्यूरः सुभगः प्राज्ञो गरपतुल्यं। जायते मनुजः | 
रिपु भवनस्थो राहुजन्मनि मान्योति विख्यातः ॥ 
राहुः शतुग्दे कुर्यात्‌ शततुसंग्राममूधनि । 
हंति सर्वाण्यरिष्टानि सर्वग्रह निरीक्षितः॥ 
बलिष्ठ च तथा राहौ शनौ केतौ तथेव च। 
महिषाणां धनं तस्य बहुं जायते गहे ॥ 
संहिकेयः शनिश्चैव मादे भवने स्थितौ । 
प्रजाहीनो मातुः स्यात्‌ कन्यापत्योऽथवा तदा ॥ 
तस्य वंशचोदूमवः कोपि गतो देशान्तरं मृतः । 
मातृष्वसा मरतापत्या रडा देशांतरं गताः ॥ गर्ग 


अथै--यदि राहु छ्टेभाव में हो तो मनुष्य चुर, सुन्दर, मतिमान्‌, राना 
जेवा मान्य यर विख्यात होता है। इस भाव का राहू युद्धमे शत्रु स्घात 
करता है, यदि इस भाव के राहु पर अन्य सग्रहोंकीष््टिष्ठोतो सत्र मरि 
दूर करता है । इस स्थान में यदि राहु ौरश्चनिवा केतु बलवान होतोघरमं 
भसे बहुत होती शनि वाराह यदिष्टाहोतो मामा निभ्स॑तान होता दै । 
अथवा सिफं कन्या होती दहै । मामाके वश्च का को व्यक्ति विदेश मे मरता 
है | मौसी की संतान की मौत होती दै। वह विदेश जाती है, विधवा 
होती है । 
“दन्ते दन्तच्छदेवा कुमुदपतिरिपुः संस्थितः षष्ठभावे ॥ गणेश्षदे वज्ञ, 
अभे-ख्टेमा्र में राहो तो मनुष्यकोदोौतवा होढ केरोग होते ह। 
“श्वष्े स्थितः शतु विनाशकारी ददाति पुत्रधनवित्तभोगान्‌ । 
स्वर्मानुरुे रखिलाननर्थात्‌ दन्त्यन्ययोषिद्गमने करोति? ।। मानसागर 
अभो--यदि राहु छ्टेभावमें हो तो मनुष्य शन्रुभों का विनाश करनेवाला 
होता ह छ्टेमाव का राहु पुत्र, धन सौर भोगों को देताहै। इस भावका 
राहु यदिउञ्चकादहोतो सब संकट न होतेर्है। इस भावके राहु से मनुष्य 
परश्रीगामी होता है । 
“शत्ुश्चयं द्रव्य समागमे च शुक्प्रपीडां करिपीडनं च। 
समागमं म्टेच्छजनेः महाबलं प्राप्नोतिजन्तुः यदि षष्छ्यगस्तमः ॥ दुण्डिराज 
अथ -यदि राहु छटेभावमें हो तो मनुष्य के शत्रुभों का नाश होता है । 
हसे धनप्राप्ति होती । इसकी कमरमें पीड़ादहोतीहै। इसके पश्चुओोंको 
कष्ट होता है, इसका सम्बन्ध म्टेच्छो से अर्थात्‌ बरिदेशियो से होता हे । मनुष्य 
महान्‌ बलवान्‌ होता है । 
“स्यात्‌ कूरयह पीडितः सगुदस्क्‌ श्रीमान्‌ चिरायुः क्षत” ॥ मन्त्रश्वर 
अथ --यद्वि छटेभाव का राहु कूर्द से पीडित हो तो मनुष्य गुदरोगी, 
भीमान्‌ भौर दीर्घायु होता हे। 


४९२ वमस्कारचिन्तामणि का तुरुनास्मक स्वाध्याय 


("बलाद्‌ बुद्धि हानिः धनं तद्वदोच स्थितो वैरिभावेऽपि येषां तनूनाम्‌ । 
रिपूणामरण्यं दहैदेकराहुः स्थिरं मातुं मानसे नो पितृभ्यः” ॥ 
वृहद्‌ थवनजातक 
अथे--यदि राहु छ्ठेभाव मे हो तो मनुष्य बलहीन, बुदिद्दीन, शतुहीन 
यौर धनवान्‌ होता है । इसके पिता वा मामा का चित्तस्थिर नहीं होता है । 
“स्व्भानौ वा सूर्यजे शतरुसंस्थे तत्‌ कय्यांस्याच छयामलं लांछनं वा । 
रानिस्तमोवारिग्रहस्थितश्चेत्‌ स्यादप्रजत्वं खलु मातुलस्य ॥ 
काष्ादमघातेन चतुष्पदा वा तसप्रपातेन जलेन मूप्युःः ॥ पुञ्जराज 
अथ-छ्टेमावमें राहुहो वादनिहो तो मनुष्य की कमरमे काला 
दाग होता है ( अन्य खेखको ने कमरमें पीड़ाका होना बतलाया है) मामा 
को सन्तान का अभाव रहतादहै। इस भावके राहुसे मनुष्य की म्यु 
ख्कड़ी, वा पत्थर के आधातसे, चौपाए पश्च द्वारा, पेडपरसे गिरने से, 
अथवा पानी मे इबने से, होती है । 
“रिपुभवनगतंः शत्रुसतापहानिम्‌ ॥” वश्षिष्ठ 
अथे- यदि राहु छ्ठेभावमें हो तोश्त्रुसे कष्ट नहीँहोतादै। यह 
राहू शत्रु होता है। 
“यदा सेहिक्रेयोऽरिगेहे नराणां तथा मातुलानां तथा पित्रभ्रावुः। 
सुखं किं धनं माहिषं तस्यगेहे तथा वीयवान्‌ वीरयशाी नरः स्यात्‌ ॥ जागेहवर 


अथे--यदि राहु छ्टेभावमे होतो मनुष्य को मामा, चाचा का सुख 
नहीं मिलता है। इस मनुष्य कार भस आदि से समृद्ध होता है ओर यह 
महान्‌ बटशाटी योर पराक्रमी होता है । 

“ध्प्रसूतौ तनोव्युग्रतामन्वये वाहनं भूषणं भाग्यमयाषिकम्‌ । 

सौख्यमारोग्यतां शत्रुहन तथा शत्रुगेहं गतो मित्ररत्रुग्रहः ॥ हरिवंश 

अथे--यदि राह छ्ठेभावमें हो तो मनुष्य उग्रकुर मे उत्पन्न होता है । 
यह वाहन, भूषण, अधिक धन तथा भाग्यवान्‌ होता है । इस भाव का राहू 
सुख, नैरोग्य तथा शततुराहित्य को देता दै । 

भृगुसूत्र--“धीरवान्‌ ( वैयवान्‌ इतिभाव्यम्‌ ) । यतिसुखी इन्दुयुते राज- 
ख्रीभोगी । निर्धनः । चौरः । श्चमयुते घनसौख्यम्‌ । द्रपप्रसाद मारोग्यं धनलाभो 
रिपुश्चयः । कलत्र पुत्रजं सौख्यं ठ्प्रे षष्टे विधुतुदे ॥* 

अथं--यदि छ्ठेभाव में राह हो तो मनुष्य पेर्यवान्‌ गौर बहुत सुखी होता 
हे । यदि इस राहु के साथ चन्द्रमा भीहोतो मनुष्य को राजख्री का उपभोग 
मिख्ता है। मनुष्य निधन भीर चोर होता दै। यदि राहूके साथ श्चमग्रह 
होतोधनका सुख मिल्तादहै। राजा कीङ्पा, नैरौग्य, धन, सरी-पुष्रसुख 
तथा शत्रुम का नादा--इस भाव के राहु के फर मिकरूते ह । 


राहु-फङ ४९४ 


अज्ञात--छ्टे में राहुके होनेसे पेटमें ब्रण होता है। मनुष्य धनी 
स्थिरचित्त तथा बुद्धिमान्‌ होता दै । म्टेच्छोंके साथ रहता दहै इसके शत 
नष्ट होते है। इसकी कमरमे पीडा होती दै! यह मातरपितरदेषी होता है। 
इसके पुत्र मरते ह । पश्चुओंको कष्टहोतादहै। यदि हस भाव काराहु उ 
मेवास्वग्हमें होतो धन नाश होतादहै) व्यक्ति उदारहृदय, व्यभिचारी, 
दीर्घायु, तथा सुखी होता है । इसकी स्री की मृव्युहोतीहै। 

पाश्चात्यमत-यदि राहु छटेभावमे होतो मनुष्य नीचो के व्यवसाय 
करता है । इसे सेना वा जहाओं कौ नौकरी से खतरा होता है। 

विचार ओर अनुभव-लेखको ने छ्ठेमाव के रादु के फल शभ-अश्चम 
दोनों प्रकार के प्रतिपादित किए ई । श्चुभफलों का अनुभव स्रीराशियोंमे प्राप्त 
होगा अश्चुभफर पुरुषरारियों मे अनुभूत होगे । 

यदि पुरुषराशि का षष्राहूहो तो खेमं चोरे ल्गती है--पोलो आदि 
मे अपधातसेकष्टदहोतादहै। 

वचपन अच्छा नहीं व्यतीत होता, नजर रग जाती है--पिशाचवाधा 
होती है, नखविष फैरता रै--मस्तिष्क के रोग भादिमे कष्ट होता है। की 
कहीं पर मिरगी-कोट्‌ आदि उपद्रव भी होते ह । 

यदि राहुल्प्रमेहो ओर मंग्छसे दृषितदहोतौमौ हसी प्रकारके फट 
होते है । यदि षष्ठस्य राहु श्रीराशिमेहोतोखेल मे जीतदहोतीहे। यह 
योग मर्टखबिध्या क लिए अच्छादै। शरीर नीरोग, स्री मी अच्छी, किन्तु 
की मृत्यु पिशाचपीडा से होती है । 

यह राह नौकरी के चि अच्छा नहीं है-प्रगति कटिनतासे हो पाती 
है | पेन्सनलेने से सुख होता रै। 

यदि छटेभाव का राहुश्चुभयोगमेष्ो तो३०र्व वष॑से भाग्योदय संभा- 
वित है--भजीविका का प्रारम्मतो र२वें व्षसेदहो जातादै। 

संपादक के छटेभावमं राहु है| शत्रुनाश्च अनुमव मे आयतारहादरै। 

सप्तमभावगत राहु कं फट-- 
'विनाद्ंख्मेयुः यने तदूयुवस्यो स्जञा धातुपाकादिना चन्द्रमर्दीं। 
कटाहे यथा छोडयेत्‌ जातवेदा वियोगापवादाः दामं न प्रयान्ति” ॥ ७ ॥ 

अन्वय--( यदि ) चन्दरम्दी यने ( स्थात्‌ ) ( तदा ) जातवदाः कटाहे 

( स्थिते ) यथा लोटयेत्‌ तथा तद्‌ युवत्यः धातुपाकादिना इजा विनाशं लभेयुः, 
तस्य वियोगापवादाः शमं न प्रयान्ति ॥ ७॥ 

सं० टौ.--गूने सपमे चन्द्रमदीं राहुः चेत्‌ कटाहे स्थापितं इतिशेषः 
ातवेदःः भ्रः यथाल्येडयेत्‌ संतापयेत्‌ एवं घातुपाकादिना ब्जा रोगेन तद्‌. 
युवत्यः विनाक्षं लभेयुः । तथा बियोगाप्वादाः वियोगाः बंधुविश्टेषदुःखानि 
भपवादः लोकनिन्दा- रामं शांतिं न प्रयान्ति ॥ ७ ॥ 


४९४ चमस्कारच्विन्तामणि का तुकनास्मक स्वाध्याय 


अथ--जिस मनुष्य के जन्मलभ्र से सातर्व स्थान में राहुहोतो कडाहीमें 
चदृाद दृद वस्तु को जिस प्रकार भग्रि खीखाता हे उसी प्रकार उस मनुष्य 
की लियं धातुपाक भादिरोगों से नष्टहो जातीर्है। इसे बन्धुवियोग तथा 
लोकर्निंदा सव॑दा ने रहते है ॥ ७ ॥ 
तुखना--““गते कान्तागारं जनुषि शारिमर्दिन्यपि यथा 
कटादहस्स्थं द्रव्यं ज्वलद्‌ जलतो नदयति तथा । 
विनाह्ेभामिन्याः सपदि चलभेरन्‌ खटुरखुजा 
विभागो बन्धूनां प्रसरति कटको जनि मताम्‌ ॥ जीबनाथ 
अथे- जिस मनुष्य के जन्मसमय मे राहु सप्तमभावमें हो उसकीख्रीका 
रोगों से उसी प्रकार विनाशदहोजाताहै जिस प्रकार कह ( कड़ाहा)में 
रखा हूय द्रव्य ( घृत आदि ) जख्ती हुदै अधिक तापसेनष्टद्ो जाता है 
बन्धु-बाधवों का वियोग मौर कटक का विस्तार होता दै ।॥ 
नोट- मूलपाठ में विभागः खन्द प्रयोग मे मया है जिसका अर्थ खावर- 
अस्थावर सम्पत्ति का विभाजन ल्या जा सकता है अर्थात्‌ विमाजन से बन्धु 
पृथक्‌-पृथक्‌ रहने लगते ह जिससे भादयों में विदटेषण भौर तजन वियोग होतः है । 
“दहि्जगरदश्च वेतालो गुखयो वद्‌जनो भवेत्‌ । 
हप्तखाने यदारासः कलही मनुजस्तदा ॥ शानखना 
अथे--यदि सप्तम में राहू हो तो मनुष्य पागल, बेकार, घूमनेवारा, कधी, 
बदचलन भौर दूसरों से क्षणडा करनेवाला होता है ॥ 
नोट--कलत्रभाव मे कलत्रविषयक फलाभाव अवद्य खटकता है । 
“जायाविरोधं खद वा प्रणाशं प्रचण्डरूपामथकोपयुक्ताम्‌ । 
विवादशीत्ममथरोगयुक्तां प्राप्रोतिजन्तुः मदनेतमेच ॥ भहेश्च 
अ्थ--यदि स्तमभावमें राहूहोतो मनुष्य अपनी स्री से विषद्ध रहता 
है। अथवा इसकीषखी की मृच्युहो जाती है। अथवा इस मनुष्यकौ स्री 
प्रचण्डरूपा, अथवा कोपना, अथवा स्गड़ाद्‌ अथवा रोगयुक्ता होती है | अर्थात्‌ 


जिस व्यक्ति पर खमस्य राहु का प्रभाव होता है उसे. स्री सुख प्राप्त नहीं होता 
है। यातो इसकौ खरी कुरूपा होती है अर्थात्‌ भआकषक रूपवती तथा मनोरमा 


नहीं होती है इस कारण दोनों मे परस्पर षडष्टक योग चाद रहता है । अथवा 
सदैव क्रद्धा-अतपव भश्चान्त स्वभाव की होती है; अतः वैमनस्य रहता है । 
अथवा विवादश्चील-प्रत्येक कायं मे उटरंकना करनेवाली अहमन्या होती दै 
जिखते पतिप्रिया-पतिसन्तोधकरी नहीं होती हे, जिससे शय्या युख नहीं 
मिलता है । अथवा रजमलाव आदि लियोंके रगोंसे दुःखी भौर पीडित होती 
हे, हस कारण भी रतिसुख प्राप्त नहीं होता है । 

दूसरे शब्दों मे सप्तमभावस्थ राहु उन्मत्त यौवनारूद्‌ युवकों को व्यमिषारी 
होने के छिए अन्तःप्रेरणा देता हे । क्योकि इनकी गृहिणी मनोऽनुकूला, मधुर- 
भाषिणी, सूप-यौवनसम्पन्ना ओौर आशकारिणी नहीं होती है । अतएव अदम्य 
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कामानल दान्तिके लिए ये युवक सूपाजीवा वेश्यां के पास जाते हं । यदि 
परिणीता स्वकीया लिए ही सञ्था अनुकूल चलनेवाली हों तो वेश्यागृ्ति ह 
भारत से नष्ट-भर्ट होकर स्मूत्यवशेष हो जाए । किन्तु एेसा होना दष्टिगोचर 
नहीं होता है। 
(गर्वी जाररिखामणिः फणिपतौ कामस्थिते रोगवान्‌ ॥ वेद्नाथ 
अथे--यदि राहु सममे दो तो मनुष्य गर्विषठ, बहुव्यमिवारी ओर रोगी 
होता है। 
“जायास्थराहुः राशिनानुगश्ेद्‌ ददातिनारींविविधंश्वभोगान्‌ । 
पापानुस्ां कुट्लिं कुशीटां ददाति रोषेण ग्रहेण युक्तः ॥ मानसागर 
अथे-सपतमभावं मं राहु चन्द्रसे युक्तहोतो खी ओौर विविधभोग देने- 


वाल होता है । यदि अन्यग्रहों से युक्त होतो मनुष्यको पापिनी कुटिला भौर 
कुरीखा खरी देता है । 


“स्ीसंगादधनोमदेऽथविधुरोऽवीयंः स्वतन्प्रोऽव्पधीः ॥*> मन्त्रेहवर 


अथे--यदि राहु सप्तम होतो मनुष्य ख्रीसंगके कारण निर्धन होता है। 
यह विधुर, अत्पपुसत्ववाखा-स्वतन्वर यौर अत्पमति होता है ॥ 


“'क्लीवाराहौ ॥* गर्ग 
अथे--यदि सतम मे राहु होतो ल्ली कामेच्छा रहित होती है। 
“जाया विरोधं खट वा प्रणाशं प्रचण्डरूपामथकोपयुक्ताम्‌ । 
विबादश्ौखामथरोगयुक्तां प्राभोति जन्तुः मदनेतमेच ॥” दण्डिराज 
अथे--खतम मे यदि राहु होतो मनुष्य अगन ली से विरोध रखनेवारा 
होता है। इसकीखरी का नाश्चहोताहै। इसकी खरी भयावह मुखवाटी-उग्र- 


स्वभावा कोपना, ज्जगड़द््‌ मथवा रोगयुक्ता होती है ¦ विस्तृत रिप्पण पिके 
छल गया है। 


“विनाशं चरेत्‌ सपतमेसेंहिकेयः कट््रादिनाशं करोव्येवनिव्यम्‌ । 
कटहोयथालोहजो वन्हितप्तस्तथा सोऽतिवादान्नशांतिप्रयाति ॥ 
वृहद्यवनजातक 

अथं- सप्तम राहु स्री दिका नाश करतादहै। तषी हु जेहेकी 
कड(ही जैष्षा उग्रस्वभाव होता है अतः मनुभ्य वादरिवादमें कभी शांत नहीं 
रह सक्ता है । 

“"काम्येकलत्रे रिपुख्मछधिद्रे केन्द्रत्रिकोणे व्ययगे च राहुः 

मन्त्री च श्यूरोबल्वान्‌ प्रतापी गजाश्चनाथो बहुपु्रयुक्तः ॥ नारायम 

अथं-- यदि राहु ८-६-ऽ-८-! {-५२ स्थार्नोमें कन्दमेवात्रिकोणमें 
हो तो मनुष्य मन्त्री-दयूर, बलवान्‌, प्रतापवान्‌ हाथी घोडे आदि सम्पत्ति 
कास्वामी वा बूत पुत्रोसे युक्त ष्ोतादै। काम्य शन्द्‌ का अथं लामस्यान 
लिया गया हे। 


४९६ चमर्कारष्विन्तामणि कां तुखनार्मक स्वाध्याय 


“सुख नो वधूनां मवेद्देह पीड़ा परंशत्रवो बुद्धिमन्तो भवेयुः । 

करयेविक्रये वा न वार्तीपि कि वा यदासप्तमे स्याद्य राहुखेटः ०” जागेक्षवर 

अथे--सप्तमराहु होतो ल्रीबुख नहीं मिलता, देहपीडा रहती है। 
शत्रुओं की बृद्धि होती दै-खरीद र विक्री से लाम नर्द होताहै। 

““ज्ञायास्थे ख्रीविनाशःः' । वशिष्ठ 

अथे-सप्तम राहु खीकानाष्क दहै । 

भृगुसूत्र-“^दारदयं तन्मध्ये प्रथम ख्रीनाशः | द्वितीयकल्त्रे गुस्मव्याधिः । 
पापयुतं गंडोत्पत्तिः। श्मयुते गंडनिब्त्तिः । नियमेन टारदयम्‌ । श्चुभयुते एकमेव । 

प्रवालात्‌ पीड्नचैव सरीकष्टं पवनोत्थरुक्‌ | 
कटिन्रस्तिश्च जानुभ्यां संर्हिकेये च॒ सप्तमे ॥ 

अथं-सप्तमराहू मे मनुष्य के दो विवाह होते दह। पिलीलरी की मृत्यु 
होतीहै | दूसरीरूी को गुल्मरोग (पेट का एक रोग-वायुगोल्म ) होता हे) 
पापग्रह के साथ यह राहु दह तो गंडरोग गद्माखा-गिषह्टड-गरले मे सोजदा पड़ना) 
होता दै । शुभग्रह साथहोतोगंडदूरहोतादहे। घरमे दो छि अवध्य होती 
है । श्मग्रह साय होतो विवाहष्कही होताहै। प्रवासमें कष्ट, खरीक 
क्ट, वातरोग, कमर, वस्ति ( कटि से नीचे कामाग) घुटनों म वातरोग-ये 
दुष्टफल सप्तमराहू कं है । 

८भ्रानवानां प्रकुर्यादभयं सवतो ध्म॑हानि दयादहीनतां तीक्ष्णताम्‌ । 

कायकां कामिनीसौख्यहानिभवेत्‌ भामिनीभावगः यामिनीशंदुदः ॥ हरि वंश 

अथे--सस्तममाव का राहु सब भोर से भय दिखाता दै-षमं की हानि, 
निदंयता देता है | दैहिक तीक्ष्णता होती है । ख्रीयुख नष्ट होता दै। 

अज्ञातमत--सपमस्थराहू ख्ीका नाश करता है-एक से अधिक विवाह 
होते! स्रीकयो प्रदररोगहोतादहै। पुरुष को मधुमेह होता है विधवासे 
संबंध होता है | बन्धुं से विरो होता है । सप्चमस्थराहू के होने से मनुष्य 
क्रोधी; दुसरों का नुकसान करनेवाला, व्यभिचारिणी खी से संबंध रखनेवाख, 
गर्वा भौर असंतुष्ट होता है । यदि इसभाव का राहु उच वा स्वयृह मे अथवा 
चक की राशिमे हो तो प्रवास अच्छेहोते है भौर लाम होताद्े। यह राहू 
पाप कार्यो से भाग्योदय कराता है । यह मनुष्य जू, स्ट, खाटरी तथारेसर्मे 

प्रगीण होता है। इमे स्रीषुख नहीं मिलता । यह दुष्टो के सहवास से सजनो 

कोक्ष्टदेता है। बुरी लियो के सहवास तथा संप्रकं से यह रोगी होता है। 

पाश्चात्यमत-सप्तमभावस्थराहू के प्रभावमे ाणहए व्यक्ति का कद्‌ 
बहुत नाया होता है। 

विचार ओर अनुभव- प्रायः समी लेखकों के मत मेँ सतमभाव का 
राहु अ्चमफल दाता है। केवल नारायण ने बहुत ही श्चभफल वर्णित किए है। 
मुख्यतः ये अश्चुभफल पुरुषराशियो के ई । सप्तमभाव का राह एक प्रकार से 


२२९ राहू-फट ४९७ 


पृवजन्म काश्ाप हीहोताहे। खीपक्ष मे सप्तमराह बहुत कष्टकारक है । 
हससे गृहस्थी मे असंतोष रहता है । भ्यवसाय वा नौकरी दोनों मेँ हानि होती 
हे-धनाल्पता वा घननाश्च होता है । अस्थिरता रहती है । प्रथमास्नी की मृत्यु 
र दितीया से वैमनस्य रहता है । 

यदि सतम राहू मिथुन, कन्या, वुखवाधनुमे होतो प्रायः विवाह नहीं 
होता है-अन्य राशियों मे विवाह तो होता है, परन्तु जैसा परस्पर पति-पक्ञी 
काआंतरिक प्रेम दोना चाहिए वह नदीं होता। इनके चिए विवाह करा 
प्रयोजन ओौर उदेश्य केवल मान्न शारीरिक संबध ही होता है। मनुष्य स्वये 
व्यभिचारी बृत्तिका होता है-दूसयी कुलीनल््ियों को भी व्यभिचारमा्मं पर 
प्वख्ने के किए प्रोरसाहित करता है। विधवाच्ियों से अवैध संबन्ध जोडता है 
इस संबर॑धसे गभंदहो तो गर्भ॑पात आदि जघन्य कर्म करने में भी यल्तश्चीक होता 
है-इस तरह धन का दुरुपयोग करने से निधनता के चंगुल मे फँंखता दै-ग्यव- 
साय करे तो नुकसान, नौकयी करे तो सस्पेंड होता है डिगरेड होता है-रस- 
तरह कष्ट भोगता है | 

स्रीराशि का सप्तमरादु अच्छाहोताहै। विवाह जल्दी होतादहै। खरी 
अच्छी, परस्पर प्रम रहता दहै नोकरी ठीक चलख्ती ह । यदि अन्य ग्रहों के 
चम संबंध मं यदह राह होतो व्यवसाय भी टीक चख्ता है। सामान्यतः दो 
विवाह; किन्तु कुम्भका राहुहो तो एक विवाह होता ईै-संतति अधिक 
सादर-सम्मान भी परा । यदि मनुष्य दीमाकंपनी भादि मं नौकरी करे तो सफ़ल 
होता है । ओौरमी कामजो राहू के कारकत्व में हौ-सफल्ता देते ह। 

दस भाव के राह के फर साधारणतः बुरे ईै-उराहर्ण के ए बहत देर 
से विवाह, अन्तजातीय विवाह, विधवा से विवाह-अपनी यायु से अधिक 
उमरवाटीखरी से विवाह, अवैध संबेध जोड़ना-विवाह का समाव । पृवेजन्म में 
किसी स्री को अकारण कष्ट दिया हो-अथवा किसीदीकी षर-गरहस्थीर्मे विध्न 
डा दहो सथवाकिसीस्रीका सतीत्व श्रष्टकियादहोतो उस पाप के प्रायश्चित्त 
करूपे सप्तमभाव का राह होता दहै-विवाह होने पर भी परस्पर दाप्य प्रेम 
कान हदोना-विबाह विच्छेद होना, अच्छी मनोऽनुकूखाल्ली कान मिल्ना-ये 
फल पृवजन्मङृत पापस्वसूप शाप के है जो भुगतने पडत ह। 


कई एक आघार्योने राह को मृत्युकारक ग्रह माना हं । सप्तम; नवम, 
दशम खानों को मृत्युकारक माना है-भौर कई एक योगभी व्िरह।नतो 
ये स्थान मारकस्थान है ओर नादी राद्रह मृप्युकारक ग्रह है। राद स्वयं 
मारक नह्य दे-स्थान से संबंधित व्यक्ति केलिए राह मारक हो सक्ताहे। जैसे 
ल्ग्ममे माता-पिता को, घनस्थान में धरके किसीं बडे व्यक्तिको, तृतीयम 
भाईै-बहनों को, चवु्थं मे माता-पिता को पञ्चम में पुत्र को, ष्टम बहिनको 
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नवम मं भाई-बहन को, दशम मे माता-पिताको, लाममे बडे माई वा पुत्र 
को, तथा व्ययभाव में पत्ती वा चाचा को मारक हो सकता हे। 
अषटमभावगत राहु के फल-- 
नृपैः पण्डितैः वन्दितोनिन्दितः स्वैः सकृद्‌ भाग्यलखभोऽसद्द्‌ भ्रंश एव । 
धन जातक तं जनाश्च त्यजंति श्रमग्रन्थि कृद्‌ र्गो व्रघ्नहात्नः”॥ ८॥ 
अन्वय--रन्ध्रगः त्रधरातरुः श्रमग्रन्थिकृत्‌ ( जायत ) जातक्र त धनं, जनाः 
व्यजन्ति; ( सः ) कृपैः पण्डितः बन्दितः ( स्यात्‌ ) स्वैः निंदितः ( स्वात्‌ ) 
( तस्य ,) भाग्यलामः सङ्त्‌ ( स्यात्‌ ) असकृत्‌ भ्रंशः एव ८ स्यात्‌ ) ॥ 


सं: टी<--रन्धरगः अष्टमस्थः ब्रधशत्रः राहः भमग्रन्थिङ्त्‌ श्रमेण बह प्रया- 
सेन ग्रथ वातगोरुकं करोतीतिङ्कत्‌ , च पुनः तं नरं जनाः त्यजन्ति, जनकस्य 
इदं जातकं धनं पितृद्रव्यं, ठरपैः राजभिः पण्डितैः च बन्दिः पूजितः, स्वै 
स्वजनैः निन्दितः च भाग्यलाभः सङ्कत्‌ एकवारमेव, भ्रः कायहानिः भषङ्त्‌ 
मुहः भवेत्‌ इति शेषः ॥ 
अथ--जिस मनुष्य के जन्मलग्न स अट स्थानम राद्‌दहोतो बूत 
परिश्रम करने इसक्रेपेटमे बायुगोढा वा गुस्म आदिरोगदहोतेदहै। इसे 
इसके कुटुम्ब केः लोग छोड़ जातं है । इसे पत्रक धन आर वैत्रक सम्पत्ति नहीं 
मिख्ती हे । यह मनुष्य राजां तथा पण्डितो से आदरणीय अौर माननीय 
होता है। इसका भाग्योदय तो एकवार दहोतारै कन्तु हानि बार-बार होती 
रहती दहै ॥ ८ ॥ 
तुरना--“यदा प्रत्युत्थान गतवति तमौनायकरिपौ | 
त्यजंति स्व॑च्छातः तमपि सुजनायघ्य जनने, 
कचिद्धूमीभवुः; परमधनलामः क्रचिदपि । 
प्रणाशश्चार्थानामनिलभवगोखोऽपि जटरे ॥" जो वनाथ 
अथे- जिस मनुष्य के जन्मसखमय में राह अष्टममाव मँ हो उसे सजन 
लोग भपनी इच्छा से अकारणदही छोड़ देते । कदाचित्‌ राजासे प्रचुर धन 
कालाभरहोतादै ओरक्भीधनका नाश्भी होतादहै। इसके वायु गोला 
कारोगहोतादहै। 
नोट-मटनारायण अओौर जीवनाय मे थोड़ा सा मतभेद है--षमानता 
अधिक है। 
°हस्तमखाने यदारा्ः शरीरः स्यान्‌ मुशाफिरः । 
वेदीनः खिद्मनाकः स्याद्‌ बदकारशथ सुफलिराः ॥ > खानलाना 
अथं--जिसके अष्टमभाव मे राह हो वह शरीरसे पुष्ट, परदेशमे रहने 
वाला, क्रोधौ, कुकृत्य कत, सौर दस्र होता है । 
“अनिष्टनारं खठु गुद्यपीडां प्रमेदरोगं बृष्रणस्य वृद्धिम्‌ । 
प्राप्रोति जन्तुः विकलारि खम सिद्ीषुते वा खमृत्युगेदे ॥" भहता 
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अथे-जिखके अष्टमभावमे राह हो तो इसके अनिष्टका नाश्च होता 
हे । इसे गुप्रोग, प्रमेहरोग तथा वृषणवृद्धि रोग होते है| इसे व्याकुल 
अर्थात्‌ विजित शत्र से लाभ होता है) 
“राहौ _्रंश्ापवादी परिभवणरहगे दीधसुप्री च रोगी ॥” वंद्यमाथ 
थ--यदि राह अष्टमभावमें हाद) मनुष्यको क्ष्टहोतादहै। लोग 
दकौ निन्दा करते ह । यदह दीषं सध्री भौर रोगी होता दै। 
“दुष्ट चोयापवादेन निधनं कुरुतेतमः। 
वह किस्मिषमाघत्ते धत्ते कष्टात्‌ स यातनाम्‌ ॥°' गर्म 
अथे--यदि राहु अष्टम हो तो मनुष्य दुष्ट होता है । चोरी के इलनाम 
( अपवाद ) से इसकी मृत्यु होती है । यह बहुत पापीहोतादै । भौर इसे कष्ट 


ओर यातना होतीदहै। चोरी करना, पापकमं करना--कष्ट मौर पीडा, 
अष्टमराह के अश्चभफल है | 


चरपैः पण्डितैः वन्दितो निन्दितश्च सङृद्‌ माग्यलामः सङृदभ्श्च एव । 


घनं जातकं तजनाश्च व्यजन्ति, श्रमग्रन्थिरग्‌ रन्ध्रग्चेद्‌ हि राहुः ॥' 
वृहद्‌यव षजातड 


अथं--यदि अष्टम राह होतो मनुष्य राज्यों ओर पण्डितो से प्रशंसित 
होता है । कई एक इसकी निन्दाभी करते ह| कभी माग्योदयतो कभी हानि 
होती है । पूर्वार्जितं धन अर्थात्‌ पैतृकधन इसे नहीं मिक्ता है । इसके अपने 
रोग अर्थात्‌ भाई बन्धु तथा कुटुम्ब के खोग इसे छोट दंत है अर्थात्‌ इसे 
अपने से प्रथक्‌ करदेतेदह। इसे भारी परिश्रम करना पडता दहै जिस कारण 
इसके पेट में वायुगोखा वा गुस्मरोग होता है । 

'अनिष्टनाश्च खद गृ्यपीडां प्रमेहरोगं बृषणस्यवृद्धिम्‌ । 

प्रापोति जन्तुः विकलादि चामं सिहीसते वा खु मृप्युगेहे ॥ दुण्डिराज 

अथं--अष्टमभाव का राह अनिष्ट नारक होता है। मनुष्य को गुप्तसेग 
( गुदरोग ) से पीड़ा होती है । इसे प्रमेह रोग ओर ब्रृषरवृद्धि रोग होते ह । 
इसे शत्रु से लम होता दहै । 

“भराहः सदा वाष्टममंदिर्स्थो रोगान्वितं पापरतं प्रगल्भम्‌ । 

पौरं कृशं कापुरुपं धनाब्यं मायासमेतं पुरुषं करोति ॥ भानसागर 

अथे-- अष्टम मे राह होतो मनष्य रोगी, पापी, टीट, चोर, इश, कातर, 
मायावी किन्तु धनाव्य होतारै। केवठ धनाल्य होना श्चभफल दहै रोष 
अश्चुम फर ह| 

^रंपरेऽस्पायुरश्चद्धिङन्नविकलरो वातामयोऽत्पात्मजः ॥ मन्त्र श्व र 

अथ-अष्टमराह से मनुष्य अत्पायु-अपवित्र काम करनेवाला; वातरोगी 
सौर विकल होता है । हसे पुत्रखन्तति थोड़ी होती दं! (अश्चुद्धिकृत्‌? का 
तास्पयं 'कडुषित अन्तःकरण से दुष्ट व्यवहार करनेवाला" हो सकता हे | 
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“भनिधनगते स्वेच्छया भूपपृज्यः" || वशिष्ट 
अथ--अष्टमभाव में राह हो तो मनुष्य राजा द्वारा सम्मानित होता हे । 
“धयदाश्चेष्ठक्माऽमयेदुर्यक्तो भवेद्‌ गोषनं वार्धके वै सुभाग्यम्‌ । 
कदाचित्‌ गुदे क्रररोगा भवेयुः स्थितो राहनामा नराणां विनाशने” | जागेश्वर 
अथ-अष्टममे गहदहोतो मनुष्य श्रष्ठकमं करता हं । यह नीरोग होता 
ह इसे गाय आदि पश्ुओं की समृद्धि प्रास होती हं । यह बुटापिमें सुखी होता 
है कंटाचित्‌ इसे शृष्यरोग होते है ॥ 

(नधन सिंहिकाजे नरो निधनो मीररालस्याघीरोऽतिषूर्त भवेत्‌ । 

दुमलोदेहदानश्च दुःखान्वितो निद॑यो दद्रयुक्तो दरिद्रोदयःः ॥ हरिवंश 

अथे--यदि राहु सष्टमभाव में हो तो मनुष्य निधन, भीर, आलसी 
उतावला, अतिधूत, दुबेख्देह, दुभ्खी, निर्दय, माग्यहीन भोर दद्रररोग ( दाद- 
खुजली की बीमारी ) से युक्त होता है । सम्पूणं भश्चमफल अष्टमराहके है| 

भ्रगुसूत्र--सतिरोगी । द्वार्िंशद्रषायुष्मान्‌ । श्चभयुते पचचत्वारिंशद्र्षाणि। 
भावाधिपे बख्युत स्वाच्चे षष्ठिवर्षमणि जीवितम्‌ । 

“घनव्ययस्त्वनारोग्यं विवादो बन्धुभिः सह । 
। ख्रीकष्टं च प्रवासश्च राहुरष्टमगो यदिः ॥ 

अथे--यदि राह अष्टमभावमें हो तो मनुष्य बहुत देर बीमार रहकर 
द्व वमे मरता । श्ुमग्रहकेसायदहो तो ४५ वर्षं तक जीवित रहता दहै। 
अष्टमे बलवान्‌ हो वा उचमेंदह्ोतो ६० वर्धकी आयुहोतीदै। अष्टममें 
राहु के होने से मनुष्य खर्वा; रोगौ, भाईयों से अ्लगड़नेवाला, प्रवासी तथा 
ल्रीषुखदीन होता दै । इस तरद्‌ अष्टम राहु सवथा अश्चुम ह । 

अज्ञात--अष्टमभाव में राहू हो तो स्रीसुख-पु्रसुख, मान ओर वि्यासुख 
नहीं मिरूते । गुदारोग, प्रमेह, अन्तगल वा शत्रु होते ह । यह राहु मिथुनमें 
हो तो मनुष्य महापराक्रमी ओर यशस्वी होता हे । ररव वषमे संकट याता 
हि | श्युमग्रहकेसाथदहोतो प्व वषमे संकटहोतादहै। यदि इस भाव का 
राहु सवण्ह वा उच्मेंहोतो श्चुभफठ्देताहे। 

पाश्चास्यमत-इस राहु से खीघन, किसी सम्बन्धी केः वसीयत का घन 
प्राप्त होतादहै) किन्तुहस धन की प्रापि मे कदईएक उलक्चर्ने भी याती दहै। 
फायदा तात्कालिक होता हे । यह स्थान वैसे गौण मौर दुबल है। किन्तु उच्च 
का राहू विदोष फल दे सकता है । 

विचार ओर अनुमव--गष्ट्मस्थान भश्चम है अतः प्रायः समी ॐेखको 
ने अश्चुभ फलो का वर्णन क्ियाहै। केएकने श्यभफल मी वर्णित किये है 
वो पर श्यभग्रह सम्बन्ध कारण बतलाया है । स्वग्रहीवा उच्नका राहू श्चम 
फ्दाता होता है-एेसा भी प्रतिपादन किया गया है। पुख्षराशिका राहू 
अच्छा नदीं होता, खरी अच्छी नदीं मिर्ती-बिश्वासपात्र नहीं होती-कर्षप्रिवा 
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होती हे । धनप्रात्ि नदीं होती । अदम्य घनपिपासासे रिश्वत ली जातीदै 
किन्तु रहस्योद्धाघ्न हो जाता है ओौर बन्धन होता है) पल्ली से प्रथम पुरुष 
मृत्यु पाता है-मृप्यु तमय सावधानता नहीं रदती-बेहोशी मे मृत्यु होता दै । 
अष्टम राहु मिथुन र्मेहोतो खरी कटहप्रिया होती है। यह निधन परिवार से 


आती है । भाग्योदय नहीं होता-स्वतन्त व्यवसायमें लाभ न होने से नौकरी 
करनी पडती है । 


ल्नीरारि का राहु अच्छा होता है। पेयंवती, धनसंग्रहकारिणी, विश्वासयोग्य 
ल्ली पिल्तीदहै। इस लख्री की मृ्यु पति से पिके होती है। मूध्यु सावधानता 
मे होती है । मघ्युका ज्ञान कुछ कारू पिले हो जातारहै। 

जीराशि के रादु के प्रमावमें भाया हूभा मनुष्य यदि रि्वतलेलेतादै 
तो रहस्योदूघाटन नहीं होता-२६ से र्वे वषं तक भाग्योदय होता है। 


सष्टमस्थ राहु से आयु का पहिला भाग कष्टकारक होता है । भश्चम सम्बन्ध से 
यह राहु बुटपिमें भी कष्टकारक होता है। 


नवसभावगत राहु के फल- 
“मनीषी कृतं न त्यजेत्‌ बंधुवर्गं सदा पालयेत्‌ पूजितः स्याद्‌ गुणैः स्वैः । 
सभाद्योतको यस्य चेत्‌ त्रित्रिकोणे तमः कोतुकी देवतीथं दयालुः ॥९॥ 
अन्वय--यस्य जित्रिकोणे तमः चेत्‌ ८ सः ) मनीषी, स्वैः गुणेः पञजितः, । 
सभाय्योतकः कौतुकी, देवतीर्थे दयाद्धः ( च ) स्यात्‌, ८ सः ) कृतं न व्यजेत्‌ । 
सदा वंधुषरगे पाख्येत्‌ ॥ ९ ॥ 
सं टी०--यस्य त्रित्रिकोणे नवमे राहुः चेत्‌ ख॒ नरो मनीषी, बुद्धिमान्‌) 
स्वैः गुणैः पूजितः, दयादः दयावान्‌ देवतीयं कौतुकी, सभायां योतकः प्रकाशकः 
स्यात्‌ , कृतं उपकारं न त्यजेत्‌, सदा बन्धुवर्गं पाल्येत्‌ ॥ ° ॥ 
अये-- नवमस्य राहु का मनुष्य विद्वान्‌ होता दहै, अपने गर्णते लेग 
मान्य गौर आद्रपात्र होता है । भपने चातुय्य॑ आदि गुणोंसे सभाकोमी 
प्रकाशित अर्थात्‌ चमकत करनेवाला होता है! यह सभ्य ओर सददय होता 
हे। यह देवताओं भौर तीर्थो में श्रद्धा अौर विश्वास तथां भक्तिः रखनेवाखा होता 
है । यह किये हुए उपकार को भूकता नद्यं है, अर्थात्‌ यह कृतघ्न नदीं प्रस्युत 
कृतज्ञतागुणसम्पन्न होता है । यदह सवंदा कुटुम्ब क्रा पाटन करता है ॥ ९॥ 
तुखना--““यदा सिहीपु्रे नवमभवनेजन्भसमये, 
गुणेःपूज्यो विज्ञो भवति च दयादुः क्षितितले । 
तदर्थानां दाता त्यज्ति न कृतं पुण्यकदसौ, 
स्ववर्गीणां शश्वद्‌ गतिरमटकीर्तिः खलजनः ॥ जीवनाथ 
अथे--जिस मनुष्य के जन्मसमय मेँ राहु नवमभावमें हो वह संसारम 
अपने गुणो से पूञ्य, विद्वान्‌ गौर दयाल होता है । अच्छे घन का दान देन- 
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वाला, प्रारम्मित कायं कोन छोडनेवास, पुण्य करनेवाला, अपने परिजनों के 
माग पर चलनेवाढा ओर निर्मल कीर्तिवाख होता हे। 
नोट-मूलपाट में “बदर्थानांदाताः एक विदोष महत्व का विशेषण है । 
दान उस पदाथ का करना चाहिए-उसर धन का दान करना चादिएजो 
दातव्य हो, अथात्‌ देने योग्यदहो। जो धन द्ट-मारकर काया गया दो-जो घन 
सहाय भौर दुःखात्तं तथा विपत्ति्रस्त अव्रलयो भौर बो को मौत के घाट 
उतार कर इक्दटरा कियागया हो वह धन सदथं नहीं होता, उसका दान 
ेयस्कर नदीं होता प्रत्युत नरक को ठे जानेवाला होता है । 
“'टातव्यमितियदानं दीयतेऽनुपकारिणे | 
देरो काले च पात्रे च तदानं सालिकं विदुः? ॥ 


८८. 


दस्तखाने यदारासः प्रभवेन्‌ मनुजस्तदा । 
जवाहिजकशीयुक्तः साहबः सौख्यवान्‌ नरः ॥> खानखाना 
अथं--यदि नवममावमें राहूहो तो मनुष्य विनिधरक्, अरीदारवस् 
से युक्त- बहतो का स्वामी भौर सुखी होता है । 
““धमार्थनाशः किल धर्मगेतमे सुखात्पता वै श्रमणं नरस्य । 
दारिद्रता बन्धुसुखास्पता च भवेच्वलोके किल देहपीडा ॥› महेश 
अथे--यदि नवमभाव मे राहु होतो मनुष्य घर्मश्रष्ट अौर धनहीन होता 
है। इसे सुख नहीं होता । यह भ्रमणशील होता है । यह दरिद्री होता है। 
हसे बन्धुं से प्राप्त नदीं होता है । इसके शरीर मं पीड़ा रहती हे । 
माग्यस्य दितिजेतुधर्मजनक द्वेषीयशोवित्तवान्‌ ॥?› वैद्यनाथ 
अथं--यदि नवमनाव मे राहूहोतोधम॑दवेष्टा तथा पितासे द्वेष रखने 
वाल्म कीर्तिमान यर धनी हता है । महेश दैवक्ञ के मत में नवम स्थान राहू 
सम्पूण्तया अश्चुभ फ्दाता है । वैयनाथ के मत से नवमस्थ राहूके 
मश्रित फल है । 
“नीच धमानुरक्तः स्यात्‌ सप्यश्लौचविवर्जितः। 
„ माग्यदहीनशचमन्दश्च धमगे सिदकासुते ॥ गर्गं 
अथ--यदि राहू नवमभावमेहो तो मनुष्य नीचो के धमं में आसक्त; 
सत्यहयीन पवित्राचरणहीन, भाग्यषटीन तथा मन्दमति होता है । 
“"धमंस्ये घर्मनाशम्‌ ॥> वरिष्ठ 
अथै--नवममाव का यदि राहूदहोतो मनुष्य का धर्म नष्ट होता है। 
“"तमोद्खी कृतं न यजेत्‌ वा व्रतानि त्यजेत्‌ सोदगान्‌ नैव चातिप्रियत्वात्‌ । 
रतिः कौतुके सस्य तस्यास्ति भोग्यं शयानं सुखं वन्दिनो बोधयन्ति ॥” 
द्रहदयबनजातक 
अ्थं--यदि राहु नवमभावमेंहोतो मनुष्य प्रारम्म किष हुए कामको 
अधूरा नहीं छोड़ता है । अथात्‌ नवमस्य राह का व्यक्ति अपने हाथमे लिए 
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हुए काम को खफल बनाने क टिए उस समय तक उय्मश्चौर रहता है जवतक 
काम फल्येन्मुखन नहो | इसे अपने बन्धुजन बहुत प्यारे होते है अतः इन्द भपने 
से प्रथक्‌ नहीं होने देता प्रत्युत इन्द प्यार ओौर दुल्र से अपने साथ रखता 
है। कामक्रीडा मे उत्साह रखता है। इसके धर पर नौकर चाकर रहते ई । 
सुखप्वंक सोए हूए इसे बन्दी रोग-भाट आदि जगातेहै। प्राक्तनम्‌ भारतम 
वन्दी लोग भार यादि प्रातःकार होने पर क्रवित्त आदि पदटुकर राजाओं मौर 
महाराजा्ओं का कतव्यपरायण करनेके छ्एरि जाग्रत करतये। तुरी आदि 
का मंगल वादनमी होतायथा। ब्राह्मदरूतंमें निद्रा से उठकर शौच आदि 


करके नैत्तिककायं करने का प्रचार आौर सिाजथा। आजके भारते 
परिस्थिति नितांत भिन्न है| 


‹"धर्माथनाश्चः किल धममगेतमे सुखात्पता वै श्रमणं नरस्य | 

दरिद्रता बन्धुसुखाद्पता च भवेच्च खोक किल्देहपीड़ा ॥ दण्डि राज 

अथे-नवममें राहूके होनेसेध्मवाधनका नाशहोता है) सुख 
कम मरिटता है मनुष्य घुमक्ड हातादहै। यह दग्र होता दहै इसे बध्व 
से सुख कम मिलता है | इसक्र दारीर मे पीडा होती दहै । 


“धमस्थिते चन्द्ररिपौ मनुष्यशचाण्डाच्कमां पिद्युनः कुचैलः । 

ज्ञातिप्रमोदेऽनिरतश्च दौनः शत्रोः कुखाद्‌मीतिमुपेतिनित्यम्‌ ॥ मानसागर 

अथे--यदि राह नवम मे हो तो मनुष्य चाण्डाल जैसे नीच ओौर अश्चुम 
काम करनेवाला होता दै | यह चुगुल मौर गन्दे कपडे पहिरनेवाल होता हे । 
इसे अपने जाति के लोगों के भामोद-प्रमोद्‌ म कोई उत्साह नहींहोताहे। 
हसे अपने शतरुर्भो से भय होता दै। 

“यदा धर्मभावे मवेद्‌ राहुनामा मवेद्धमहीनस्तया पापकारी । 

स्वयं दुष्टस्गं करोत्येव नूनं परे विक्रमात्‌ पाददेरो सधातः॥ जागेश्मर 

अथे--राहु नवम हो तो मनुष्य धर्म॑हीन, पराप तथादुर्ोकी संगति मं 
रहता दै । युद्ध मे इसका पैर जखमी दाता है। 

“वर्मस्य प्रतिकूरवाग्‌ गणपुरद्ामोधिपोऽपुण्यवान्‌ ॥”> मन्त्रेहवर 

अ्थ- राहू के नवमभावमें होने से मनुष्य प्रतिकूल वाणी ब्रोखनेवाल 
है। यदहलगोकार्गोव वा नगरप्रस्ख होता है। यह पापाष्वरण करनेवाला 
होता है । 

“धहीन: कर्महीनो निधंनोऽतिधूंतोधूतप्रियः सरसौख्येन हीनो भवेत्‌ 
सम्भवे हीनभाग्यो नरो भाग्यरो भास्वरे ॥ हरिन 

अ्थै--यदि राहू नमम हो तो मनुष्य षर्महीन, कमंहीन, निधनः धूतं, 
धूतंप्रिय, समी प्रकार के घुखो से हीन तथा मभागा होता हे | 

शृगुसृत्र-“पत्रहीनः शरसी संभोगी सेवकः षमंहीनः ॥" 
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अ्थ--नवमस्थ राहु का मनुष्य पुत्रहीन, धर्महोन तथा नौकरी करनेवाला 
होता है । यह शुदराल्ली का उपभोग करता है । 

अज्ञातमत- सेवक बहुत होते ई। धनी, सुखी, दैववान होता है। 
धमं पर श्रद्धा क्महोतीहै। शरीर कष्टौ रहतारै। सभामें विजयी हाता 
है। सख्रीकीदच्छाका पाटन करता है। बन्धुं में स्नेह करताहै। यह 
सन्ततिदहीन, जाति का अभिमानी, ड बोलनेवाला, धमं की निन्दा करनेवाखा 
तया कतव्य रहित होता है) यह राहू वृष, मिथुन, ककं, कन्या वा मेषमें 
होतो उत्तम यशदेताहै। राहु दूषितहोतो अनिष्ट फल्देतादहै। यद 
बहुत प्रवास करता दै। 

पाश्चाव्यमत-यह धन कीदइच्छासे विदेशसे व्यापार करे तो नुकसान 
होता है । विदेशी वेको म धन दूता है। स्वदेशीय उव्रोगमे खामहोतादहै 
इस स्थानम वेतुहोतो खोकमत के प्रतिकूख बोलते ह| प्राचीनमत का 
प्रतिपादन करं तो ये जल्दी प्रगति कर सकते है । ९-१०-६१ स्थानो मंक्तु 
सर्गो मे अप्रीति निर्माण करता है। सुधारवादी विचार, उन्नत आतमशक्ति, 
जगत के कल्याण के प्रयलनये इसक्तु के लक्षण । रिन्तु इस सब्रकरे फल 
स्वरूप इन् लोकनिन्दा ओौरक््टही प्राप्तहोतादहै। कारण यह है कि इस 
स्थिति मं राहू अनुदित भागम होता है। 

विचार ओर अनुमव-सभी ठेखकों ने नवमभावगत राहू के श्चम-अश्चम 
अथात्‌ निधित फर बतल्मए ह । अश्म फलो का अनुमव पुरुषरारियों मे 
यता है योर श्चुमफल ल्लीरारि्यो मे अनुभवगोचर होते है । 

पुरुषराशि में नवमस्य राहु हो तो मनुष्य घ्रापका इकलौता बेटा होता है । 
अथवा सत्रसे बड़ावाछोया होता है- इसमे बडीवा छोरी बहिन होती है। 
बह्ने न हों तो यह्‌ राहू भाई को मारक होता है। ख्रीखम्बन्ध मे यह मनुष्य 
जातिवावगंका ख्याल नहीं रखता । विजातीय बिवाहमभी करतादैउम्रमं 
अधिक्स्नी वा विधवा से विवाह मी अनुकूड माना जातादहै। ये फर मिथुन, 


दला अर कुम्भ राशि.के है; | 
मेष, सिंह, धनुमें खरी के साथ व्यवहार आदरपूर्वक होता ह । 


मिथुन, तुला; कुम्भ में स्री पर स्वामित्व की भावना रहती है । पुत्र सतति 
यातो होती नर्ही-होतो मृतहोतीदै। सतानके छिए द्वितीय विवाह की 
आवहयकता होती है । इस भाव के राहू विदेश्चगमनः, विदेश्चीयस््रीसे विवाह 
कायोगदहोताहै। ^ वे वषमे भ्रातमृत्यु ३१ वे वमे भाग्योदय दहोतादहै। 

स्रीराशि मे नवमस्थराहु हो तो संतति होती दै- कुछ एक कीमृघ्यु 
भीहोतीदहै। कन्या संतति पिलेहोती्है वा वृद्धावस्थामें पुत्रहोताहै। 
बरहिनों के किए यह राह मारक होता दै। 


राहु -फ [<] ध्५०५ब्‌ 


सरीरा मे यह राहुदहो तो मनुष्य हनुमान की उपासना करता दहै । 
माद्यां कौ एकत्र प्रगति मे नवममाव का राहू बाधक होता दै। यदि विभाजन 
हो भौर एकत्र स्थिति नदहोतो दोनों माई प्रगति कर पाते्ै। १६ वें वर्ष 
से भाग्योदय, ९ वे वषं मे बन्धुकष्ट--बहिन की मृत्यु, २२वे वर्षं मे बड़े भाई 
की मृत्यु; ये फट नवमस्थ राहू केर॥ 
द हामभावगत राहु के फल-- 


“'सदाम्टेच्छसंसगेतोऽतीवगवं भेत्‌ मानिनो कामिनी भोगमुच्चेैः । 
जनेव्याक्ुखोऽसो सुखं नाधिरते मदाेन्ययी करकमौ खगेऽगौ ॥१५॥ 
अन्वयः-- अगौ खगे ( स्थिते ) असौ मदाथन्ययी कररक्मा ( च, मवति ) 
( मतः) जनैः व्याक्ुः (सन्‌ ) सुखं न॒ अधित । सदाम्लेच्छ संसगतः 
अतीव गवं रमते, मानिनी कामिनीभोगं उच्चैः लभते ॥ १० ॥ 
सं० टदी<- खगे दशमस्थे भगौ राहौसति असौजनः मदे यनवधानसखमये 
अथेव्ययी, क्रूरकर्मा अतएव जनेः व्याकुलः सुखं न सधिशेते शयनं कुर्यत्‌ । 
सदा म्लेच्छ संसगतः अतीव गवं उच्यैः मानिनिकामिनीभोगं उन्मतयौवनरूप 
खावण्यगर्वित मृटेगी स्री संभोगं रमत ॥ १० ॥ 
अथे-जिस मनुष्य के जन्मल्प्न से दशमस्यानमें राहु हो वह नशेके 
निमित्त द्रब्य का खव्वं करनेवाला आर दुष्टकायं करनेवाला होता दै । अर्थात्‌ 
दशमभावस्थ राहू का मनुष्य न्ानाजी मे रुपया खच करता है भौर बुरे काम 
करता है। अतएव इस खोगोंसे कष्टहोतारहै इसछिए सुख से सोता नदीं 
है । सव॑दा म्लेच्छों की संगतिमें रहकर बडा ध्मंडी हाता है। अथवा विदे- 
शियो के सम्बन्ध से गर्विष्ट होता है। यदह उत्तमोत्तम यौवनगर्विता रूप 
लावण्यस्षम्पन्ना कमनीयतमाल्ियों के साथ सहवास करता है भौर रतितुख 
प्राप्त करता है । 
तुखना-““अगोवित्तापायोऽधिकमनवधानेन दशमे, 
यदत्सौख्यम्ठेच्छात्‌ प्रभवतिकुगवस्तनुभरतः | 
तथा चिन्ताधिक्यं स्वजनजनकैः कि सुखमलं | 
सदारण्डानारी सुरतयवरप्रीतिरमितः ॥ जीवनाथ 
अथे- जिस मनुष्य के जन्मसमय में राहु दश्चमभावमे हो उसे भसाव 
धानी से अधिक धन का ख्व करना पडता है । इसे यवनादि हीन जातियों 
से अधिक सुख प्राप्त होतादहै। यह व्यथंका धमंड करता है। इसे चिन्ता 
अधिक होती है। इसे अपने ल्येगोंये तथा पितासे पृण सुख प्रात नदीं 
होत। है । यह विधवाचख्ियों से सदा संभोग करता है भौर दुजनों से 
प्रेम करता है । 
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नोट- म्लेच्छ" शब्द का अथं कई एक रीकाकारोने विदेशीयः वि.या 
है कई एक ने यवनादि हीन जातिया क्ियाहै। प्रकरणानुकूल भौर अथं 
तो भनी्वशृत्ति-नीचस्वभाव-के व्येगः ही करना उचित होगा क्योकि उन्तम 
स्वभाव के सदाचारी लोग मद्पायी तथा परकीया ल्रीरत नदीं हो सकते है- 
इस प्रकार के निं्यक्रमं तो नीच संसगकाही प्ररिणम होता है। 
“रासो वाद्रशाहखाने भटर्जोरावरो गनी | 
विपक्षपक्चरहितो मदेशः पुतंरुदतः॥ खानखानः 
अथं--द्शामभावमे राहु हो तो मनुष्य महाबली, परोपकारी, शत्रुहन 
धनी मौर चिन्तायुक्त हदयवाला होता है। 
“पितु; नो सुखं कर्मगोयस्य राहुः स्वयं दुभगः शत्रुनाशं करोति । 
रूजो वाहने वातपीडां च जन्तोः यदा सौख्यगो मीनगः कटष्टभाजम्‌ ॥ महेश 
अर्थ--यदि राहु दशमभावमे होतो मनुष्य को पिताका सुख नहीं 
मिलता है यह स्वयं दुर्भागी होता है| यह दात्रुनाशक होता है| इसे वाहनों 


से कष्टहोताहै। हसे वातरोग होतेह यदि सुखभावगत मीन का यह राहू 
होतो कष्ट होता है। 


“प्वीर क्रिया निपुणबुद्धिरतोविशीरो मानं गते फाणपती तुरणोस्सुकः स्यात्‌ ॥” 
गै्यनाथ 
अथं-यदि गहु दश्मभावमेदहोतो मनुष्य चोरी करने म चतुर होता 
है । यह मनुष्य शीलदीन होता है! यह युद्ध में ल्डने के हि उत्सुक रहता 
है । अथव्रा दश्चमराह का मनुष्य क्षगड़ाट्‌ होता हे ॥ 
“भवेद्‌ बृन्द पुरग्रामपतिवां दण्डनायकः । 
क्म॑स्थिते तमे प्राज्ञः ब्यूरो मंत्री धनान्वितः ॥ गर्ग 
अभौ--यदि राहु दशमभावमं होतो मनुष्य टोकसमूह, गांव वा नगर 
काअगिकारी, मंत्री वा म्नापति, यूर बा बुद्धिमान वा धनवान्‌ होता दहै । 
गगं के अनुसार दशमस्थ राहू श्चुभफल्दाता है ॥ 
“धनाद्‌ न्यूनता च प्रतापे जनैः व्याकुलोऽसौ सुखंनाधिशेते। 
सुहृद्‌ दुःखकग्धो जलाच्छीतल्प्वं पुनः चेत्तयेग्रस्य स क्रूरकमो ॥ 
द यवनजातक 
अथी- जिसके दशमभावमें राहु होवहधनसे हीन तथा पराक्रमसे 
हीन होतादै। खोग इसे पीड़ित करते है अतः यह सुख के नींद सो नहीं 
सक्ताहै। मिघ्रोके दुः्खलसे दुःखी रहता है। यह क्ररकमं करनेवाख 
होता है । त 
°ध्दृशचमभवनगे पापबुद्धिं ददाति ॥” वक्ष 
अथी--यदि राहु दश्मभावमें हो तो मनुष्य पापी विव्वार का होता हे) 


राहू-रूर ५५० छै 


““कामातुरः कमगते च राहौ पदार्थलोभी मुखरथदीनः | 
म्खानोविरक्तः सुखवर्ञितश्च विहारशीच्शवपलोऽतिदुष्टः' ॥ मानसागर 
अथे-राहके टशमभावमे होने से मनुष्य, कामावुर, तूसरे का धन 
चाहनेवाल्, वाचाल, दीन, उत्साहदहीन, विरक्त, सुस्वरहित, प्रवासी, चपर अर 
अति दृष्ट होता है; 
“ख्यातः खेऽत्पसुतोऽन्यकाय॑निरतः सत्‌कर्महीनोऽभयः। 
सत्कमविश्रमश्चुचित्वमवन्रृत्यं तेजस्विनां नभसि सौर्यमति प्रसिद्धम्‌? ॥ मन्तरेश्र 
अथे--यदि राह दशममभावमे हौ तो मनुष्य विख्यात हाता है-इसे पुत्र 
संतान थोडी होती है । यह दूस के काम करनेवाला, अच्छे कामन करने- 
वाला भौर निडर होता है। 
“पितुः नो सुगर कर्मगोयस्यराहुः स्वयं दुभगः दातुनाशं करोति | 
रूजोवाहने वातपीडा च जंतोः यदा सौख्यगो मीनगेः कष्टभाजम्‌? ॥ दुण्डिराज 
अथं-- यदि राहू दशममभाबमें होतो मनुष्य को पताका सुख नहीं 
मिलता, यह अमागा होता है। टशमस्थराह शतुर्थंका नाश करताहै। 
इसे वाहनों से कष्ट होता है । इसे वातरोग होते ह । यदि सुखमभाव का गह 
मीनमेंहोतो कष्टकारक होता है। 
“भवेद्गवभंगो गरि विोषात्‌ तथा मातुकष्ट कुले धातपातः। 
पितुः वाथवा भ्रातरदुःखकरः स्माद्‌ यदापातनामा भवेत्‌ कमगोऽयम्‌ ॥ 
अथे--दशमभावगत राहू से मनुष्य का गव॑ दूर होता है, माता को कष्ट 
तथा कुल मं अपघात से मप्युह्ोतादहै। प्तावाभ्राताको दुःख होता है। 
यह मनुष्य एक महान्‌ व्यक्ति होता है) 
ध्युगनसंस्थो ऽथवा कन्यकासंरिथतः कम॑भावे यदा रैहिकेयो भवेत्‌ । 
राजमान्यः प्रकुर्यात्‌ स तापाधिकं शषसंस्थोनरं वैपरीत्ये सदा” ॥ हरिर्भ्॑ञ 
अथ-यदि दशममाव का राहु मिथुन वा कन्याम हो तो मनुष्य राज 
मान्य होता है । अधिक क्ष्टदेताहै, अन्य राशियों का राहु सदा विपरीत 
फल देता है । 
“राहौ च माने भागीरथी स्नान मुदांतितश्शाः विवर्जितः 
स्यात्‌ गिखिराह पापौ यज्ञ्य कर्ता सभवेत्‌ तदानीम्‌” ॥ भेक टेशशार्मा 
अथे-दश्मभाव में राहुहोतो गङ्गास्नान कालाभ मिरूताहै। यदि 
यह राहु; वा केतु पापग्रहकेसाथन होतो मनुष्य यज्ञ करता है । 
भ्रगुसूत्र--वितन्तुसंगमः, दुर््रामवासः । श्चमयुते न दोष्रः। काव्य- 
व्यसनः । दासीसंप्रदायी । भूमिनाश्ो मयान्‌ नित्यं देहपीडा धनक्षयः। 
इृष्टस्वजनविरेषं राहौ वै दशमे स्थित ॥ 
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अथे--दशमस्थ राहू का मनुष्य विधवा से संब॑ध रखता है । बुरे गौव में 
रहता है । इस राहू के साथश्चुमग्रहहोतोये दोष नदीं होते। इसे काव्यमें 
चि होती है । दासि रखता है । इसभाव के राहू से भूमि कानाश, डर, 
नित्यशरीर को कष्ट, धननाश, अपने इष्ट मित्नोंसे तथा अपने लोगोंसे 
देर होता है। 

अज्ञातमत- दशमस्य राहु का मनुष्य बख्वान रोगों का साहाय्य प्राप्त 
करता है। पिताका सुख नहीं मिल्ता। वातयेग होते है। चतुर किन्तु 
चितित होता दै। यह राहू मीनमें होतो प्राप्त स्थावर संपत्ति का उपभोग 
कर सकता है । अनेक स्यां से संबंध रखता है । खर्वट; राजवैमव से युक्त; 
शतुकानाश करनेवाख, अस्थिर चित्तका होता है, इसे कविता नाटक 
दि में रुचि रहती है । युद्धपरिय होता दै यह प्रवासी, भ्यापार में निपुण 
होता है । यह राहु उ्चकाहोतो राजा का पद्‌ प्राप्त होता हे। 

पाश्चात्यमत-यह राहू बहुत उप्तम फल देता है । परे जीवन मे सफट्ता, 
सन्मान, कीर्तिं वा अमर्याद श्रेष्ठता मिरूती हे । 

विचार ओर अनुभव--दशमस्थ राहु के मिश्रित फक है । गरम, हरिवंश 
तथा पाश्चात्यमत में श्युभफ््ये का वणन है । अन्य ठेखकों ने अश्चुम फले का 
प्रतिपादन कियादहे। श्चुमफ़ल सख्रीराशि के ओौर अश्म फल पुरुषरा्जिके है। 
द्शमस्थान पुत्र से सम्बन्धित नहीं है । यदि इत स्थान मे दूषित रवि, मंगल) 
गुरु-शनि वा राहू होतो माता, पिता, भ्राता वा पुत्र के खम्बन्धमें रोक होता 
दै । दशमस्थान पिता का कारक, चतुर्थस्थान माताक्राकाश्कहै। वरतीय 
स्थान जन्धुस्थान है । इस स्थान म॑ राहू अ्युभयोगमें हो तो माता-पिता तथा 
बन्धु के सुख की हानिहोतीदहै। पुत्र केसुखकीहानि भी होती है क्योकि 
यह स्थान लामस्थान से द्वादश ( वंश वा व्यय) एवं भाग्यस्थान से दुसरा 
( धन वा मारक ) स्थान होता है। "विधवा के साथ सम्बन्ध रखना; यह फट 
पुरुषरारि का है । पुरुषराशि मे राहु के होने से मनुष्य घमंडी, वाचारू अर 
लोगं से प्रथक्‌ रहनेवालस होता है । इस राहू से मनुष्य पुलिस; रेख्विभाग, 
बीमा कम्पनी, क आदि मं नौकरी करे तौ सफर होगा । इस राहू से मनुष्य 
लोगां का विश्वासपान्न नहीं होता है। जन्म से ही यदह राह माता-पिता को 
शारीरिक वा आर्थिक कष्टदेता दहै पितापंगु होकर पेन्शन ठेतादहै। माता 
वापिताकी मृत्यु वचपनमें होती दै। 

दशमभाव का राहू यदिसख्रीराशिमें हो तो पूवजों की सम्पत्ति से वंचित 
होना पड़ता है ! यदि यह सम्पत्ति मिल ही जावे तो मनुष्य स्वयं इसे नष्ट कर 
देता है । इस भाव क राहु से मनुष्य पूवं मवस्था मे बहुत कष्ट भोगकर प्रगति 
करता हे । प्रौद अवस्था में सन्तान, धन; कर्ति, सन्मान आदि प्रसि होते ह । 


राहू-फल ५०९ 


पुत्र सन्तति भूयस्तव, कोटं क कामों मे विजय, ठेखन-सम्पादन यादि में 
निपुणता प्राप्त होती है । यदह मनुष्य मिरनसार, स्नेह शील, परोपकारी स्वभाव 
काहोता हे) यह अपने काम में विश्नकर्तायों को बरदाइत नदीं करता है| 
इस भाव के राहु से रवै वमाताको, ऽवं वषं पिताको, ८ वषं 
पैतृक सम्पत्ति को गम्भीर खतरा होता है। रश्व वर्षमे भाग्योदय का प्रारम्भ 
होता है । ३६६ वधं पूणं उन्नति होती है । ४रवें वधं सार्वजनिक आदर-सम्मान 


की प्रापि होती दरै। 
एक्ाद्श्चस्थानगत राहु का फट 


“सदा स्लेच्छतोऽथ रुभेत्‌ साभिमानः चरेत्‌ फिंकरेण व्रजेत्‌ किं भिदे चम 
पराथोननथीं हरेद्‌ धूतबन्धुः सुतोत्पत्तिसोख्यं तमो लाभगश्चेत्‌ः ॥१६॥ 

अन्वय-( यदि ) तमः खभगः चेत्‌ ( तदा ) सदा म्टेच्छतः अथं लभेत्‌ , 
( सः ) किकरेण ( सह ) साभिमानः चरेत्‌, विदेशं किं व्रजेत्‌ , सः धूतेबन्धुः 
अनर्था पराथान्‌ हरेत्‌ । ८ तस्य ) सुतोपर्तिसौख्यं ( स्यात्‌ ) ॥ २६ ॥ 

सं: टी<-लामगः तमः राद्ुः चेत्‌ सुतोरत्तिसौख्यं सदा म्लेच्छतः सथं 
द्रश्यं च ठभेत्‌ , किंकरेण सेवकेन सह सामिमानः चरेत्‌ भयैः विना न 
कुवापि गच्छेत्‌ हत्यर्थः । विदेदां किं व्रजेत्‌ किमथं गच्छेत्‌ गृेस्थित एव 
सव लभेत्‌ इति मावः । धूर्ताबन्धवः मित्राणियस्य सः धूर्तानां बन्धु 
वगतएव अन्था यैशुल्येन सर्वानर्थकारी परार्थान्‌ हरेत्‌ गहीयात्‌-तद्धिया 
सरव टदतीप्यादायः ॥ ११ ॥ 

अथ-जिस मनुष्य के जन्मल्द्म मे एकादशस्थानमें राट हो तो वह 
सर्वदा म्लेच्छो से धन पाता है। यह नौकरोंके साय अमिमानपूवक फिरता 
है। इसे विदेश मजने की क्या आवदयकता है जबकि इसे स्वदेशम भी 
किसी वस्तु की कमी नहीं रहती । यह धूर्तो का मित्र तथा अनथ करनेवाल 


होता है । अतः दूसरे के धनको टगीसे हथियालेतादहै। इसे पुत्रजन्म का 
सुख मिलता है । 


तुटना-“अगौ लाभश्थानं जनुषि भविनां म्लेच्छकुल्तः, 
सदा वित्तप्रात्तिश्चतुरजनमेत्री च परमा। 
सुतानामुत्पत्तिः सपदिपरवित्तापदहरणे , 
मतिश्वंडो गर्वः प्रभवति गतिः किकरगणेः"” ॥ जीवनाय 
अथे--जिख मनुष्य के लाभस्थान ( एकादशस्थान ) मेंराहूदहो तो उम 
सदा म्लेच्छो से घन का लामहोताहे। यह चठुर पुरुषों के साथ मित्रता 
स्थापित करता है । इसे पुत्र सन्तति होती हे । इसकी बुद्धि दुसरे का धन 
अपहरण करने मे लगी रहती है । यह एक भभिमानी व्यक्ति होता है। यह 
सेवकं को साथ केकर चलता है | 


५५१९ चमर्कारचिन्तामणि का घुलनाव्मक स्वाध्याय 


“शाक्तखाने भवेद्‌ रासोनायते नहि साहबः | 
वेकारश्च कर्जमन्दः कलद्रीमनुजस्तदा” ॥ खानखाना 
अथे- जिसके एकादश्भाव में राहु हो वह ब्डा आदमी नहींहोता 
दै। यह बेकार समय नितानेवाल, कर्जा लेनेवाला भौर ज्ञगड़ा करने 
वारा होता हं। 
न्ल्ममे गते यदि तमे सकलाथ लाभं, 
सोख्याधिकं देपगणाद्‌ विविधं च मानम्‌ । 
वख्रारि-कांवन-चतुष्पद सौर्यभावं, 
प्राप्रोति सौख्यविजयं च मनोरथ चः ॥ महश्च 
अर्थ-- जिस मनुष्य के लामस्थानमें राहु हो उसे सम्पूर्णं धन कालाम 
होता है। इसे राजां से मान ओर सुख प्राप्त होता है | इसे वस्नो की प्राति, 


कांचन का लाम अर चौपाये पश्चुभोंसे घुख भौर लाभ होता है-दसकी विजय 
होती है | इसके मनोरथ पूरे होतेर्द। 


'भराहौ श्रो्रविनाशको रणतलश्छाघौ धनी पण्डितः । वंद्यनाथ 

अ्थ--यदि राह एकादश भावम होतो मनुभ्य बहरा होता है। बह 

युद्ध में प्रशंसित, धनी भौर विद्वान्‌ होता है। 
शध्यस्य लामगतो राहुः खामो मवति निश्चयात्‌ । 
म्टेच्छादिपतितेः नूनं गजवाजिरथादिकम्‌ ॥ गर्म 

अथं--जिसके लखाभभावमें राहु हो उसे लामहोतादहै। इसे विदेरियो 
भौर पतितो से हाथी, घोडे, रथ भादि की प्राप्ति होती है। 

''लाभस्थाने विलासो भवति सुकविता वा युलक्ष्म्यादि भोगम्‌ ॥* वशिष्ठ 

अथे-लामभाव मे राहू होतो मनुभ्ब विलासी, कवी, धनवान्‌ भौर 
भोगी होता है । 

“लभेद्‌ वाक्यतोऽथं चरेत्‌ किंकिरेण व्रजेत्‌ किच देशं ठ्मेत प्रतिष्ठम्‌ । 

दयोः पक्षयोः विश्रुतः सत्प्रजावान्‌ नताः शत्रवः सयुः तमोलाभगश्चेत्‌ ॥ 

बृहदयवनजातक 

अथं--यह वक्ता होकर धन प्राप्त करता दहै । सेवकोंके साथ घूमताहै। 
देशम इसकी प्रतिष्ठा होतीदहै। यह दोनों पर्चोँको मान्यहोतादहै। इसे 
पुत्र सन्तान अच्छी होती है । इसके शत्रु भी नम्र होते है । 

“आयस्थिते सोमरिपो मनुष्यो दान्तो भवेत्‌ नीलवपुः सुमूर्तिः । 

वाचार्पयुक्तः परदेशवासौ शाख्रशवेत्ता चपलोविल्जः ॥ भानसागर 

अथे-- जिसके एकादक्षभाव मेँ राहु हो मनुष्य इन्द्रियों का दमन करने 
वाल्म होता है यह सोँवले रंग का, सुन्दर-मितभाषी;) विदेश मे रहनेवारा, 
शालं का शता, चपल ओर निटैज होता है । 


राु-फ ५११ 


“लाभेगते यदि तमे सकलाथंलामं सौख्याधिकं वरपगणाद्‌ विविधं च मानम्‌ | 
वलरादिकांचन चतुष्पद सौख्यभाव प्राप्रोति सौख्य विजयं च मनोरथं च ॥° दण्डि राज 

अथ- जिसके त्यभस्थानमे राहो तो इसे सब प्रकार का लाम 
अधिक सुख, राजा द्वारा विविध सम्मान) व्र भूषण वा पश्च आदि की समृद्धि, 
सुख ओौर विजय प्राप्त दोतरहै। 

“श्रीमाल्नातिसुतधिरायुरषुरे खमे सकर्णामयः |» भन्त्रो वर 

अभे--यदि छभमे राहु दह तो मनुष्य श्रीमान्‌, थोडे पुरवाल, दीर्घायु 
ओर कान के रोग से युक्त होता दै। 

“भवेन्‌ मानवो मानयुक्तः सदेव प्रतापानकेस्तापयेच्‌ छत्रवगंम्‌ । 

सुते: कष्टमाग्‌ गोत्रचितासुयुक्तः खद्‌ सै कयोनराणां च लाभे ॥› जागेदनर 

अथे--यदि राह शमभावमें होतो मनुष्य सम्मानितः प्रताप से शत्रभो 
को सन्तप्त करनेवाला हातादहै। इसे पुत्र तथा कुटपम्बकी चिन्तासे कष्ट 
होता ईै। 

“भायमावस्थितः कायदीनग्रहः सवंदायं नोद्य गपुष्टि बरणाम्‌ | 
भूपतो गोरवं शतुहार्निं बलं वाहनं भूषणं भाग्यमथागम्‌ ॥ हरि व्च 

अथौ-यदि राह छामभावमेंहो तो मनुष्यका शरौर पृष्ट होताहै। 
राजासे आद्र सम्मान प्राक्त होताहै। इसके शत्र नष्टहोते्। हसे बर 
वाहन, भूषण, घन तथा भाग्योदय प्राप्त होता है । 

भगुसूत्र- पुत्रैः समृद्धः, घन-घान्य समृद्धः । 

शरीरायेग्यमेश्वय श्ीयुखं मिभवागमः। 
संकीणे व्णती खामो राहुः खाभगतो यदि ॥ 

अथे--यदि खममावगत राहूहोतो मनुष्यको पत्र धन तथा धान्य 
की समृद्धि प्राप्त होती दै। रीर नीरोग, रेशवर्य, छ्रीसुख, धनलाभ, नीच 
जाति के लोगों से खम-ये फल एकादश राहु केह । 

पाश्चात्यमत-यह व्यक्ति श्रेष्ट होता दै। जिसका व्यवसाय किसी दुसरे 
पर अवलम्बित हो उसे यह लामदायक है | रेस, सद्र, टीम हसे सम नरह 
होता अन्य बातों मे भाग्यश्चाटी हता है । २-६-१६ स्थानों मे यद राहु भर्षटि 
दूर करतादहै। 

अनज्ञातमत-दसका व्यवसाय टीर-नहीं चलता, कजं रहता है । यद 
राहु उवा स्वगृहकाहोतो राजाद्वारा मादर पाताहे। सुखी तथा धनी 
होता है। बिदेशियोंसे धनवा कीतिं मिलती ह । मनुष्य विद्वान्‌; विनोदी, 
स्जाशील, शाख, युद्ध मेँ विजयी भौर बहरा ( वधिर ) होता है । सन्तति 
कम होती है। 

विचार ओर अनुभव- लेखकों ने प्रायः एकादश राहु के फंड श्चम 
ही बतलाए है-ये खीरारियों मे मिलते है। भश्चमफल पुरुषराशियों मे 


५१२ चमत्कारचिन्तामणि का सुरुनास्मक स्वाध्याय 


अनुभव मे आते हं । पुरषराशि में एकादश राह हो तो पुत्र सन्तति मे बाधा 
पड़ती है भौर इसका कारण पूर्वजन्म का शाप होता है । इस शाप का मनुभव 
कद प्रकारसे होता दै--जेसे पुत्रमरण, ग्भ॑पात, खी को सन्तति प्रतिबन्धक 
रोग का होना आदि । सहसा श्रीमान्‌ हो जाऊं-इस अमिराषा से एकादश्चभाव 
गत राह का मनुष्य रेस, सद्ा-खटरी-जूमा आदि मे धन का खर्वं करता ईै। 
इसी काक्षासे, अधिकारी हो तो अन्धाधुन्ध रिश्वत केताहि ओर कानून के 
हिकमभ्जेमेंञआआ जाता है। इसी कारण यह लोभी, परद्रव्यापहारी सौर वरताव 
अनियमित होता है-मि्रांसे हानि, भगग्योदय में इकावे आती है| 

यद राहु स्रीराशिमे हो तो प्रथम सन्तान कन्या, बहूुतकाल के अनन्तर 
पुत्र होता है । कन्याएं अधिक होती है--मित्र गच्छे-उनके साहाय्य से जीवन 
अच्छा मित्र ज्योतिषी वा मंत्रशास्रवेत्ता होते ई। मनुष्य अधिकारी होकर 
रित खाता दहै किन्तु कानून की गिरिप्त मे नर्द याता । व्यवसाय करे वा 


नौकरी करे-दोनो ही सफल होते ह । बडे भाई की मृव्यु-वा इसकी वेकारी 
ते कुटम्ब का बश्च स्वयं उठाना होताहै। ४२ वषमे सहसाधन प्राति 


सम्भावित होती है। २८ वे वषं जीविका का आरम्म होना सम्भावित है) 
२७ व वधं मेँ विवाह सम्भावित होता है। 
द्वादशभावगत राह के फट- 
(“तमो दादश दीनतांपाश्वशुटं प्रयत्ने कृतेऽनथेतामातनोति । 
खलैः मित्रतां साधुखोके रिपुत्वं विरामे मनोवांछिताथेस्य सिद्धिम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय :-- द्वादश्चे ( स्थितः ) तमः दीनतां पाश्च ( च करोति ) प्रयते 
कृते ८ अपि ) अनर्थतां ( ददाति ) खलैः मित्रतां, साधुखोके रिपुत्वं, विरामे मनो- 
वांछितार्थस्य सिद्धिं ( च ) आतनोति ॥ १२॥ 
सं टी-- द्वाद तमः दीनतां, पार्व्॑यटं क्रोडे वातपीडा, खद्ेः मित्रतां, 
साधुलोके सजने रिपुप्वं शात्रुत्वभावं, प्रयतते कृते अनर्थतां स्वेष्टकारये वैपरीत्यं परि- 
णामे मनशिन्तितार्थस्य शिद्धि मातनोति इत्वस्य सवत्र अन्वयः ॥ १२ ॥ 
अथे- जिख मनुष्य के जन्म से द्वादश्चमाव म राहूष्टो वह दीन होता 
है। इसकी पसली मे शू होता दहै । चाहे जितना उच्रोग किया जावे कामे 
सफलता नह्य मिरती-उल्टे काम विगड़ता है । यह दुष्टो का मित्र भौर सजनं 
काशात्रुहोता है) अन्त में इसकी श्च्छार्पूरी होती रह॥ 
तुख्ना--““यदा रिष्फे राहुः जनुषिभविनां दैन्यमधिकं , 
तथा द्यूलं पाश्वं हृदयकमटे चानिल्कृतम्‌ । 
कृते यतेऽन्थः; प्रभवति दिरामे श्चुभफलट ) 
खकः मैत्री शश्वत्‌ परमरिपुता सजनगणेः ॥ जोवनाथ 


२३ राहु-फष ५५१३ 


अथे- जिस मनुष्य के जन्मकाल मे राहू द्वादशमाषमें हो उसे अधिक 
दीनता, पाश्वं ओौर हृदयम बातजन्य श्रूल होतादै। प्रयक्षकरनेपर भी 
( आदिमे) अनिष्टफल तथा अन्त में श्चुभफल होता टै) इसकी दुष्टो से नैग्री 
एवं सख्नों मे परमश्रुता निरन्तर बनी रहती दहै ॥ 
“"रासः स्थितो यदा यस्य खम्वंखाने भवेत्तदा | 
कलहप्रियवेकारः कजंमन्दश्च सुफलः ॥" खामखाना 
अथे--यदि राहु द्वादशभावमें होतो मनुष्य कलहप्रिय, व्यर्थं समय 
वितानेवाला, कर्जा करनेवाला ओौर दरिद्र होता है। 
“नेत्रेष्व रोगं किल्पाद धातं प्रपञ्चभावं किल्वात्सलत्वम्‌ । 
दृष्टे रतिं मध्यमसेवनं च करोति जातं व्ययगे तमे वा ॥” महेक्ष 
अथे- जिस मनुष्य के जन्मकाल मे राहु द्वादशमावमें हो उसे नेत्रगेग 
होते है । हसके पैर में ज्खम होता है। यह प्रपञ्चो होता है । यह प्रीति करने 
वाला शोता है यह बुरे लोगों से प्रीति करता है--यदह उत्तमकोटि के मनुष्यो 
का सेवन नदीं करता है, प्रव्युत मध्यमकोटि के मनुष्यो की सङ्खति में रहता ईै। 
'"विधुंतुदे रिःफगते विशीलः सम्पर्ङहाली विकलश्च साधुः ॥› वैद्यनाथ 
अर्थ- यदि गहू द्वादशमे होतो मनुष्य शीटदहीन, धनी, व्यंग से युक्त 
ओौर परोपकारी होता दै ॥ 
^वहययस्थानगते राहौ नीचकमरतः सदा । 
असदुम्ययी पापदुद्धिः कपटी कुख्दूषकः ॥* गगं 
अथ--यदि राहू द्ादश्चभावमें होतो मनुष्य नीचक्म करनेवाला, बुरे 
कामोमे धन का खर्वं करनेवाडा, पापी विचारो का, कपट-छल करनेवाख, 
भौर कुल को कठं कृत करनेवाखा होता है ॥ 
तमे द्वादशो विग्रहे सप्रहेपिप्रषातात्‌ प्रयातोऽथ संजायते हि। 
नरोभ्राम्यतीतस्ततो नाथसिद्धिः विरामे मनोवांछितस्य प्रशद्धि ॥” 
वृहद्यवनजातक 
अथ--द्रादश्चभाव मे यदिराहुषोतो मनुष्य घरमे ज्ञगड़ा करता है- 
गिर पड़ता है । इधर-उधर घूमता फिरता दै किन्तु इसे धन प्राप्त नदीं होता 
प्रत्युत श्सके काम बिगड़ जाते ह । किन्तु यदि यह एक जगष्ट र्थिर होकर 
बैटता है तो इसके इच्छा पूरी होती है ॥ 
“भ्ययस्थिते सोमरिपौ नराणां धर्माथहीनो बहुदुःखतप्तः। 
कान्तावियुक्तश्च विदेशवासी सुखेश्वहयीनः कुनखी कुवेषः ॥ भमानसागर 
अथे-द्वादशमभाव में राहु होतो मनुष्य घमं भौर धन से हीन, बहुत दुःखी 
खरी से दूर रहनेवाल्म, विदेश मेँ जानेवारा, सुखरदित, बुरे नखवाखा भौर गन्दे 
कपडे पषिननेवाल होता है ॥ 


५५१४ चमत्कारच्िम्तामनि का पुरनाद्मक स्वाध्याय 


नेत्रे च रोगं किलपादघातं प्रपञ्चमावं किल वत्सलत्वम्‌ । 
दष्टे रतिं मध्यमसेवनं च करोति जातं व्ययगे तमेवा ॥" दण्डिराज 
अथे--भंख में रोग पौव पर जखम होते है यदि राट द्रादशभाव में होता 
है । मनुष्य प्रपञ्चमें ल्गा रहता है | यह स्नेहशौल् होता है। इस मनुष्य का 
परम दुर्टोमे होता दहै। यह मध्यमदजं के -लोर्गो कौ सेवा मे रहता है उत्तम 
यर श्रेष्ठ लोगों की सङ्गति में रहना पन्ट नहीं करता हे ॥ 
“प्रच्छन्नाद्ररतो बहूव्ययकरो रिफेऽम्बुरुक्‌ पीडितः ।2 मन्त्रेवर 
अथं--यदि राद द्वादशमावमें होतो मनुष्य गुस्से पाप करता टै- 
बहुत खच करता है । अखोदार रोग से पीड़ित होता है ॥ 
(तथा शंदणा बुटबुदं नेत्रयुग्मम्‌ , 
यदा सहिकेयस्तथः पातनामा व्ययेचन्नराणां सदा म्जेच्छभिद्धेः | 
धनं भुज्यते मातुकेवे कुटारः स्वय॑तप्यते क्रोधयुक्तोजनेषु ॥ जागेश्वर 
अथे- यदि राहु द्वादशमभावमेंदहोतो मनुभ्यकीर्मखोमें रोग होते है। 
दका धन म्लेच्छ भौर मील द्रटते है मामाकी मृच्युहोतीहै। लोगों पर 
क्रोध करक स्वयं सन्तस हाता दै । 
““बुद्धिमदः कृशांगामि.भूतस्तथा बधुवैगी वियोधीशटो दुत्रलः । 
कुःव्ययेनःन्वितो मानवः समवत्‌ भानुभावस्थितो मानुशत्रुः भवत्‌ ॥ हरि वहा 
अथे--यदि राह द्वादश्भाव मंदो तो मनुष्य मटवुद्धि; दुबल, अपने 
बध्वा का वरी, शट, विगेधी, बुरे कामों मे धन खचं करनेवाखा होता है। 
(“रूपत्वं द्रादशस्थः सुखमतिनितगं चश्ररोग प्रसूतौ ॥" व शिष्ठ 
थे--यटि गहु द्वादशमभावमें हो तो मनुष्य रूपवान्‌ बहुत सुखी क्रिः 


पवक्ुगेगी होता दै | 
भरगुसूत्र-असपपुत्रः । नेत्ररोगौ । पापगतिः । धनन्ययं च कष्टं च राज- 


पीटा रिपुक्षयम्‌ जायापीडा भवन्नित्यं स्वभानुः द्राददो यदि 

अभे--यदि राहू द्वादशमेंदहोतो मनुष्य को पुत्र संतान कमदहोतीहै। 
आंखमंरोग होत) है। इसका आचरण पापमयदहोतादै। धन का खर्च, 
कष्ट, राजांसे पीटा, शत्रुनाश ौरेखरी कोक््ट-ये दुष्ट मौर अश्चुभ फल 
द्वादश राहु क होत । 

पाश्चात्यमत--सावंजनिक संस्थाभोंसे छाम होता है। भभ्यासन्ञान 
क़ लिए यह यभ दै। यह राह अवैध सम्बन्ध से जन्म सूचित करता है। 
दस भ्थानमे मिथुन) धनु, वामीनमे राहु मृक्तिदायकर होता है। यह राहू 
उच्वाष्वगरहमेदहोतोद्युभफटदेतादहै। 

वचार आर अनुभव--द्वादशभावगत राहू क प्रायः अद्य फल ह-इस 
मत के टेखक गणना मं अधिक) दो एक ने श्युभफल बतलाए है । वैयनाथ 
ने “धनप्राप्नि तोदरोप ने दारिद्रय फट वतलया दहै । नेन्ररोग होते ह "यह 


केतु-फक ५५१९ 


फल सभी ने कहा हे । धनस्थान ओर व्ययस्यान नेत्रकारक स्थान है । यही 
कारणदैकि नेत्ररोगका होना समीने बतलाया है। पत्र कम होते ह। 
यह फल अनुभवगम्य हे, यद्यपि द्वादश्माव का सम्बन्ध पुत्रो से नहीं है। 
पुरषराशिमं राहु होतो नेत्ररोग सम्भवदँ। एकवा दोही संतति होती 
हे। द्‌ विवाह होतेह । एरिणीता्ली से असंतोष व्यभिचायरी प्रबृत्ति का 
कारणदहातादहै। ख्ीका सदैव रुग्णा रहना यथवा माता-पिता क षर मधिकं 
समय तकं निवास भी व्यभिचारी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है । 


ख्रीरादि का राहु ख्ीसुख साधारणतया च्छा देताहै। तौ भी विवाह 
टोहोतेदहं। खरीराशिका राहु नेत्ररोग नहीं करता। दृष्टिमांय नहीं होता 
संतति मधिक। प्ली उमरमें स्थिरता नदीं होती, कुम्ब छोडकर दूर 
उत्तर की ओर जीविका के लिप जाना पड़ता हे। यह राहु जन्मभूमि मे लाभ 
नहीं देता, बाहिर भाग्योदय होताहै। यह राहु मनुष्य को पराक्रमी यौर 
यदास्वी बनाता है-- यह बहुत कमातादै। खच भी बहुत करताहै। इस 
राहु का व्यक्ति महत्वाकांक्षी, उदार, उच्चादर्शवाल्म, वाडमयप्रेमी र मिल्नसार 
होता है। वदान्तकौ स्चिदहो तो साधुदृत्ति हाता है ' द्वादशभावस्थराहूसे 
निम्नटिखित बाते सम्भावित होती हैर वे वषमे मातावा पिताकी मृत्यु, 
२५-२२ वँ वषं मे जीविका का प्रारम्भ, ५६ वें वधंमे पत्रक धन कालम ३५.र्य 
वधं भाग्योदय, बचपन में पिला विवाह हूभा होतो १ वषं दुसरा 
विवाह होता है। अथवा ३२ से ३६ वै वषं तक दूसरे विवाह की 
सम्नावना होती है । 

केतु के द्वादशभावफल--प्रथम स्थानस्य केतु फट-- 
“तनुस्थः शिखी बांधवह्कश्षकती तथा दुजनेभ्यो भयं व्याकरुखुतवम्‌ । 
कटच्रादिचिता सदोदूबेगता च शरीरे व्यथा नैकधा मारुती स्यात्‌ ॥ १ ॥ 

अन्वय- तनुस्थः शिखी बांधवद्केशकता ( स्यात्‌ ) तथा दुजनेभ्यः भयं 
व्याकुलत्वं च, करोति । ( तस्य ) कलत्रादि चिता सदाउद्वेगता च, शरीरे न 
एकधा मारुतौ भ्यथा स्यात्‌ ॥ ‡॥ 

सं< टी<--यथ केतोः भावफलन्याह । यस्य जन्मकाटे शिखी केतुः 
तनुस्थः टग्नस्थः बांधवैः रात्रिः क्लेशकर्तां कलह कारकः; टुजनेभ्यः दुष्टजनेभ्यः 
भयं व्याकुलत्वं मनोव्यग्रता, कल्त्रादि चिता, सदा उद्‌वगता उद्‌वगः; शरीरे 
देहे माख्ती वायुसंवंथिनी पीडा अनेकधा स्यात्‌ इत्यथः ॥ ‡ ॥ 

अशी--जिख मनुष्य के जन्मल्य्मेंक्तुहो उसे वधां काक्टेश होता 
है। यह केतु दुर्जनो स भय) भौर चित्त मे घबराहट भी करता ह । मनुष्य 
को स्री-पुत्र भादि की चिता, सर्वदा चित्तमं भ्रम भौर शरीर मं मनेक प्रकार 
से वातरोग की पीडा होती दहै॥ १॥ 


५५१६ खमत्कारचिन्तामणि का तुरुनार्मक स्वाध्याय 


1 
तुलना--“यदा क्तः ल्पे क्ननसमये वांधवजनैः | 
महाक्ठेश्चः शश्वद्‌ भयमपि सदा दुज॑नकुलत्‌ ॥ 
मनश्चिताधिक्यं प्रभवति कलत्रार्तिरधिका। 
जनानां वैकस्य सततमुदो कष्टमधिकम्‌ ॥2 जौवनाथ 


अथं जिस मनुष्य के नन्मकालमें केतुल्ममेंहो उसे अपन बघुजनां 
से निरंतर मदान्‌ क्लेश आौर दुजनों से सदा भय होता हे। मानिक 
चिताकौ अधिकता, ्लीको क्ट, विकलता भौर पेटमें ददं आदि पीड़ा 
अधिक होती है । 
नोट-खानखानाने केतु के फल पृथक्‌ नहीं कथन किए ह । इसके 
मत मे राहुवत्‌ केतु के भावफल ह । 
“यदा ल्मगश्चे च छिखी सूत्रकता सरोगादि भोगोभयं ग्यग्रता च। 
कलश्रादिविता महद्‌ वेगता च शरीरे प्रवाधा व्यथा मारुतस्य ॥› महेश्च 
अ्थ-- जिसके ल्यभावमें क्तु हो वह रोगी, डरपोक, चितातुर, खरी यादि 
की चिता से युक्त, शरीर कष्ट से पीडित, वातरोगी ओौर उदृवि् होता है । 
“प्थिरार्थ पुत्रवान्‌ कुरुते म॑दक्षत्रोदये शिखी ॥” बेध्नाथ 
अ्थ- ल्प म सिंह राशिमेरह्रदोतो रानवैभव मिलता है) मकरवा 
कुंभे, ल्मे, केतु हो तो स्थिर संपत्ति तथा पुत्रसुख मिलता है । 
“धयस्य ल्ननोपशः केतुः तस्य भार्या विनयति । 
बाहूरोगस्तथाग्याधिरमिथ्यावादी च जायते” ॥ गर्गं 
अथं--ल्प्ममेकतुहो तो मनुष्य की पल्ली कीमृत्युहोतौदहै। बाहुका 
रोग होता है । व्यक्ति रूढ बोलनेवाखा होता है । 
"लग्ने कृतप्नमसुखं पिञ्यनं विवर्णं स्थानच्युतं विकट्दे हमसत्छमाजम्‌ ॥ 
मन्त्र वर 
अथ-ल्मरमें केतु हो तो मनुष्य कृतघ्न, दुःखी, दुष्ट, निस्तेज, पदच्युत 
हारीर मे विकल तथा बुरी संगति से युक्त होता है । 
"केतुः यदा ल्नगः क्ंरकत! सरोगाद्‌ विभागाद्भयं व्वग्रता च । 
कलश्रादिविता महोद्वेगता च शरीरेऽपि बाधा व्यथामातुख्स्य ॥* 
वृहदयवनजातक 
अभ--ख्द्रमें केवुहोतो श, रोग, भ्यग्रता, उद्वेग, स्री की चिन्ता, 
भोगसेमी मय, तथामामाकोक्ष्ट होता है। 
“तनुस्थः रिखी वांधवङ्ंशक्तां तथा दुज॑नेभ्योभयं व्याकुलत्वम्‌ । 


कलनादिचिन्ता सदोदूवेगता च शरीरे व्यथा नैकदा मार्ती स्यात्‌» ॥ 
मानसागर 


केतु-फड ५१७ 


अभशी-च्प्रमें केतुहोतो बांधवोंको कष्ट होतादै। दुज॑नोसे भय, 
व्याकुलता, खी आदि की चिन्ता; उद्वेग, रोग तथा क बार वात से पीड़ा 
होती है। 

"यदा लद्मगः चेत्‌ शिखी सूत्रकतां सरोगादिभोगं य्य व्यग्रता च| 
कलत्राटिचिन्ता महोदूवेगता च रारीरेप्रवाधा ब्यथा माख्तस्य, ॥ दृण्डिराज 

अथ- जिसके लग्र मे केतु हो वह सूत बनानेवाला, रोगी, भय से व्याकुल 
स्री भारि की चिन्ता करनेवाला, बड़े उद्वेग भौर वातरोग से युक्त होता है | 

नोट- भूृगुसूत्रकर्ता ने पथक्‌ केतु के फल नदीं लिखि द । 

“"यदा केतवो लय्मगोभग्नता च तदा रोगब्ृद्धिः भवेद्धातपातः ॥'› अश्ात 

अथी--यदिकेतु ल्म्रमेहोतो मनुष्य के शरीर का अवयव दटूटताहै। 
रोग बदृता है ओौर अपघात होता है । 

विचार ओर अनुभव-ल्ममावमें स्थितकेतुके फ सर्वथा अश्चुम 
है--संपूण लेखको का यदी मत हे । 
द्वितीययावस्थिव केतु के फट-- 
“धने केतुरव्यम्रता किं नरेहात्‌ धतेधान्यनाशो मुखेरोगक्ृश्च। 
कुःटुंबाद्‌ विरोधो वचः सत्कृतं वा भवेत्‌ स्बेगृहे सौम्यगेहेऽतिसोखूबम्‌ ॥२॥ 

अन्वय---धने (वतमानः ) केतुः मूखेरोगङ्त्‌ , धने नरेशात्‌ अव्येग्रता कि 
( स्यात्‌ ) धान्यनाशः कुटुम्बात्‌ विरोधः ( च ) भवेत्‌ , ( तस्य ) वष्वः सत्कृतं 
वाक्गिम्‌ १ स्वगृहे सोमग्रहे ( च ) अतिसोख्यं ( स्यात्‌ ) 

सं< दी ०--धने द्वितीये केतुः चेत्‌ तदा धने द्रव्यविषये नरेशात्‌ राञ्चः 
सकाशात्‌ अव्यग्रता किं भवेत्‌ १ अपितुन हत्यथः। धान्यस्य आश्रितनस्य 
नाशः स्यात्‌ । मुखे रोगकृत्‌ रोगकरः कुटम्बात्‌ मित्रादिभिः सह विरोधः, किं 
सङ तेव्चः शोमनवाक्यं भपि न, स्वेगोमेषगते सौम्यग्रहे कन्यामिथुनयोः अति 
सौख्यं च भवेत्‌ ॥ २॥ 

अथ--करेतु दुसरेभावमें होतो धन के विषयमे राजपश्चसे व्यग्रता 
अर्थात्‌ डर खगा रहता है । अर्थात्‌ राजा किसी कारण मे हमारा घन दण्डष्प 
मेनदलूटलेमनमें इस प्रकार की उघेड-वुन ख्गी रहती है मौर चित्त मर्त 
रहता दै, अन्न का नाश होता है। अर्थात्‌ अन्न की नित्य चिन्ता रहती हे। 
अथवा जिस स्थान से आ्षयप्राति कीआशा होती दै उस आश्रयस्थानका दी 
नाश होता है भौर व्यक्ति दाने-दाने के लिए मुहृताज ओर्‌ दूसरे का मुख 
ताक्तादहै' इस भावके केतुसे व्यक्ति का कुटुम्बक ोर्गासे तथामित्रँसे 
विरोध होता है। आदर-सत्कार का वचन भी उसके सुख से नहीं निकख्ता 
है। परन्तु यदि इस भावका केतुमेषवा मिथुन वा कन्याराशिका हौतो 
स्यन्त सख प्राप्त होता है ॥ २॥ 


५१८ चमत्कारष्िन्तामणि का वुटनाष्मक स्वाध्याय 


तुख्ना--“मतिः व्यम्रानिस्यं मवति श्रपतेर्थमबने । 
तमः पुच्छे धान्यक्षतिरपिकलिः बांधवजनैः ॥ 


तथार्क्षावाणी सदसि निजपक्ार्तिरमितः। 
स्वभे सद्धेतस्मिन्नमितसुखम्थश्च मविनाम्‌" ॥ जीननाथ 
अ्थ-जिख मनुष्य के जन्मसमयमे केतु धनभावमें होतो मनुष्यकी 
मति निस्य व्यग्र रहतीहै। राजासे धनकफौ हानि होती रै । बान्धवजनों 
के साथ कलह होता है। सभाम इसका माषण सरस नहीं होता है प्रस्युत 
खराब होता है । अपने पक्चवालखेको चारोंभोरसे कष्ट होता है। घनमाव 
का यष केतु यदि मेषराशिमें अथवा मिथुन वा कन्याराश्चिका हो, अथवा 
श्युभग्रह की शिरा काह) तो भमितसुख तथा धनकालभहोताहै। 
''जनापराधी शिखिनि द्वितीये ॥°` वेद्यनाथ 
अ्थ--यदि केतु द्वितीयभाव में हो तो मनुष्य छोगों के अपराध करता रै । 
धद्रितीयभवने केतुः धनानि प्रयच्छति | 
नीचसंगी च दुष्टामा सुखसोभाग्य वर्जितः ॥» गगं 
अ्थ--घनस्थान का केतु घनहानि करता रै। मनुष्य नीचो की संगति 
मे रहता है । यह दुष्ट, दुःखी तथा माग्यहीन होता है। 
“शने केतुगे धान्यनाशं धने च कुटुम्बाद्‌ विरोधो ब्रपादूद्रव्यविता , 


मुखेरोगता संततं स्यात्‌ तथा च यदास्वेश्हे सौम्यगेहे च सोख्यम्‌?' ॥ 
वृह दयवनजातक 


अ्थं--धनस्थान का केतु धन-धान्य का नाश्च करता है। कुडुम्नियो से 
क्मगडे होते ह । धनविषयमें राजा से भयहोतादहै। मुखके रोगदहोतेदै। 
केतु स्वगृह मे अथवा श्रुमग्रह कीराशिर्मेहोतोद्ीसुखदेताद्ै। 
ध्विद्याथंहीनमधमोक्तियुतं कुषटष्टिपातः पराज्ननिरतं कुरुते घनस्थः?' ॥ मन्त्रेश्वर 
अथी-केवुके धनस्थहोनेसे मनुष्यको विदा भौर धन का अभाव 
रहता है । यह नीचो जैसा बोखता है । यह बुरी नजरसे देखता है । यदह 
दुसरों के अन्न पर अवलम्बित रहता है--अर्थात्‌ दूसरों के इकंड़ं पर पर्ता 
हे | ““परधन्नपुष्टः परा्नपुशः ।› एेसा काभ्यसुभाषित प्रसंगानुकरूर हे । 
“घनेचेत्‌ शिखी धान्यनाशो धनं च कुटंबात्‌ रोधो देपाद्‌ द्रभ्यविता । 
मुखेरोगता संततंस्यात्‌ तथा च यदास्वेगहे सौप्यगेदेति सौख्यम्‌” ॥ महश्च 
अभी--घनभावका केतुहोतो घनका नाक, धान्वका नाश) कुटुंब 
से विरोध, द्रव्य के विषय म राजा से भय, मुख मेँ रोग होता है। यदि धनभाव 
काकेदु स्वगृह ( मेष ) मेवा सौमग्रह ( मिथुन-कन्या ) मेहो, वा श्चभग्रह को 
राशिमेंहो तो बहुत सुख देता है। 
(ने केतुरव्यग्रता किं नरेश्ण्दे धान्यनाशो मुखेरोगकृच । 
कुटंबाद्‌ विरोधःवचः सत्कृतं वा भवेत्‌ स्वेग्हे सौम्यगेहेऽतिसौख्यम्‌"” ॥ मानसागर 


केतु-फक ५१९ 


अभी-द्वितीयभावमें केतु होतो दुष्टराजा के श्राया धन-धान्य का नाश, 
मुख मेँ रोग, ऊुटंियो से विरोध होता है। यदि धनभाव का केतु स्वग्हमें 
वाश्चुभग्रह की राशिमंदहो तो मनुष्य प्रिय तथा मधुरवचनवक्ता भौर सुखी 
होता है। 
“धने चेत्‌ शिखी धान्यनाशो जनानां कुटम्वादूविरोषो कृपाद्‌ द्रव्बचिता । 
मुखेरोगता संततं स्यात्‌ तथासौ यदास्वेग्रहे सौम्यगेहेऽतिसौख्यम्‌? ॥ दण्डठिराज् 
अभी--जिसके धनभावमें केतु हो उसका धन-धान्य क्रा नाश्च, कुटुंब से 
विरोध, राजासे धन की हानि भौर सदा मृखमें रोगहोता है । यदि यह केतु 
अपने ग्दमेवा श्चुभग्रहके गृहमेंदहो तो अति सुखदहोताईै॥ 
""धनस्थोऽत्रकेतुः मतिभ्रशदेतुः लियः सौख्यहारी तथा विप्नकारी | 
मनस्तापकारी कृपाद्‌ भीतिकष्टं सदा दुःखभागी द्विषत्‌ सन्निमाषीः॥ अज्ञात 
अथ--घनभाव काक्तु होतो मनुष्य बुद्धिभ्रम से युक्त, ख्रीघुखसे 
रहित ओौर विघ्नयुक्तं होताहै। श्यकेमन कोतापहोतादहै। इसे राजासे 
भय भौर कष्ट होता है ¦ यदह सदा दुःखित रहता है । यह शत्रु समान बोलता 
हे । यह ध्मनाश्च करता है । गोखना बहूत तीखा होता है । यह केतु स्वर 
वा श्युभग्रह की राश्चिमें होतो बहूत सुखदेताहे। मित्रग्रह की रारिमें 
होतो श्युमफल देताहै। मेष, मिथुन वा कन्याम तो व्यक्ति रूपवान्‌ वा 
सुखी होता है। 
वृतीयस्थकरेतु के फल- 


“दिखी विक्रमे रात्रनाद्चं विवादं धनं भोगमेश्वयेतेजोऽधिकं च । 
सुद्टद्‌ वगंना श्चं सदा बाहुपीडां भयोद्‌ वेगचिताऽ कुत्वं विधत्ते ॥ ३॥ 
अन्वयः--रिखी क्रमे ( स्थितः) शतुनाशं विवादं धनं भोगं एेशय- 

तेजोऽधिकं, सुृद्वगंनाशं सदा बाहुपीड भयोदवेगविताऽकुर्वं च विषत्तं ॥३॥ 
सं टी<-विक्रमे वतीये शिखी कतुः चेत्‌, धनं भोगं मोगरिषयसुखं 
एेश्वयतेजः एतत्‌त्रयं अपि अधिकं, शततुनाश्चं च पुनः विवादं युद्दूबगनाशं बाह 
पीडा; सदा मयोदूवेग चिताभिः ाकुख्वं विधत्ते ॥ ३ ॥ 
अथ -यदिक्तु तृतीयभावमे होतो यह शत्रुभंका नाक्च करता हे। 
व्यथं का विवाद होता है। मनुष्य को विषयभोग, एेश्चयं भौर तेन अधिक मात्रा 
मे प्राप्त होते ह । मनुष्यके मित्नोंकानाश्च होता है। भुजो मे पीड़ा होती 
है । भयः, चित्तमें भ्रम भौर चिन्तासे व्याकुलता मी होते ह। 
तुखुना--“वरतीये चेत्‌ केतुः भवतिसुखहेतुः तनुगतां , 
धनानां भोमानां परमम्सां चापि जनने । 
विनाश्षः शत्रणां प्रबरसमरे वाहुयुगले 
व्यथा भीतिः चिता, निजयु्टदि पीडा च परितः ॥ जीभनाय 
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अथं- यदि केतु त्रृतीयभावमें हो तो मनुष्य को सुख मिलता है-दस भाव 
केकेतु से धन; मोग भीर परमतेज प्राप्त होतेह । भीषरणयुद्ध में शत्रुमो का 
नाश होता ६ै। मनुष्यकी मुजा्मोमें व्यथा, भय, चिता तथा मित्रों को 
कष्ट होता है। 
“शिखी विक्रमे शत्रुनाशं च वादं धनं मोगमेश्व्वतेजोऽपि कंच । 
भवेद्‌ बेधुना्ः सदावाहूपाडा सुखं स्वोच्गेदे भवोद्‌वगता च" ॥ महेश्ञ 
अथे-यदि केतु वरतीयभावमे होतो शत्रुओंका नाश्च होता है। शस 
मनुष्य का वाद-विवाद शत्रुमो से होता है । इसे धन, भोग, एेशवय भौर अधिक 
तेज प्रास होत ह| इसके भ्रातार्मोका नाशदहोतादै। इसकी भुजाभोंमें 
सदा पीडा होती है । यह संसारम उद्राखीन रहता है। यदि यह केतु स्वग्ी 
वाउच्चकाष्ोतो सुख मिल्ताहै। 
“केतौ गुणी वित्तवान्‌” ॥ व॑द्यनाथ 
अथ-तृतीयभावमें क्तु होतो मनुष्य गुणौ ओौर धनी होता है। 
'ायुः बं धनयश्चः प्रमदान्नसौख्यं केतौ तरृतीयभवने सद जप्रणाक्म्‌", ॥ मन्त्रेण 
अ्थ--यदि केतु त्रतीयभावमें होतो मनुष्यको आयु, बल धन, यहा; 
ज्ञी तथा खानपान का सुख मिलता है । किन्तु भादथों का नाश होता है । 
‹“हिखी विक्रमे शत्रुनारां च वादं घनस्यामिलमं मय मित्रतोऽपि । 
करोतीह नाश्चं सदावा हुपीडां भयोदू्रेगतां मानवोद्‌बेगतांचः ॥ वृरद्‌य वनज।तश 
अभै-तृतीयभावकाक्तुशघ्ुका नादा करता है। इसे घनखाभम होता 
है क््तिमित्रसेभीषह्ानि का डर रहता है। विवाद होतेह । बाहूभोंमे कष्ट 
होता है। समाजसे उद्वेग भीर भथ होतादहे। 
“शिखी विक्रमे शत्रुनाशं विवादं घनं भोगमेश्वरते नोऽधिकं च । 
सुद्‌ बगंनारां सदाग्राहुपीडां मयोद्‌वेग्ितां कुठे तां विधत्ते ॥ भानसागर 
अभै- तृतीय केतुशात्रुकानाश्च करके घन, भोग, रेशर्यं ओर अधिक 
वेजदेता है| इसे कुल की वित। उद्रेग, बाहू मेँ पौड़, मित्रों की हानि तथा 
विवाद से कष्ट होता है। 
“शिखी विक्रमे शत्रुनाशो विवादं धनं मोगमेश्वयं तेजोऽधिकं च 
भवेद्‌ बन्धुनाशः सदा बाहुपीडा सुखं स्वोचगेहे मयोदतरेगता चः" ॥ दण्डिराज 
अश -त्रतीयमेंक्तु होतोशच्रुका नाश, विवाद, घन, भोग, एय 
सौर अधिक तेज, ये फल होते ह| मनुष्य को माद्यं काना, सदेव युजार्भ 
म पीड़ा; भय ओौर उदासीनता ये फट मिलत हैँ । यदि केतु स्वगरह भौर उच्में 
होतो युख मिलता दहै। 
““यृदाकेतु गस्ते कुहस्ताऽत्ररोगी भेत्‌ शतरुगोमंतिनीनां च भोक्ता | 
भवेन्‌ मान । दुःखित बंघुरुष्ट विशिरं फ विकपरे संत्रिधतते" | जागेश्वर 
अधै-तरतीयमेकेठसे हाय अच्छा नहीं होता, रोगौ, शत्रु कीलिषो 
का उपभोग करनेवाला, मन में दुःखी तथा भा्योकेकष्टसे युक्त होताहै। 
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<तरृतीयस्थितो यस्य मत्यस्य केतुः सदा धीरतां शतरुनाश्चं करोति । 
घनस्यागमं वीयंदृद्धि सदेव तथा दानशोल्मदिमभ्ये विलयसौ ॥ अज्ञात 
अथं--वरतीयमावमेक्वुहोतो मनुष्य धेयंवान्‌, शत्रुका नाश्च करने 
वाखा धनवान्‌, बल्वान्‌ तथा दानकश्षीर पुरुषों के साथ रहनेवाला होता है । 
केतु श्भराहिर्मे, स्वणहमें वा उच्राशिमें होतो सुख मिलता है ।-नीच 
राशिमेहोतो सुख नहीं मिख्ता हि | सिहवाधनुमें केवुहो तो हृदयरोग, 
वहरापन, कन्धे पर आधातसे क्ष्टदहोताहै। मीनमें यहक्तुष्टोतोग्यक्ति 
अध्यास विनाम कुशर होता दहै। 
चतुथेस्थानगत केतु के फट- 
“चतुथं च मातुः सुखेनो कदाचित्‌ सुहृद्‌ बगेतः पैतृकं नाशयेति । 
किरी बन्धुबगोत्‌ सुखं स्वोच्चगे चिरं नो वसेत्‌ स्वेगरहे व्यप्रताचेत्‌॥४। 
अन्वयः--( यदा ) शिखी चतुर्थ ( स्यात्‌; तदा ) मावः सुदद्तर्ग॑तः 
( च ) कदाचित्‌ सुखं न ( स्यात्‌ ) ( तस्य ) पैतृकं ( धनं ) नाशं एति, (सः) 
स्वेग्रहे चिरं नो वसेत्‌ ( तस्य) व्यग्रता ( स्यात्‌ ) (चेत्‌ ) स्वोस्वगेहे 
चन्धुवर्गात्‌ सुखं ( भवेत्‌ ) । ४ । 
सं: टी<-- चतुथं शिखी चेत्‌ मावः नो युखं, युददुवर्गात्‌ कदाचित्‌ नो 
सुखं, पेतरकं पितरसखम्बन्धि घनादिवस्पुनाश्चं एति, स्वग्रहे चिरं नो वसेत्‌ । वासः 
चेत्‌ व्यग्रता व्याकुखत्वं स्वोच्चगे स्वोच्चे धनुषि, स्वगेहे मीने शिखी ( स्यात्‌ ) 
तदा बन्धुवर्गात्‌ सुखं भवेत्‌ इतिं रोषः सर्व॑ ॥ + ॥ 
अथे-जिस मनुष्य के जन्मल््रसे चौयेस्थानमेक्ठष्ो उसे माता 
आर मित्रोंसे कभी सुख नहीं होता है । उसके पिता का धनन होता है। 
वह अपने धर मेँ बहुत रहता नहीं है । यदि रदे तो उसके चित्त मेँ घतरराहट 
होती है । यदिकेतु अपने स्वगह (मीन) मेहो, वा अपनी उच्चरशिमें 
(धनुषमे) हो तो बान्धव लोगों से सुख होता दै ॥ ४॥ 
तुखना--“ुखे केः पुंसां मवति नहि मातुः बुखमल ; 
बुद्धदगदिव व्रजति विलयं पेतरकं धनम्‌ । 
स्वगेहे नो वासः सपदि च नित्रासेन कलहो; 
निजोचे स्वक्षेत्रे सतुभवतिं बन्धोः सुखमल्म्‌ ॥ जीवनाय 
अ्थ- जिस मनुष्य के जन्मसमयमे केतु चतुथंभावमें हो उसे माता 
का पूर्णसुल नहीं होता है | मित्र वर्गोकेद्वाराद्ी पैतृक घन का नाश होता 
है । उसका वास्त अपने घरमे कमी नहींदहोता। यदि वह वास करताहै 
तो शोध दही घरमे कलह होता दै। यरि केतु चवुथभाव म होकर अपने 
उ्मेंहोवा अपने गहमेंहोतोबन्धुभंका पूणं चुखहोताहे। 
(केतौ सुखस्थे च परापवादी |” वंयनाय 
अथे- चतु्थभावमे केतुहो तो मनुष्य दूसरंकी निन्दा करताहे। 
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“'चतुर्यं भवने केतुः मातापित्रोष्वुकष्टङृत्‌ । 
अतिषिता महाकष्टं सुद द्धः सुखवर्जिनम्‌ ॥ गर्ग 
अथ-चतुथमावमे केवुहो तो माता-पिताको कष्टदेताहै। मित्रों 
का सुख नहीं मिता । बहुत चिता भौर बहुत कष्ट होता ह । 
भू क्षेत्र यान जननी सुख जन्मभूमि नाशं सुखे परण्हस्थितिमेव दत्ते ॥ मंग्रेऽवर 
अथे--यदि चतुमे क्तुोतो मनुष्यदूसरेके घरमे रहता दै। 
इसक्रौ अपनी भूमि, खेत, माता, सुख, आदि नट हो जाते ह । इसे जन्मभूमि 
भी छोडनी पड़ती दै । 
“चतुथं च मातुः सुखं नो कदाचित्‌ सुहृद्रगंतः पि वृतो नाश्चमेति । 
शिखी बन्धुहीनः सुखं स्वोचगेहे चिरं नैति सर्वैः प्षदा व्यग्रताच ॥” दुण्डिराज 
अथे-जिषके चतुथंभावमे क्तु दहो उसको माता ओौर मितरव से सुख 
नर्हा मिरता दै । पिताक द्वारा हानि होती है। बन्धुर्भोके सुख से रहित 
होतादहै। यदि केतु अपने गृ, वा अपने उन्नमेदह्ो तो थोड़ा समय सुखी 
परंच सदा व्यग्रतायुक्त होता है । 
चतु तु कतौ भवन्‌ मातरकष्टं तथामित्रसौख्यं न पितयं नराणाम्‌ | 
सदा चितया चितितं नैव सभ्यं यदा चोचगो नैव वादं विद्ष्वम्‌ ॥ जागेहवर 
अथ--चतुथमावके केतुसे माताकोकष्ट होतादहै। मित्रों का सुख 
तथा पैतृकधन नहीं मिलता । हमेशा चिता रहती दै। समा में अयोग्य सिद्ध 
होताद्ै। केतुउकाहोतो वाद नहीं करना चादहिये। 
''्तुर्थे न मातुः सुखं नो कदाचित्‌ सुदृद्रग॑तः पतृक नाशमेति । 
शिखी बन्धुवर्गात्‌ सुख स्वोचगेहे चिरं नो वमत्‌ स्वेग्रहे व्यग्रताचेत्‌ ॥ भानसागर 
अथे--चु्थमाव मे केवुहो तोमातातथा मित्वं से सुख नहीं होता 
है । तथा पिताद्वाया उपार्जित धन का नादादहोताहै। यदि स्वगृह वा उश्च 
मेहोतो बन्धभोंसे सुख होता रै किन्तु अपने धरम चिरकाल वास नहीं 
होता, सदा व्यग्रता बनी रहती है । 
'्वतुर्यं च मातुः सुखं नो कदाचित्‌ सुदद्रगतः प्रितृतो नाश्चमेति ¦ 
शिखी बन्धुहीनः सुखं स्वोचगेहे चिरं तेति सर्वेः सदा न्यग्रता च॥ भदक 
अ्थ--चतुर्थभावमें क्वुहोतो मनुष्यको माता का सुख नहीं होता 
है--मिश्रवर्गं से तथा पित्रवर्गसे हानि होती दहै। बन्धु सुख नहीं मिलता है। 
यदिकेतु सुखभावका होकर अपने गृहमे वा अपने उज्चमें होतो यख 
मिक्ता रै किन्तु यह सुख चिरकालस्थायी नदीं होता, सदैव चित्त व्यग्र रहता हे। 
““मातृदुःखी नरः शूरः सव्यवादी प्रियंवदः । 
घनधान्यसमूद्धिश्च यस्य केतुः चतुथंगः” ॥ अज्ञात 
अथ-यि केतु चतुथमावमेंदहोतो माताकौ मृत्युहोतीदै। मनुष्य 
रूर, सव्यवादी-मधुरभाषी, धन ओौर धान्य से समृद्ध होता है । चतुथभाव का 
केतु वृध्िकवा सिहमं हो तोमाता-पितावा मित्रों का धुख अच्छा मिलता 
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है । नीचराशिमे दहो तो धनष्टानि, देशान्तरका योगष्टोताशै। माता रोगौ 
रहती है । सोतेली मौ से कष्ट होता है | उच्राशि में हो तो वाहनसुख मिरूता 
है-राजयोग होता है) धनुवामीन मेहो तो अकस्मात्‌ उत्तम सुख मिलता 
हे । स्थावर सम्पत्ति के बारे मे उदासीनता होती है। दृसगेँ की आलोचना 
बहुत करता है । अतः छोग इसे कुस्सितवृत्ति का मानव समन्ते है । विषबाधा 
का भय रहता है । दुर्बल, पित्तप्रकृति ओौर षितंडावादी होता है । अज्ञावमत 
पंचमस्थान के केतु का फट- 
“यदा पंचमे राहपुच्छं प्रयाति तदा सोदरे घातवातादिकष्टम । 
स्ववुद्धिव्यथा संततं स्वस्पपुत्रः स दासो भवेद्‌ बीयंयुक्तो नरोऽपि" ॥ ^, ॥ 
अन्वय--राहृपुच्छं यटा पंचमे प्रयाति तदा सोदरे घातवातािकष्ट, संततं 
बुद्धिष्यथा, स्वत्पपुत्रः ( च ) स्यात वीययुक्तः पि स नरः दासः भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
सं° टी पंचमे राहूपुच्छं केतुः प्रयाति, तदा सोदरे श्रातृविषये 
घातव।तारिकष्टं घातेन शस्रपातादिना बातादिरोगेण च कष्टं कंशः भवति, 
स्वबुध्या व्यथापीड़ा, स्वस्पपुत्रः अत्पसंततिः भवेत्‌ । सः नरः वीर्॑युक्त)ऽपि 
दासो भवेत्‌ ॥ ५“ ॥ 
अथ-- जिस मनुष्य के जन्मल्य से पोच स्थान में केतुहो तो उसके 
सगे मायो को शस्त्र से अथवा वायुरोगसे कष्ट होता है । अपने ही भ्रामक 
शान से-गपनी ही गल्तीसे रारीरमे केश होतारै। पै एकवादो पुत्र 
होते ह । यह बड़ा पराक्रमी होकर भी दूसरे का नौकर बनकर रहता है ॥५॥ 
तुखना--““यदा राहोः पुच्छः भवति किलसंतानभवने, 
सहोत्थानां रशत्रक्षतजनितकष्टं हि बहूधा । 
स्ववुष्यापीडापि प्रभवति जनानामतितरां, 
तथापव्यादस्प अुखमनुदिनं तत्कलहत. ॥ जीवनाथ 
अथे-- जिस मनुष्यके जन्मकाल में केतु पचममावमें हो उसके सरो 
माहयों को शस्रधातज्न्य कष्ट बार-बार होता है । अपने भ्रमामक ज्ञान से 
अत्यधिक पीड़ाभी होतीरहै। निरन्तर पुत्रके साथ कलह होने के कारण 
पुत्रसुख नहीं होता है । 
“यदा प॑चमे यस्य केतुश्चजातः स्वयं सोदरे घातवातादि कष्टम्‌ । 
सुबेधुप्रिया संततिः स्वत्पपुत्रः सदा संभवेद्‌ वीय॑युक्तो नर" ॥ महेश 
अ्थं- जिसके प॑चमभावमे केतु हो उसके अपने शरीर ( पेट द्वि) पर 
यौर अपने सगे भा्टयों के शरीर पर शस्रधात से अथवा ऊँचे स्थान पर से 
गिर पड़ने के कारण कष्ट होता दै। इसकी सन्तति इसके बान्धर्वा को प्यारी 
होती दै। इसे एक वा दोही पुत्रहोते ह। यह मनुष्य वीर्यवान्‌ भात्‌ 
बलवान्‌ होता है । 
"केतौ शठः सलिलमीसरतीवरोगी ॥ वे धमाथ 


५५२४ व्वमत्कारचिन्ताभणि का तुरनारमक स्वाध्याय 


अथे-पंचममंकेवुहो तो मनुष्य राट, सदेव रोगी आौर पानीसे डरने 
वाला होता दै। 
“पूजे केतौ प्रजाहानिः विदाज्ञानविवर्जितः। 
मयत्रासी सद्‌ा दुःखी विदेशगमने रतः ॥ गर्भ 
अथे--पंचमभावमें केतु से सन्ततिहानि होती है अर्थात्‌ यातो सन्तति 
होती नष्टं भौर यदि दहो तो नष्ट ह) जातीहै। यह मनुष्य विद्या ओौर 
ज्ञान से दचित रहता है । य& डरपोक, सदैव दुःखी तथा विदेश जाने का 
इच्छुक होता दै । 
“यदा पंचमे जन्मतः यस्य केतुः स्वकीयोदरे वातघातादिकष्टम्‌ । 
स्वबुद्धिग्यथा सन्ततिः स्वत्पपुत्रः सदा धेनुखाभादि युक्तो भवेन्न" ॥ वृहद्‌ यवनजातङ 
अथं-पंचममेक्तुदहोतो मनुष्यके पेट मे बातरोग होते ई-शख्रषात 
से कष्ट होताहि। ¶सकौ बुद्धि दूषित होती दहै इससे व्यथा मानसिकता 
शारीरिक कष्ट होता है । सन्तान थोडी होती है-एक वा दो पृत्रोतेर्ै। 
गाय रि पश्चभों का खभ होता है अ्थौत्‌ हसे पश्चुघन प्राप्त रहता हे । 
“पुत्रक्षयं जठररोग पिशाचपीडां दुबु द्धिमातमनि खल्प्रकृतिं च पातः?” ॥ मन्त्र श्वर 
अथ- पचमम क्तु होतो पुत्र नष्ट होते रह । पेट में रोगतथा 
पिदशाचसे पीड़ा होतीदहै। पंचमभाव मे कतु से मनुष्य खलप्रकृति ओर 


दुबुद्धि हाता हे । 
"यदा पंचमेयस्यकेतुश्चजातः स्वयं छोदरे धातपातादिकष्टम्‌ । 


स बन्धुप्रियः सन्मतिः स्वस्यपुत्रः सदा स्वं भवेद्‌ बीय॑ुक्तो नरश? ॥ दृष्डिराज 
अथं- जिसके पचम में क्तु हो उसके उदरमें धातपात आरि से 
कष्ट होता है। यह बन्धुभों का व्यार, सुबुद्धि, अस्प सन्तान वाखा मोर 
चली ष्ोताहै। 
“यदा पंचमे राहुपुच्छप्रयाति तदा सोदरे धातवातादिकष्टम्‌ | 
स्वबुद्धिभ्यथा सन्ततं स्वस्पपुत्रः सदासः भवेद्‌ वीय॑युक्तो नरोऽसौ” ॥ माभसागर 
अथ-पंचमभावमें क्तदो तो सहोदरं मे गडा ओौर वाद-विवाद से 
कष्ट होता दै। सपनी बुद्धिसे ही ग्यथाहोतीहै। पुत्र थोडे होते, यह 
बली भौर नौकरो से युक्त होता हे। 
यह कपरी, मत्री, दुब; इरपोक ओौर धेय॑हीन होता है । इस पुत्र थोड़े 
अर कन्या अधिक होती्है। बन्धु सुखीदहोतंर्है। पेरमं रोग हतं ई। 
कपटसे लामदहोतादहै। मज-तंत्र से यह भायां का घात करता हे। सिह; 
धनु, मीन वा वृश्चिक मे यह केतु अच्छासुख वाेश्वयेदेतादै। उवा 
स्वह मेँ स्वतन्त्र ओर बलवान्‌ केतु हो तो राजयोगवा मटाधीरा होने का 
योग होता है । पंचमभावगत राहू के प्रभाव में मनुष्य के उपदेश प्रमावी होते 


है । तार्थयात्रा वा विदेश में रहने की प्रवृत्ति होती है| भज्ञातमत 


कैतु-फल ५२९ 


षष्ठभावगत केतु के फट-- 
तमः षक्ठमागेगते षष्ठभावे भवेत मातुरान्‌ मानमगो रिपूणाम्‌ । 
विनाश्श्चतुष्पात्‌ सुखं ठच्छवित्तं शरीरं सदानामयं व्याधिना हः ॥६॥ 
अन्वय :-तमः षष्ठभागे धष्ठभावेगते ( सति ) मातुखन्‌ मानभंगः, सिषूणां 
विनाशः, चतुष्पात्‌ सुखं, त॒च्छित्त, शरीरे सदा अनामय, व्याधिनाश; च 
भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सं ठी<--तमः षष्टमागे षष्ठमावेगते केतौ षष्टमावे ( सति ) मातुलत्‌ 
मातरसहजात्‌ मानमंगः स्वादरहानिः; रिपूणां विनाशः चतुष्पदा गोमहिष्याटिना 
वा सुखः त॒च्छवित्तं स्वत्पवित्तं शरीरे सदा अनामयं आरोग्यं व्याधिनाशः च 
भवत्‌ ॥ £ ॥ 
अथे--जिस मनुष्य के जन्मलग्रसे छटेस्थान मे केतु हो उसका मानमंग 
मामासे होता है-अर्थात्‌ मामा परस्पर वैमनस्य होने से उसका आदरमान 
नहीं करता हं। शतु का नाश होता है। गाए-मस, बकरी भद्रि चौपाए 
जानवें का द्रसे सुख मिल्ता दै । (तुच्छवित्तः पाटदहोतो (द्सका मन छोरा 
होता हे “यह अर्थं है। यदि (तुच्छवित्त' पाट होतो व्वह धनाल्न नहं होता 
है” यह अथं है | इसका शरीर रोगदीन होता दै । कटाचित्‌ को रोग उतपन्न 
हो तो ब्रह दीप्र दूर होता है। 
तुखना--' तमः पुच्छे षष्टे जननसमये मात॒ल्कुलात्‌ 
सदा मानास्पत्वं प्रभवति चतुष्पात्‌ सुखमलम्‌ । 
तथाऽऽरोग्यं व्याधिक्चय उत धनानामप्वयः 
प्रचण्डारेः नाश; सपदि समरे वादकरणात्‌ ॥ जीवनाथ 
अथे- जिस मनुभ्य क जन्मसमय में केतु छ्टेमावमेहोतो इते मातुकुल 
से सुख ( सम्मान ) भस्प मिलता है। गाभस, घोड़ा आदि से पू्णसुख 
होता हे । आरोग्य, व्याधिनाश, धन की हानि, ओर वाद-विवादस्य संग्राममे 
विवद्‌ करने से भयकररात्कामी नाश दहोतारै॥ 
“वन्धुप्रियोदार गुणप्रसिद्धो वि्यायश्चस्वी रिपुगे च केतौ ॥ वंधनाथ 
अथे--यदिक्तुखछ्टाहोतो बंधु को प्रिय, उदार गुणवान्‌, प्रसिद्ध, तथा 
विद्या के कारण यशस्वी होता है। 
“दानवः भधर दन्तस्जाय शिखीरिपौ |> गर्ग 
अथे-ख्टे केतु होतो मनुष्यके दांत वा होट के रोग उत्पन्न हते ई । 
“दते दन्तच्छदे वा कुमुदपति रिपुः संस्थितः पष्ठमावे केतुर्वा ॥* गणेश देवज्ञ 
अथे-ख्टेमावमेंक्तुहोतोदांतवाहोटकेरोग होते है ॥ 
“पिष्लीयस्य षष्टे स्थितो वैरिनाशः भवेत्‌ मातलात्‌ पश्चतो मानभंगः | 
चतुष्पात्‌ सुखं द्रव्यलाभो नितान्तं न रोगोऽस्य देहे सदा ग्याधिनाशः ॥' महश 
अथे-ख्टेभाव मे यदिक्तुह। तो मनुष्यां के शत्रुओं कानाश होता दै। 
मावपक्चसे भौरमामासे इसे आदर प्रापि नही होतीदहै। इसे गाए-भंख 
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आदि चौपाए जानवरों से खाम मिलता है। इसे द्रन्यलाभ होता रहता है । 
इसका शरीर नीरोग रहता है । कदाचित्‌ कोई व्याधिष्ोतो इसका नाश्च 
हा जाता है । 
“तमः षश्रभावेगतः षष्ठभागे मवेत्‌ माद॒लात्‌ मानभंगो रिपूणाम्‌ । 
्रिनाशः चतुष्पात्‌ सुख तच्छचित्तं शरीरे सठानामयं व्याधिनाक्चः» ॥ मानसागर 
अभी--यदि ष्ष्ठमावमे, षष्ठ नवमांशमे क्तुहोतो मामासे अनादर, 
शत्रुभं का नाश, चौपाए पर्युभों से सुख, मन में दुबला, शरीर मे आरोग्य, 
भौर रोगो का नाश दहोतादै॥ 
(“अआौदार्यमूत्तमगुणं दृद्तां प्रसिद्धि षष्ठे प्रभुत्वमरिमदंनमिष्टविद्धिम्‌ ।।” मन्त्रं वर 
अथो--यदि षष्ठमे केतु हो तो मनुष्य उदार, उत्तमगुणवाल, दृट्‌, प्रसिद्ध, 
र्द प्राप्त करनेवाखा, शत्रुओं को पराजित करनेवाला होता है । एेते मनुष्य 
की प्रायः इष्टसिद्धि होती है॥ 
““श्िखीयस्य प्रषटे स्थिता वैरिनाशः मवन्मातृपक्चाच्च तन्मानमंगः। 
वुष्पात्‌ सुखं द्रग्य्ामो नितान्तं न रोगोस्य देदे सदा म्याधिनाशः” ॥ दण्डिराज 
अथ-जिसके छटेभाव मे केतु हो उसके शत्रुओं का नाश, मातृपक्ष से अनादर, 
पञ्चा का सुख, बहुधन खम, आरोग्य भौर सदा व्याधि का नाश होता दै। 
“भयदा केतवः हानुगेद्‌ नराणां तदा शत्रवः सप्रवान्ति विदूरम्‌ । 
परं मातुलाः तूख्वद्‌भोगताः स्युः पञयूनां सुखं संबदेत्‌ साधुभावैः? ॥ जागेदवर 
अथै- केतु यदिष्टेहोताहितोशनरु वूरभाग जातेर्है। मामा का सुख 
कम परिल्ता है पश्च धन विपुल होता 
सप्तमस्थानगत केतु का फट-- 
“शिखो सप्तमे भूयसी मागेचिन्ता निवृत्तः स्वनारोऽथवा वारिभीतिः। 
भवेत्‌ कीरगः स्वेदाखाभकारी कठत्रादिषीड़ा व्ययोग्यप्रता चेत्‌ ॥५॥ 
अन्वय :--शिखी सपमे ८ चेत्‌ ) भूयसी मागंचिन्ता ( भवेत्‌ ) ( सः) 
निवृत्तः स्वनाशश्च स्यात्‌ अथवा ( तस्य) वारिभीतिः ( भवेत्‌) (तस्य) 
कलत्रादिचिन्ता व्ययः, व्यग्रता (च) ( भवेत्‌) कीटगः सर्वदा सभकारी 
( स्यात्‌ ) ॥ ७ ॥ 
सं< टी<--सप्तमे शिखी चेत्‌ मःगचिन्ता भूयसी वन्ही, निवृ्तः स्वनाशः 
धनस्यनाशः, अथवा वारिभीतिः जलमयं, कलत्रादिपीडा, ग्ययः अथस्य, व्यग्रता 
मनसः, कीटगः बृधिकराशिस्थः केतुः सवदा छामकारी स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
अभी-जिस मनुष्य के जन्मल्गय्रसे सात स्थानमें क्वुहोउसे मागं 
सम्बन्धी चिन्ता बहुत होती है यदह लौटकर आआतादहै। इसके धन का नाश 
होता है) अथवा इसे जल से भय होता है। इसे स्री-पुत्र भादि का क्लेश होता 
है । इसका धन ख्चं में अधिक जाता है । इसके चित्त मे घबराहट रहती है । 
यदि इस भाव का केतु इृधिकराशि में हो तो सवेदा षनलाभ करातादहै॥ ७॥ 


केतु-रुलछ ५२७ 


तुखना--“तमः पुच्छे नारीभवनमुपयाते जनिमतां, 
तदा मार्गद्भीतिः जल्जनितभीतिश्चपरमा, 
पराब्त्तार्थानां प्रभवति विरामोऽछिभवने, 
सदाकांताकष्टं व्यपचयउता्थामटसुखम्‌ ॥”› जीवनाथ 
अथे- जिस मनुष्यकेल्य्यसे सकप्तममावमं केवुहो उसे मार्ग तथा जल 
मे भी अधिक भयदहाता है| यदि समप्तमभाव काटहोकर बृधिक रारिमें 
होतो खौटाहूमा धघनस्थिर रहताहै। सदासी कोकष्टः खव्व॑की वृद्धि 
होती है वितु धन से उत्तम सुख अवश्य प्राप्त होतादै। 
''अनंगभावोपगते त॒ केतौ कुट्रारको वा विकल्रभोगः। 
निद्री विशीलः परिदीन वाक्यः सदाटनो मूख जनाग्रगण्यः |, वैद्यनाथ 
अथे-स्प्तमभावमे क्तुदहोनेसे खीयुख नदीं मिलता, अथवा री वुरी 
मिल्ती है) मनुष्य रीलदहीन) बहत सोनेवाला, दीनवषचन, सदाप्रवासी, तथा 


मूर्खरार्‌ होता है । 
(“हिखी सप्तमे भूयसीमार्गं चिता, निवृत्तः स्वनाक्लोऽथवा वैरिभीतिः। 


भवेत्‌ कीरगः सवदा खामकारी कठत्राटि पीडा व्ययोव्यग्रता च ॥ मानसार 
अथ-सपतमभावमें केवुहो तो यात्राकी चिता, यात्राका स्थगित 
होना, धननाश्च ओौर शत्रुभों का भयहोतादै। यदि स्मभाव मं बृशिकर 
राशिमेंकेवुहोतो सदा लाभकारीहोतारै इसकी खरी को पीडा) धनका 
खच्च अर व्यग्रता बनी रहती है। 
“शिखी सप्तमेचाध्वनिक्टेशक्रारी कल्त्रादिव्गे सदा व्यग्रता च। 
निवृत्तिश्च सौख्यस्य वै पवौरभीतिः यदाकीटगः सवेदा लाभकारी ॥ बृहद्‌ यगनजातक 
अथ-यदि केवुसप्तममंं होतो प्रवासमें कष्ट, स्री आदि की चिता, सुखाभव) 
चोरी काडर,ये फल होते है| वृश्चिकराशि मे यह्‌ केतु लभदायक होता है। 
“शिखी सप्तमे मागतः चित्तवृत्ति सदा वित्तनाश्योऽथवारातिभूतः । 
भवेत्‌ कौटगे सर्वदा साभकारी कठत्रादिपीड़ा व्ययोव्यग्रता च ॥ दृण्डिराज 
अथं--तत्तममेक्तहो तो मनुभ्यको यात्राकी चिता, शत्रुभंसे धन 
कानाश्च होतादहै) यदि सप्तमभाव का क्तु वृश्चिक मेहोतो सदाङाभ, 
खरीकष्ट अर व्थग्रता होती है । 
य॒नेऽवमानमसतीरतिमांत्ररोगं पातः स्वदारवियुतिं मदधावुहानिम्‌ ॥°` सत्रं इगर 
अर्थ--यदि ससममे केतुहो तो मनुष्यका अपमान होताहे। यह 
मनुष्य व्यमिचारिणील्ियों से रति करता है । स्वयं अपनी पल्ली से वियुक्त होता 
है | अंतडियों के रोग ओौर वी्य॑केरोग होते दहै। 
धने च केतौ सुखं नोरमण्या न॒ भानलभो वातादिरोगः। 
न मानं प्रभूणां कृपा विहृता च भयं वैरिवर्गात्‌ भवेत्‌ मानवानाम्‌? ॥ भक्ञात 
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अथे- सममे केतु होतो ख्रीयुख नही मिलता है। वातरोग, अपमान) 
राजा की यङृपा तथा शत्नुओं से भय होता है । 
अष्टमभावगत केतु के फट-- 
“गुदा पीड्यतेऽदादिरोगेरवद्यं भयं वाहनादेः स्वद्रव्यस्यसेधः। 
भवेदष्टमे राहपच्छेऽथैलाभः सदा कौटकन्याऽजगो युग्मगे तु ॥ ८ ॥ 
अन्वय--राहुपुच्छे अष्टमे ( स्थिते ) ( तस्य ) सशादिरोगैः गुदं मवदं 
पीड्यते, वाहनादेः मये, स्वद्रव्यस्य रोधः, (च) भवेत्‌ । कीटकन्याजगः ) 
युगमगे तु अर्थलामः ( स्यात्‌ ) ॥ ८ ॥ 
सं< टी<--भष्टमे राहुपुच्छे बतो सति गुदं अरशादिरोगैः अवद्यं पीड्यते 
वाहनदेः भये, द्रव्यस्यरोधः इत्यत्र छन्दोमगत्वात्‌ वसूनां वियेधः ।” इत्येव 
पाटः । कीट-कन्याऽजगः युगे तु वृश्चिक कन्या मेष वृष मिथुनस्थकेतो सदा 
अथंलामः मवेत्‌ इत्यः ॥ ८ ॥ 
अथं- जिस मनुष्य के जन्मल्य्रसे अष्टमकेतु हो उपे ववासीर-भर्गदर 
आदिरोगों से गुदास्थानमें पीडा रहतीदहै। इसे घोडा आदि सवारीसे 
गिरने का भय रहता है । दूसरां को दिष्ट हए अपने द्रभ्य क मिलने मे सकावरं 
होती है। यह कतु वृश्चिक, कन्या-मेष भौर मिथुन राशिमे होकर अष्टमभाव 
मेहोतोद्रग्यखाम करता है॥ ८ ॥ 
तुखना-- “यदा केतौ रप्र जननसमयेऽशादि जनितं, 
गुदे कष्टं निव्यं॑प्रमवतिपद्यूनामपिभयम्‌ | 
स्ववित्तानांरोधः खद मिथुन कन्या व्यजशृष्र, 
तदािः द्रव्याणां क्षितिपति कुखदेवभविताम्‌ ॥ जौवनाथ 
अथी-जिस मनुष्य के जन्मकालमे केतु अष्टमभाव मे हो उते सट्टा 
गुदा मे बवासीर, भगद्र आदि रोगजनित कषटहोतादहै। पश्चुभों को भय, 
अपने घन के आगमम रस्कावटहोतीहै। यदिकेतु अष्टमभाव का होकर 
मिथुन-कन्या, बृश्चिक, मेष, बृ, इनमे से किसी एक राशि कादहोतो निधित 
राजकुरुसे ही घन प्राप्त होताहै। 
ध्केतौ यदा रभ्रगृहोपयाते जातः परद्रव्यवधूरतेच्छुः | 
रोगी दुराचाररतोऽतिढन्धः सौम्यक्षितेऽतीव धनी चिरायुः ॥ रैद्यनाथ 
अथी-यदि केतु अशटमभावमें होतो मनुष्य दूखरेके धन भौर दूसरे 
कीष्ीमे आशक्त होतादै। यह रोगी, दुराचारी, अति लोमी होतादै। 
किखी सौम्यग्रह कीदृष्टिहोतो दीर्घायु वा धनी होता दहै। 
(“गुदं पीड्यते वा जनैः द्रव्यरोधः यदा कीटके कन्यके युग्मके वा । 
भवेत्‌ चाष्टमे राहू छायातमजेऽपि वृषं चाभियाते युताथंस्य खामः>॥ बृहद्‌ यगनजातक 
अथ--अष्टमस्थानमेक्वुहो तो गुद रोग होता ै। यह केतु वृश्चिक, 
कन्यावामिधुनमेंहोतो धनलामहोतादहै | वृ्रमेहोधनवा पत्र प्राप्त होतेर। 
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“गुदेपीडनं वाहनैः द्रग्यलामः यदा कीरगे कन्यके युग्मगे वा। 
भवेत्‌ छिद्रगे राहूछाया यदास्यात्‌ भजञेगोऽकिगे जायतेचातिखभः ॥ दृण्डिराज 
अथं-अष्टममे राहुहोतो हसे गुदरोग होता है। वाहनों से धन मिक्ता 
हे यदि कवु ककं-कन्या वा मिधुनमेंहो। अष्टमका केतु यदि मेष, वृधिक वा 
बृषमे हो तो अति लाभम होता है। 
“गुदे पीञ्यतेऽशादि रोगैरवश्यं भ्य वाहनादेः स्वद्रव्यस्यरोघः | 
मवेदष्टमे राहुपुच्छेऽथखाभः सदा कीटकन्याजगो युग्म कतुः ॥ मानसार 
अथे--अधममे केतुदहो तो ववास्तीर आदिसे गुदामें कष्ट होता है। 
वाहन से मयहोतादहै। अपने दही धन की प्राप्तिमं बाधा आती है । मिथुन, 
सेष, वृश्चिक, वृष, कन्यामें हो तो धनलाम होता है। 
“स्वत्पायुरिष्टविरहं कलह च रभे शल्रक्चतं सकल काय विरोधमेव ॥” भन्त्रेह्वर 
अभै-अष्ममे केतु हो तो मनुष्य अत्पायु, होता है । इ्-मत्रो से षियोग, 
कलह; शास्र से जखम हान] ओर सब कार्मो में विरोध, ये फल अष्टपकेतुके है| 
““यदागुह्यदेशो कु ततुः कु धातुः तथा वक्त्ररोगी तथा दन्तघाती । 
परे सप्रतापी यतत्‌ सवकालं यदा केतुनामा गदेमत्युसशे ॥ जागेहवर 
अथं-अषएटममे क्वु दहो तो रह्ययेग, मूखरोग, वा दंतरोग होते ई । किन्तु 
मनुष्य पराक्रमी वा सतत उद्यम करनबाला होता दहै। 
''सहोदारकर्मा सहोदारशमां सदाभाति कतुः यदा मृव्युभावे। 
सह।दारलाछः सहोदारशीलः सदोदारभूषामणिः मानवानाम्‌ ॥” भन्ञाव 
अभ-मष्टममेकेवुहोतो मनुष्य के काम, सुख, खेल, शीर भाभूषण 
के समान श्रष्ठदहातर्है। 
नवमभावगत केतु के फट-- 
शिखी धमेभावे यदाकेशना श्यः सुतार्थी भवेत्‌ स्लेच्छतोभाग्यवृद्धिः । 
सहोत्थन्यथां बाहूुरोगं विधत्ते तपोदानतो हास्यवद्धि तदानीम्‌ ॥ ९॥ 
अन्वय-यदा धर्म॑भावे शिखी ( स्यात्‌ ) (तदा) ज्केशनाशः ( भवेत्‌ ) (सः) 
सुतार्थं ( स्यात्‌ ) म्ठेच्छतः भाग्यवृद्धिः) सदोत्थभ्यथां, वाहूगेगं, तपोदानतो- 
हास्यब्द्धि ( च ) विधत्ते ॥ ९॥ 
सं<-टी--यदा घमभावे नवमे रिखी तदानीं सहोत्थानां भ्रारणां व्यथां पीडां, 
बाहुगेगं मुजे व्यार्धि, तपोदानतो हास्यवृद्धि तपसादानेन लोकोपहास्यतां विधत्त 
तथा क्गंशनाशः म्लेच्छतो भाग्यवृद्धिः ( स्यात्‌ ) ( सः) सुतार्थौ च मवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अथे- जिस मनुष्य के जन्मल्् से नवमस्थान मे केतुहो तो मनुष्य 
के ङ्खेशो का नाश होता है) उसे पुत्र प्रापि की इच्छा रहती दै। अर्थात्‌ इसे 
पुत्र संतान का अभाव रहता है । इसका भाग्योदय म्लेच्छों द्रारा होता दे) 
इसे सगे भादयों से पीड़ा ओौर भुजाभों मे रोग होता रै। लोग इसकी तपश्चयां 
तथा दान के विषयमे ईसी-खिष्टी उड़ाते ह । अर्थात्‌ इसका तप भौर दान 
व्भ ( टोंग ) समन्चाजाता ह| 
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तुटना--“तमः पुच्छे भाम्यं गतवति सुतार्थस्तनुभरृता, 
सदाम्टेच्छात्‌ छाभः खलु निखिल्कष्टापहरणाम्‌ । 
सहात्थानां कष्टं बहुविधगदा बाहूयुगले, 
तपश्चयां दानप्रभव उषहासश्च सततम्‌" | जीवनाथ 
अथै--जिस मनुष्य ऋ जन्मकालमे केतु नवममावमें होतो उसे पुत्र 
र धनका लकाभहोतादहै। सदाम्लेच्छोंसे लाभयौरसवक्टंका नाश 
हातादै। सहोदर भादरयोको क्षौर दनां भुजाओं मं अनेक प्रक्रार के 
रोग होत । तपस्या ओौर दान आरि घार्मिक-कृत्या मं सदा उपहास होता 
हे । अर्थात्‌ उसकी तपश्चयां तथा दान श्षांरविधि कं अनुसार न हानि से 
उपहासास्द हता है । 
(कतौ गुरुस्थानगत ठ कोपी वाग्मो, विधम। परनिदकः^स्यात्‌ । 
दूरः पित्रद्रेप करोऽतिदंभाचारी निरुत्साहरत।ऽभिमानी ॥' ल्द्यनाष 
अथं- पतु अषएमद्ातो मनुष्य क्रोधी, वण, धर्मपरिर्तन करनवाला, 
परनिन्दक, श्युर, पित्र द्रेष्टा, वहत दम्भी, निरत्साही तथा अभिमानी हेता है । 
(पनवमम्थानगत कतुः वान्तं पित्रक्टकरत्‌ | 
माग्यहीनो विधम॑श्च म्च्छाद्‌ भाग्योऽयो भवत्‌ ॥› गर्ग 
अथं--नवममंक्तुहोतो वचपनमें पिताक क, माग्योदयन होना, 
धर्पाोतर करन, विदेरियां से लाभ; ये फट प्राप्त होत है। 
“यदाधर्मगः केतरोधर्मनाशं सुतीथंऽमरतिं म्टेच्छतो लाभवुद्धिम्‌ | 
शारीरे व्यथां बाहूरोगं विधत्ते तपोदानतो हासब्द्धि करोतिः” ॥ ब्रहद प बनजातक 
अथे-नवमक्तुहो तो धमनष्टहोतादहे। तीध्यात्रा की इच्छा नहीं 
होती । विधर्म मे खाभपाने की इच्छा होती है, शरीर मौर बाहु मं रोग होते 
है | तप मौरदानसे हानि भौर ब्रद्धि होती दहै। 
“शिखी धर्मभावे यदा क्रेरानाशः सुतार्थ भवत्‌ म्लेच्छतो भाग्यवृद्धिः | 
सहोत्थग्यथां बाहुरोगं विधत्ते तपोदानतो दाध्यद्रद्धिः तदानीम्‌ ॥” मानसारर 
अथे-नवममेकेतुसेद्केशदूर होतेर्हे। पुत्र कीडइच्छा रहती है। 
विदेशियों द्वारा भाग्योदय होतादै। माहयोंकोकष्टहोतादहै। बाहू में रोग 
होता है| मनुष्यतपवादान करेतोखोगोंमं हंसी होती है। 
वेद्‌ विक्रमी शश््रपागिश्चमित्र धनैः घमंशीलेः सदा वञजितः स्यात्‌ | 
तथाभ्रातरपुत्राटिचितायुतः स्याद्‌ यदापातछाया गतापुण्यभावेः ॥ जागेहगर 
अ्थै-नवममें केतहो तो मनुष्य पराक्रमी, सदा राछ्रधारण करनेवाला 
होता रै | मित्र, धन, धर्मवा श्ीलसे रदित ओर बन्धु ओर पुत्र के विषय 
मे चितित होता है। 
'पापपदत्तिमद्यमं पित्रभाग्यहीनं दार्रिधमार्य जनद्‌ षणमाह धर्म |» मंतरेशर 
अभै- क्तु नवमहो तो यह पापी पिताके चुखसे हीन, दसी, वा 
अच्छे लोगों से निन्ित होता दहै) 
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“यदा धर्मगः केतुकः करेशनाशः सुतार्थ भवेत्‌ म्ठेच्छतो भाग्यवृद्धिः । 
सदेतु व्यथां बाहुरोगं विधत्ते तपोदानतो इषद्ध करोति ॥* दुण्डिराज 
अथे--नवमभावमें केतुहोतो मनुष्य को कष्टनाश, पुत्रसुख, म्लेच्छो 
के द्वारा भाग्य की वृद्धि; कारणवदश्च पीडा, बाहु मे सेग, तपध्या मौर दानसे 
हषं आनन्द की वृद्धि ये फल प्राप्त होते है। 
“गृहे कतुनाम्नि स्थिते धर्मभावे श्रियो राजराजाधिपो देवमंत्री | 
नगः कान्ति की््यादिवुद्धवादिदानैः कृपावान्‌ नसे धमकम॑प्रब्रदः' ॥ अज्ञात 
अथ-नवममे क्तुक होने से मनुष्य गजा अधवा राजम्री होता रै। 
इसे कांति, कीर्ति, बुद्धि, उद्रारता, दयालुता धार्भिकता प्राप्त होती । 
द्‌ दामभावगत केतु कं फल-- 
“पितुर्न सुखी कमेगः यश्य केतुः यदा दुभगं कष्टभाजे करोति । 
तदा वाहन पीडितं जातु जन्म वृषाजाल्किन्यासु चेन रदात्रनारम्‌ ॥१<॥ 
अन्वय :--यदा यस्य क्मगः केतुः तदा (तं) दुर्भगं कष्टमाजं (च) 
करोति; (सः) पितुः ( सकाशात्‌) खौ न ( स्यात्‌ ) वाहने ( स्थितं) 
(त) पीडितं करोति; वृषाजाटि कन्या स॒जाठचत्‌ जन्म तदा शत्रुनाशं करोति ॥*०॥ 
सं टी<-यदा कर्मगः दशमस्थः यस्य केतुः तदा तं दुभगं मसुन्दरं, कष्ट- 
भाजं-ङ्केशभागिनं जातु कदाचित्‌ वाहने वाहननिमित्त, पितुः न सुखं दुःखमिप्यथः 
जन्मनि वरर मष वृश्चिक कन्यासु च शुनां करोति; इति सत्रान्वयः ॥ १० ॥ 
अशो-जिस मनुष्य के जन्मट्म्र से दश्मभावमेक्तुहोतो उसे भाग्यहीन 
आर कष्ट मोगनवाल्म करता है | यह मनुष्य पितासे मुखी नदीं ग्हतादहै | इसे 
घोड़ा आदि सपारी से गिरकर कट होता है) इस मनुष्य का जन्म यटि वृष, मेष, 
वृधिक्र ओर क्न्याल्श्नमंदहोतो इसकर शत्रुओं का नाश्चदहोताहे॥ १०॥ 
तुटना-“'यदा सिदीपुत्र दशमभवने यस्य जनने 
पितुः कष्ट निघ्यं प्रभवति कुरूपत्वमथवा । 
वद्यं दौर्भाग्यं तुरगगजगोमिः भयमलो 
तृप्र ष्ठे मपरे व्रजति विलयं शनरुपटटी ॥ जीनगनाथ 
श--जिस मनुष्य क जन्मसमयमं कतु दशाममाव मं दहो उसके पिताको 
कट होता है| अथवा यह स्वयं कुरूप होता है | निश्चय दही इसका भाग्य बुरा 
होता हे इमे घोड़ा, हाथी, गाए-वेख यादि से मयदहोतादहै। किन्तु यदि 
केतु टरामभाव का होकर वृश्चिक; ब्रषर, कन्या, मेष, इनमे से किसी राशि का 
होतो शकरर्थाका नाद्यहोता दै, 
(“सुधर ब्रलो शित्प विदासबोधी जनानुयगी च वियोधवृत्तिः | 
कफात्मकः युरजनाग्रणीः स्यात सदाटनः क्म॑गते च करतौ ॥ नैद्यनाथ 
अथो--यदि क्तु दशममें होटठो मनुष्य बुद्धिमान्‌, वली, शिस्पज्ञ, 
आसमन्ञानी, मिलनसार, विरोधी वृत्ति का, कफग्रकृति का, शरो मे मुख्य ओर सदा 
प्रवासी होता दै । 
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““गुदामयः छेष्मवृत्तिः म्लेच्छकर्मा च मानवः । 
परदाररतो निस्य क्तो दशमगे गृहेः | गर्ग 
अभै--टशमस्थकतु का व्यक्तिदहोतोदइसे गुढा रोगहोता दहै । यदह कफ 
प्रकृति म्टेच्छकर्मा, तथा परस्त्री मं आसक्त होतारहै। 
'धितुना मुखं कमगो यस्य कंतु; स्वये दुभगो मातृनाश्ं करोति, 
तथा वाहनः पीटितोरर्भवत्‌ स यदा वैणिकः कन्यकास्थोऽसितष्टः | 
बरहद्‌यमनजातक 
अथ--दशमस्थ क्तदो तो पिता-माताका सुख नहीं मटता, यह 
कुरूप होता है । कन्यामंहोतो वाहनसे जव में पीडा होती है। यह वीणा 
बजाता है | काटे पदाथ कः रुचि होती है । 
“सत्कर्म विघ्नमराचित्वमवयकृव्यं तेजस्विनो नभसि रौयमति प्रसिद्धम्‌ ॥ 
मन्त्रे इगर 
अभी- शमम वतु हो तो यच्छे काममें विघ्नकरता है। पापकम कशता 
है । तेजस्वी, प्रसिद्ध ओौर शर होता हे । 
८पितुः नो सुखं कर्मगो यस्य केतः स्वयं दुमेगः शत्रुनां करोति | 
रजो वाहने वातपीडा च जन्तोः यदा कन्यकास्थः सुखी द्रव्यभाक्‌ चः ॥ दुण्ठिराज 
अशथो--जिसके दयामभावमें कुहो वह पिताक सुखसे रदित, स्वयं 
भाग्यहीन होत दृएमभी शत्रुभोंकोनाश्च करनेवाटा, वाहनों को राग, स्वयं 
बातस पीडित हीताहै। यदि दशममं होकर क्तु कन्या गशिमेहोतो 
मनुष्य सुखी भौर धनी होता है । 
ध्पितुः ने सुखं कर्मगो यस्य केतुः तदा दुभगं कष्टमाजं करोति । 
तदा वाहमै पीडितं जातुजन्म वृषाजाछिकन्यासु चेत्‌ राच्रुनाशाम्‌'? ॥ मानसागर 
अ्थ- दशमभावमें क्तु होतो मनुष्य पितरृसुख से हीन, दुभग, कष्टमोगी 
वादहनोंसे पोः पानेवालखा यदि वृष, मघ, कन्या, वृथिक राशिमंदहोतो शच 
को जीतनेवाल होता है। 
“कथं ये सुखं पतृक वै जनानां तथा कम॑खभः कथं दृत्सुखं स्यात्‌ । 
परं पाददेदो मवत्‌ चोर पीडा यदा केतुनामा गतः कमभाव ॥› जागेश्वर 
अथं-दशम क्तुहोतापिता का सुख नहीं मिल्ता। कामसे कुछ लाम 
नदीं होता, मन मं सुख नदीं होता, पौविमं रोग तथा चोरोंसे कष्ट हाता रहै। 
धनभस्थो भवेद्‌ यस्य मत्स्य कतुः न तत्‌ त्योप मेयः प्रभावा शुविस्यात्‌ । 
गड डिडिमाडवरे शत्रवोऽपि रणप्रांगणे तस्य॒ गायन्ति कीर्तिम्‌? ॥ अज्ञात 
अथे--दरामभावमेकेवुहो तो मनुष्य का प्रभाव अतुलनीय होता है। 
युद्ध मं शत्र मी इसकी कीति गाते ह। 
यह मनवा धनुमं होतो उत्तम यश वा वैमव मिल्ता है मिथुने 
वैभवपद से हना पडता हे । बुद्धिमान, शाख्ज्ञ, प्रवासी तथा विजयी होता है। 
यह केतु कुम्भ, कन्या, मिथुन, इषभमेहो तो कुछ सौम्यहोताहै। भौर 
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साधारण फल देता है| यह केतु व्यापारके छिषए चुम नहींहै। चररि में 
थह केतु हो तो प्रवास से भाग्योदय होता है। 
लाभ भावगत केतु के फट- 
^“सुभाग्यः सुविद्याधिको द हेनीयः युगाच्रः सुतरघ्रः सुने जोऽपितस्य । 
द्रे पोञ्यते संततिः दुभेगा च शिखी खाभगः सदीखामे करोति ॥११॥ 
अन्वय-लाभमगः शिखी सर्वलाभ कराति, (सः ) सुमागपरः, मुविाधिकः, 
दशनीय; सुगात्रः, सुवख्रः, सुतजः (च) मवत्‌, तस्य संततिः दुर्भगा, (सती) 
दरे पीड्यने ॥ ५५ ॥ 
सं< टी<--लाभगः दिखी केतुः स्वेषां वस्तूनां लामं करति, तथासः 
नरः सुभाग्यः, सविद्ाधिकः, सुगात्रः शोमनांगः अतएव द्दानीग्रः मनोहरः 
सुतेजाः शोभन प्रतापः सुवश््रोऽपिम्यात्‌ इति शेषः । तस्य संततिः दुमगा माग्य- 
हीना । दरे भये पीञ्यते च ॥ ४६ ॥ 
अथ--जित मनुष्य के जन्मच्य से एकादशभावमें केतु दहो तो उस मनुष्य 
को सर्वप्रकारसे खाभ होता है। यह मनुष्य उत्तम भाग्यवान्‌, उत्तम िद्धान्‌, 
रूप मं सुन्दर, उत्तम शरीरवाला, उन्तमवस््र धारण करनवाला, भौर बडा तंजस्वी 
होत! दै । इमकी सन्तान अभागा होती हं मौर भयसे पीटित होती हे ॥५१॥ 
तुखना-- “शिखी लामस्थाने जनुषि भविनां माग्यमाधिक) 
प्रमाधिक्यं विद्य सततमनवद्ा कृतिरपि। 
प्रदरास्तं वक्रे च प्रभवति गुदे कएटमनिशं 
तथा नानार्थाप्िः परम विकला संततितति ॥ जी वनाथ 
अथ--जिस मनुध्य के जन्मकालमे क्तु एकाटशमावमे होतो वह पूण 
भाग्यवान्‌ होता है । विदोष कान्ति, उत्तम विदा, निमल आङ्कति ओर उत्तम 
वस्रधारण करनेवाला होता हे । गुदा मे सतत क्ष्टहोतादै। अनेक प्रकार 
के धन का लाम ओौर सन्तान वगं व्यन्त वरिकठदहोतादरहै। 
सुभाषः सुविद्याधिको दशंनीयः सुभोगः सुतजाः सुवस्रेऽपि य्य 
गुदे पीड्यत सन्ततः दुभंगत्व दिखी लाभगः सर्काटं करोति ॥ महेश 
अथं-यटिक्तु एकादशाभाव मे हो तो मनुष्य अच्छा माप्रणदेता है 
अर्थात्‌ इसकी वाणी सन्स ओौर मधुर होतीदै क्योकि कणकदट्‌ भाषण तो 
सभ्यता तथा मृखंता का लक्षण माना गया है । यह सच्छा विद्वान्‌, ददनीव 
स्थात्‌ देखने मे आकषक ओर मन।हर, अच्छे मोग मोगनेवाला, प्रतापी ओर 
सच्छे व्र पदहिननेवाटा होता है। इसकी गुदा मं पीड़ा रहती दहै अर्थात्‌ इमे 
बवासीर-भगंदग आदि गुदाकेरोगहोत दह । इसकी सन्तान अभागा होती है। 
लामभावका केतु सदैव लामकारी होता है। 
° उपान्त्ययाते शिखिनि प्रतापी परप्रिवश्चान्यजनाभिवंद्यः | 
संवुष्टचित्तः प्रमुरल्पमोगो श्चुभक्रिया चाररतः परजातः || वैश्नाथ 
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अथं--यदिकेतु एकादशमाव मे ह तो मनुष्य पराक्रमी, लोकप्रिय, 
दुसरे द्वारा प्रशंसितः, सन्तुष्ट, अधिकारी, अत्पभोग करनेवाला भौर अच्छे 
काम करनेवाला होता दै । 
“ध्सुभाषी सुविद्याधिकोटर्शनीयः सुभोगः सुतेजाः सुवस््नोऽपि यस्य | 
भवेदौदरार्तिः तुता दुर्भगाश्च शिखी लाभगः सवेलामं करोति ॥ 
बृहद यवनजातक 
अथं-- जिसके एकादशभावमें केतुहो तो इसका बोलना, रिक्चा, रूप, 


भोग, तेज ओर वस्र सव अच्छे होते है । पेटमें रोग होता है । पुत्र माग्वहीन 
होते ै। सदा लाम होता दहै। 


भवेत्‌ पुत्राचिता धनं तस्यगेदे कथं स्यात्‌ सुतानां च चिता विरोधात्‌ । 
मवेत्‌ जाठरे तस्य वातप्रकोपः यदा केतवः खाभगाः स्थुः नराणाम्‌? ॥ जागेश्वर 


अथ--यदि क्तु एकादशमावमं होतो धन जौर पुत्र की विशेष चिन्ता 
रहती हं । पेटमें वातरोग होते है। 


लछाभऽथसंचयमन करुणं सुभाग सद्रव्यसोपकरणं सकलाथसिद्धिम्‌?? ॥ मन्तरं शवर 
अथ -लामभावगत क्तुहो तो धन का सवय, अनेक गुण, अच्छ भोग 
सब्र अर्थो की सिद्धि, द्रव्य तथा उपकरणं की प्रापि होती है। 
‹ सुमापी मुव्िद्याधिकोदशनीयः सुमोगः सुनजाः सुवन््रोऽपि यस्य । 
गुदे पीञ्यतं सन्ततेः दुभगव्वं शिखी लाभगः सर्व॑काटे करोति ॥ दण्डिराज 
थ--जितकं एकादशमावमं क्तु हा वह सरस ओर मधुर वालनवाला; 
सरिक्षित ओर युविय, सदर, अच्छेभोग मोगने वाला, सुन्दर वल्लौ बाला, गदारौग 
वाला ओर निचित सन्तान वाला होता है। एकाटशक्रतुसदा काभकारी होताहै। 
८“सभाग्यः सुविद्याधिकोदशनीयः मुगाव्रः मुवस््रः सुतजाश्च तस्य 
टः पीठ्यत शत्रवः संटव शिखी लाभगः सवलामं करोतिः ॥ मानसागर 
अथ--एकादश्चनाव मं क्तु क होन म मनुष्य माग्वान्‌; विद्वान्‌, 
दर्शनीय, सुन्दर स्वरूप, तजस्वी तथा स्वन्छवस्रधारीहोतादहै। इसके भयसे 
रतु पीड़ित रहते हं । खामभावगत क्रतु सव्प्रकार का लामदेतादहै। 
“भ्यदेकाद्रो कतुरतिप्रतिष्ठां नरं सुन्दरं मन्दिरं भूग्मिगान्‌ । 
सदादारश्रगारगास््रप्रवीणः सुधुयै धनुधौरिणां मानकीरर्यीः ॥ अज्ञात 
थे- एकादश क्तु से मनुष्य प्रतिष्ठित, सुन्दरः पर-बार वाला, उपभोग 
से समृद्ध, उदार, श्रंगार-दान््रमे निपुण आौर धनुध॑यों मं सम्मानित तथा 
कीर्तिमान होता है । 
एकादरशभावगत क्तु प्रमावान्वित मनुष्य मीठा बोक्ता रहै। विनोदी 
विद्वान्‌, फे्वयसम्पन्न, तेजस्वी, वश््नाभूषणों से युक्त तथा लाभयुक्त होता है । 
इसे गुदयेग होतेर्है। मन मे सदा चिन्ता रहती दहै। परोपकारी, दयाढ्ु+ 
लोकपिय, राख्ररसिक, सन्तुष्ट ओर राज्ञा द्वारा आदत होता है । यह केतु मेष, 
वृष, कन्या, धनु वा मीनमंहो अथवा इसपरगुर वाश््रकीदृष्टि होतो 
शुभफल विह्ञेप्रतया मिलते र्है। बुधका योग हौ तो व्यापार में अच्छा यश 
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मिल्तादै) इसकेतु के प्रभाव से मनुष्य कवि, ठेखकः, राजमान्यः प्श्चधन 
समृद्ध सर्वं मनोरथ सिद्धि प्राप्त करनेवाला होता है। इसका घन अच्छं कामौ 
मे खच होताहै। इसे लाम मी शीघ होता है-यह मनुष्य आल्स्वहीन होता 
है | हाथमे रिष हूए काम कौ अधूरा नहीं छ्ठोडता है । भज्ञ/तमत 
व्ययस्थानगत केतु के फल-- 
'हिखीरिःफगो वस्तिगह्यांध्रितेत्रे सजापीडनं मातुखान्नैव शमे । 
सदा राजतुल्यं नरं सद्‌ व्ययं तद्‌ रिपूणां विनां रणऽसौ करा।त ॥६२॥ 
अन्वय :--यसौ रिफगः शिम्बी नरं राजतुव्यं, मद्व्ययं, रप्र तद्विपूणां 
विनाशं वस्तिगह्यांधिनत्र रुजा पीडनं ( च ) करोति । ( तस्य ) मातुलात्‌ शम 


न (स्यात्‌ )॥ ५८॥ 
सन टी पगः द्वादशस्थः असौ शिखी उ तुः नरं सदा राजतुल्यं गजवत्‌ 


सुग्वेश्वय मोक्तारं सदव्यय सन्मागं धनन्ययकर ग्ण तद्ूरिपूर्रां दिनाश्ं वस्ति 
गृह्यांधिनेत्र सुज पीटन चत कगति । मातुरखात्‌ शम सुरव नैव करोति ॥ :‹ ॥ 
अथ-जस मन्य क जन्मल्यम द्रादशभावम क्तु ह यह मनुष्यकं 
राजा कः समान सुखनश्वरं देता है-इम व्यक्ति का धन अन्कछे कामांम खन 
होतारै। इसकः शत्रुं कासंग्राममें पराजय होतादहे। इस नामि कर नीच 
क स्थानम, गह्यांगमं, पावा भौर ओंखांमं ग्गस पीड़ाकरातादहै। इस 
व्यक्ति कोमामाम यख नदीं मिल्तादै॥ ५२५॥ 
तु.-यदाऽपापागा- जनुषि यदि कतानुपगत महापीडा गुह्ये पदनयनयाःनाभिनिकट। 
जयो वादे निध्यं नरपतिवदेवामटसुग्वं नगणां कल्याणे मवति च नमातुः सह जतः। 
जीवनाथ 
धी-जिस मनुष्य के जन्मकाछमं क्तु द्वादकशषभावमंदहातो उसे गुदा, पैर, 
नेच ओर नाभिके निकट अधिक पीडा होती है । वाद-विवाद मे सव॑दा विजय, 
सौर राजा कः समान पृण सुख होता है । किन्तु मामा से सुख नहीं होता है। 
““पुराणवित्तस्थितिनाशकः स्यात्‌ चटा विसीटखः दि स्विनिव्ययस्थे |` वद्यनाथ 
अग्शै-व्ययमावमं क्तु होतो पुरानी सप्ति को नट करनेवाला, चंचल 
अर छःखरदित हाता दं । 
शिखी रिःफ; चाख्नत्र, सुशिष्षः स्वयं राजतुस्यो व्ययं सत्कवि । 


रिपाः न।शनं मातुलान्‌ नैवम उजापीञ्यत वस्तिगुह्यं सदैव ॥ 
बृहद्‌ यवनजातक 


अथी-द्राद्मं केतुदह्ोतो भच सुन्दर होती है, शिक्षा अच्छी होती 
है । यह अच्छे कामोंमेंराजा जे्ा खच क्मतादहै। शत्र का नाश्य करतादहै। 
धसे मामा का मुख नहीं मिल्तादहै। इसे गुदामे वा गृह्यभागमें रोग होतं ह । 

धङ्िखी गिःफगः पाद्रनेत्रे च पीडां स्वयं राजतुव्योव्ययं वै करोति । 

ग्पोः नाशनं मानसे नैवशमं सुजापीड्यते वस्तिगुर्यांगरोगम्‌ ॥, महेश 

अशथी- यि द्वादशभावमें केवुदोतो पां भौर आंखों मे पीडा होती 
है । मनुष्य राजा समान एेश्वयं सम्पन्न होकर राजा जैसा खं करता है। 
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शतरुनाश्च करतादै। इसे मनर्भे अशांति रहती है। इसे वस्ति ओर रुष्यांग 
मंरोगदहोन से पीडा दती है। 
“शिघी रिफगः पाठनेत्रेषु पीडा स्वयं राजवुस्यो व्ययं वै करोति | 
रिपो नाशनं मानसे नैवशमं सजापीडङ्यते वस्तिगुह्य सगेगम्‌? ॥ दृण्डियज 
अथी-जितक द्वादशमभावमे केतु ह), उसको पांव आौरनेत्र मे पीडा, 
सवयं गजा के समान खष्वं करनेवाला, शत्रुओं का नाश करनेवाला, चित्त में 
अशांत ओर अध्थिर, गुदा जीर वस्तिमें रोगे पीडित होता है। 
४शिखी रिःफगो वस्तिगुह्यांधिकाये उजापीडनं मातुखनेवशमं । 
सदा राजतुल्यं नरं सद्भ्यय तदूरिपूणां विनाश रणेऽसौ करोति ॥ मानसागर 
अभै-द्वादशमभावमंक्तुहा तो मनुष्य को वस्ति, गुदामां मौरपैरमें 
रोगसे पीड़ा, मामासे सुखका न मिलना, राजा के तुल्य सत्कायंमें व्यय 
करना) रण मं शत्रर्भो कौ परोड्ति करना, ये फर मिक्त ह | 
“प्रच्छन्न पापमधमं व्ययमथनाशं रिःफे विरुद्धगतिमक्षिर्ज च पातः ॥* सत्रे श्वर 
अश्ै-- द्वादशभावमे क्तुहा तो व्यक्ति गुप्तपाप करनेवाला, अधम, 
खर्चीला, निधन, उच्टे मागं स चटनेवालय, आंख के रोगसे पीडित होता है! 
८भ्यदायाति केवुव्ण्य मानवोऽसतप्रयागात्‌ विधत्ते व्ययं द्रव्यराहोः । 
वृपाणां वरं संगरं कातरः स्यात्‌ श्चुभाचारदहीनोऽतिदीनो न दाता ॥'° भज्ञाव 
अभी-द्वादशभावमे क्तुहोतो मनुष्य बुरे कामोंमे ख्व करता दै। 
लडाई मे डरपोकः; श्म काम से रहित, दीन भौर क॑जूस होता है। 
दादश्षस्थ केतु प्रमावयुक्त व्यक्ति बहुत प्रवास करता है। चंचल, उदार, 
खर्चीखा-क्रणग्रस्त होता है | बुधसे युक्त होतो व्यापारमें सफठटहोतादहै। 
कवि-शाख्क्ञ भौर राजा जेसा संपन्न होतादै। उस्ववा स्वगृह में हो, अथवा 
गुरुके साथदहो तोविद्रोष योग्य, स॑घु सौर जितन्दरिय वृत्ति कांदहोतादै। 
शुक्र के साय बल्वानदहोतो शक्तिमाका साधक होतादहै। श्युक्र वा चन्ध 
साथदहोतो व्यभिचारी वा पापी होता है। 
भट्नारायण ग्रंथकार कृत आशीर्वादालमक मंगलाचरण- 
““चमत्कारचितामणौ यत्‌वगानांफठंकीर्तितं भड्नारायणेन । 
पठेद्यो द्विजः तस्यराज्ञोसमायां समक्षे प्रवक्तु' न चान्ये समर्थाः? ॥ 
अथ-- श्रीनारायण भट्ने चमत्कारचितामणि नामक मग्रथमें ग्रहों का 
जो फर कहा है इसे जो ब्राह्मण पट्ता है । बह राज्समा में राजा-महाराजायों 
के आगे सम्भानपूठक बेठता दै, आौर इसकी बराबरी मे दूसरा मनुष्य बोलने 
मे समर्थ नहीं हो सकता है, अर्थात्‌ यह मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है | 
प्वमत्कारचितामणि रीकाकार का समाप्िसूषवक इलोक- 
'ववमत्कारचितामणः चार्टीकां चकारान्वयायथं प्रोधगप्रदीपाम्‌ | 
सुदेव धर्मश्वरो मालवीयः प्रमोदायभूदेव विद्रद्‌जनानाम्‌ ॥ 
अभी--माख्वीय देवल धर्मश्वर ने चमत्कारितामणि नामक ग्रंथ की 


अन्वयार्थं प्रबोध प्रदीपा नामक सुन्दर भौर हृदयरंजिनी रीका विद्जनों को 
आनन्दित उगीर प्रसन्न करने के लिए ल्खिी है जो समाप्त है। श्चमम्‌ ॥ 


